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श्रीरष्ण का खुद्रशैन्यक्र लेकर भीष्य 
फी श्चार भपयना श्रौर उनका 
प्रण॒ रखना प , २ 
| द्स्वे दिन शजम के ध!णो से घायल 
हकर सप्मकार्थस्ि गिरना. ६२ | 
भ ® 
द्रोएपथं 
& भीष्मके गिरे जनि पर दुर्यो कः 
| दरणाचायं को सेनापति वनाना २ 
|| छमिमन्यु का जयद्धय को हराकर 
# ' चत्रव्यृह्म अ्चेश करना ~ १ 
छमभिमन्यु की सत्यु च्रौर पारडवौ का के किर काटकर दुयोधन के फास , 


9. चित्ाप . २० ले, जना रौर दुर्योघनकी भृत्यु... ^ ३ (` 
॥// /1/ ^ ^ / / / ( {1 । ^ / / (1, , ( (44/44 1/॥ / 1 । / / | / 4 #॥ ^ ^ । + / ^ # ^ # ^} ^ / ^ 1 / ^ 0 | 


4| शिषय 
| [७ ( 
थ| श्मञ्जुन का छश्वत्थामा छो बोधकर 


ध 6 


वेपी. के सामन लाना श्रौ 
्रौपदी का दया करके उनको जुदा 
देना श्रौर धुतराष्टका मीप्रसखन की 
तीदमूरतिं का चुणेकर डालना तथा 
भीष्ण को गान्धारी क्य शाप... 


सनी पव 


4 संजया पुत्रशोक सि व्यथित याज्ञा 


4 कोरयसिथो का विलाप 


ध्रुता को समाना 


4 प.एडकेः का धृतराष्ट्रे पास जाना 


| युद्ध मे निहत धीरो का वाकम करना 


उनसे शमा भगमा 


[. ) 


शरोर खियौका सती देना 
शान्तिपर्व 


4 व्यासजीषी श्क्षा से पएार्डवा कट 


शरशय्या पर पडे हए भीष्मके 
पास राजनीति शौर धर्मोपदेश 
शनन के लिप जना 
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4 भीष्म का युधिष्ठिर से प्कादशी का 


| भीष्म का युधिष्ठिर खि गंगा 


| युधिष्ठिर को उपदेश देकर भीष्मश 


माहत्स्य कदन 


माहात्म्य कहना 


$, 


0.01 # + 


भ्र मात्य कर्न 
(१ ९ 
अरश्यधयक 


1 


: 


@ ४ 


शदे 


4.1 


2 


१९ 


१६ 


यै 


ब भ्यासी की श्रष्ठा से युधिष्ठिर का ्व- 


मेध यश्च करने क्षा निश्चय करना 


५ मलन का राजा योवनाप्व को जीख- 


कर यञ्खकसनके लिए अश्क लान 


4 श्श्युन कालकासर सुय ज्ञे ना... 


(१ 


भीमसेन का श्रीङष्ण को खुलने क्षै 

लिपद्धारकाक्तेजाना 
यक्ष का शश्व छोड़ा जाना शौर अञ्जन 
फा घटके पीडेजाना 


17; 


‰ 


१९ 
१६ 


#. 


ष्ट 


इष्य 
राजा ईंसप्वन का धोद को पकड सेना 
शरीर उनके पुत्रौ स श्ञ्चुन काशुदध 


मखिपुरम वश्वादनके साथ शअसुनका युद्ध 


वश्युवादन दाया श्रचैन का षध शरोर 
प्चच्राङ्घदा तथा उलूषी का चिलाप 
सजीचन मरिके प्रभावत्ते श्न का 
अधित सोभा 
देशव भरम श्रम कर्के घोडे समेतं 
अञ्न का हरितिनापुर को श्ना 
श्नौर अश्वमेध यक्ष का अनुष्ठान. 


अाञ्मवासिकपरं 
पाण्डौ का सुखपूषेक हास्तनापुर्‌ भ 
राज्य करना 
ध्ुतराष् श्रादि का तपस्या करने के 
लिप खन को जाना... 
धुतराषट, गान्धारी शरीर इन्ती की श्नयु 

शयुशलपेव 

शन्न का द्वारकाचुरी को जाना 
प्रभास तीथ मै परस्पर युद्ध करे 
यदुरवतयों का विनाशं 
ध्रीरष्य का इस लोक से क्षा जाना 


स्वगौरोहण पयं 
स्यासजी का पाण्डवा को देवास्भै 
गने की अनुमति देना 
परिश्चव्‌ का राज्याभिषेक कण्वे 
पारडकौ का हिमालय पर आना 
पाणडव का केदारनाथ के दन्तेन करना 
जारद्‌ का पारडवेः क्षो जक्चश्चान का 
उपदेश देना 
दरौपदी की भृत्य 
सददेव श्रौर नुल की सत्यु 
श्मञ्चुन श्रौर भीम खी ष्लत्यु 
युधिष्ठिर की शत्यु 
युधिष्ठिर का स्वगेल्ञेक मे द्रौपदी सभेत 
पने भष्दयो च्रौर युद्ध म निहत 
द्रोखाखये श्चादि कीस कोदे 
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९। प व्योरा कव्‌ परडव। क वंशानुचरितं का र्व पाण्डवा 
) के गेद चलने खरौर बिरोध टी कथा द्रोखुह का माना श्रौ 
विदा सीखनी लाक्षायवन वनाद्‌ पारनं कं 
दुःख देना व सुरण दासय वनसे निकल जानावं 
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श्रागणशाय नमः॥ ` ` 


श्रथ सहयमस्तभषाश्चार्दपव 





 दी° मजग्रुख सखकर इखहरण, तोहि करौं शिरमाय 
। कौजे यश लीजं विनय, दीजे न्थ बनाय ॥ 
जगदिव ॐ धन्य जन, उपजाय सक्र 
क्ितिजल नम पावक पवन, करि इनको विस्तार ॥ 
खपहि दास दासहि चपति पियत एहिपखान्‌ { 
। जलधिश्चल्पसषरलघुसरहि'उदधि करै क्षणएमान ॥ 
३ प्रथम आदिपुरुष को ष्यावों # जा प्रसाद शिक्षा सब पावो 
परमपुरुष आखरिडत रूपा दै सवातम रूप अनुपा | 
३ अतर छृष्ण शप्र मंभारा % जाने देखत ` सव संसारा € 
‡ अकषर भये दं इष्ण अभङ्ग # परमपुरुष करं स्प अनङ्ग ६ 
३जो स्वन्न लेप निर्लेपा ता महिमा को कह संपा 
3 जाके नाम तरतं संसारा # जाहि नाम दुखशोक संहारा 
३ एक नद्य ते अगणित रङ्गा # ब्रण बरण संसारप अक्गा 
‡ ता माया सब देवता भयऊ # निगुण एक ते गुण निभयञ | 
३ पुरुषकबीज मूल पुनि खारि #% मूलरूप बरणौ निरकारदि ( 
३ हरिहर छृष्य तो शाखा भयञ % जन्म बोध संहारण लय 












 ३दोरएक ब्रहम बर है, जानि जात न्ह मेद्‌ । 
३ नानारूप त्यहि षषे, महिमा भाषत वेद ॥ 


चच 


५1/11 11 


नः 








॥: 
कौ मिर्न परुष भवान & इुनस्यास निरञ्जन परुष प्रथाना ‰ पएनः््यास सुनि युषषनिधाना 
३ इरिचरित् कोठ भद्‌ न पावहि कै माषा सतप क गावि (६ 


3 जनपेजयं राजां चपतारा # प्मर्प ष्पता कुमारा < 
3 एकै सशय व्यासथनि भवि % राजसभा के मादि क्षये 
पजा्य तव राजा दन्य % दषे गात कृ पै लीन्हों £ 
सबही देख्यो दम महभार्थ % कोर पाण्डपकृर्‌ एरुषारथ ६ 
कौन प्रकार चरित्र अपारा छषारे कौरव पंचं दुमारा 
द° जग वंश चरि जो, खनि तीहि भृसाद 
आहि सुमत ज महाद्ुनि, नशत चिसमिषाट्‌ 
भिक व्यास कहै नृप एदी % वह अव कषक अवसर बाच 
वैशम्पायम्‌ शिष्य हमायाश्सो तो कटे चरि यपा 
यटकरिप्यासञ्चनिवनषहिसिषयेः वेशस्यायन कथा सुना 
| प्रथि कष्य दंश धिस्ताय % जामे भये दष शित प्रकारा 
3 दष्ठपत मायीच्‌ स भयऊ  सारिवि सरह निय 
 सूरसभा पुत्र सूयौवतारा % स्यं एत सवायस्य यारा 
स्ययम्ुएप्र गक्षपपति वयज ॐ युदधनम शत ता निभैयंञ 
तारे पुत्र अनृष्य श्रदी रेदं पुराणं प्रशरत्त जाहही 
घ्मरूपम पुञ्ज नस सदारा % नद पत्र संजत्ति संसार 
संजति धृश्र सरे जनमीं संजि पुत्र अनूपम आदी 


दो ° संजतिषएव हे प्रहजसः, जगत महाद्वंसार 
त्व वुन्‌ जा माज = दुन जस्वन्‌ द्बार्‌ 
भोजषुञ्र जयो सन्त अवतारा % भरत वाय भयो तास पाश 
मञ्जशरीठ तारे सत भयठश्रतास्‌ पए वह्ा निर्मथः 
विष्डुष्ुता स्य छ ॐ वासुषएत्र शन्तनु रपभाहीं 
विचित्रवीयं हे दा मारा % सीन्दो जाद पाणु अवतारय 


भये पारडुघुत अदनं नामा ‰ अञुनसुत अभिमन्ख्यणधाम 
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| अमिमन्धुपप्र परीक्षित रहयञ % जनमेजय तिनके सत मय | 
| यहि प्रकार भा वंशं विस्तारा सोम बश शंतनु हे सुपार € 
3 महाबली जानत्त संसारी % करै राज्य नित नीति विचारी 
| धमा नाम रहै पटरानी % रूषवन्त ना जाई बक्लानी | 

गौरी रति जब देखि लजाहीं #% तीनिलोक तसम दै नादी ( 
३दो° बरह्माका मन मौष्िकै, हरणं मयो सव ज्ञान । 
ताय रूप देखे भिना, भृलिजात सब ज्ञान ॥ | 

शंतनु राजां गये शिकाराश््वद्या शंतनु गद सिषारा 
3 ब्रह्या रानी फे दिग गयऊ % करि ब्हुयतन कामसुख्च लयञ | 
करि भोम कह्यलोक सिधाये % शंतनु राजा गहे तवे भये 
3 रानी कथा सवै पिस्ता # शंतनु लज्जित कोधं अपारा 
| खी जानि बधनं नहिं करेड % तवः राजा संगति परिहर (६ ` 
सो रानी बहु लज्जा षाह गङ्गाजी भै प्रण बाट । 
4 अगे सनन राजा मन जानी % शंतनु के धर नरह दै रानी । 
| पूवे मशिष्ठ हे सुर प्रमादी $ अष्टवसु ह तद्य जो आही 
म बशिष् की चोरी कीन्हा % क्रोधित ऋषे शाप तव दीन्हा 
पन गवसयोर भो यापा % सारुषं जन्भ दृ , परितापा ( 
३ दो° माघुष जन्म होउ सुगतो लोक अभार्‌ ! 
३ शपि दीन्हं वशिष्ठ तव, अतिक्रोधित संचार ॥ £ 
॥ सब देवन मिलि कीन्ह विचारा # अष्टवसु जन्म संसारा 
तव॒ देवन गङ्गा दकराहं # शापदेतु तभं कट समुभाई | 

दुष्टे गभे जन्म पर भावं % अष्टवास सङ्क तन पवि 
| सामुषरूप धै अवतारा # जन्म वेलं गम कारा 6 
~ 










4.4 





गङ्गा जाना पर उपकारी #सायुष रूप मध्यं क धारी 
सोजा सबि जगत संसारा % क्ट जाडं को पुरुष हमारा | 
करे विचार कटै तव बाता % शंतनु भूप सषे जग ज्ञाता 
राजा तबे अखेटक गय रः षन मर्ह गङ्म दशनं दयञ | 
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शंतनु मोहे देखत नारी % तेव गङ्गासन कयो भिचारी 
कौन सरूप बन देतु हो काह % कटौ सत्य सो इमी पाद्य ( 
३ दो° गङ्खा कृद्यो बति असि, देवाङ्खना हम्‌ जान \ | 
३ वाचा वेधं सोई पुष, कन्या कहा वान्‌ ॥ 
३ राजा इषित वाचा कीन्ही # तव गङ्गा यह बोले सीन्दी ( 
कौनौ कमं करत जव राऊ % तापर्ह अङ्क देव जनि पछ 

तादिन हमर न पैदौ राजा % यरि बाचासो नेष दै काजा | 
तव राजा रको लै आये # हषैवन्त॒ बधाय बजवाये 
३राजारदै हष मन मारीं परम हष सों बार जादी | 
३ बहुत दिन षीते यदि मती % बालक एक गभं जन्माती | 

राजा हषं बहुत मन कीन्हा # बहुत दान विप्रनकरद्‌ दीन्ह | 
३ गङ्म कमं अचरा सारा % बालक तेैकै जल्द डाया( 
न्त प्राण बालक के गयङ # विस्मय मनमर्ह राजा भयड ( 
कहत नद्यं कट बाचावधे % रहा दुःख दिरदयमरं से ( 
दो° यहि प्रकार स गङ्क तव, सात एत्र जलडार । । 
| वाचा बव दहत गजाः महह्ल्लत खभार॥ 
अष्टम गर्भहि भा संचारा तव शंतलु विनती अनसार | 
सात पुत्र कै नशे प्राना # याहि पत्र हमको देउ दाना 
दैशिके गङ्गा तेव यह कदी # इतने दिन वुमहरे सग रदी ( 
वाचा चल आह मा आनी हम ह गङ्गा कहत बखानी ( 
अष्टम राजा आप्‌ बचाया % यह कनि जो अष्टम आया (६ 
यह बृररान्तं कं तोहि पादी राजा सनौ एथा मनमाही ( 
कामधेनु वशि क आदी # अष्टाबासु हरण कर तारी 6 
याह्य पाए शाप उन दीन्हे % माहुष कमं चोर इन कीन्हे 6 
तते शप ले सशरुदाईं # यहे कनिष्ठ हरण कर गाह 
३ द° यहं हेतु हम महष सन, मङ्ग कहत बिचार । £. 
परउपकार क कारणे, मेरोहि साथ दम्हार। 
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गङ्गा पत्र गोद कर लीन्हा ‰ स्व्टिलोक गमन तव कील्दा 
इन्द्र बर्ण यप्र पावक पादीं % ओ दिक्पाल मिसायो तारी 
सब ते कहा पृ यह मोरा % ताते दरश करौं जो तोर 
सिं कृपा कीजे यहि काजा # गङ्गा भाष्यो देव समाजा ( 
रण भं अजय होहु बरदेवा # पत्र हमार जानु यह्‌ भवा 
सबहि देवता कटि तब बाता % रण मे अजय होड कह माता | 
३ जव लग अश्च रहे करमादीं % तीनि लोक कोऽ जीतटि नाही ( 
सोपा शन्तनु को तव जाई # ओर का बहुतक  रसुमारईं 
३ ओर एक कंकण तव दीन्हा % हिं गात राजा ते सौन्ा ( 
जाके हाथ बरावर होई # ताकर व्याह करव चप सोई 6 
।दो° यह कदिकं त॒व जाह्नवी, मई जो अन्तर्न। | 
राजा प्रहि पाली, सबलसिंह चौहान ॥ | 

पव सात वषे कर मय छै परशराम पद पदुने भय | 
परशुराम किर्या बहु कीन्हा ‰ भिया राजनीति सब दीन्हा | 
अल्ल शख बहु सिखे अपारा % आपु समान कीन्ह संचारा ( 
भृगुपति बहुत दया तव फीन्दया #% आए समान भनुदधर कीन्हा | 
पि जो विद्या भीषम आये # वैशम्पायन कथ्‌( सनये | 
यि प्रकार तन भीषम भयठ # महाम - शंतनु मम ठयञ | 
गि कदी कथा चि्तारा # सावधान रोड इनो शारा 
लेस व्याससनि को अवतारा # सत्यदती के गमे भशर 
जैसे सत्यवती अवतारा # ताञ्च पुत्र भनिन्यास इुभार्‌ | 
नत कथा. पाप कर्‌ नासां परावत अन्त परमपद वासा | 
द° मारत कंथा पुरयफल, जा सूद चस्वार्‌ । ( 
सथलसिह यौहन कह यष गोषिन्द अपर ॥ | 

इति श्रीमहाभारतेसबलसिहवौदानभाषाकृते्रादिपवे 
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वेएनानामग्रथमाऽध्यायः ॥ १॥ 


पिक ११११११०१११११.११११११.१११११ १११११११... १. 








( 
करङ्श्ल्श्श्श्यं छर कः ॥ 


५ 71114 14114 11111 


नी 1111११11. 6.6 ५ 


१ >> इ्मादिपवं ० => 


मैशम्पावन करत वसाना # जनमेजय राजा सुनि ष्याना 





| 


| भार साउ्ज सगा अपारा % जल आश्रम राजा परुधारा 6 
| सरवर एक, अनूध सुहाग # नाना जन्तु कमल सहुखावां 
| ञ्ञ सहा वरा इक आही # फेलिकरत वय के पादी 
राजा देखि कामबश भयऊ # भूलि ज्ञान राजा का गय 
रानी श्प हृदय धरि रा # वीपा भयो वाही टा 
| राजा कही बीयं दे आदीं % तासको तेन पताक .जाहीं 
१ दो° सन विचार कर रजा, पवी शुकं बुसा । 
पद्मपत्र दना कियो, ताहि बीयं सौपा ॥ 
 भाभ्यय राज पक्षि सों बानी देहु बीं यह जरह है रानी 
सट संदेश दुरत मो चाहु % तव पक्षी तुम बाति पनाषह 
पे चौय चलेढ से तवी % अधो मारग पटपो जव 
नद एके फे उपर आयो # पक्षि सकल देखन ` तव धयो 
तिमद देखि गहि जानि अहरा % दूनों पक्षिन युद्ध रवारा 
३८९ अन्दं जल मर पर सोर महा युद्ध पिन होई 
५ लीन बुन्द जल माहीं डारा % एक मच्लि तवं कीन्ह अहा 
दनः पधी लरत सो जादी दोना कत मयो उड 
जाने च्व सो कीन्ह अहाश्‌ # मभैवन्त भै जल भंभारा 


| „म (3 


५२।० अहुत हिना तन्‌ रीरि, बिधि परप उपाह । । 

मर एकं अखेट दैः मच्छि हेतु तुः जह्‌ ॥ ( 
दी र॑च्छि जलम परी # दीरष मच्छि देशि सुखकरी 8 
धता राम तहा कर राञ धीम मीन लाह ता दज 
धवि निस्तारा # तत म्र द्र दारा 6 
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३ तासु उदर मँ देखि भुवारी ® कन्या एकं अनूप कुमारी € 
३ सच्छराज मन हषे पाश्‌ % वोल्यउ वचन समय अनुसार ( 
\ यच्छ देश पति राजा सोहं % निश्चयं राजा जानहु दोर ( 
3 कस्या यप केवट को दीन्ह % मच्डोद्री नाप सहि कीन्ह £ 
३ बहुत भ्रीति केवर सों शञ # कन्या पात अपने गाङ ¢ 
4 सात बधे की कन्या भयऊ क नदी माहि सो कन्या मयस 
केवट व्याधी तन्मा गही चाप घाट मे कन्या रही 
३ दो° यदि प्रकारते राजा, नौ ओर्‌ विस्तार | 
॥ तस्यहि मारग पराशर, रायो जे पधार ॥ ( 
५ नदी धार पाराशर जाह % मच्योदरि को देस्यर आई ( 
३ कन्या देखि मोहि शनि गयञ $ कामातुर पाराशर केऽ { 
तमन देखि सा सुनि तादी # जन्महि पुत्र सो परिडतमादी ६ 
| कन्या पाहि कहा सुमिषाता # सदीवारदर मते सख्याता | 
काम जो शनी पंदशर माराश्षशी भानहु वचन हमारा 
| र ८ 
५ रति दामि दे दको नासी #‰ शुनि कस्या लज्जा भह भारी | 
1 कन्या कहा बाल्ल तन गोरा # जामों शाह कामगति तोरा | 
‡ दिवस सारि देखि नर नाना & कैसे रुम भाषौ रति दाना { 
4 ऋषि जोकहतन वचर विवादी #% योजनगन्धा नाम तुम्हारी ६ 
३ यौवनवन्त रोह एपादी # खन्ध छदिर्‌ दोषै पुनि तादी ( 
३दो° योवनवन्त मह यत, ओसुगन्धतदुसान । 
। दशोदिथा अधियार्‌ म, छन्पादिय रतिदान॥ | 
। रति रख पाराशर तव कीन्हा # प्यासदेव जन्मरहि तब लीन्हा | 
।  जन्भेड बालक मभ ममाय $ पिता सेम तव गन पयु धारा| 
पुश देठु सेवत सो रानी % तवे व्यास अस कष्य घखानी ( 
विष्णु गाया जन्म हमारा # कोन काज दुख करो अपारा | 
तप ठे काज पितार्येग नैह % समिर मन्व बुरतदी दें । 
कन्या कष मम भयो कृलंका # लोकलाज कमह मौवंका | 
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पाराशर भाष्यो विस्तारी # आशिष मोर दोहु सुमारी ( 
पाराशर बन तबहीं गयऊ ‰ व्या्षदेव पुत्रहि संम लयड ( 
कन्या तब अपने गृह आह % यदह वृत्तां सुनोहो राई ( 
हेसो व्यासदेव अवतारा # भष्यो युनिषर सनो भुबारा ( 
दो "व्याघजन्मकी कथा यह, सुतु यजा धरि ध्यान । | 
पुण्य कथा श्री भारत, जा शुनि पाप नशान॥ ( 
शतु राजा केतिक काला # उपजा चित्तु सो . बाला ( 
पुर्वे गङ्गा ककण दीन्हा # जगतसकल उमान सो कीन्द्य ( 
काहू के कर होत सो नादीं # खोज्यो सकलजगत के मा | 
मरत्स्योदरि केवटे बारी # ताके करमर्ह भयो बिचारी ( 
राजा करै छरन्यो तब बातः % व्याहब सा कम्या बिस्याता | 
भीषम करै जाति शी रीना # कौन बुद्धि यरि धिधिने दीना ( 
शंतनुं कीन्ह्यो यह कामना % मीषम क्यो व्यार अनवना | 
‡ मीपम केवट सन कट्‌ जाई # राजा व्याह करन तव आई | 
‡ केवट कह चा, करि दे % तव्‌ कन्या राजा कदं देऽ 
मोरि कन्या के गभे अवतारा % सोह राज्य केशव सारा 


नि 


ट्‌ौ ° भीषम वब कीन्हो सीह, बययवन्ध परमाकष । 
। हमको शल्यं न चाहिये, पिता हो कस्यास्‌ ॥ 
गीष प्रण कन्दो ता पाहा # जगतमार्ह ना फरो पिवाहा | 
योग रूप र्ट सेवकाईि क्म्या देर पिता को जाई 
वाघायन्य जव भीषम कीन्ह # केवर राजटि कन्या दीन्हा ( 
से शंतनु॒व्यादी जाई # सत्यावती नाम सो षाह 
सत्यवती प्रानी भयस ‰ राज्यभोग तेव शंतड शय ( 
धिच्राङ्गद भो एक कुमारा # धिचित्रमीयं दृसर अवतारा 
दून एत्र भये नृप यारा महवली गण शूप अपारा 6 


2 


3 चिनाङदहि राज्य सब दीन्हा # कड्कदिदिवसराञ्य उनकीन्दा ( 


‡ अन्तकाल शौतनु को भयऊ # खमलोक राजा तब गय ( 
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सत्यवती मन शोक है, तर्स अवस्था मार्‌ ॥ 
3 देशराज्य भीषम रखवारा % चित्राङ्गद॒भो राजवारा € 
3 महायशी राजा यह भयऊ % वैशम्पायन राजहि कल्यञ ( 
भीषम जो प्रतिपालदिं राजिं % पमशाख्काईत दरि कानि ( 
३ यहि प्रकार भारतं विस्तारा @ आदि पवे संक्षेप पारा 
३ कहत होत वहु कथा अपारा % राजा सतु पहं बहुबिस्तारा 
३ दो° मारतकथा पणय फल, कहतहि पाप विनाश । . ( 
| सबलर्धिह योहान कह, युनतहि भक्चिप्रकश॥ 
इति श्रीमदाभारतेसबलसिह्वौद्यनमाषाङृतेशादिपवं 
वणैनोनामदितीयोऽ्यायः ॥ २॥ 
¦ वैशम्पायनं उवाच ॥ । 
| राजा सनौ कथा विस्तारा काशीराजा बीर भवारा € 
ठ कल्या तीनि तासुधर रद # तिनके नाम सनौ तौ कई € 
3 म्बे जेटि अम्बिका चामा #% सनते खोरि अवतिका जाना € 
३ वरप दश वीते जब तास्‌ % तवि स्यम्बर करेऽ प्रास € 
३ देश ॒देशके राजा आये # सत्यावती कतहु सुनि पाये ( 
‡ भीषम पाहि फा तव रानी # बन्धुं विवाहौ कन्या आनी ( 
॥ जीति स्वयम्बर न्या लीजै #% दनो बन्धु म्याह करदीने € 
ह सिके भीषम रथसाजा # काशी गये जहां सव यना 
तीनों खन्या स्य अपारा % पटभृषणयुत यत्न मारा 
भम बाञ्ित बर चाहत सोई # दाये माल उपस्थित दोह 


टो° तीन कन्ख एक्‌ सम, जयमालालियेहाथ। 
मन्‌ वाञ्वित षर चाह्वी, अयि बहु नर नाथ॥ 


नो कन्या एकहि साथा % मीषम जाह गह्यो तहि दाधा ६ 
मौ कन्या रथि वदा # दाका रथ तवं चला उड़ 


व क 1 1111 (11111111 1/1 9/1 ॥ 








यै न 












3 १० =° सपादिपवं °= 


| 


अ. 


३ दो° हमको हरण कीन्‌ तम, गह्यो बाहु सो बह । 
जो अपना सुखचहौ ठम, हम्न फरो विवाह 
३ भीषम कट प्रणय हमारा श्च्छी भोग तजा संसारा 


‡ जा टुः भूपति स कै # मीषय पाप करत जो अर 





दौ °नारिमोय्रह राज्यञ्ुस' तजा षति के काञ। 
| अ जो व्याहरि कीजियि.दोवजम्म कुललाज 


ह 
५ 

मीपम प्रण करिकं रणठाना % गरुशिष्य दधीन कडिमरसथाम्‌ 
1 सातादेनालां भा रणभाी # दोड बीर महा धनुधारी 





स्र घरदानिफ भीषम अदी # जगत माहं को जीतन चाही 
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| कन्या आरत नाद शुकारा % रष उदे तष सवे शुवारा ( 
| भयो युद्ध तदं वशि न जाई # सीप्म जीति से जगाई | 
3 राजन अघ अनेक प्रहर  सीपम बीर काटि सव अर्‌ | 
देवन को बर भीषम पादींश्को जीते सन्युख रणमादीं | 
। हरि सव राजा बलधारी # भीषम सेगयी तीनिउ कं | 

तीनों कन्या गहि से अये #‰ सत्यावती माह सुख पये ( 
 चिच्राङ्गद भग्बिका विवादी # भिचिन्रवीयं थभ्बि उरतदी ( 
३ दोर बन्धु दुहकन्या व्यादीं $ अम्बलिका कह भीषम पादीं | 


श्री भोग प्र जौ दोह % राजवंश इइं देह सोह | 
। हम तजि राज्यतत्तिकेकारनश््खी मोग तेजा संसार | 
$ कल्या इुन॒तहि भई निरासा # रोवतिचलि भृयुपति के पासा ( 
३ भीष केर गुरू उनजाना % ता कारण तरं कीन पयाना | 


| हर लायी ममृकारण स्याह @ ताते कष बाति भुुनाह्य ( 
3 परशराम कोधित थन भयऊ क ङन्या ले भीषम पर मयर, ( 
३ भीषम पादं क्यो भृयुनाथा #% ठम हरिलायो पकी हाथा | 


पेयन हमार करौ परभाना # नाते रण॒ ॒ठनह मेदानां ( 


परशराय वब अस यापदं $ जीती यद्ध॒ हमरे साथ 
हिं जतिष्ट कन्यां देउ #% भुयुनन्दन कहि शह भेञ ( 
4 
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| ७ [दिप्‌ ग ११ 3 
3 अतिदी माहं ररे भरगुनाथा % जय नहिं पायो भीषम साया ( 
‡ सात दिनालां भो रण मार # सीषय शुद्ध मयो. अतहारी € 
हतक शर मारे युयुनाथा ‰ जय रहि पायो भीषम साथा 


५ 


3 
4 भूरपि अल्ल भये सव हीना # तव अङ्लाय शाप यड दीना € 
| द° रु अपमान कौन ठमक्षनी ॐ संसार। 








(खान ह दत्य तुदः कन्युद्ध रख अमर | 
फटीन्द्यी क्षत्री युरु अपमाना % तव अपमान तजौ रणप्राना | 


रौरं प्रतिज्ञा यै हमारा # जेतंक क्षी जमत मारा ॥ 
द थष्ल देवे व्‌ नाहीं % यदै प्रतिज्ञा चव मन मादी 
प्रश्चराम तौ यह्‌ कहि जाई मे निराश कन्या वहि गईं 
पक्ष कुरत दारे मुयुनाथा % हमको विधना कीन्ह अनाथा ६ 
धिक्‌ हे जीन जन्म दमाद्‌ # अवं धिक्‌ रद्य जमत मंफार्‌! 
सव भीपभ पहु फे रिसहश्तो फट भीषप मारव ¢ 
क्रे पापि सोर शिर भाराश्मो दर्शन षे रण सं्र। 6 
यै शाप भीषम कहं दीन्हा % तव कन्वाहिं सरवि लीः 


परहाहक्वित पायक तेयु जाय ‰ सोहं न्या भह जरि दार ट 
हौ ° यहि प्रछारं ते कन्या, तजि पावक भ प्रान) ( 
सद अन्ना इदषदवर्‌, जह शक्ल नमि | 
रजा सनो कथा परेश % बिदरदेश महे एक नरेश 
पनाम तवं कन्या अहु ‰ ताहि सखयम्धर कीन्हा च 
सो छम्य हरि मीष्य लीन्हा ‰ बिवि्रवीयक दासी कीन्द् £ 
वैशम्पायने क्त चखानी % सन राजा दुव वंश कानी | 
भीषम महावीर जम जाना # बानाबरि नहिं वीर समाना ¢ 
श शजं प्रतिपालन करई % यजा काज सदा मन धर 
भरतं श्ष्था पाप नहि रहं # तृ्ठदमान अघे पापक ददद 
३ द° महभारव भाष्यउ यह, कीन्ही अस्य वखन्‌। 
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सबसरसिंह चौहान कह, सवं पाप क्षय जान्‌ ॥ 
हति श्रीमहाभारतेसबलसिंहचोहान भाषाङृते्भादिपव 
वणेनोनामतृतीयोऽष्यायः ॥ ३॥ 
प वैशम्पायन उवाच ॥ 
3 राजा सुनो कथा सवधाना # बेशम्पायन करत बक्षाना 
व विघ्राङ्गद राजा पुर पादीं प्रेमरु इ सदा मनमादही 
३ दक दिन राजा गये शिकारा #% महा अगम कानन मकारा 
३ तदे चित्राङ्गद गन्धव रदं % राजा देखि कोध सो कईं 
| मानुष है कै गन्धव नामा 8 अव निश्चयकरि तमिद जामा 
पन मँ गन्भरव तवे प्रचारा # चित्राङ्गद सों रण विस्तारय (€ 
३ गन्धव वीर बाण सौ मारे % पेदल हय दल सब संहारे ‡ 
३ गन्धव गये स्वगं अस्थाना % देशराज सव व्याकुल नाना 
३ दो ° मीषमचितचिन्ता मई, कँ गये वन्धु नरेश । 
बहुप्रकार ते खोज, कत्हंन मिस्योञदेश्‌॥ 
क्रियाकमं तादीकर कीन्हा # बिचिध्रवीयको राञ्यहि दी 
सत्यवती सो व्याङल रोह # पुत्रके रेषु मरत सो सेई 
भीषम ज्ञान बुभावे तां करि विचारया मनके मारीं 
३ यृवाूप कन्त का शोगा % ताके उपर भयो वियोग 
३ रात्रिकाल गङ्जसुत जाई % रात्रि दिवस बह कथा सुनाई 
३ जाते सनै शन्ति दृट्‌ आवै % नीति कर्मं सो कथा सुनावै 
दिन केतिक तो एते गयऊ # बिचित्रनीयं तब चरै लय 
३ सवं रात्रि माता के पादीं $ भीषम कदा करै निशिमाहीं 
३ पाप चित्त कै राजा जाह देखि पराक्रम जाई दुराई 


४ छ हिर 


3 भीषम उत्तम अशन बनाये माता को तर्द से बेठाये 


¦ षद ० आदिप "= 
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‡ दो° आप ज्ञान उपदेश ते, माष्यउ तहां एरान । 
‡ . जाते माता थीर मन, प्रकट दोह मन ज्ञान ॥ 1 
यरम्‌ "रा भार आदि करि चलेउ पराई € 
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तवे मनम रेप करे विचारा % मनसो पाप न भिरे हमारा 
परात्तकाल सृप रचे उपाह # तब पृ्यो भीषमसों आह € 
सुनो बन्धु आशा कर मोदी % परय अथ पो मे तोदी| 
मनसा पापजो चितम करे % कोन प्रकार जगत म तरे 
गुरुजन पर जो पाप संचारा छकेते बन्धु दोह निस्तारा 6 
भीषम भाष्यो अथ पुराना % पृच्ि सहज मनम असजाना ( 
अनदोपहि जौ दोष लगे % तौ गुरुजन को जगत सतापे ( 
काशी मार्ह जो करै प्रवणा #% पावक मर्ह ततु दहै नरेशा 6 
ताको पाप हरण तब होर % अथं पुराण बेधो है सोह 


दी° स्व र्यशर शर खे, दाह करत जो आषप्‌। 
तब ष॑धव सौं भाष्यड, उभे होत सो पाप॥ 


निकै राजा मिस्य माना # कहा न काहुदि कन्द पयाना 


[न 


याहि भेद तौ काहु न पाईं % तब राजा बाराएसि जाई | 
तहां जाके दहे शरीराश्छयेदी सूप तजा ठप बीरा 
पञ्चे भीषम जानै पायो # महाशोक तवं मनम आयो 
सत्यवती बहु रोदन करदं % वंश नाश भो धीर न धरई ( 
महाशोक तब भीषम पायो #% बश नाश भो पाप बदायो ( 
सत्यवती तव केरे धिचाराक्पूयं पुत्तो व्यास हमारा 
परि ऊ संग तपस्या जाह # ताहि ध्यानधरि लेहं बुलाई 
सत्यादती भ्यान तब धारा थये ग्यास तहां मकार 
सत्यावती केऽ तमे बाता क्रो उपाय बश भो पाता 


टो ° ह्‌ दया देखत हदय, कषा वचन विस्तार । 
यं धये तुम मात, हीय बंश अवतार्‌ ॥ 


द्र 


| | 




















































नभिनिहाहवस्तरतनि अविं # पएत्रदान विधना सों पादह 
यू ज्येष्ठ म्बे जेहि नामि % सत्यवती तव ताहि व्खानर्ह 
बरघ्च डारि कै नमन शरीरा % रहियो गृह सन्ष्यामहं धीरा 
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= शआदिप्व ० | 
त्यवती चब इसषहि साई % सन्प्यादधय्‌ व्यास तव जाई 
यृक्षट रूप भयानक दोहं & छम्ब प्ाहि-गये साचे सोई ¢ 
ये कहं तब लज्जा धाद ‰ भोर हृदयं महं परम उपाह ¢ 
ति शंढदि जयन अखे आह ® तावे व्याक द्वन असं क 
य पुत्र अम्बा अवतारा # महावीरं _जन्महि संसारा 6 
यदत्त ते माष्णुर जाद # यथव भूहदिऱे हम पर अह 
{° दतं अन्धा पत्र 6, ऊन्याह्‌ अश दहर | 
वश्चहाय दुद जगत पटः € रल्व आधर ५ 
स्वहिं अभ्व र ‰ छमभ्विका फेर चरिन्न उपाह 
राजङ्कल लज्जा उन ए:६ % दटोगाव पिंडर लगा | 
गये अनीश तास ह जवी % विकर्ष देखा सुदि तब 
ष्ेभाव शेव सव अद्यं ® सेत दरण देश्वतमे सव 
दा तव चीन % तदयं ष्थाश्च ख दीदे सीन्डा 
जन्धष्ि पुथ गमं मस्र षाष्ट ह्येव तव पञ धषाय 
विन्रमीयं कै द्रि नारी $ शष्सोहदाभिनिरदी श शसै। ्‌ 
सि समाव खटी से ताह % स्ट मये सफ एह भ्ठ | 


श्र ६ 


सुमत र्द ठव पाई % विदसतबदनसो 4४६ ह 
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दुनि तब दाति भयऊ # तथाह महादानि असवर दयऊ 
टौ ° सैर एत्र जन्महि अगत, यहाोमक्क भभयान्‌। | 

अन्तद्ध॑म मये पुनि, न्हा तुर पएयान ॥ ( 
पुर्वं केथा सुनो व राज % तीनों षू गभे उप्जाङ 6 
ऋपिमार्डय्य तवतज्योशदी ‰ गये बुरत ससराज ॐ दीरा | 
यमराजा बहु आदर कीन्हा % बालदोष मुनिकरट कि दीन्हा ( 
शिषुतापन भँ दीडी सरिऽश्ता अपराध इदयं परुषारेर | 
तव अनीश प्रति उदर्‌ दथऊ ‰ शिश्तापन का दोषन लय ( 
ययनं महि यम रहे इषा # कोधित शुनि सव कदन खना 
शापं हमार लंड अब राई #% मयुषर्य जन्महु जगजाई 
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<= श्रादिपवं ० १५ 
शाप देइ मुनि त्यदिक्षणजाई % यम के मनहिं भदेशा आ 
जाना व्यास केर उपकारा % शूद्रा गमेहि जाय र्ग 
बिदुर भये तब तासु हमारा % शद्रा गभं लीन्ह अवतारा 
बिका गभ पाड अवतारा # सनशरीर पार्ये विस्तारा 
द° अम्बं मम धतरा भे, अहाबीर बरवान्‌। ( 

{ह प्रकार बश भः, खबलासह बद्धान्‌ 
इति शीमहाभारतेपवलसिहवोदानङतेआदिपरवं 
वणेनोनामचतुर्थौऽध्यायः॥} ४॥ ` 

वैशम्पायनं उवाच ॥ 
राजा शनो कथा प्रकाशा # जति रोह पाप को नाशा 6 
यजति पुत्र कुम्भजे बखाना # कुन्ती भोजराज अहुमला | 
दुसर्‌ पत्र तिदसन मादी # सृपगन्धार देश हक भीं ¢ 
गन्धा नाम जो राजा अदं & गन्धारी कन्या षर रहं | 
सो तौ शङ्रं भक्षि अरधे # इक शत सुत इक कन्था सधि ( 
तवी यर यह शङ्कर दीन्धं % भीषम यहे सता तब लीन्हें ( 
सोहै खता स्वयम्बर सादी % भीषम दरिलये तब वाही 
भाष्यो मन म अन्धकमार # होन पत्र ता शत अवतार 
धतराष्टफ का कीन्ह भिवाहा ४ महा हषं भीषम मन माष 
गधायै तव कन्त ॒भिरीखे # दूनां नयन अन्य करि दीस 
५[० पियदेखागन्धारिज्धु, न्ध भ्म अर्नतर्‌ । 

वधी पदवी मयम सर्द, विधि यह लिखा दिष्ार 

धृतराष्क की आज्ञा लीन्हा # मीषम्र राज्य पाण्डु कह दीन्ह्य 
राना फरड़्‌ सवै जम जामा अमे राजा सनौ बक्षाना 
जो श्रीकृष्ण पितामह अहै % शूरसेन राजा त्यि करै 
कन्या पुत्र जो दश दै तारी % ज्ये एत्र बसुदेव जो आ 
3 कुन्तीभोज भित्र तौ आदी शूरसेन को कन्या तषी 
३ परथमं नाम तापुका अरे # कुन्तिभोज रतिपालन चह | 
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प्रीति न्या पर करई & मनसा षच क्व॑वा धरई 
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3 साप्युरथाह रवं अथवस्तासा ® चारिमास रहिये तुम पसा | 
3६ जौ सेनु कचनं इमास्‌ # इच्छा भोजन देव अहारा ( 
3 जवी इच्छा होय हमारी # तबदीं भोजन देहु भिचारी 
३ स्यतत अन्न तछणदीं पाङ # जबहीं भोजन चाहव रां | 
> राजहा अन्तःपुर गय # स्वके पहं पूर्वत तेव्‌ भयञ्‌ | 
३ दव शनी तव कं माहं % कोउ च कषत करम सेवका 
५ छन्ती तव माष्यर चप पासा # राखह तात उनि चौमासः ( 
धयै ले रेवा करिहौ ताही # भोजन देडजोमन मे आदी 
ञ सूज रुख्यर सुनि कटं जदं # कुन्ती सनि सेवा को चाड 
° उ जो चाहत्‌ सुने मन६, स ख इन्ती दद । 

। अष इषं सौ महाशनि, बलिङ्‌न्तीकेशैद्‌\ 
देखा इम महाभ्रनि कदे %वपी चारि मरि वहं श्ट 
५ न्ती अक्षि वष्ट श्रनि भयऊ 9 मलमन्व दुब दयङु ८ 





<| "१६१६९६५० 11 सुभ ध्या च्छ त्षव दव्य ईश्व धया 
| ६३ अ[क्दन्ज ९। द्य 9 {नृरधुर्‌ (धृद््‌ धृ भयदः 
> इवा तव अनर्ह जाई % दुन्ती सन रव्यो उपाई 
पस्य परश्च इन्ती कृं $ सूरज देखि मन्त _ उर 
३८ चन्द प्यते देवा भस्त परी कीन्देसि भवा 


हद ५ नादय अन्गात भख जपं सू्यङ्र्‌ ध्य्‌ 
: द° ध्यान धरी देदक्‌र, सर्शछ ठव वहं आउ 
3 ब्र भरधाद तव दन्द, एुतरह्त ठव जं 
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शूरसेन सो कन्या दन्द प्री कंडि अत्िपालन कीन्ह 
तै साद दीन इनि पाहीं & कन्या रहि राजा गृहम | 


य तव ऋषि इुमौसा % राये इुन्तिभोज दपपासा 6 














८० पमा दिपवे ० 


3 सनत लाज तम कुन्ती भयऊ # दिचफर तथ बोले थह दाय 
भो नरं व्याह रही मे करी % मो बरदाने जन्ममरि भद्दी ६ 
3 भो कलङ्क दुष्टे परसादा # इुन्ती करति मह्य चिस्षमाः 

3 रोड सन्न तव फट्‌ दिनमाना # कष माभ जन्परिं परवाना 
` 3 सहावर दानी जग जाना # बिशन दीश धलवान। 
३ यह कृषि अन्तत रवि ययरु स्ये प्रतापण्मर सो ठय 

कृशं पाग कर मो अवतारा # कुन्ती ताहि रीर भ डश 
शद्र॒ अधीरथ धीमर नामरिं % सोतो गयो गङ्‌ अस्थानह 
खा सन्दर बालक आदींश्सो से गो अपने गृहमारी 
राधा नाम तास के नारी %@ प्रतिणलन नो सहि मारी 


दी ° य॒हिप्रश्रते कणं से, कन्दी प्रथय इुमारं 
करि संक्षेप दखानेरं, फीन नही विद्ठार 

पवि सात वषं के भयऊ % बालकर्यग देखन वव्र भयस 
सब भिति देहि कष को गारी तेये कं पिता पहसारी 
षट सै प्रतिपाला सोद्दीं % जानत पापि पित्ता गहि खोदी 
ङ्श न्यो लज्जा तव शह $ संकरवणं ऊद्तं सं फो 
गङ्गा तीर्‌ कै तवं जाहेश्ितन स्मै का र्यौ उका 
जब्दी तन स्यामे का चे 9 दिनकर हप हाय त 
है तन श्यागो दम बारा मे जगन्योधिहं पिता इन्द € 
शुत दष कणं तम भना $ बोस्यर क्षं धन्य जमजाकर 


पित्ता दर स्ये परमाना # मो सम भाग्यस दस्र भानां 
विनती एक हमा ताताश््वुषर ती पिव फ्चदरै भाता 


° इष्ट गभि जन्य मव, ह कपासदेनमानं 
तौ चित मोश्च हर्‌ थि, कीन्ही कष्य शात । 
तवहं स्थे परीक्षा कीन्हा # बस्तर एक कण को दीन्हा 


स्ममिनि चीर जनै संसायाश्चजो पिरे सो मातु षम्हारा 
कै के बल पिरे जो कोह मोर प्रताप भस सो शोर 
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$ गि भका तव क्षं इई # अन्तर्कुन भयौ ` दिनै ( 
३ कणं वीर बहुत ख पायो @ बस्तर लै तव शदको थायो 
रौ° बस्तर ले श्दरास्यङः, चितद्‌ सुनह शुवार। | 
बिया ॐ हित कणं तव, कीन्दय हृदय भचार ॥ & 
परशराम प॑ बलसों जाद # बिपररूप करिगे बहि गह ३ 
परशराम तब भिवा दीन्हा # निजसमान धलुषारी कीन्दा व 
3 कणं चतुर्दशि चले अन्हाई # परशुराम _ तव _ आगे जाई 
पतर कदम्ब पुहूप है नाना # आधे हने तजे असमाना £ 
3 सरी तेल तौ हायदि लाई #% पवे परशराम तव॒ नाई | 
देसेऽ सब खरिडत दै षटूला # यदि प्रकार देखे सव चूला ( 
मिष भर तौ रोई पाषा ® च्छते तपै कटोरा आपा | 
मरे बाण बाट सय सोई % लीन्हा रोकि कटोरा अोई { 
के स्नान चले तव॒ राई # वदी ब्रत पटु भाई 
परशुराम भष्यौ तव॑ वाता # श्राधे हने कौन सस्याता( 
।दो° कर कहा हम काटेडः घनत हवं शनन्द। 
मयो शिष्य सापुत्र तव, सन्म भये अनंन्द्‌ ॥ 

शयन करे दिनके भूगुनाथा % धरा कणं जंधापर माथा 
वच कीट कीड़ा तौ, रादी % कणं जंष चेदत कर तादी । 
तातिर्त जो तन मर्ह लगे # परशराम चौके तव जागे 
करोधित परशराम तव कईं # कह रे शिष्य जाति को अहह 
हौ क्री मोसों बल कीन्हा # पाच वाण तव भृगुपति दीन्दा 
कृण पाहि तव कह परकाश विया दे का रों विनाशा 
यरी बाण ते शत्य दुम्हारा % बर ओ शाप है दोउ हमरा, 
जबलमि बाण जो तोप रई % तबलगिजगतञ्जजयलर्हिकदरे 
रिषएु के हाथ बाण जब जाई % मरिहो कणं कदय ॒समुग्णईं 
३ कणं बाण पांचौ तब _ लीन्हा % अयने भवन गमन्‌ तब कौन्ड 
३ कणं घाण॒ से घोणदिं रखा # अतिथआानन्द बदो थभिलापा 6 
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भारतकथा पएनीत अति, युनतहि पाप नशा३ ॥ 
इति भ्रीमहाभारतेसबलपिहवोदहानमाषाकृतेभादि 
प्ैवणंनोनामपच्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
‡ वैशम्पायन उवाच ॥ ~ 
| जनमेजय अव होर शुध्याना ‰ वैशम्पायन करत बंखाना ( 
3 ङन्ती भोज राय परमानां # इुन्ती कैर सखयम्बर ठाना | 
देश देश के राजा आये % इन्त देश सब भूप सिधाये ( 
३ न्ती देखा अगणित भूषा % देखे राजा_ अगणित स्पा ( 
4 कमरिखा को मेन हारा # पाण्डुरा को कीन्ह विचारा 
ए जयमाला पारडव कर दीन्हा # यादी भांति स्यम्बर कीन्हा | 
उ हन्ती पाणडु भयो तव व्याहा कदेश देश फे गे नरनाहा | 
3 दायज्ञ दीन बहुत तब राजा % पाण्डव दषे परम सुखसाजा 
3 दायञु कन्या गृह सै अये क्ैपरेम हषे तव॒ भीषम पाये 
३ पते इुन्ती पाणडु विवाहा % सो सव कथा सुनौ नरनाहा | 
ॐ दो° यह गाथा जनमेजयु, सनौ बचन परमान । | 
३ सनत पाप सब नारदी, वेशम्पयन वखान ॥ | 
3 राजा पाण्डु सै जग जाना #% परजा लोग हषे अति माना | 
३ पुरी हस्तिना उत्तम साजा # भीषम प्रतिपालत है राजा | 
मद्र सुदेश मद्रपति राज # कन्या यक्‌ ता गृहं जन्माञ | 
3 माद्री नाम जगत जग जाना % समय संयोग सखयम्बर ठाना | 
3 तम भीषम पदं जीति से थये #% पाण्डु राउ को व्याह कराये | 
| रेसी भई माद्री रानी %पटेश्वरी दोनों जग जानी | 
.३ पारुडयशज मयो रजधानी # इन्त भर म्री रानी ६ 
3देषराज फे कन्या रद पाराशरी नाम व्यि कै 
3 भीषम वीर तव कीन विचारा # बिदुरदि व्यार तासु अनुसारा 
3 बिदुरो कद सो दीन विवादी म्म हषे सयावति चाद 
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स ्रतिपालक तौ भीषम अदे राज्य देश दी र्षा धै 
यहि भ्रकार जनमेजय राजा # तेरे वंश चरति के काज 

ले ° बिहर्‌ पार्‌ धृतराष्र ' तीन इन्ध प्रसान्‌। 
यहु चहरे ठव्ययं क, उडराजाद्‌ कन ॥ | 

| शंकर वर्‌ अनुकम्पा व्यासा # मन्धारी फे गथ अरफा 
३ ठद्र गभे तय भो परकासा # वारह बै म्भ यर षा | 
महाकष्ट तव भह _मन्धारी # भेषन केऽ उद्र ठन फारी 
दर्‌ माद ते नाह उवाद % व्यासं तष्टं तब भस्य दवाय 3 
मन्राजं गन्धारि कचाई # महादुःख गन्धार पाईं £ 
§ 
(4 
4 
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मस पिरड देखा गन्धासी % करते आप लिलारहि भारी 
तपुत्रन दहित शंकर ध्याये ‰ एक पुत्र नहिंजभुमये षा 
तव सुनि व्याष करै सञुग्धई # शत पएषहूु शेषै इव भा 
वचन एक गँ कौ उपाह #% सोई मन्ञ ररौ भला 
चिन्ता पजि मानहू वच मोरे # शत आसन दोहै अथ तौ 
९{° <€ $< ध, इतर त ह 
शतस क6 ध, रद द वह । 
शीतल जल सो करौ पाश $ इवटहि प्रतिष्य हेड पधार 
सनि गन्धार इण्ड खनये #‰ शवतदुःश्डनमहं पप्तं भरापे ८ 
शीतल जल सौ पिण्ड पारा % एकोचर तथ भाग दयाश् ( 
कृ य॒क्भाग इरुड मै उसे # दोई साग एफ पह धारी { 
भये ठह दुयोधन गारा प्रय्भये तद च्ल समारा ¢ 
स्र अंश इक्‌ कन्या जाना % घोर्‌ एं सष मे वलवान्‌ व 
३ अ॑ढ भमाण पुत्र अवतारा ॐ तव अरतिपालहि सयै ङषारा 
 इर्लाःसनथरुबिविसुत भयऊ @ चित्रपेन विकम॒ निं 3 
 परयुत्यु इश॑ख इकवारा % वस्यासर योधन अवतां 
ु श्मौरौ नाम अनेकन जाना # जन्धे बीर अन्प दषा ( 
३ दो ° शतपुत्रनं प्रतिफल, गन्धारी भनवलाय। ( 
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प्रमहषं तव मीवम, देखा भश उपौषं 
देन राजा पाण्डु नरेशा % सरग बिहार कर षन परपेशा 
गवि कंष्जानि च जादी # ऋषि यक भोगकर दिनम 
खर्प फो ले संचारा #% यहि अवसर राजा शर यायं 
पुरुष के भेह बाणा % दीनशप तव शनि माए 
घी मोग जये प्रकाशे % तादी णहि तोर तय नश्च 
शपे देह बनि तजा शरीरा % मद्यशोव बश भयो एप भीरा 
शौव फर आपन्ना भय % महाशाप सुनिवर तथं दयं | 
तादी यनं ऋषि बहु अह # तिन्ह जाय पाण्डव प ए 
3 भीष प्रादि कषठ तिनं जाह देसे शाए सुनीश ऊः 
ताते बनें तप अवं करिह $ जाफारणते जग भ पश 


दै° प्नं अखण्ड के माहँ वष, राहि पारडु भरेश 
ए अपि यह पयङ $ र< अन 
श्ये यनि सवं भीषम पाहा % सव इत्तान्त जायं तिन दघ 


भीषम सनिफै प्रि माथा # एषां अहै पारय पश्माथा | 
भं उनफो जे आदत जाह छ वनीबास्च जह करते य 
भीष चल्तेठ पाण्डु के पष्ट % दनो रानि चली पनि ता 
कुन्ती श्रौर भाद्र नारी # ऊन्त फे पास वली अगु 
ाक्चरिडवं वन प्व जाद & मीषम भये हरत श 
यटुविधि ते जीषम तय कटै # पारड्य फ अनमं म्‌ 
पश्व करसं ३६ वनषास्षा # रये हाद कजा इष अक्ष । 
ह भशर भज सदुरयो पे पाणडव के भय महथ 
साद्य वम य रेड स्वारा त्थं भीषय रण्णो पथु धाय 
घतं य रजा दर्त्‌ रषि % दन्ती हरी सेमा किष 
धश ते सजा र्ट पत्र शत चिन्ता भन गृहं ( 
तथे सल शानि भा बाता तयां शाक पार्डव मरनाधा| 
तेर्‌ पत्र दष्टे बसधाथे # यह किष ३ एरु हमारी | 
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से रहै तव बनदी राजा # दोत शोच पुच्रन फ काजा ( 6 
विना पुत्रके इस अंधियारा केसे पितु दोय उद्भास 
| तद न्ती काहे पिय बासा मन्त्र एक रै हमरे पासा, 
यह जो भाल मन्त्र मम पाही % भ्यां जाहि दवसो आदी 
३ जोन देवे भाराधहि इन्ता & तोन देव बर देह तुरन्ता 
ताते हेयं पत्र अवतारा # कन्त तजो मन को सम्भारा 
४ दो ° यहि प्रकार ते ऊुन्तिहू कन्तहि धीरज दीन । 

४ भालामन्त यहा ते, देव अराधन कीन ॥ | 
भाला मन्त्र कीन परमाना # प्रथमं धमे केर धरि ष्याना ( 
३ ताते धमे युधिष्ठिर भयऊ # महादषै पाणडव मन उयऊ 
३ ट्‌जे पवन केर धरि ध्याना ‰ ताते भीम भयो बसवाना 
4 दोनो एत्र भये तमं भारी # तबफिरिमनटहिं बिचारेउ नारी ( 
+ व काको मन धरिये ष्याना % कै बिचार इन्द्रि कर ठाना 

\ यंननाम सो भयउ कुमारा # इन्द्र तेज तब भयो संसारा 

भाता हषवन्त तब भासे % अञ्न नाम पु्रकर रासै 

पारडव्राय देसि सुख प्रये #% श्यामरूपं देखि मनमये 
नयनं विशाल श्याम है देहा # पारडवराऽ करत बहुनेहा 
श्यामल सूप देखि पितु भासे # कृष्णसुनाम पिता तय रास 
3 दो हहं नाम तव प्रथमही, मात पिता धरि ता । 

3 म्रेमर हषे तन्‌ बन महा, गाज रै सुखमाहि+ 

५ भद्रौ पुत्र हेत मन लाई न्ती वददिनी वैनं सुनाई 
3 तथ न्ती माला वहि दीन्हा % ओ पुनि नाममन्य कटि दन्हया 
३ स्रौ मालमन्तर्‌ तज पये श्यरिवनिकुमारदहितमतेदिष्याये 
3 ताते पुत्र भयो अवतारा % नकुलनाम जानत संश 
3 तव भालः कर तेजहि जाह #% अन्तद्धौन थयो दहि ठ 
मन्त्र को तेज शृङ्गि तव्‌ गय # न्ती महादुःख तव किय 
ुश्रन को प्रतिपाल्िं माईश्कैप्रेम इषै राजा तब पाई 6 
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| दिप "= २ 
चारि पत्र रै दुह दै माताक्षैपरेम हषं पार्डव नरनाथा 
इदां पारड्या बन मँ रहं % उतद्दौ भीष्म देश ये रदं | 
राज दियो दुर्योधन रा % प्रतिपालैँ भीषम सो भा ( 
३ दो° राजा मये अन्ध शुत, पाण्ड रद्यो वनवास । ( 
= अष राजा इदु अग, कहत कथा त्वषास ५ 
सूरज बरतदहिं पाण्डु सुवारा # पारुडुराव तव गयो शिकारा ( 
३ भाद अस्त होद विस्तारा % रानी सनमा करै विचारा 
| तादिन मादि रजस्वल भयऊ ‰ पूरणदिन नहान तथ किय 
३ म्री कह इन्ती के पादीं # जबलग पति भवे परमा ; 
 भुन्दरि रथ राखो अटकाहं % जाते कन्त तौ भोजन खाई | 
सम्मुख रनि बैठी सो रानी # सुरज रथ तर्द जो टद्रानी | 
पार्डव राह तवै ग्रह आये # दिवसजानिके अन्नहिं खाये | 
पठे भारी उरि गृह जाई रात्री भै सुरत शह आई | 
तब राजा आश्वयैहि कियञ्‌ % इन्ती सकस भेद्‌ तब के | 
दो° माद्रीरूपहि देखिके, अस्थिर मयेजो मादु । 
युनत पाण्डराजातये, लगे भेन के बाचु 
म्री पं राजा तवं जार # करि रति केलि ज्ञान थलगाईं | 
ऋषिहि शाप तव अहृ तुलाना # अन्तकाल मे पारुडव प्राना | 
मर्भवती माद्री तब भेर # परारुडव सपति देहं तनि दई 
देखा पाण्डु भयो तन नाशा % ढर रानी तव रुदनप्रकाश 
दाह कमै राजा कर कौनागमं देत मद्री रदीना 
कृष दिन गये पुत्र अवतारा % माद्री तनह तजा संसारा 
कृन्त कै शोक माद्री गयञ ‰ सुतप्रतिपालन कुस्ती फियङ 
सहदेव मङ्धल मद्री नन्दा % तीनि पुत्र इन्ती के बन्दा 
पाच पत्र कुन्ती तव पाला माद्री केर भयो जव काला 
षि ब्राहमण सव करते उपाहं # भीषम पाहि कहा तबे जाह 
 हो° पाण्डव पविषु माद्री, दनम तजा शरीर । 
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ध 
| पांच एत्र प्रति पालन, न्ती छस्व भमर 
3 पिर ते ययं पंचव कमाय % पार्डव्‌ पति अंश अवततार | 

कुन्ती पाचि पञ्च सै रहं % शतवालफ मधारि $ अद 
गीषम सन्यो सरन्त सिधाये % इन्ती कर्ह घरी से आये 
पंच सात यय के तव भय #‰ प्रत्तिपालन श्वीपप्र तव्‌ ठय 
छललन्‌ छ जवे जाप समाज # सरव परार्डव एफाह साजा 
पाव पनर कन्ती के आदीं $ ताहे समानं एसो बाद 
लेलि मीय पर सक्ेउ न कोषे # दुर्योधन तव चिन्ता होई 
दहिन दिने बार्क पयो एेसे % कैदरि फे समन है जसे ( 


{° इयाधुनं क धचत्तं इ, पव दद बर्थ । 


शु किचार रेखे द, कृश्यति सम्‌ खस्मार 

हति श्रीषहाशरते सवलशिषयीदानमपाङते आ 
पवेवएनोनामपशोऽध्यायः ॥ ६५ 

वैशम्पायन उवाच ॥ 

जानौ जो न्ती अदद % पांच पृत्र यहि एते कई ¢ 

पवा केर यह राञ्%फमं दोष पे मथो अकाञ् ( 

कै पायौ. चिन्ता करद $ पिताराज यहि संबरही ( 

सन्‌ करन जातं सष साथा ‰ पायौ बान्धवं चौ कर्नाथा ( 

लन शीम कै यह सथा ‰ रस्य हमार करै नरनाथा ( 


क (+ 


रवर पिता षे पृष्ट देशा % दिधिवश माह साथ नरेशा ¢ 
सेल भ्वम्‌ आर सो अष भीम कहै तौ जीति न जाह ( 
द शश्र पर्‌ द मथ्‌ बषः च्हे जाह ठव भीम हराह ( 
पष्ट ट्म वय भीम हृदय्य भिरे सवै तो शह न पाथो 
पड लाय दीव तो द % परे मि भिषिसुष एल पाका (€ 

पन मीटरी, हषंत है सो भाइ। ॥ 
ह प्रखर दधपम, पनं के उकाहु॥ ( 
एकहि षार गह दश भई # पटकि भीम्‌ तेष चरण पुमाई ( 
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=° श्राद्पवे भ््= ५ 


सदा विवाद भीम सों होर % शत भाई जीता नहिं कोई 
जहं पे खेलन करदं पयाना % शतवान्धव तरद कर्‌ अपमाना 6 
चिन्ता करि दुयोधन राह % मारन भीम को र्यो उषष् 
महाबली सी मरत न माशश्रेके गरल करौ संहारा 
यकदिन प्रीति बहुत तष कन्दा चलकर गरल भीम को दीन्हा 
साते गरल चेत ना रं #% दपि गात दुर्योधन क 
त्व गङ्गा म दीन्‌ बहा # बृढ भीम पतालहि जा 
भोगवती गङ्ञ दहै जहां बहत भीम पहुचे मे तहां 
तदयं बीर तव परहुष्यो जाई ® गङ्गा धार रद्य अस्काईं 
° नामद्धुता अस्नानं को, आ युन सै सर। 
देखि कलेषर भीमषे, शु इषं तंव पउ 
शंकर शाप दैखिके बारीछता कुं कन्या बरे विचारी 
शफर शाप द्वु सुरे राह प्रतिदिन दर्प्जेसो जा 
साग कि फल्या पज मेणा # एष्य बेलपन्र धर पेशा 
यदिन शल श्रौर्‌ नहिं पाये # बारी एष्प तो अह चदय 
ताते हरहि क्रथ बहु कीना # दीन शप तब यह परवीनां 
सतु पष्प चै पजेर गोरी $ मृतके पुर्ष प्रि दोह वादी 
घृ कन्या यह्‌ विनती लार ॐ उष शाप कब्‌ दोह मोसाह 


¢ 


१ साष्यर सतक श्र पट % पादे असूत पान जि्ाहं 
म्या शो शाप हिव.मीमह दीनजिश्ाय) 
(न छ 

तद तलक, ६८ चइत द्य 

लपि दैत सो जई अमादा # नागडुता यह आति विचारा ६ 

रबृद्च बर कष्टे भन साट # पासे ताह शेष पह जाई 

अशत दैक भीम वचाय पुरपाताल भीम्‌ ल पाये ( 
बन्धु न्ती सदतारी # बहाशोक ्षैन्डो तेव भवी 
व 
: 
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३ भीम केर उपदेश न पावा # महाशोक इन्त पनं आदा 
3 छन्ती कह हम जन्म दुखा ॐ कहं णये सुत्त मीम हमारी 
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२६ छ ध्य [[दपव्‌ °< : 
महाशोच मे चारि भाइ क्टंन घोज्‌ भीम कर पाई 


(° सुर्‌ बन्धु अह कुन्तहुः पार्वत शक अर्ब 

यरि प्रर यजा वहा, रे मीम पततार॥ | 
यकदिन भीष गये चलि तदं % असरत सात कुण्ड ह जरह 
सातौ करड कीन्ह तव पाना भामे रप्क नाग पराना 
 शंफर सुन्यउ सकल व्यवहारा # मनम कीन्हे कोध अपरा 
3 खायर अस्त उद्र अधाई % सत्यलोक को सुमिरेउ भाई 
| चलेउ सभीम स्रल्युपुर जवी # महादेव पेश पुनि तवहं 
| मदा पार कन्दे संहारा % शकर भीम तौ पुरे पतारा | 


44 वनात 





| सृतक दे भीम भवानी जाना # महादेव सो कीन्ह बाना | 
3 धन्य धन्य तुम बीर अपारा % खायो असत पुरी पतारा | 
३ दो ° धन्य बरबस साहसी, गोरी कहत बिचारि। 

। कृपाकर तुम स्वामिज्‌, देह जीव संचारि॥ 

| जीव दान शंक्र तब दीन्हा # उव्यो भीम तवरिम बहु कान्हा ( 
३ रहु रह कहि तो उढा ज्ञफारा # महदिव तव॒ हे अपाय ( 
३ केटरिनाद तहां तब कीन्हा % तुरति नाम वृकोदर दीन्हा ¢ 
हित गात भीमं बलवाना #% पदादेव तवं कीन्ह पयाना ३ 
३ वादि महाहष तव भयउ ॐ नाना मणी भीम कँ देयडः 
३ बिदा मागि तब भीम श्रेयसा % तव चलने को हृदय बिषारा ( 
हृषित भीम बिदा सो भयञ % अदिलमतीशोकरित्यदिठयऊ ( 
ञ भिविध माति समायो तादी % कहु दिन म रदौ उम पादीं ( 
| चलं हषं नरपुर को आये % मात बन्धु तब दशन पाये ( 
३ भिस्यउ पुत्र दषित महतारी # दुर्योधन अचरज भा भारी 
| दान्हा विष युनि मरेय जाये # वष दिना बीते पुनि आये ( 
३ दो° ङन्ती माता हषं तव, दर्षित- धमं अप्रार। € 
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कै संक्षेप बखानेडं मारत कथा अपार्‌ ॥ | 
धमराज यह्‌ कट्‌ तव वाता ॐ भीमञ्ादि सनियो मम माता £ 
सावधान त रदवं संभारा % दुयोधन दै श्रु दमाय € 
एकि संग रहब सवधाना % यै मन्त्र . धमैसृत टाना 
यह विचार करि पंचौ भाई % विस्मय रद सचेत सदाह 
यहि प्रकार ते रै, सवधाना % वैर के बीज प्रथम रित ठाना 
यहि प्रकार पाण्डव रह्‌ तारां # पांचो बन्धु वेतन माहां 
महाबीर वृकञ्योदर अरौ % कौरव सव मन शङ्का रै 
अपि थाप रहै सवधाना % बेशम्पायन करत बखाना 
यहि भिपिते तौ मो अवतारा % इर पाणडव दोऽ वंश भारा 


दो° राजा जनमेजय यनो, भारत कथा अनुष । 
उत्पति यही प्रफारते, कुस्पारडय दहयूप ॥ । 
३ 
(8 
३ 
प 
प 
३ 














हति श्रीपहाभारतेसबलसिंहयोहानभाषाकृतेखादिपवे 
वणंनोनाभसषमोभ्ष्यायः ५७॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ 
राजा सुनौ कथा अनुषारा # इुन्ती हर पूजा विस्तारा 
सोह लिङ्गको यह परमवै्राजा शी पूजन पे 
कुन्ती पज प्रतिदिन जाह % ओ गन्धारी पूजन आईं 
कुन्ती भेद न जान गधारी # नहिं न्ती गन्धारीं नारी 
टि प्रकार ते पूजा ठव % एक एकको देखन पावर 
प्रतिदिन तौ यह पूजा करीं % दनो भियं हरिभङ्चि सचरदीं 
राजेशरि महीश जग जाना #% प्रतिदिन तव पूजत परमाना 
रौ° शजा जनमेजय सुनो, यगि कथा बखान्‌ । 


भारतकथा इएख्यफल, जात पष नक्षन्‌ ॥ 
भीषम कीन्देर हृदय विचारा # बि्यावन्त न एक मारा 
कुर पाण्डव दोऽ सो अदी # विचावन्त॒ न एको रदी € 
द्रोणाचार्यं कि चिन्ता करीं &जो अपे विया संचरदी € 
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भृगुपति केर शिष्य सो अहै % बिद्ाशक्च ज्ञान तौ रै 
यह तौ चिन्ता भीषम पाई % खेलनको सवं वान्व जई 
सयं वान्धव अर कुरुपति साथा # ददतव ओँददहि इषश्न हाथा 
धिवश भेद करूप मे परह % सबधिक्ति शच तषट घव क 
परेड कूप मह जादी $ कोड काटि म सक्तो तद्द 
रपति भेद लेन सो हही % काद दृटकरि राजा षी 
लकरूप कँ सब कोहं काद भद्‌ समथै न टोट 
स ° यहिग्रकमर ते बाल खव, करते युङ्कि_ उपड । 
दहुत्‌ प्रकार विचारव, भद्‌ काटि यहि जाहु 

तादी समय द्रोण गुरु राये % इपद मार्ह जो मान षये 
दुपद समीपं जान जो बाहा % दारपाल तथ रोक्िठ ताद] 
राजा पाञ्च जान नहि दीनो र भयो सदाप्त प्रेष पनहीमो 
यष्टि खल्तर्‌ दस्तिनपुर्‌ आये #% मालक सय सो देखन पा 
3 युङ्िक्रत तौ दके काजा ® टयौधन सै कन्थ समाजा 
देखि प्रेष तथ कटेड शुनाहं शभेद काहि देद्य यै म 
धनुषां तृष शर संचारा #% पदिक मन्व भेदश सारा 
भद्‌ उटाय सौ उपर श्राय #% इयोधन ठव आ्र्वेद पासे 
व भद उटाचं फ सानं सकय # सोष्म के पादह पगथ 
मीपं पाहि कष्ठर सद्ग्रह ‰ कन्दुक परेड दूष मं जाई 
९।० त 42 2 यहुः "द [द्‌ हिज 

है अन्व यषब्राह्स, वह श चे श्राह 
देखत चिप्र कहा तयं बाता # ङन्डक फादि दीन सल्याता 
3 सकष शर सायक संधान $ दूष मध्यं मरउ तव कामा 
भद्‌ षद ब्ध आह # भावम ते कृष डर्प सना 
। तव सदम यन फेरत विचारा छ दूजो क्वि कही संसारा 
3 परुर्‌ कर शिष्य जाना #% द्रषाचायं तहको नामा 
| द्रि अदर तथं वेभि इुलाये ‰ चरण योह आसन वेटये ( 
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० इदिपवं ० ४६ 


भीषम बचन कया उन पादीं % आपु रद्य हस्तिनपुर माही 
वालक सव तौ अह हमार % चियाबन्त करहु अयसा 
यहि बात कहन त्व लीन्हा # पच गोर सामपष्ठ कीन्हा 
षित द्रोण रहे पनि तारी परुष इष मनमादी 
दो ° प्रयाय रहे वहां, एरी हस्तिना मह्‌ । 
सह व्रर्‌ त ह भय, दुन कचन नरनाह। 
कुरु सौषान्यव एक समाया $ पाँचवन्धु पारडव तरह साजा 
भीषम सोपि द्रौएफे पाश्च ओर दषं सों बाते काह 
इन्‌ सबहिन ॐ क्षत्री करिये % विशा अश्च ज्ञान संचरिये 6 
अस्र शश्च सिये मन जानी % हरिति भीषम कदत बखानी (€ 
शुनतहि द्रोण बहुत सुखमाना % जो दुम कदा सोई परमाना 
बिदाशजा एक अनाबा # उत्तमस्थान सो देखि सोहावा 
कुश पाण्डव एकि सब साथा % विचा पदत नाह गुरु माधा ¢ 
अग्निवाण जलवाक कहाये % पवनवाष यरु जानि सिखयि £ 
अहिक वाण नाग शर साधा # केकावाण मोर्‌ बहु बाधा 
खग शाय्क पिपपील प्रमाणा % अन्यकार ओओरह रवि बाणा 
६।० ज [अर्ब है < < ।खत घा इक वास, 
वाणाय अश्च सद, शिखे क्त्रियन आस ॥ 
पार्थ के वालावरि माद्यं % पावत नहिं कोहं जगमाहां 
सदे लोग तौ देत बड़ाई % धन्य धन्य पारथं की माहं 
स्वगं पताल शत्य असमाना $ कष्पमान पारय फे बाना 
सदा कृषं अवि पनि ताह % केठत आनि द्रण के पाह 
परशुराम को शिष्य तो अहै % अतिही प्रीति परौएपर रै 
राजनीति ओरौ शख विधाना # एखाचायं तौ सिखवे नाना € 
परतिषासर माना व्यवद्ारा % पदृतर सनत अनेक प्रकारा ( 


टो° राजा खाहि प्रकरे, विया रसिखवत काहि 
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=° ञ्ादिपवं ० 
[क 


न्धवकुक्नाथजो, पाणडव पंच आहि 
इचि श्रीमहाभारतेसवलर्शिष्टयौदहानभाषाहृतेआदिपयं 
व्णनोनामखषटमोऽष्यायः॥ = ॥ 
` वैशम्दायनं उवाच ॥ 
राजा सुनौ कथा परवेशा $ छोदुक यक बड़ भयो नरेश ( 
कृन्ती शिषपजन को जाई % यहि अन्तर गन्धारी भाई 6 
दासी सवं ले सग मधारी # हरके मरुडप तव पगु धारी 
गन्धा इन्ती कह देखी छपे बाति तौ करौ विशेखी 
कारण कौन इहां को आरं #% ताकर भेद करौ सममा ६ 
कन्ती ररत शम्भ की सेवा # द्नों कहं तव एकि भवा 
कहत धारी तू कृत आइछराज घी तौ णएजन जाई 
इहं सदा हम पजत अहह त्‌ कत आह गधारी कद 
पेता गभ तोरभी अरं % राजेश्वर हर शूजन चहं 
दो ° कुम्ती कह हम परूजतीं, प्रथमरहिं राज्य हमार्‌। 
राहिह वे हम प्रजी, जने सव संसार्‌ ॥ 
दनो महटाडन्द तव कीन्हा % एकं एक्‌ कट भारी दीन्हा 
महदिव तव भाष्य बानी # कादेका दोऽ महर अयनी 
जो पूजा केर भक्कि हमार # ताकर हम करै समौ निचाश 
शेलङता अद्धाह्री आदीं ताह केर वश्य हम्‌ माहीं 
पूजत शद्भा भक्ति मो कोड % ताके वश्यं जगत हमं दोर 
तजी ढन्द्‌ मानौ भर कषडश्छजो मो भक्चि ताग अहं 
वचन एकं भाषत म॒ना # तजहु कलह तुम चन्दबिचारी 
कनक एल अरं सुर्भृध उपा #% जो कोउ पूजत आनि चदारई 
म ताहीकर सुनहु विचारा ताप पत्र तो दोह अवार 
सा कटि हर अन्तद्वाना परम हषे गन्धासै माना 


दो ° कहत गघारौ न्त पे, महाहषं पशि ¦ 
कहौ जाह सव सवन ते, क्यौ एष्व प्रक्स ॥ 
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| =° आदिपर्व ०८ २९ | 
कहि गन्धारी गृह को जाह #% पुत्रनते कटि तवर बाई ¢ 
कनकके एूल सहस बनबाईं # दीजे पुत्र तो हमको स्याहं (६ 
राजा सुनतहि कनक गायो # चम्पा पुष्पं अनेकगहूायां | 
गृहत सुनत तो पष्प उपाह # तव न्ती गृह चिस्मय जां 
बेटी जाय शोच कै भवनि #% मोजनञ्न्नतौ कीन्दों क्न 
महादुःख भमनम उपजाये % बिद्यापदि श्ासज सव थाये 
३ क्षुधावन्त भीमहि तव जाह # ्ुधा लागि भोजन दे माह 
+ कुन्ती तव उत्तर नहिं दीन्हा #% महाकोध भीमहि तव न्दा 
निवार तो गोलि कुमारा % उतर न दीन मातुसिसकारा 
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ती 
रधन फेरि समा सब रदे # सोतो भीम राजासनं के 
€ 
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र 
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(4 


। 
३ दो ° दोय पहर पठन करि, भये धरके माहि । 
अज्र मोजन है नही, माता बोलतं नाहि ॥ 
स्के पारि इम्ख सहि अयि # घरमे कटु भोजन नरि पपै 
माता बोल न उत्तर देह % कहु बन्धव काकरिये सोह 
आज्ञा देहु समा सबं अरे # खां जाइ वृकोदर करै 
३ धर्मराज कटै पेसी बाता भीमसेन केरे सस्याता 
‡ माता षाबन्त जो आदी #केसे के सुनु भोजन सादी | 
५ माता कह तो पलो जाई मोरे कहे न बोलत माई 
‡ राजा कद अञ्न तुम जाह # पलो नाई कौन दुख आह्‌ ( 
३पारथमे माता के पासा # हाथ जोरिके बचन प्रकासा ( 
३ विचा पदी ष्षुषा तौ पाह # भोजन का तौ अव. माहं 


‡ दो° अजं रांधन्‌ कीन नहः कोन दुःख मनमाहिं 


३ 

4 सत्यसत्य जो मात दै, सो माह हम्‌ पादं ॥ 
। माताकटी हब कह पूता एेसी बत भह अजगृत 
3 

६ 


स 






(4 
3 
पारथ कहो कटौ तुम माई #% करब सत्य जो कीन्हा जाह 


तब कुन्ती भाषे यह बाता # गन्धारी को दन्द सस्याता 
कनक पुष्य पूजे जो कोई # तास पुत्र महिराजा शोः 6 
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उन इंवणे दीन्डँं सो नाना % पृष्यदि गदृत अनेक विधाना | 
हमं कं सुवर्णदहि पा % जाको ष्य ले आनि बना ( 
अञ्न कषा सुनो हो माता % यह तुम कहा कौनि बडिवाता ( 
भातदिकाल देव हम माता & रधन करहु आप्‌ सस्या | 
नि इन्ती आनन्दित अड # राधनकरन तविं चिग्‌ ( 
जन पान करे सबको % रात्रीकाल प्रकट तव होर (६ 
० छेन स कन्ती कत्‌" यानो दुष्प ठरन्त। | 
ग्रातकाल पूजन चह, शंकर दैव दरन्त ॥ ( 
भातकालं कौ वेरा भयड # घरी दोह निशि बाकी शर 
3 इन्ती कहत देव. अव आई % पारथ कदा ददे अव माई | 
धनुष बाण तब अयन गहं # माता धीर धये अस कदर ( 
जहां कुवेरं केर ॒बगवाना % त्च सो अजैन मारे बाना ( 
कटि तक्ूवर पष्प उड़ये # बाणएके तेज पुष्प बहु आये 
शिवके मर्डप पष्प जो आये # भीत्तर बाहर पष्य ज्ञ छाये | 
शिवमर्डप एूलन सों पाटे % ओरौ बाण जो अर्जन चाये | 
कनक पुष्प चम्पा अनुहारा % शोभा बहुत सुमन्ध्‌ अपारा 
शिवमण्डय पृष्पन सों छाये # अजेन पाहि बाण तब अषि 
दो° श्न कह माता खनो, पूजो शंकर जाः । 
जितिकं एल मनमानरही" मण्टयमा सेषजाई ॥ 
कुन्ती सुनत हष सन भह % करि अस्नान मण्डपं गई 
देखा पष्य अनेक प्रकारा #% पूजत कुन्ती हष अपारा 
त्वन्त भिरिजापति भयऊ % आशिर्वाद शुन्तिकरिं दयङः 
तोर पुर दोर महि राजा % पुरी हस्तिना नगर समाजा 
यह मर दीन्द्यो तव च्िपुरारी % इन्ती तब गृहफो परशु धारी 
यहि अवसर गन्धारी आई # कनक्पत्र बहु पुष्यं भराई 
जाति देस्यो मण्डप मादी % अगणित पृष्व भरे ता भर्ही 
वाहर भीतर पष्प सोदे # तब इन्ती करद देख न पाये 


(1/1 # 1 
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== श्रादिपवे ० 


पूद्चै बात कुन्ति के पादीं # कहो पष्प तुम पाये काद्य 
कुन्ती कह हम भेद न पायो #% अञ्जन पष्प कहां ते ल्यायो 
दो ° त॒ष्टवन्त्‌ गिरिजापतिः मोहि दीन्ह बरदान । 
अस कहिके शंकर तथै, भये जो अन्तान्‌ ॥ 
 उष्वं श्वा गन्धारी लीन्हा # अपने गेह गमन तव कीन्हा 
भाष्यो जायं पुत्र फे पादीं # कुन्ती घस्य जगत मे आही 
कहा पत्र सो कहा पचासा #% किते अञ्न परह आसा 
कृटा पुत्र हमरे सौ भयऊ # अञ्न जो पृरुषारथ कियञ ¢ 
महादुःख मे भह गन्धारी % कटा राज्य धन्‌ वृथा हमारी 
सकल राज्य धन महिकर होई % अय॑न पुत्र धर्मंजय सोई ( 
यहि प्रकार दुःखित गन्धारी # कुन्ती तव गृहको परगुधारी ( 
अञ्न पां के त वानी # मस्तक चूमि अशीशै रानी ( 
तुमहिं धनंजय पुत्र हमारा % आश हमारी पुरनदह्ारा ( 
बहुप्रकार ते दीन अशीशा #% वारवार तव चमति शीश 
द° यह इतिहास पनीत अति, सनत पाप उदार । 
कु पाण्डवसब एकी, विया पाद्‌ चरसार ¶ 
इति श्रीमहामारतेमाषासबलसिहवोटानङृतेादिपवे 
वृणनोनामनवमोऽष्यायः ॥ ६॥ 

वेशम्पायन उवाच ॥ 
३ गुरु के पहं बैठे सव ताहा नाना अश्च शस अवगाह 
3 एकार चटशाले माहं % क्श्रादि चैठे सब ताहां 
३ यदि अन्तर भीषम चलि राये # तदं जायके बचन सुनाये 
। को कस विद्या सद्यो कुमारा करो परीक्षा अभ्र हमारा 
आपद आपु दिखाधो सोई % काके विया केतिक दो 
सबही वीर अख तो करदीं % भीषम पाहि सवे अनुर्परहीं 








[व 
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दुर्योधन शतबन्धव धाये # पदे पचि पररुडवा आये 
रत अन्न अञ्न सब ताहां # सन्स॒ख तो भीषम के पाहा 


(11 (41/11, 411 4 41101111 / 1, 1 





( 








३ जबहिं अख अजेन ने कीन्हा % धन्य धन्य सब बोले लीन्हा 
३ भीषम कलम धनंजय पादी ५ समान्‌ कोऽ जगे नादी 
३ दो° तोर चख अश देख्यङ बहत मोर मनमान । 
तव समान कोड नही, भीषम कहत बखान ॥ 
3 स॒निकै कणं कन तवं लागे # सभा मां भीषम फे अमे 
३ अरीन के तुम कीन बडाई # दीन कीन कौरव शतभारं | 
३ मोर भघ्च जो देखन पावहु # तौ अन फो ब्नान अरलावह & 
३ कणं वीर अख तौ करदं # मानहु व भूमि मे परह | 
| कम्पमान अवनी तौ होई % सा अश्च कणं कर सोर | 
| कृण केर पुरुषारथ देखी % दुर्योधन मन हषे बिशेखी ( 
३ आलिङ्गन तव कणेर दीन्हों % भित्र बोलि सत्या त्ब कन्दं | 
राजाकणं दोउ शत लीन्दो # णुमीमाहिं मन्व तौ कीन्ह | 
। दो ° दुर्योधन अह षय तूक्षए भये संघात । | 
३ हषं गात दनो भये, भीषम के सख्यात्‌ ॥ । 
$ कहा कणं दुर्योधन पादी % आशा एक मोर मन मादी | 
३ मन्न युद्ध देखो इम राज हारत कोन कोन के दाऊ 
\ सनिके अञ्न सह्यो न भारा # कोधवन्त कणैहिं परचारा 
द्रोण गुरु अञ्जन. ते के #तोरे सन्सुख श्र न रै 
3 महाबीर अञ्जनकं जाना # मल्लयुद्ध केरिषे को उना 
पुत्र सनेह इन्द्र नभ सये % पुत्र हेत सूरज चलि भ्राये 
युद्ध साज साजे दै दोऊ % चकित भये देखत सब कोड | 
किरपाचायं कहै तब बाता % पे युद्ध करौ सस्याता | 
सोम वंश अञ्न कहं जाना % आपन वंशं करो बखाना ( 
दो° शुद्र ठम कणं द, मात्‌ पिता नहिं जान । (6 
कौने मुख कीन्हों चहो, अञ्न सों भेदान ॥ 
तबे कणे सुनि लजा पाई % दुयोधन धस क्यो सुनाई 
राजा जोन चत्र विधि भाईं # सहसी क्षत्र उत्तम राई 
00/00 ^ ^ ॥ + ^. ॥ / / / । । 1 । 1 11/11 1 2 
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बरणौ विक्रम राजा सोहं # अञ्न कणं तत्य जो दोह ( 
३ आधो आसन राज हमारा छ राजा कै सो कणं वम्हारा 


| अधिरथ तय यह सुनि कं पाई # अञ्न कणंहि होड लडाई 
पुत्र क दैत तुरत धाये # सभाके मामः ततक्ष आये 
कहत सुपुत्र दन्द नहिं काजा # दोह सो देख्यो राजि राजा ( 


[4 


3 सभा माहि यह्‌ बचन सुनायो #% कणं लजाय कै माथ नवायो 
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भीमसेन मपि यह बानी # सुनौ कणं तुम अति अक्ञानी 
3 कत्रि समा मे बेव्यऽ जाई % नेदु न लाज चित्त तुव आई | 
° क्षति समा के योग्य्‌ न॒हि, अरे दीन अज्ञान । 
सनत्‌ कणं तव कोपेउ, सबलसिंह चोहान ॥ । 
कोधित कणे सूर्यं निहारा # प्रकटि सूयं तव्‌ समा मारा | 
रविः त्‌ पुत्र हमारा % कणं स॒नो नहिं करो संभारा । 
यह्‌ कटि स्रज अन्तधोना # समा सवे तब अचरज माना | 
\ सूय को पुत्र सभा सब जाना % दूरयोधन तब करत बखाना | 
३ महु व्रकोदर रे अक्ताना % षचन हमार सनो दै काना | 
3 घटते जन्म अगस्हू लय छ भृंगि गमे भंगी ऋषि भयङ | 
दोणा शुरू सकल अवतारा % जानौ तौ सर्वज्ञ संसारा | 
दो° दर्योधन की बात्‌ यह, सनो सकल दै कान । | 
समा के लोग उठे तवे, सन्ध्या मो परमान ॥ & 
कृद दिन्‌ तौ यदिषिधिते गयऊ % विया पदि संपूरण भयऊ ( 
गुरुदक्षिणा सवरि तव दीनो % हिं द्रण गुरु भाष्यो लीन्हों 
अजनसों तम भाष्यउ बाता #‰ सारय मोर करो सस्याता | ¦ 
द्रोपद राजा मित्र दमाय # मारि किरीटि राज्य बिटारा | 
अदु राज्य वर्हि दमं दीन्हा # शपथ कीन्ह तवहं हम्‌ लीन्दा | 
३ थाती राजे दै बन मयर # प्रणतप भँ पनि तहँ ठयं | 
3 दारपाल जाने नदिं दीन्हं # मेरो तो अपमानं कीन्ह | 
ता कारण भँ मागत ये #ै पदि वापि चरणतर दे | 
+, 4/1 1/1 / ^ 1 / | ॥ ^ 
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३ अन सुनतदि तुरत सिधाये #% इपद पारि सो युद्ध लगाये | 
‡ लगतमाए तब अदचैन सापे % इपद्राज को तुरतदि बाधे 
 दो° नाग पास सं बोधिके" ले आयो एत्पास। € 
३ दपदबहुतलजितमयो, विनय कीन्ह परकास ॥ 
‡ क्यो मित्रम तौ निं जाना मेरो कीन्हो है अपमाना । 
३ रू प्रो किरपा तव करे % अव नर्हि से थम म प्ररे 
3 खोलिकै वंधन बिदा कराये महा हषे द्रोणा मुरु पाये ( 
शि्व्बाद वुरतदी दीन्हा % धन्य धन्य अञ्न को कीन्हा 6 
कीन्ह उचित तुम स्वाथे हमारा #% अवते पारय नाम तुम्हारा € 
4 तुम्हरे सन्मुख श बिनाशा % इर्षित गुरू बचन परकाशा ( 
यदी प्रकार शश्च प्यवहारा # मयो सभा सो सुनहु यषारा € 
३ अपने गृह पारथ तव जाई परम हषे भो देखत मं 
३ या विधि पाणडवरकेरि कहानी % सुनते होय पाप के हनी 
५ जते मनबाञ्चित फल पावहि % अन्तकाल वैकुण्ठ सिधावहि 
\ दो ° पाण्डव विजय कथा यह" राजा च दे कान ' 
 बिजयहीय सबजगतमें, होय शच क्षयजान्‌ ॥ 
इति श्रीमदयाभारतेभाषासबलसिंहचोहानकृतेश्चा दिपवं 
वणेनोनामदशमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 
| वैशम्पायन उवाच ॥ 
दुर्योधन तव रचा उपाह # पांड्के पृ प्रबल मे शार 
भीम भयंकर खल मति अह % सौ बनिवाद हमसों नित हई 
भाखा जाय ताते पासा मीषप रजा हेत उदासा 
पांचो कर्क राज्य हमारा # राज्य हमारि तौ कहे बिचार 
दिनदिन होत सवे बरियार # ताते करो कड मन्प्र विचारा 
तिना्हिन देखि कोध हमपायदहिं #% सदा दुष्ट भीषम परभावं 
तात करो कड मन्त्र षिचारा % दोहनिकण्टक राज्य हमारा 
जानो तात सत्य मन मादी % राज्य दुष्ट तौ पांवौ आहं 
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=° अदिप ० ३ 
यतौ सचि होत मन माहा % शश्र हमार निकामे आहा 
दौ° तकारण युद तात्व, मला न होई सोइ, 

शतुरहत है निकटदही, ममकमता जे हीर ॥ 
धृतराष्र स॒ मन्त्री दकारे % ठि एकान्ति मन्ञ विचारे । 
मन्तन ते राजा तब कर % मोर पत्र तो राजां अहै 
पाशडव पृच्र राज्य मनलावे % पिता राज्य फे सबहिं सनव 
करो मन्त्र मन्त्री अदुसारा % होइ निकण्टक पत्र हमार 
धृतरा की बातें सब सुनी % पन्त मन्त्र करत है युनी 
सब मन्त्री कँ मन्त्र भिचारा #% सावधान होई सुनौ शवाय 
दुषैल श॒ जानि कै राई # निशििन्तदि दोह रहन भा | 
धुद्धि करन ओ यल प्रकाशा % जाते शश्र दोह तव नाशा 
व्याधिषिसे सव होड रषधाना # जाते व्याधि न होत निदाना 
शरू वल अग्नि समाना # शरणम भस्म कर जगजाना 
दो° व्याधिशच अर नदीजल्‌, घी पवक नीर । 
इन विश्वास न मानिये, घनो मन्त सो धीर॥ 
करिये यहे मन्त्र उदहराई % तातकालद्ी जाई नशा 
धीरजकीन्दे सिद्धि तौ होर % केरे उतायल भलवै सोहं 
यहे कषक अन्ती सम आये # मन्ञ बिवारन को मन स्थि 
3 काली नाम जो मन्ी अहह % दुर्योधन राजा सों कहं 
3 मन्त्र हमार सुनो जो राड करौ एक परपश्च उण 
3 लाक्राभवन करिय निमाना % तामहं जारह शष निदाना 
| यदै मन्त्र सवी. ठर # य॒त करहु जो होय पदा 
1 दो ° सोयान्धृवं 0 , भये पिताके प । 
। परेम हषं मन म बहुत, करत बयनप्रकास्‌ ॥ 
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‡ दुर्योधन दुश्शासन अदी # सो धतरा पितासों कदी 
। साक्षा भयन करे निमांणा ॐ जामे पांचो । तजि प्राणा 
सुनिकै मन्ञ सवन मन भवा # वकुसममर मेँ महल वनाव 


++ 11 अरर |^ ^^ ^ ^, 








(1.14 





व 







ति १.१... .6.6 
३८ ० इयादिपवे ० £ 
लक्ष भवन की आना पराये % बरुणनगर मे महल बनाये ¢ 
पठये विदुर देखिबे काजा #% कीन्हों सक्ष कैर सब साजा ( 
देखि चिदुर चृत तब भयऊ % यद दुष्पापकै रचना ठयछ | 
विश्वकमति बिदुर नायो % तदां सुरंग एक बर्नेवायो 
ताके उपर खम्भ लमावा # थाहि प्रकारं बिदुर बनवावा ( 
रतमुद्रिका करसों लीन्हा # थव बोलि हाथ तव दीन्हा 
दुर्योधन जाने नरि जेसे % भाई सुनो मन्त्र यह रसे ( 
दो ° यदि प्रकारते विदुर करिः गे इ्योधनं पास। | 

उत्तम ठव भवनो, कहिन बात परकास ॥ | 
लक्ष भवेन यहि स्य अनये % कुन्ती को ¶तराष्र बुलाये ( 
भीमरु दर्योधन ईकटाऊ # गनत नाहि अरस मोखत राऊ ¢ 
रुण नगर मे महल बनाये # तरुम ररौ परम सुख पाये ( 
निके न्ती सचकरि माना # करि प्रणाम तव कीन पयाना | 
चौ पुत्र संग ले लीन्हा % बरुणनग्र तुरते शभकीन्टा ( 
देखा उक्तम महल बनाये 9 परम हषे त्ब न्ती पाये 
ब्राह्मण भोज प्रतिष्ठा कीन्हा % विर्विधदान बिप्रनकर्दं दीन्दा ( 
3 व्याधी एक न्रिया तव अइ % तास पती मारे बनरा ( 
पांच पुत्र ले तव हां आईं % कुन्ती मेह उपस्थी माहं | 
भोजन परान केरेड परबाना # रात्रीकाल रदी पनि थाना | 
दी ° पावृकतन्‌ बिनतीकरी' मदा लीन्ह तव भीर। | 

पोचपुत्र मातासहित, बनहि चदे मतिधीर्‌ ॥ ! 
सरग मागे तब कीन परथाना # पहुवे नदी तीर परमान 
कियो स्नान्‌ तब चले चलाई % बनबन करे तौ पांचौभाहं | 
कुन्ती माता को संग लीन्हा # यही प्रकार गसनतमकीन्डा 
लाक्षामृह पावकं तव जारा % लागी जीह्‌ स्वग्ेर्सो धारा 
नेगरलोकं सब रोदन करद % पाण्डव बिना धीर नहिं षरई ६ 
3 हाय धुधिष्टिर ब्रकादर बीरा दहा इन्ती सक्मणा शरीरा | 
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ॐ आदिव === _ ३६ | 
हा मद्री के सुते अलधारी % नगर लोग रोदनकर भारी | 
पांच पुत्र से रहती तारा % व्याधी केरि भियाजो आहा ( 
रतराष्टक राजा के पाहा # दूतन बात कदी सव ताहां ( 
रोदन महा भयो भयकारा % पतराष्क रोदन विस्तारा ( 
दो ° बिहुर आदि रोदनकरः नगरतलोग विस्तार । | 
कपटसूप्‌ धृतराषटकह, रोदन करत अपार ॥ 
कियाकमे तिनको तवं कीन्हा # निप्र बलाय दान बहू दीन्दा (` 
३ याहि प्रकार दृष्ट मन राजा % दुयोधन कीन्ह पुर साजा 
यरिविधि लाक्षाभवन जरावा % जरतपाण्डवन कृष्णवकचावा | 
श्रीहरि सदा भक्त रखवारा % नाशि पाप उतार पारा 
३ सुम राजा जनमेजय बाता #% याहि प्रकार वंश विस्याता | 


द° आदिपवं गाथा सनो, कहौं मापि संक्षेप। 
श्रृ पनत अङ्खमतत, रहत पप नहि दप ॥ 
इति ्रीमदाभारतेसबलसिहयोश्ानमाषाकृतेयादिपवे 
वणेनोनामएकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ 


सम्‌ शजा अव कष्टों बखाना # इुन्ती बन मे कीन पयाना 
| 
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पायौ पुत्र संग करि लीन्हा ॐ तबहिं प्रवेश अहाबन कीन्हा 
करित भह तब कुन्ती माता # श्ुात्ृषा ते भयो तसु गाता ( 
मीम कुन्ति कन्ध चदाह # सहदेव मुल गोद सै जाई 
ध्मैराज अश्ुन उ भाई # एक गोद भ दढ चदा 
५ महाबली है भीम भयंकर # प्रलय कल म जसे शंकर 
3 यहि प्रकार ते गन परशु धारी % चले जात सुमिरत गिरिधारी 
५ चलेजात मनहुं अति रा % महागली दै भीम अशङ् 
‡ सन्ध्याकाल मे उतरे जाई्ष्षा त्ष लागी बहुता 
| क्न्ती लखि दख सहै न भारा कष्ठुषा वष ते तनु बिकरारा 


€ 


4 बरे तरु तर राखिनि जाई # भीम करत जल देतु उपाह ( 
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दो ° जल्‌कै हैतठ॒उकोदर, बहन सीजत जाई 
चारिन्धु अर कुन्ति" वष्टनीद बहु 
बन मध्य भिलो जल जाह #‰ करत निलाप भीम बहुताईं 
माता देखि भीम दुख नाना ॐ बिधि चरित्र नहिं जात बखाना 
विचिभ्रवी्यं केरि वधु # शूरसेन यप कन्या आहे | 
3 पारडव आनी जननि हमारी छै क्षधा वृषा ते दुःसित भारी ( 
` ‡ राज्य देश सब हट हमारा #% संहे दुख बन मांस अपारा 
३ जास॒ तेज जहे बीर भारा % तासु दुःख अस सैको पारा 
3 धृतराष्ठं दुषद्धि विचा % जन्मे बंशहि धमं भिसारा 
‡ दुर्योधन पाये मति भारा # कणेादि स्वह अभिचार 


| दो° करत्‌ बिचार मीमतह, चाखिवन्धु है सेन । 
४ कुन्तीजननीसहितसव, रोड भीम कह वेन ॥ | 
\ तादी समय दिडबकफं दानो # वहिष्नरदै सो कालसमानो ( 
मानुष गन्धे पाय विशेखा # उच वृध चिक तब देखा | 
देखेउ भानूष छः जन अहे % बिनि दिडभ्विवयनतब कै 
छः मानुष को धरि ले आवह % परमानन्द्‌ ते भोजन पाहू < 
सनत हिडम्बिनि आई तर्हवां % मीम आदि यन्थृव सब जर्हरवा 

देखि हिडग्विनि भीमिं केम्ना # पहादिष्य पवेत सम्‌ जैसा 6 
बन्धष्‌ पोर दिडम्बहि नामा # इमकफो तिनपरयो यहि कामा 


सहित तुम्हे थः बन्धष करण # यह्‌ देखो आई हति मारण £ 
प तुम्हार मोर मन पागा # कामबाण हिरदय ये लागा 


दा {दह वय अपना, हद्‌ नाम विशश । 
परमशरुन्द्य दमन सी, कतमन कीन प्रवेश। 
तुमर्दि बरण चाहतहो आपदि # पे दिडम्ब शङ्खा मन आवहि 


नत वृकोदर माषेड बाता #% यह्‌ सन्दरी अहै मम माता 


ओ मम षन्थवदं ये वारीश््ता कन्या ते वृहत बिचारी 
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जो ठम आयठ पास हमार # कदहिडम्ब का करे ब्हारा 
देव दैत्य गन्प्रब का करि र काहूके इर हमं नहिं उरि 
सनत दिडम्बिनि हषित भयऊ # जवर वृकोदर बातें कल्य 
भगिनी गयी देखि जब जानौं  कोधित है चलो पावकमानों 


व ५,५.॥.५.6.6.५9.6 > 
~= दिपै °= ४५ 
£ 







[ज 


(4 


धत 


0 


खि भगिनि मारुष तमधारी % कमभाव से देशिसि नासै 
देखत महाक्रोधं सो भयऊ % भगिनीकह मारन तन्‌ ठय 
मोर अहार मित्र तँ न्ह % पटवो यमपुरं बोले लीन्हा ( 
दो ° यह कृहि मारनचलो तह, दीन भीम तब हाक । 
छर दैत्य मे अपम तरु, वचन रकोदर भाक ॥ | 
मोर प्रयासै भे यह नारी तै मतिहीन षहत है मारी| 
जेतक बल तन अहै तुम्हारा % देखब तेज आज परवारा | 
3 सुनत हिडम्ब कोष सौ करै # आज्ञ काल जाना तो गहे 
| धावा कोधवन्त इकवारा # गहिके इर दैत्यं कटकार [ 
॥ पराजाय दश धनुष के पारा % तुरति उदि धावा विक्रार | 
३ भीमहिं दानव धरि फटकारा % आपु तेज ते भीम्‌ समारा 
4 वृक्ष उखारि देत्य से धावा % भीम शक्त तब एक चलावा | 

वृक्षहिं दक्ष निवारण भयऊ #% वृक्ष युद्ध तव नेरफृल गय | 
3 द्नों महाबीर बल योधा % दनं सरस आपने करोषा | 
 कृन्तीसरित जो बन्धव चारी चटी निद्रा वेत संभरी| 
३ दो° देखा तहां हिडम्बि को, श्प अनप तरङ्ग । | 
| देखत कुन्ती देवि तष प्रत ताके सङ्क ॥ | 
३ कहकहा हुम श्पनो मामा % कोन हेतु कीन्हों बन प्रमा 
की ठम देव दैत की नास आपन अथे कदो चिस्तायै 
३ कर्णम दीडग्विनि कदं # दमतो जाति राकिनि अहं ( 
३ भाद मोर दिडम्यक नामा % तिन हमद पठ्ये यहि रामा 
 पुत्रसहित मारण ठव देता # यदि कारण हम आह सवता 
१२ तुम्हार देखि. हम पावा % मरित भई मोह मन अवा 
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हमतो भरे पत्र तुब कारण % बन्धु मोर तो आयो मारण 
ह्रे सतनसोँ तेदि रण ठाना संगर _ महा होत _ भेदाना ( 
नत बात तव चारों भाई § तुरति देखि भीम तेहि गई ( 
३ महायुद्ध . दानव ॐ साथा अन कहा भामरसो गाथा ( 
4 दो° मर्मर जनि वांधव्‌, दहजन मारव अह्‌ । | 
। नातर्‌ वम बेटे इहा, हम यहि मारन जाई ॥ | 
पारथ वचन सुनत भे क्रोधा # पारथ देत्यको अतिबल योषा 
३ तय दानव को भीम पञ्रारा % भुष्टिक धाऽ उद्रपर मारा | 
3 लागत धाव शब्द षहराना ® परा भूमि भ बड़िडि प्राना 
दैत्यको बध्यो हष तव कीन्हा % दष्टदेत्यको यमपुर॒दीन्ा € 
ठ कन्या सो माहुष तनु धारी # भीमके संग करत सुखमास 
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| संग हिडम्बिनि पिय के पासा दीप दीप देखा परगासा 
३ दिडम्बिनि ग पुत्र अवतारा @ नाम धरूका वीर अपारा ( 
‡ 
३ दो ममशरमिरण जबहीं करौ, देख वचन तुम्हार । 
आ आङ्ग दव पठ जार दद अहह ॥ 
न्ती पाहि मीम तौ कटं # आनदेश अव जान को वई 
यह आहा तव कुन्ती दीन्हा क ते संगुत्र गवन्‌ वन कन्दा 


| नाना भिरि जने पव॑त देखा # पांच बन्धु अरु इन्ती पेखा 
३ घरत कच्ये नाम विस्तारा # अख शश्च सिखये निस्तारा 
तविं हिडम्बी कहत बुफाईे छ जरं देश तौ आज्ञापाई 
पुन कटै तौ याहे बानी # सुनते भीम हषे तौ मानी 
पचो बन्धव बनभ रही # राजा आगे मुनिवर करीं 


8 


देश देश  भरमतदी राई कमातार्तेग ले पचो मारं 
न्ती कौ दिन वनम गयञ % इकदिनव्यास के दरशन भयऊ 
| कुन्ती कौन्ह्यो सवरि प्रणामा # पांचो बन्धु परे पद धामा 
4 


दुखी देखि पारडय बन मादी % करुणाकीन व्यास सुनि ताहीं 
शिवाद्‌ व्यास तव दीन्हा ओओ छन्ती सों बोले लान्दों 
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५ == श्आदिपवं °= ४ 
३ सृत तुम्हार होई रप संसारा #दुट्न , केरो बल संहारा 
द° चक्रनग्र यक है यष्ट" तहा रहौ ठम जाई । 

३ यहकहि व्यासस्तिधाखो, कुन्ती को सश्चमाई ॥ 

३ कुंती पत्र संग सब लीन्हा # तेव यक चक्र नगर शम कीन्हा 
‡ रहे जाह यक दिज के गदा #% भीख मागि के पालत देहा 
‡ पचो बन्धु मागि ले अविं # जननी को लेके पू्ुवापिं 
३ माता रपत करत ससारा % आधा भीम फो देत अहारा 
३ धा चारि बन्धु ओ माता # भोजन करं प्रेम सुख गाता | 
३ महत दिना बीते यहि देशा % माता सहित जो धर्मनरेशा 
| ब्राह्मएगृहमे शूदन जो करदं # महा विलाप चित्तम धरर ( 
\ रोदन सुनेड बिष्रगृह माहीं % कुन्तीमन चिन्ता तव आदीं | 
३ पुत्री पत्र नारि चै साथा # रोदनकरत बहत दविजनाथा (` 
३ कोन दुभ्व तोरि भा द्विजराई # मीम के पाह कहत सुमाई | 
| दो° यतेदिन . दिजण्रहेः कहा दुःख हिजपाव । | 
३ भीमसेनके अग्रमहः कुन्ती कहत युम ॥ | 
| जाते द्विज फि आपदा हरर % सोई भीम करो तुम सदं | 
\ यह तो है निज धमं हमारा # कुन्ती तव यह क्यो भिचरा | 
4 ब्राह्मणदुःख जो क्त्री देखहि # यरे दुःख सो क्त्री लेखहि | 
3 इनके धरम बास हमारा # अव चहिये इनको इखरारा | 
| यदे मं हे पुत्र हमारा # यही, ष्म ते उतरष पारा ( 
‡ धमं करत जो पे दुख रोई % तबहु धमं नरि बांडत फोर 
| धर्मरिं ते होर धन राजा $ भर्महिं ते दोहं शमकाना 
‡ ताते भीम कहत सशरुम्ईं # जते द्विज को दुःख नशा 
सनत श्रकोदर करे निवारा कोन दुःख जो ह करतारा 
जो माता की आनना होर # अवशि बिचार करब हम सोह | 
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३ दो° माता परता निदेशक एत्‌ करत परमाण । ` 


4 धन्य जन्म ताको जगत, पवि पद निवाण॥ | 
। (1 , 1/4 0 (04 (0 ^ 
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३ मीमसेन माता ससम # फोन दुःख दिज पूहु जाई 
३ ररौ दः प्रातदी यहे % भीमसेन माता सों कै 


3 मारो दृष्ट दैत्य संहारो जो सेकट द्विजकेसो दारौ 
‡ अव माता पू्ो तुम जाह # कोन हेतु रोवत दज राह 


न 


मता ताको धीर धरायो जो कुच कष्ट पूचिसो थायो 
न्ती तवै इषं मन मई # तव दिजयर्हे सो एलन गर 
३ रोगे बाह्यण करे विलापा # रोवत पत्र एक एनि आपा 
३ कन्या रोवत्ति आपु एकार # निकलवन्त तव बहुद्धिजनारी 
३ बाद्यणएकटहत जवे लग तादी % तुम तीनों रदौ गृरहमाहीं ( 
पुत्र कहा जो मेँ चलिजाऊं # पिताके छण उषारतौ पाऊं 
दोन्खी ५ कन्या कै, इम अहँ चलि ताह । | 
३ तमरहिहो जो जगतमें, बहुतक होई बिवाह॥ | 
| रोवत रै चारों बिलखाई # तब इन्ती पून को आई ( 
| कोन दुःख रोदन करु भारी # सो तुम हमसे कौ बिचारी | 
हमै तुम्हरे गृह संभारा्तुम इख दै पमं इमारा 
| सोहं दुःख कौ दविज मोदं # सत्य करौ हुख का दविज तोर 
मतो करब दुःख परत्ाना मम अमे तुम करो वखाना 
६ हम तो दुःख टाउ माई % त्ब आशिष हमार दुख जाई 
$ आशिष तौर यै कल्याना % रोदन तजिकै करौ खाना 
 ठुव रोदन देख्यों अति राई % कारण हम पून को भाई 
दो° कौन दुःख केहि व्रासते, रोदन विस्मय्‌ आहि । 

। ब्राह्मणे कुन्ती तवे पू हित गहि बाह ॥ 

३ तवे बाद्यणी कहे विचारी # पिपदा मोरि स्कैको रस 
नाम षकासुरं देव्य जो आरे #% प्रति दिन सो मानुषबलि चाह 
एकवक् नगरी कर राजा # मानुष एक खात नित साना 
पै पयमा यक धर प्रेक्षता षरको नर्‌ भक्षण करै 
३ एक मरष्य को चह अहारा # सो आपद्‌ है भाज हमारा 
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2 श्रादिपवे °= 


मरोल लेहं तो शक्तिद नादी # यह चरित्र होवै गृह मादी 
छी पत्र धर पत्री अहै % काहि दें रोत द्विज कै 
सो सब जारं नगर भयारा % चारिउ जनको करहि अदहारय 
भागे तीनि लोक नहिं जाऊं #% यहि भिवारमर्ह दुःखि पा 
सनिफै कुन्ती सुतपरं जाई # भीमादिक तरह दै सब भा 
द्‌।° कुन्ता माध्या कवप्र सद्ुः अदब्रत कचन दधर्‌ 
नगर तुम्हरे रहत षै है तो धमं हमार ॥ 
एक पत्र धर कन्या एका % तुम दोर प्राणी कहं सबिवेका 
पांच पुत्र बल श्रै हमारा यह तो करो तोर उपकारा 
भीम माम जो त्रै मोरा देखा नयनन तकरं जोश 
मारेउ दैत्य एक्‌ बल धारी # सोहं पुत्र भोर बल भारी 
कुन्ती धीर बिप्र करट दीन्हा % आह भीम ते पैसे लीन्हय 
सुनत मीम भा काल समाना # अविं अकासुर तजिहै प्राना 
वराद्मणिञ्मानि अन्न कड दीन्हा # भीमसेन तव भोजन कीन्हा € 
भारि ईकारि जह बकरा #% स॒नतहि कोष बकासुर धारं | 
चला बकापुर कोधित अयना % देख्यो भीपको अपने नयना | 
द° भोजनकरतयुटाद तरह, देखा देव्य प्रकाश । | 
क्रोधवन्त तब मषिडः खूपवरणिनरहिंजाश ॥ | 
दनः दाथ दोरिकेर मारा करेड न शङ पवनष्मारा ¢ 
खाति अन्न शकोदर बीरा. बकासुरहिं तब धरेउ शरीरा ¢ 
कुरिफै अचमन भीम सुजाना % बाम रस्त ते गद्यो निदाना ( 
वक्ष उश्वारि एक कर लयऊ #% देत्यके मस्तक सों पुनि दयङ | 
तबहिं बकापुर वृक्ष उसारा % महाकोध करि भीमको मारा 
वृक्ष बुप्र ते निरफल जाई # महायुद्ध प्रकटत भो आं 
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तब फिरि मल्य॒द्ध दोउ डना % उल्यो मदं लोपित मे भाना 
पीटि उपरि जंघा दियो भारा # धरि भ्रीवा तव ममि प्रद्यारा 
भुखते स्थिर धार बदहिराना छपरा सूम में छडपर प्राना 
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मारि वकार मीम स्वारा @ सौ दिनकर आपदा पारा 3 
| दो° भीम वकासुरको हन्य, हिज हरष्यो मनमाह । 
| ऊुन्ती परमानन्द भे, यनो बात नरनाह ॥ 
इति श्रीमहाभारतेसबलसिहचोहानभाषाङ्तेआदिपवं 

वर्णनोनामदादशोऽष्यायः ॥ १२॥ 

वैशम्पायन उवाच ॥ ` 
३ हिं गत दिज आशिष दीन्हा % पूजेऽ यजा इष मन कीन्हा | 
३ मारि बकासुर मेव्यर माहं # इन्तीचरण भीम प्रे जाह | 
३ रदे तदं पुनि हृषित गाता % सुनु जनमेजय कलिकी बाता ( 
३ ते ग्याससुनि अये तहां # चक्रनगर पाड दै जद ( 
पाणडव समे कीन्ह प्रनामा # सुनि सों कह पूरे भनकामा | 
३ आसन दीन्ह कीन्ह विश्राम # तविं व्यासमुनिकल्लोबखाना | 
| पचो बन्धु ते कहत बुकाई % कन्या एक अहै सूनर राई 
| बड़ तप करि शंकर आराधे #& दृपन विजय बर इष्वा बधे 
| महादेव सेवा मन लाये # वुष्टवन्त गिरिजापति आये 
३ मांगु मांग बोलत गङ्गाधर # हित कन्या मांग्यो तव बरं | 
३ दो ° पति पति दे बचन कदि, मागे पचो बार्‌। 
| शुन विजय बर शंकर, पूरण आश हमार ॥ 6 
‡ वु्टवन्त शंकर तब कहीं # जो कुर्हरे मनहच्या अदी 
पचो पति शम रोह दुम्हारा #% स्वन विजय जीति संसारा € 
 सनिके बिलखि बदन भेवारी # तब शंकरने कहा विचारी 

















पति नहिं दीन्‌ कलंक लगाये कै भल शंकर पूजा बर पाये | 

पुरवे शाप केर एल पये # पा शंकर बचन सनाये ( 
ु तुव पति कोरव वंश संहारा # यक बर शंकर दीन्ह उदारा | 
३ राजा इपद केरि सो बारी % व्याप कटै यह भेद बिचास € 
बान्धप दोय ताप के अहे श मेद सु तास ग्यासयुनि के 





पृष्टयुप्न द्रोण को मारे % भीषम कोरि शिखरिड सहरि 
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3 यहि प्रकारते व्याप्त बाई % सनत वते जह पौ आ 
दा° तापस ञे पाण्डव चले" कुन्ती माता सग 
पवन द॑खत्‌ पिरत, देश विदेश दिग 
चलत फिरत अये पनि तां % मणिपुर भाम एक हे जं 
तह मन्व केर स्थाना % चित्ररथक्र विशासि जाना 
तहां रहस्य कथा सुनि रार #% चिन्राह्कद तेहि कन्या आं 
ताल भङ्ग हमदहीं दख भारी छ पाह गहै ता कृश्ण बारी 
ताते आह्‌ हसो नारी रहत वहं शरदर पंश्वाश 
पाच बन्धु इन्त महतारी # ताञ्च नगर पहु असारी 
चारौ बान्धव इत उत्त जादी # इच्ाहेतु नगर के गादीं 
३ पारथगे भ्रस्नान के काजा % ग्राह रहै सो सर पत राजा 
3 पारथ सरवर प्रविरो जाई #% सोहं शह गह्य पद आहं ( 
दो पुव दीन्हा शापतव, पएुच्छकहै इभि दाि। 
पारथंके पग प्रसते, शोपधिन्धु उरिजाहि ॥ 
ताते पार्थ पद्‌ मद्यो आई % तुरति शुक्ति शापसो पाई 
पुरब शापं पताकी पारमा उधार वम परि शसा 
ताते दमहुं सत्य करि जाना % दुम पारथ जानत प्रमानं 
भे त्व पद घडो अव नाही % चलौ हमारे पिते पादीं 
मे त्वं दासी परथ जानो #‰ कपट्देतु त॒म जनि मय मानौ 
पारथ कै सनो बर नारी%जो तुम आशा करौ हमायै 
याही नगर रदौ बर मारी श्तौ पुनि पेहौ दरश हमारी £ 
यहि प्रकार धीरज तव दीन्हा # मानिवचन उकिकि शिरलीन्दा ( 
दौ° तव्‌ पारथं अस्नान्‌ करि, गये त्रत निजवास। | 
पयो बन्धवं तहं रहै, प्रात चले प्रगास् ॥ | 
चिा्कद तव भई उधारा % पांच पारडवा एनि पशुधारा € 
्राह्मणएरूप चले तो आई # नाना देश सौ देखत जाई ( 
मागत सात चलते तौ ताहां # पंचलदेश उदीशन पाह्य 
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चलति देशनिकट तव गयऊ # महाहृलास चित्तमर्ह्‌ भयछ 
टरष्णदेव ाशवत्ति रहै % मन मे बहुत विचारत अहे 
दरपदराज की एक कमारी % शंकर पूजि लयो बरभारी 
हच्ला बर जो मंगहि लीन्हा # पांच पती बर शंकर दीन्हा 
ता कारण हरि कर बिचारा #% पांच बन्धु है पाण्डु कुमारा 
ती संग कदां पौ अहै % मनदीं मन श्रीपति तौ कर 





दो° धमराज पारथ सित, भीमसेन घल वीर । 
कुन्ति नकुल सहदेव ये, कौन अन केहि तीर ॥ 


णेसे श्रीपति कर भिवारा % मारत दुष्ट सन्त प्रतिपारा 
मोर भक्त जन संकट पावे ताते मन द्द्ेग जनवि 
श्रीपति तषे गरुड हकारा # तासों कहत स॒ नन्ददलारा 
श्र मोर है पांचो भाहं%कोने वन दै देखह जाह 
भैर होई तो करि सव वाता % इपदङ्कमारी चरित सस्याता 
एल देश रहो तुम जाह % तां स्वयम्बर होई भह 


वे 


द्‌ स्वयम्बरं जीतिहि नाहीं % तब बह पारथ जीतिहि तादय 


क 
द° कन्य ताञ्च अनुष हे, सव सो मङ्कलदाय 
ह। जाय बनतायुवनः पाच बन्धु क इय 
सृरडइ कीन बेगिय पनामा # आज्ञा पाय चले सव रामा 
3 बन्‌ दन हष सो खोजत . जाई % बहु बन उपवन देशन आई 


न्व ४.४... 
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सरस्तत्र 11 


कृन्याका शंकर बर अद % ता कारण्‌ दरि शोचत रै 
हं कन्था को पति जो देहं # सकल कौरवा मरि सोह ( 





पूरव शाप भानी पाह # ताते पांचपति्हिं निरमाई( 


एव्‌ जानत द अन्तयमी # मक्र ददु जन्मे जगस्वामी | 
यदि धकार शोचत भगवाना # कुरुदलपाप पहाड़ बलाना 
दष्ट रुष्य जन्म जो पव % साधून कश सदा मनभवै| 








3 पचो पांडव कहं नहिं पाये # खोजत गरुड शनेकनटाये 
धर्मराज इत कियो बखाना # चारहु बन्धु सु अग्रतमाना 
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एषे व्यास जो कहा विचारी ® पञ्चल देश को करहु तयारी ह 
3 बराह्मण रूप रहत द ताह & पञ्चल देश वगर्‌ के मादां 
3 दमरं श्रीपति है जो सहारं @ कार्ण कौन शोचिये माई 
३ से जगत के. तारण दारा ® सन्त तारि दानव. सहारा 
3 पमन फी वतिं यह सुनी ® चारो बन्धन मनम शुनी 
पाच बन्धु मातार्यैम लीने ® जरद्‌ मन चरे तहा शम कौ 
[मरते याह अन्तर्‌ अह & परडव पाह कहत पमु 
३ टो ° श्रीपति कठ विचारक, स्ना धम्‌ कं राज। 
2 कन्या चप पाञ्चादख्, ताद्चु स्वयञ्र्‌ कज 
3 दपद राज घर दोपद बारी ® तहं सयम्पररं हीष्ृहै भारं, 
1 तति श्रीपति हमि पडावा @ सो सव वात मे ठम्दं घुनावा 
सो कन्या पास्थको ैछकपं तिषा सो के रर 
तति चम थव चक्तिये ताह & पाञ्चल देश द्रंपदी जाहा 
3 
4 
~ 
् 
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यह कहि गरड वुरन्तदि गयञ ® ध्ेशज दपित मन्‌ भय 
सुनि संदेश बले अत्रा ® कुन्ती सह वे पचा माई 
पाञ्चल देश पाण्डवा जाहां ® देना दीश नमरके माहा 
तापञ्च कूण रहे तर्द जाई & भीख मांगिफे दिवित गवा 


कप 


टौ ° यहिग्रशार सर पार्डवाः धार्‌ तपसिनकर्‌ मश । 

शरुप्ठशू्प निवृश्चत मयं, दप पाञ्चाल सदश ॥ 
जसा उपजा यादव नाङुश्ते दूनां मृष द्रीपद्‌ ठ 
परे यन्न राजां तप कीन्हा ते दोड मुनि आहुति दीन्हा 
अग्निकुशड मे भयो कुमारा ® शष्युप्न नाम सवार 
नाम दरौपदी सो निर्भय क जन्मे जन्प्‌ कन्या कं भयत 
वेद बचन ते कल्या भयऊ @ देवन स्वमबाणि तां केयर 
यह कन्या ते कुरुषल नाशा ® नमे बाणी दवन प्रकाशा ६ 
यहि के भ्त अञैन दोहं जाते कुसवशहे नशि साई ६ 

३ घुर बाणी जव यह सब सुन) ® पुत्र त मृत्यु रोदे गुनी 
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रोषाच है जाकर नाड ® 9षटयुप्न तेहि भाण नशं | 
यहै बात परख तौ सुनी ® इपदरान तव भन मं यनी 


दो ° लाख भवन मेँ दाह युनि, मन में करे किचिार 
देववाक्यं मिथ्या नही, पण्डव्‌ हं संसार्‌ ॥ 
केसृहृके परचै नहिं पये & तपे स्वयम्बुर भूप उपाये 
देश देशं तव॒ खषरि पठाये & चन्री वीर भूप सव आये 
धूनुषयन्न जय रच्यड भुवास & जाको मानुष चदेउ न्‌ पार 
अतिविस्तारि णड खनये @ तेल कडाहैे बीच भसय 
ताके तरे हुताशम लामी & जाको दे वीरता मामी 
गाडा खम्भ वज्ञ कर वाहा ® उपर सम्भ भच्छकर शाद 
हीरक्नीं के नयस बनाये ताके तरे षो सक्र भमायें 
निशिदिन सो फिरतो विकररा ® देखत तजा थमं संसार 
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न नयने बेधहि बाणास कन्था पाबषहि परमासा 


प 


दो = यहे यन्त निमांए॒ करि, पठवा जगत सदेश ¦ 

जहा जान नरन ह, चनाजाजाहद्श॥ 
दुयाधन बन्धुष शत॒ भाई & देशे देश -जष्यं जो सहं 
शज सभा बैठे है जाह ® तापसरूप पाण्डु है ताह 
बैड सभा सब साज वनां & नानारूप द्रि नहिं जा 
कन्था नव अंगार तव कीन्हा @ हाथ माहि जेमाला सीन्हय 
पव राजन को कन्यहिं देखा ® भूप नृप जात नहि क्ख 
सव कह दीख द्रौपदी नयना & धृष्टयघ्न बलेर तव अयन 
शह भेधं जाके क्ल हह ® विदे दोपदि कन्या सो 
यह कृषिक द्रौपदि उफाई & चीन्हो षष रजागण जाई 
कुरपाति कणं दुशामन चहं & विक्रमबेर कुषेर तौ करई 
जहा रुशमा सूपाते भारी @ चित्रक्षन वीरह बलधारी 
द° एकं एकं अव यजनं, देखा कन्या ताहि । 
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नय>© मादिप ५.१ 


गहबर पस्वारथाः ठ समा क माह 
कन्या रूपते मोह भवार & आप आआवुको करै शिमास 
पुर आये सब चह विमाना ® जहुबशी तह कीन पयाना 
हलधर आर प्रद्युम्न वीरा ® श्रहृष्त अनिरुद्ध गमी 
देव दुन्दुभी बाजत बाना क अन्तरित देवन छर पाजा 
महषीर रजा द नेते कचश्री वीर परक्रम तेते 
तवं कुरुनाथ शस्य अनुमारा ® अश्वत्थामा अये जे युवारं 
लिङ्ग कलिङ्गके देश सुवारा $ भोजवेश बीरन पशु धथ 
युतं पात्र वीर यदुषसी एके एक्‌ करत पर्सी 
धप माई गुण देनके काजा @ भये समर्थे न एको राजा 
च॒क्र युदशन इष्ण रवारा @ मायालोप लते कौ पारं 


दो० चक्राय परत्यत्त हे, पफिरता है दिन सो। 

राह बध भूपति कर्‌, नाह समर्थं जम काह ॥ 
तव भीषम बोले कर्द लगे ® श्षटयुप्न रवर के आगे 
हम तौ व्याह करव निं भाई ® परख शपथ कीन्ह ` इम राई 
हमं जो ललिके वेदन करई & कुरुपति को कन्या सो ब 
यह किके तम शार॑ग लीन्हों ® चरण भासते युण षह दीन्दीं 
। तबहिं शिखण्डी दरशन दीन्हों % पदाखेद भीषम मन कन्हं 
जवी सता शिखरिड कुमारा ® तवहं धटुष हाथ वे डाय 
गुण उतारि वुरतर्िं सो डाय ® देलि शिखण्डी भीष्म हारा 
द्रो्ाचा्य कोपि उदि जबहीं ® भीषम पीर हारि तवी 
करि प्राक्रम तव धूमुषं चदाये @ षाण हाथ तव वरत चक्लाये 
चस्यो सु्ाण तेजगति धाह & लाग चक्रमो परो भु आई 
दार लाजत म तबद्रएकुहूदार सवं सुवार्‌। 

त्थं राजा लाजतभय, दाप मन खम्भार्‌॥ 
पार्थ तपो सूप तर्द रहेश््देखा हारि भूप सव गृहै 


दविज समानते पार्थ आये % सब द्विज तो परिहास मचाये 
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यक्‌ द्विज कहा जातहौ काहा @ हारे बीर महाबल माह 
महाधीर वप ची इरे & कन्यला पप्र. पगु धा 
सुता देखि द्विज बाउर भयऊ @ यह्‌ कहि दविज बेडासन लय 

गहिफे युज बिप्रन वेठारा बीर महबिल केठ न पाश 
पारथ्‌ उठे केरि द्विज गद्यर & धमेपुज्र तब दिनसन क्य 
जानि पराक्रम जात है ताह & वेधी राह अपनवबल ताहां 
ओपन तेज आप सव जाना $ कारण कोन कर परमाना 
सुनिके विप्र डाडि तब दीना & पर्हूच्यो नहा यन्त्र हे मीना 


दरार कहत बार सब भ्ूषत्वः याण श्ारम लाव 

हा{न खाय जानत नहा, 1६ज क यद स्वमाव्‌। 
राजा करै समे उपहासा ® अप्तम्भाव कह किम प्रकासा 
पार्थ दीसे श्रीभगवाना ® चक्रका तेज हरणकर जाना ( 
पार्थ तम युज. धुप चदाये % अलल पञ्चशर रस्ते पाये € 
मारा बाण क्रोध तव होई @ मीन नयन मै वेषे सोई 3 
राह वेध पार्थ तव कीन्हा ® ह्षित इन्द्र दुन्दुभी दीन्हा € 
दख विप्र हर्षित भुख पये ® बेदध्वनि आर्द्‌ ते लाये (€ 
सवै सुवार देखि कहै बाता ® सवको भानमध्यो द्विज ज्ञाता € 
द्विज कौ बिधि चत्री अ्पमाना @एक मते भे भूप शयाना 
दूपदहि मारौ नगर उजारो ® कन्या पावक माही रौ ( 
राज्य देश तो देहु बहा पे रईक तरिप्र वधो नहि जा 
टा < यह [दचा(रक्‌ शूप सङ, इप्‌ यर परषव्‌। 

परथ वषड रह का; चना लज्ा पव्‌ 
तव शज। शरणे दविज आवा @ पार्थ धृटुष्‌ हाय परस्भावा 
अच्च गहे रजा पर धार क अभय कीन्ह तर्द मन्माया 
कणं बीर धनुष से पये &@ दुर्योधन चकु ते थये 
अन कणंहि पृषं भिरोधा & कणं बीर वल अर्यन योधा & 
तपके तेज कि रण ठाना % चेति सूर्युत त्र पविताना | 
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$ ण आदिपवे ५ 


4 जब देखा यह ती कृष्यजन ® लजा भह बीर के काजनं 
३ दर्शासन भगदत्त वारा § जयद्रथ _ सोमदत्त प्रिया 
३ जरासभ चोर शिशपाला ® शट्यावधि जेत्िकं भूपाला 
मूर्थिवा सुशमी बीर ® लिंग कलग के दै रएधीस 
शेस्याशसय ओर चितकरना ® काशीराज षिरष्पर बरना 


; 

३. 

३दा ° अशुमान अर्‌ कीचकहु,वलि अरु जितक शुवार ' 
। सकल बीर तब कोपेड,यह हिजकर सहार ॥ £ 
3 








शेते शङ्कि बाण की धारा्मुद्रर सद्ग अघ परिदाय 
स्रषस्य अल्ल हिनपर सब षप ® महाराज दुर्योधन दि 
पिरि वीर पार्थ सब पेखी ® बाणं बाण परत सव देती 
परप बाण असंख्य अपारा ® माया कीन्हे देव थुषार 
३ अलसित ददयुण ताहां अये छसो पार्थ शया मनलाये 
प्रम हषे ये पाण्डवनन्दन @ दर्षत बाण बाएते दणरडन्‌ 
बुरषत वाएन्‌ भो अभियाय @ प्रलयकाल प्रकटे सषास 
3 पारथ वाण चछिपानेड याना & गज अनेक के मस्तक बाना 
रथ अर्‌ अश्व पेदल वहू पास ® अञ्जन एक अनेक युधा 
3 मारे बहु पैदल असवार % पहाणुद्ध प्रकट संवा 


दा बृहत्‌ अञ्च तव उरषहाः माना चन्‌ भार्‌ 

दप्रखन बर्‌ अकता, चत्री बहुत शुर्दार्‌॥ 
पपन के पुत्र वृत्तले धाये & नङ्क ओर सहदेव जो अपे 
दद पुत्र सैम द्रौपद राजा ® परहचुद्ध सेत मई साजा 
गीमतौ युद्ध शस्यते यखानार्थते शस्य परा मेदाना 
प्रावश्य शदथ कह जाना ® खंडे ताहि षे वर्हि प्राना 
राहा करि सब्‌ ब्राह्मण धये & दशो दिशा मेँ शेर मचाये 
कृएैषीर तव काहि बाता @ तपके दु दजन के तातां 
मुनि सब राजा भये सक्रोधा ® दशौ दिशा तव करे पिरोधा 
३ महा मार्‌ कन्दी प्रसुताई दशौ दिशा.ते ठेडा जाई 
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> श्रादिपवं ०===> 
दिश्षाते बषत बाना @ महायुद्धं नाहि जात बलाना 


न्‌ दिश शो पाख वाके ® कोधवन्त वीरन रण इक 
° जन दश्च राजा चः चना बर अपर । 

भारशीत्‌जेहिदिशि सवैतेदि दिशि परत पकार 
चेरी धेफि लमे शर मारन ® सौते सहस सदस हजार 
वपत बाण बुन्द्गण घोरा % परार्थ बण हाय तवजोर 
प्रथं दए चह दिशि परे युत युत्थ . चन्री सहरि 
जनि दिशा पार्थ शर मरिकमागें बीर न कोऽ दभर 
| जोनि दिशा दरे जरह जोई ® सम्बुख स्णम्दै रदे न को$ 
विप्र पुनश हते अर्हे जेते क करत विचार कै सषतेते 
जय जय शब्द्बिप्सव कीन्हा ® दिशनि विजयस बोलते लीन्हा 
दशौ दिशा पार के बाना च्थी वपति समै महयना 
भगेड इल पेद अपवार @ पार्थ विजय कीन तैहिवारा 


= जीतिमद्िज कहत ठव, विस्मय सवै भवार । 

विथ नाई यह ज्ञात इद्पसव्‌कृरतमिचार 
गजा सथ तथकरत िवायाछनदी भरिप ची अवता 
३ दुयाभिन तव करे विचारा क चत्री जानवर येही बास 
३ शकुनी पादि कहत अस्‌ बाता कहो जाई विमि सस्याता 
३ बाह्म कुल ठम करो विबाह ® चत्री कुलै दे केहि बाहा 
३ पनरम्यत मनमानो लीने & यह कन्या छुसपतिको दीने 
३ शकुनि गया तव हाथ उटाई & पार्थ पाहि कहा सयुका 
3 पार्थ सुनी बात यह काना क फोधं भयो तव्‌ कालसमाना 
मसेन तव मरण धपे ® पार्य कोधित बात सनाप 
धना पां कद तुम जाह & वात कहत लला नहिं या 
ह बधं समर्थ नहिं मयञ ® चत्री धू कहा त्र र्य 


° भावुम्‌तां जा रानि, सोह आनि माहि दहु । 
धनङ्ुबेरको भवनसम, जो चारो यो ज्तेह॥ 
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पुनि कोध मयो छरुरञ ® महा मार्‌ कसे मन्‌ लाञऊ 

ण द्रण दुश्शासन धयेपे पारथपे जीति न प्रये 
| महा मार्‌ तिनहिन सौं हों & वीच परे ब्रह्मण पष को 
राजा सतै परम भय पये @ हारि वीर सब अघल वापे 
अक्के हीन भये सप्‌ राछ ® अपने अपते देश सषास 
३ राजा सबही देश तो गयञ ® परमप सव परारुडव भयऊ 
ब्राह्मणरूप हँ पचो माई ® जीते इषं सवयन्पर श्रां 


६।° जातिस्वयम्बर्‌ पण्डवा, तष कन्या लै जाह) 

पम हष पुदु धुरतभ, जह्य रहाक ह याई॥ 
कुम्भक्‌ नामक हिज जो अह्र & ताके ग्रह मे न्ती रद 
दोप रजा रत उपई®मेद लेन करु पुत्र पठा 
धृष््युप्न शपित तो जाई & देखन -अर्चै देतु उपा 
बन्धु गये तवं ताह ® कुन्ती मातु बैड है जाहां 
3 माता पाहि कहा तव जाई तव प्रसाद्‌ दम भिचा 
३ माता कषयो मला भौ काजा ® पायौ बन्धु भोग कर राजा 
| पठे पार्थ मेद्‌ बताई ® ्िजय नाम अर्‌ कन्या पाई 
3 बिजयनाम सब द्विजन धर ® कुन्ती सुनत लाज तव आ 
पुनि कुन्ती तौ करत बाना ® कर्मंको लिखा होतनर्हियाना 
3 वचन हमार न मिथ्या होई & पांचौ बन्धु भोगकरं सो 


3 द° यहि विधि पुत्री गोदकरि, न्ती देवी ताह 
 पाचपती यहि कारण, घुनी वचन नरनाह ३ 
धरषु्न यह्‌ देख्यो तादी & वह्‌ चरि सष कुन्ती पादीं 
3 गुष्॒ भये देता 
बहत प्रकार हपं तव माना & पृरजेउ चरण दष भगवान्‌ £ 
3 वहं प्रकार ते कृष्ण बुफाये ® धीरज दे यदुपतिं सिधाये ' 
३ द्रीपद सुत देखे प्राकमां & जाई पितासौ भाष्य सभां 

३ राजा सुनो हष सव पाये ® रथ दि तरहवां आपु सिषाये 
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ध्र <> आदिपवं ० 

५ सुत सग ले रजा तहं जाई ® पार्डव कहं सव दत बड़ 
३ प्रोत सरित घरि से आयो ® परम दषं राजा तब पायो 
‡ राजां साज बहुत विस्ताय & दिये पार्ड का पद्‌ सुवा 
3 रनियसि कुन्ती तव गई बन्धू संग परम सुव ल 
३द्‌ा° प्रेम हष तं रहड वह, पर्डवं पचा मइ । 
= राजाष्रमञअनन्द्‌ सा, मब्गस बति चलाई ॥ 
३ परयै दीन उधिष्ठि राड परम हषे तब दीपद पाड 
3 पाणडव नाम॒सुने पुखाक्षी ® देखत धये प्रम हइलासी 
२ 
3 
3 
= 











8. $ 





£ 
्रौपद राजा कहत बभा & तव वाह की बात चलाई ( 
तम हौ ञठे धमं कुमारा @ उचित षरो दम कषयो सवास उ 
घसं कं राज किनि तथ बाता ® बचन एक भ्यो मम माता 

पाची बन्धव ररह कुमा ® सुनत इपद विस्मय मा भारी 
माता आज्ञा मेटि न जाई ® धमराज भाषत समुाई 
३ इपद कहा तम. धर्मकुमारा ® कौन शाघ्च मे कहु बिचार 
3 एक युरुष के तिय बहु जाना ® नारिकेर्‌ पति देत न चाना 
= 


धमराज काह तव बता &शाख् स्वना आत्ना माता, 


ट 
£ 
8 
। द्‌! यह बत कहताह अनत, कथा प्रसभ उपाय । § 
त्याह अन्तर्‌ वाटर मव्य ञुनाञअषह्माया § 
३ 
= 
( 
< 
३ 
उ 





3 
य 

3 पथं कथा तब व्यास युना ® व्यास वचनं दरोपद सुनि प 
२ शकर वचन सुना जब कना @ दटेड भ्रम तव दपद्‌ सुजाना 
३ लग्न. धराई्‌ व्याह संचार  पाचदन्धु को व्याह्‌ भिचा 
३ सयो व्याह दायज बहूलायो ® रथ घोड़ा गज बहुतर पायो 
पाण्डव कह प्रजन तव कन्हं $ कन्या धनाहि दान इहु दीन्ह। 
३ द्रापद्‌ कडा उचित यह कजा @ जव छम हव पहीपतिराजा 
३ यद पकार त्‌ पचि) माह $ द्रापदकं धर रहं तब जाई 
3 ममाह इषे रह धुल पां ® महा्ननिदत्‌ दिवस षं 
३ द° यहि विधि जनमेजथ सुनो, भयो द्रोपदी व्याह! 
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<== श्रादिपवे ० १७ 


सवलसिंह चौहान करि, सूनवि परम उवाह ॥ 
इति श्रीमहाभारतेसबलसिहोहानभाषाङृतेमादिपं 
वणनोनामत्रयोदशोऽ्यायः ॥ १३॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ 

नु राजा रहँ पचो माई % दुर्योधन सब अर्थहि पाई 
शकुनी कणं टशासन आये % सवसो राजा बचन सनाय 
मन्तन सहित गये सब तर्हेवां # अन्राय को मन्दिर जरां 
धृतराष््क सनिके व्यवहारा % करो मन्न जय दोह उम्दयारया 
बिहु न पपे मेद बखाना % तेसे मन्ञ करो परमाना 
दुर्योधन भाषे तव बाता % दुपदक्ेर बल रै विख्याता 
दुपद पाहि अस कटौ वृका % राज्य पट धन सीने माई 
रडव कर्द अव देहु निकारी दो हमरे तुम प्रीतम भारी 
रदित पठे दती तादा % रानि द्रौपदी पास है जाह 


टो° करि उपहा्हि जाके, अति आद्र ह वाह । 
तब सजित ज द्रोपदी, त्यागब पाण्डवं चाह ॥ 


3 नातरु गु भीर कोर जाहशमारे भीमसेन को माह 
भीम मरे तौ पाण्डव मरईं % सदसा बीर जो कोर यद करं 
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9.१ 


सुनतहि तराष्क अस फटई #% कण बात नीक यह्‌ अहड 
षम दोण विदुर दृलवाई # मन्् फरो कटु आन उपाईं 
समै मन्त्र तव करीं % एके एक बचन अनुसरदी 


भीष्म कटे यह मन्त्र हमारा % जो मानो तुम बचन अवार 
३रो०्जेसे धृतरा्रक ठम, तेस पार्ड्‌ हमार, ( 
3. गन्धारी अर्‌ न्ति यक, सो भे कर विचार ॥ 
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३ दटर्योधन जस अहै वारा कतस बुधिष्ठिः धर्मदुमारा 
३ शापन एज धो पाणड्‌ कुमारा # यक्‌ समान ते जाइ भुबारा 
| जो राखौ मम बचन सने वाटि राज्य दनो कर्द देह 


३ इपदराज सो जाइ बखानौ # तरा्रक पठवा मोदिं आनौ 
| अधराज्य देवै निज सो % तव पारुडव को अतिसुख रोड 
। सत्य बात तो विदुर बखाना # सो सनि धमपुत्र सुख माना 
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३ आधा राज देवे व राजा # इन्द्रस्य जहां लग साजा 
3 सो सुख भोग करो सुम जाई # तराष्रक्‌ तन केऽ भाई 
३ राजा कदं कीन्द्यो परनामा # परम हष पायो सुसामा 
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उनके कमं सवै देप सनि % महा महा विपदा सों वचि 
केतिक जीवन है जगमाहा % अयश जाह लीजे नरनाहा 
येही मन्त्र द्रण अन माना कपटसरूप ध्रतराष्रहि जाना 
दुर्योधन कपरी परमाना # भीषम केर मन्त्र तवं माना 
धेतराषट्क भाषे परमाना % चापु बिदुर तुम करट पयाना ( 
आनौ जाह कुन्ति कर्द साथा # बन्धुनसदित धमं नरनाथा 

पंचौ बन्धु साथ ले आवो ‰ हमरे बचन सो जाह सुनायो 


षे 


° होकर हर्षित विदुरतव, ठुरतहि कौन पान । 
जहां हुपद राजा अहे, पचे ताही थान ॥ 
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द्रोपद बहुत बड़ाई कीन्हा #% दुपदराज ने आज्ञा दीन्हा 
कुन्ती सित द्रौपदी लीन्दा # अदोभाग्य पारडव को चीन्हा 
पटु ज निज देशदि जाई ® धतराष्रक तब कीन उपाई 
भीषम द्रोण कणं बलबीरा अगि पये इ शरा 
आगे दोह सेन हित थये # नगरलोग सव देखन भाये 
कुन्ती अन्धं कीन प्रणामा # सव बान्धव पूरहुवे निजधामा 
दो° मिले धमत बन्धु शत्‌, ठे समा मभार । 
परेम हषं भीषम तहा, कन्दी प्रीति अपार ॥ 


तब शतराष््‌ कदी असि बाता % कुन्ती सहित सनौ सब भाता 
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कुन्ती सहित द्रोपदी साथा %@ प्रेमहि हिं चसे नरनाथा ( 
3 इन्द्रप्रस्थ महं कौन्ह्यो थाना # रजधानी आपएनि करि जाना 3 
३ करि शुभ शङ्न मये तन राजा # आज्ञा मह तव बाजहिं वाजा ( 

परेम हषं मन राजा भयऊ # सवं कृतेश नाश दुख गयञ ( 
 दृष्णक्कपा ते दख भे नासा % पारे राज्य भङ्गि विश्वासा | 
3 दो° यहि प्रकार तब धमयुत, राजा तर्ह्वां आइ । | 
३ वेशम्पायन महाघनि, तिनसोँ कदत इुमाई ॥ ( 
| केतिक दिवस राज्य तब कियञ # एक दिना नारदमुनि गयञ ( 
३ राज अग्र तब कटै बखानी % मन्ञ एक सुमु रप विज्ञानी 
3 तुर्हरे हित दम मन् बखाना % सुनो करौ हिरदय परमाना 
3 सुन्दर रूप रहे दुदमाहई # महाबीर बल विक्रम राह 
यक्‌ नारी तिन दुहते भाई तादी देहु बिरोध उपाह 
यहि कारण तव दोर ज्ञफारया आपु आपु मेभ संहारा 
यंकपती पुम पचो भादेता कारण हमं कहत धुका 

[इ व्रिरोष दोह नहि राङकषमो राजा ठम करो उपाड 
दरौपदिका प्रतिषाल दुराऊ # तते दोह सबदि सुख भार ( 
फेसा कि नारद परिमाणा # दीन्हं सवे वाधि निमाणा 
दोर नैकर यनि दीन्हेः फा राउ सन्‌ बात । 
जो कोइ यह लंघनकरै, लहै महारतपात ॥ 
नेम उलंयन करे जो कोह % बार्‌ह वषै वास बन रोह 
यह्‌ कर्िकै तब नारद जाई र पंचौ बन्धु रहे तथ राई 
मेम समय द्रोपदि के पासा #% भाप अक्षत में केरे विलासा 
यकृ दिन शब युधिष्ठिर शङ % दपदसता आह सति भा | 
तहां अच्च सवं पारथ केरा # उचस्वर यक ब्रह्मण रेरा £ 
पारथ पार्थ करे पकारा % पारथ सव है काज कुम्हार (€ 
तस्कर एकं मोर धन लीन्हो % जातचला सो म कृषि दीन्हे ( 
सुनि पारथ्‌ तव आतुर भयऊ # अश्लकायं तुरतदहि तब गयञ € 
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नारद बचनकि सधिनहिं रादा % गये दोपदी राजा जाह 


44444444 ~ 1 ~~~ 


11111 + 1/1, ^ ^ 1, ^ + 11 11 1 41011 1101111 


६9 <> [टिप ० 


द्मातुर भे वरि मन्दिर जाई % देखत पारथ लजा पा 
द° लजञा पाई अश्च गहि, प्रथ आयौ धाय। 
हतेउ तुरत तस्कर तहा, हिजधनलीन्ह ह्वडाय॥ 
दिजहि धीर दे परथ अये % धमराज कर बात सनये 
हम तो जाब तीथे के काजा % विस्मयभयरसुनेठ तब राजा 
पारथ कटेउ सनिहि जो भाखा # बारह यष बनहि अवशाखा 
यह्‌ किफै पारथ तव जाई देश देश चलि वेषं बनाह 
संन्यासी कर रूप बनाई ॐ पारथ बनोबाप्त तब जा 
नाना तीरथ देस्यो ताहां % नाना बन उपवन के माहं 
तव पारथ के नमहं आहं % नागं अनन्तरं देखहु जाई (£ 
भोगवती गङ्ग है जादा # तरद अस्नान करौ अस कादा 
यह विचारि पाताल सिधाये #% शेशनाग के दरशन पये 
मोगवती मरह करि अस्नाना 9 शेषे नाग परम सख माना 
ममक भक्र प्रबल धनुधारी ‰ इन्द्रकमार अमित गणभारी 
रजय सु मृरत्यलोक मह्‌ आही #% कन्या मोरि उन्दी को चाद्य 
नाम उलुपी कन्या रहैक््सो पारथ को देना चै 
यह बिचारि फे पारथ पादी % कन्या सो तो रीन्घो ब्याही 
परेम हषं तव पार्थ भय # शेषनाग कन्या को दय, 
द° सौ कन्या पार्थ जिय, शत्युलोक तथ आय। 
सभ्‌ उरव्वूपा नार 8; प्रम हष मन्‌ पायु) 
शेष दहे तव उलुपी नमासम न्ते मये मशिपर ग्रामा 
पूवसमय चिव्राङ्गद प्यारी # पिपर मार्ह अहै सो नास 
सङ्क उलपी आये ताहां % चि्राङ्गद युषती है जा 
चिचराङ्गद विवाह जब कीन्हा # दान चित्ररथ बह तब दीन्हा 
रहे तहां पारथ सुख पाई # चिच्राङ्गद उडुपी सेग लाई 
फेतिकं सष उत्पी साथा #% उपवनं मरह तब हर्षितमाता 
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4 भ 9 

नागराज के _ उपवन रद # वृक्ष तहां दाडिम के है 
परचि। पद्‌ दिखाये जाई # उज्ञपी पाह कहा सुभा 

जबहीं लगु हरि अन्तर रै # पारथ ममं जगत मे कै 


षे 


दो° यदै परीक्षा रहसकी, कटेड उलुपी पाह! 

प्रेमं हथमन पारथहु, रहत यमणिपुर्‌ माहं ॥ 
कषु दिन बीते यहि परकारा # चिचरङ्गद दुद गभ चारा 
3 ग्के माँ वास्त जब लयऊ # निन्द्बाहन उद्र म भयस 
३ गभे बाप्त नारी भय सोई % मन उदास पारथ तव हो 
बारह वषे फहा अनबासा % सोतो कीन्देड भोगनिललासा 
3 यह भिचारि पार्थ मन लाये मन को भेद नं काहू पाये 
बिना के तो पारथ मयस ‰ पचे तिया मदादृख लय 
रोदन करै उभय तहं नारी % पारथ गे वन हमि विसारी 
पारथ बनोगास कर्द गयऊ # चिच्राङगदहि पञ्च तब भयस 


क 


1 

त 

ट ता कम्बाषाहून नाम तेहि चता सन्‌ बाह । 

ट तादु रज मह्‌ तहापर, माखुर नय वसा ॥ 

३ पारथ गमन तीथ उपदेशा # नाना भन उपवन परेशा 
3 गोतमि अरु गोदावरि परे #% गङ्गासागर दर्िति दर्शे 
३ गया प्राग तौ परे नाई % नीमषार दरशन क्रिय आई 
‡ 
3 
3 
4 
२ 
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मथ॒रा बृन्दाबन तब देखा % यनुनानदी स्परशि बिथेखा 
चारौ दिश म्ना पिय ‰ प्रदक्षिणा धरती को दय 
पारथ सवं भरम संसारा सन्यासी के रूप अपारां 
जहे लग तीरथ जगं अँ % देखा प्म पारथ सुनि क 
परकट कीन्हे तव संसारा #% नारद बचन के हैत षिच 
दो° तीरथ मर्म गमन किय, देखा अगणित देश । 
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माद्‌ बचन हैतं साः परय सखहड कलन्त 
इति श्रीहाभारतेशआदिषवणिसवलसिहवीदहान 
भाषछ्तेचठुदशोऽप्यायः ॥ १४॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ 
धर्मराज अदेशा कश # पारथ देतु तौ भिस्मय धरं 
न देश कर्द पार्थ गय # यहि चिन्ता मे राना भयड | 
रथ देखा जन बन नाना # नारद्‌ बवन देतु परमान | 
[रथ तष्टं तो दषित आही ‰ जह सनौ कोड नहि आद्यै £ 
रथ छह तव मुनि जो देखा % पूत छप सन्यासी वैखा 
न हह वतको पएमुधारा # तव पारय यह पवन उवार ( 
च बन्धु श्रौ पदी रानी # नारद दीन नेषकरि आनी 
लन करे प्रासा % बारह कष जाह दनबास्रा ( 
फ दिनि तो धभ थषरा $ द्पदी देख संम सवनारा 
रत नाद्‌ चि क करं मोरा धन तस्कर सव दरं 
रद बचन विरि तौ मयञ % अष टेदु सव गृह म गयम 
जा देखत सजा एयि्थ्ापु श्रापुततौ लाज सज्ये 
रद वचन समथि सनमाह्न #% तव हम दीरथं भर्यन चाहा 
दे कारण तव सुनि बुभ # पार्थ तीरथ भर्मेत जा 
प पवेत देखा जाई % तर्हशं दशै इष्ण कर पाई 
ष्ण पाथं को लये ताह # दारावती नाम के पाहा 
द° पारय कटू ले राखेर, गेम हर्षं अपार । 
धरधर प्रतियहूवंशिहित, नितनित रैदहार ॥ 
यकदिन तथे षदोद्रा देखी #% बलदाऊ सनं कक्ष पिशेखी 
भाषत बाति सहोदरा तहा % यदतो वीर वपी नहिं बाहा 
३ काप स्वरूप तेज सहु तास्‌ % प्रम सदा दिश्य परकास 
कहत शेष ना जानहुं ताह मेम सदा रहै मनम 
एकवार जो कौतुक दों % कीड़ा करहि ससौ सव को 
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>~ इ्मादिपवे ०.=> | 


धिते सदोद्रा तरद पारथद्ींश्मेमे सदा रहै भनषष्दीं 
लीनं तमे पारथ पहिवाना $ अन मेद जानि भमवाना 
र न जानत यादषं ोहैछपारथ दहेतु सद्र सोह 
एफे कार सष तारां $ चलि अस्नानं चदी रथ माहं 
जीन दार पार्थ यहुराई तोते दार सदोद्रा जाह 
पारथवीर विर्लेब अनि ला # पेिं अआआपमे धाम सिधा 
पारय धाह चदश रथ जाई # चस्थौ सद्र सै तव रष 
कुष्ण शरदि श्रये यट जेते सजे युद्ध फो कोधिद तेते 
पारथ रथ रका तष ताह # माश भाणन यदद माहं 
तमे सहोदरा कदं निकाश शये रथ हकं दुम कष पारी 
तवाहं सहोदा रथहि चलापे # पारथं वंद बाण वरये 
वमे हाथ गहे धतु जाना गहे चाप भौ धु संधाना 
सयं हाथ चलप्रै बाना # महाबीर नहिं जात शखलानां 
° यकं सप्रान शर हैक, देखा तथ बलदेव । 
स शस तय हायते, कोपि चले युट्‌ मेष 
नारायण सेना तब साजा %# यटुकुल मतौ बाजने बाजा 
नोधवन्त बलदेव भे जब्दी सये इष्ण वुभाये तवी 
तपी सूप परथ हे आहमम यक्ना कन्या ले जाह 
कृष्टि सदय ता बात उदे # म्द कहं नाह बात जनह 
रषे योलागो पारथ भाई # करि विवाद तव सपू साहं 
त्ब श्रीपति पार्थि गलये # कन्या स पारय तव अयं 
बेदके मत से भयो विवाह्य # हषे होई बलदेवं ती कादा 
बृड़ाकीर पारथ इम जाना # दोडढ दाथ चललवते बनि 
दोर कर शायक एक्‌ समाना # अति धनुधारी सब जम्‌ जाना 
यहि प्रकार पार्‌ की फरनी ‰ बारह वष अन्त भौ भरनी 


टो° शरह षषे षास वनः एसे गये पिरह) 
पार्थ तेह मद्रा, अपने ग्रह तव श्राह 
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| ९8 >° मादिएवे ० 


| तौ एुनि निज दशि सो ये % मारि सद्मा संगि लये 
षश संथेत रस्यको अयि परेम हष भर्वद्‌ तव परसि 
1 एकसयय्‌ शष्ण दै साथा $ परथ आदे समा नरनाधा 
3 जिव्रश्प पवक सस्याता कदी मो आह्‌ सभाम बाता 
सनियो घात दयार विवाय # मयसतनाभ जो वद्य सवरा 
वरह षषे यत्न तवं कोन्हा ता कारण व्याधा तनु देन्य 
११) 
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ता श्छ हम आये यादी # दमये नाथ निबेडा चाद्य 
{= बचाकरा ता बाग क्‌ बुन्‌ परमम। 
ठव हरि परथ भाषदी, कीजे सत्य बान ॥ 

कैसे होड व्याधि तहु नाशा # सोई बचन करौ प्रकाशा 

पारथ छह यह्‌ बात चखाना # इन्द्र॒ केर आहे बगवाना 

पश्च पश्यावतार बहू जाना # ताहि देह ते व्याधि नशाना 

वह्‌ वन दहै षव जो सह %तौहमरी तनु व्याधि नशाई 
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 घुनियौ छृष्‌ धनञ्जय सोई # करि परतिज्ञा आप्तं दई 
| पस जह सो बनहि जरेये % जाते आपु परम सुशं पये 
दिप अञ्च असे पुनि ताष्दी # नर नारायण दनो भादी 
सो बनं देखा नयननं जाह # मारे षाण बुन्द सम आ 
शुर पंजर बनं उपर भयऊ % वन भीतर पादक निभेयड 
दौ ° पावक बनभ लगी, सुरति क्रोध अपर । 

, प्रस्यकाल कं मव्‌ व, आयड बर्‌ समार्‌। 
दर्दि सौर समे घन ताह # णक जरे खशिडिबनं जष्ं 
न्यक भेषने धन साजा # अतिद्ी कोधवन्त खर्यजा 
यवण हन्द जद भेदत नाहीं मे निशुङ्क पादक वन क्वाद्य 
पु पक्षी अह तक्वर भते $ पाव प्कलं थये तेपे 
३ भौव जन्ठु पव रं पुकारा # दानव दैत्य भयो सव क्षारा 
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मयद्‌ानव मौ यक ह राई सौ पारथपहू तरिनती लट 6 
द्रापिं शरण राङ् वप मोही # कवहुक करव काज हम ती 
परथ सृनेरं दषं मनभारी % देह सौडि भाषत वनारी 
पाक्‌ पाह धनंजयं भाखा सो दानवं जारवद्यै घा 
पारथ कौ अस्तुति बहु ठाना # माष्यो ठम दीन्द्ये जिद दन 


प 


21 ° ५९ हरतत व्रम्न्‌ः पएलाकू्त सव ररर 


खरणिडित गन दाहन फर, पावक प्रकट भीर्‌ ॥ 
घूमि नामं यक नाभिनि रई % सोहं सदा खरिड बन अददं 
पावक जरे भागि सो जाह तेज पञ्च आकाश उड्ह 
पारथ देखि बाण परिहारा # पंख काटि पापक परह्‌ डरा 
सो जरि भस्म भई पलमाही # पावक सै खरिड बन दाही ( 
३ मे प्रसन्न पावक परमाना % दीन्देठ शेतवादिनी नाना 
| महादेव आआराधेर जबहीं # बाहन श्वेत दिन्यरथ तवद ( 
3 समै देवता हषित होर % यक यक बर दीन्दे सब कोई ( 
३ यह किक बेसन्दर जाई गृह आये पारथ यहुराई 
३ कडुदिन तां रहे भगवाना # पुनि दारावति कीन्ह पथाना ( 
गये दारका शअीयदुबीरा # पारडु रहे सब इष शरीरा 
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३ दो° यहि प्रकार जनमेजय, तोर वंश शतमान । 


प्मक्था अद्‌ शत इनहुः सर्बलाद्चह चाहन 
इति श्रीमह्यमारतेखादिपवणिसयलसिदयोहदानभाक्ते 
पञ्चदशोऽप्यायः ॥ ५॥ 
वैशम्पायन उवाच्‌ ॥ 

प पुष्प तौ नारद आना दीन्हो तव श्रीमगवाना 
छृब्ण तो दीनं रुक्मिसी पाद्यं # सतिमामा कोधित मह ताद 
पारिजात एह्य भगवाना # सत्तिभाभा सयं वग्ानां ६ 
तव रुक्मिणि बहते दुखपाह # यदिते सरसं शूल मनसाहं ( 


सुनि श्रीपति भे पारथ पासा # जाय बचन कम्है परकासा ५9: 
14111111 10111110, <: 10 ॥ 
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+ ६६ ¬= आआदिपवें °य | 4 
कदली बनं तुरतही जेये # सर्गेधराज पुष्यन सै रये ( 
रथ गये धनुष शर लयऊ # कदलीवनमे प्रमिशत भयऊ | 
रच एल तहां रखवारे #% हनूमान सों जाय पकारे ( 
युनि हलमत कनोधित भयर % पारथ पाहि कहन अस लय 


[५ 


पुष पूजत रघुराई % बोरी करत चोर अन्या 
दौ ° पारथ कह तव सम को, करत बड़ शीश । 
लानेउ खव पुर्षार्थं हम, जोन राम अवधीश ॥ 
मोहिं समान कोन वलुधारी # कोधी पारथ क्यो विचासै ( 
शरम हाथ गहेठ रघुनाथा % ठोये कस पर्वैतं कपिनाथा 6 
हो न प्रता सुत दशमाना % बधो सिनश्च पलक महँ जाना 
भट षथुन्‌ कुस कृत अ्याना % वाधौ सिन्ध न इतिह प्राना 
सुरे कौश महा अन्नाना # कोषं कियो पारथ बलान 
रथ इनू सिन्धुतट आये # बाण बुन्द पारथ फरि लाये ( 
जन श्रधांधि संवारा # हनूमान विस्मय अतिभारा | 
कह इदुमत यह साता # सेतुपार हम जाब सस्याता (€ 
मे वाध रदे हृद्‌ दोहं % मानहुं सत्य धनुर सोहै ( 
परथ कटा अत यहः सर मव हकर । 
केतिक बर दम्हारदीः श्रौ पार संसार्‌ ॥ 
तव दसुमान फोध अति बयो % उत्तर दिशा कोध करि पायो 
थोजन सहस बदन विस्तारा # यौ सीन्देऽ नि बहत पारा 
देशि रूप विस्मय संसार रोम रोम प्रति वधे पटाग 
अये सुरते पयोनिधि तीरा # आापुहि आपु सडत दोऽ वीरा 
पारथ देशत भ्ररेड ज्ञाना % स॒मिरेऽ तबहिं चरण भगवानां 
अपने सने श्रीपति जाना #‰ मयो बिवाद पाथं हसुमाना 
| हन्‌ भार को जगे सहै % तीनिलेक को उलयन वहै | 
यहे विचार करे यहु्वीरया # कमटरूष तव धरेड शरीरा ३ 
शरको वापि पाथं पुल कौन्दा # शरो वाधि पाथं पुल कन्दा # तेदिमधि जाइ पीि हरि दी हरि दीन्धा 5 
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मरभार संभारफोःको है जग्मे आन॥ 

धरे ध्यान श्रीङ्कष्॒ को पाये % कूदि हन्‌ तट उपर धराये 
उ निज रुधिरे देखेठ बनवारी % पारथ हनु तौ अस्तुति सारी 
३ श्रीपति क दोऽ एक समाना ® पारथ वीर चौर हदुमाना 
3 याहि प्रकार भ्रीति परमाना % श्रीपति तब मे अन्तद्धीना ( 

पारथ सखा भये हहुमाना # यहि प्रकार ते ऋषिदहि खाना ( 
3 पाये पुष पाथं ले गयठ ‰ श्रीपति ता रुक्मिणी दयऊ 
3 दारावती रदत बनवारी # पारथ धन्य कहत गिरिधारी 
3 यहे रहस्य कथा सुनु राठछतोरे बंश चरिते उपा 
3 इन्द्रप्रस्थय तब पारडव रहीं % कोखदल हस्तिनपुर बसी | 
३ पेम अनम्दित स॒कल रजाईं छै बेशम्यायन कथा सुनाई 
। दो ° पाण्डव विजय कथ्‌ यह, सनत्‌ पूप को नाश । 
4 वषड्‌ विस्तारन्‌ कीन्हे, करेड सेक्षिपप्रकश ॥ 
३ कै बात तव श्रीयदुराई # पारथ धन्य धन्य भङ्काहं| 
३ तों समान भक्त नर्द कोर % भयो जगते मेदे नरि दोहं 
3 पारथ कहै सुनौ जगतारण % भिथ्या करो आप केहि कारण 
मोहिं समान जगत बहूतेरे % तीनिलोक मे अष धनेरे 
३ भ परा्तकी फोन मंभारा % माथ नो तुमहिं सहाय हमारा £ 
3 कै कृष्ण ठेसो नरि षू # तुम समान तुमहीं जग अ (६ 
३ ओर अहे तो आनि देखावहु % शटि बात केहि हेत सुनावहू 
3 पारथ फहै जो ओआत्ना पाठं # नाथश्मानिञ्चगछित दिखराञ 
3 तथ श्रीपति यह आक्गा दीन्हा % पार्थ गमन ततक्ष कीना 
3 खोजेर पारथ सव संसारारश्माया दरि जनको पारा 
३ दो° कोह न पयो आएुसम, मनम करे बिचार ! | 
३ सवजगकतां हरि अहे, माया जेहि संसार ॥ 
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द॒ == श्रादिपर्व ० 


तब पारथ मन कीन्ह बिचारा # दीन स्तु देखा संसारा 
शिष्ठ देखा पारण तर्हेवां % वाधि वल्ल से आये ज्वां 
श्रीहरि अग्र करे तव्‌ बाता # सीजा सदिं जगत सख्यात्‌ ¢ 
मोटि समान जगत नहिं कोर % पायो नष्ठीं कदय प्रभ सोई 
सभे जमत के अन्तयांमी % गृह अगु लो दुम स्वामी 
एक अरि तौ हम्ह समाना # सुनो देवपति तुम मगवाना £ 
अपे अग्र दिखाह न जाई हदय प्रेम मानेड यहुरा ( 
महा प्रुक्षित शरीभगवान % धन्य धन्य पारथ बवलबानां 
 उारि देउ तौ सव जाना % मोरे अदेखङ्ग ठुम प्राना 
भोर तोर दै एक शरीरा # काहे दीन देत हौ बीरा 
दो ° सलुजष्य ठम पाथो, म्व श्रीयमवान । | 
। नारायण जानौ हमि, सुनियो कचन्‌ प्रमान ॥ 
| विष्णु नामि मेशे परमाना #% नाम बिभत्सु तोर जगजाना ( 
| नाम बिभ जवै हरि दयऊ % सनतं पाथं तव पितत भयउ ( 
तब ष्ठि को दीन्हो डरी # करि अस्नान परे पयु भारी 
| परे ष्ण के चरणन जाह छहप्रेसहिं इषे मये यद्रा ( 
करुन रहे पाथ पुनि ताद्य वदा होय भये धर पाहा ( 
| अपने शरद तव पारथ. गय ‰ प्रभे हषे जगतपत्ति भयङं 
| पाण्डव जं बारतहि पखाना # जनषजय सुनकर सखयाना ई 
द° मारत कथ एनीत्यति, जते पाप बिना, 
। श्रवण पानके करतही, यमपुरं दरे त्रास ॥ 
3 जौ फल बत एकादशि न्दे % जो एल होड समि फ दीन्दे | 
| जो फएल कोटिक कन्या दीन्हे # जो फल सव तीरथषे की 
जो फल दोय शरण के राखे % जो एल येय सत के भासे 
जो फल यज्ञ॒ धमं कृरववि % सी एल या भारत समि पतै 
भारत कथा सनै अरु मवे # ताके पाप निकट नहिं अवि 
जो फल रणम प्राण वये # सो फल श्रीभारत सुनि पाये € 
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भारतं कथा पश्यं परेश % सावधान दोह घनौ रेशा 
पठे ध्म पाप क्य जाह अदुर्बल दोवे अधिकार 
दी ° श्चतरी इनत युमागं संह, माहदुष जान प्रर, 
सवरल धह चनं ह्‌, &।इ परर्मपह्‌ अक्षु 








इति भ्रीमहाभारते्यादिपवैणिसबलिंदवौ दान 
भाषङतेणेडशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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समापफव 
सबल चौहान विरचित 
गोस्वामि तुलसीदाप्ष-कृतरमायस कौ 3; 
हा-चौपाद्‌ से सरलता से वित है। 
<) भि > 
ह शिशुपालवध-पूषेक श्रीमहाराज युधिष्ठिरं का अश्वमेय यज्ञ, ‰6 
| मय-रचित सभा से भीमसेन करके दुर्योधन की अप्रतिष्ठा, ‰ 
दुयोधन-रवेत सययन्ञमे युधिष्ठिरादि की पराजय दौपदी- 
चीरहरणयुधिष्ठिरादि को गान्धारीदत्त वरदान, पुनः 
दवितीय यूपयन्न में युधिष्ठिरादि का पराजय तथा वन 
वास-गमन आदि की फथा सविस्तार वरित हे। 
-9636- 
„ ससन 


खुपरिटंडट यिपिनविहाशी कपूर के प्रबन्ध सं 
न्धी मधक्फिशोर सी, आई, ६., के चापलने य दपा 
सन्‌ १६४६ ई०। 
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टो ° सुधिरि्यसगलपतिचरस, गिरिजाहरममवाम्‌ 
दमापवं भाषा मनत, सबल सिह योहयन ॥ 
य्ह सौ सत्तादधे, संवत शुम मधमा) 
नवमी अस श॒ पश्च शित, भे यह कथा प्रप ॥ 


द्व्‌ सृप सन कथा भै जोह % तव हित देषु कहत मै सोह 
कु पारश्डव सो द्य लाये % जस समाज वर्श्यो भे पले 
नदरमस्यं दै वस इखापी # मत्तिरगञ्न्धराज्य यधिष्ारी 
धन्‌ महि सेन्‌ सोपि सव दीन्शा ‰ अुद्धिवद्च निजसत यप शीन्द 
पनि रस्यपद फी खतिभाप % भीष्प द्वेष भे आ्गाकारी 
हत दुयोधन वप गादी & भूमि पाण्डुनन्दन कै सारद 
मद्स्य सहं परव जोर # इुस्खमाज सोहत धनधोरा 
त तद्द सव भूप समाजा % भीषम बाह्लीक स्टशजा 
रकृपफमुएनिधि सुखधामा #% रविनन्दन अरु अश्वसशया 
दो > मरदाज इुतश्चादि मर, हू्याधन स्ख _ देखि 
करतकाजङ्क्नाथर्यग, निशिहिगरहदकिशेखि 
धिच्ररम्यं सोहि दहुभाती & चिदशपुरी देखत सकुचाती 
तेहि थस ते गत पश्विमञ्मासा ‰ योजन नद इन्तीद्त पाशा 
तष्टं युधिष्ठिर राजिं राजा % बिएलसम्पदा सहित समाना 
वहग दीन्हे नगर पचीशा #% धमंनन्द लीन्हे धरि शशा 
दुसोधनरिं राज्य सव दीन्हा % धर्मराज कषु मष ठ कीन्हा 
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भूमि अनेक नेशन केरी # जीति धर्मस्त लीन्ह धनेरी 
3 अशेन भीमेन बलदा % जीति लिये ज तदं अवशारं 
ते सय दण्ड देहि यप धमि ‰ नरि उरपहिं इरराजङ्क्रहिं 


सो° आदृ बिपुल नरेश, जीते प्रथमहिं पाण्डे ' 
करहि बिनय उपदेश, दैहिंदश्ड मतिदृगसुतर्ि॥ 

देन दरश्ड कुरुपतिश्रह्‌ आवहि % करि विनती अनेक समुखावरिं 
[रड्सुतनकी अति भय्‌ मानी # दण्ड पठाईइ देह रजधानी 
दुयोधनभय भिलन न जावि % युषरूप धन दरड पठाव 
नदर समान राज्य दप करई #% चते समाग सत्य नहि ररह 
3 नीति निषणता जगर्ह उह % प्रजालोग सुख लहरि अघा 
3 सम्पति गृह कुबेर ते भारी % राज बन्धु सव आज्ञाकारी 
3 मयफी सभा बनाई जोह % रचना अदधत लखि मन मोहै | 
पहल अनेक घने शशाक % सखि सनमोहै सुरणा कै 
जसञ्गाधथल नहिं लखिपरई % जरह थल दगनल षन षुषरहं 
लखिविचित्रथलचितभमिजाईं ‰ फिर्यभरत नदिं कोटि उपाह 


द 


(७ (न आखन्‌ नङ्क; सत त ९३६९ब्‌ 

महावीर शहुश्चजवलीः करहि टपाते को सैव ॥ 
3 सप पदवी शिर कौर केरी # तिनते अधिक ध्॑रृप के 
यदिन धराजषन माजा % राजस्य करि होई कजा 
निजमन्पी अर बन्धु भोजये % करि मत ठीक व्यासपहं आये 
भान सष्टित चरण शिर नावा % कुशल पचि ऋषिकरट सलगावा 
ऋषिर्खपाहई धमं मदहिपाला % कदे मनोरथ सथल वाजता 
जाइ पार तौ करौं उषाहं नतु चप साधिरहों षिराई ( 
ह ऋषिकुशलमनोरथ तीरा % करदं भूप बसुदेवकिशोा ( 
सुनत नरेश विदा पुनि मांगी # ऋपिपदपरसि चले अनुरागी ( 
निज मन्दिर दप दुर थये देश देश कदं पत्र पठथ 
सिखि अनेकपिधिषिनय बड़ाई # दीन्ह्‌ पतर हरि नमर पगार ( 
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त _ 
३ दो ° प्रियपरिजन परिवार रु" हलधरस॒हितकृपाल । 
| सब आइ कृष्णायतन्‌, कीञ मोहिं दयाल ॥ | 





सदेव दारका विराजत्‌ #% बलयुत यदुशी सष राजत | 
3 यकदिन माधव के मन आईं ‰ नहिं कट गजपुरफे सुधि पाई € 
उधो हलधर समा धनेरी # चर्चा करत पारडवनं केरी 

वहु विधि करत बिचार खरारी % तेहि अवसर आये चर चारी ( 
वेतपाणि तव खरि जनाये # सुनि यदुनन्दन तुरत बुलाये ( 

जाय सवन नायो तहं माथा # उरिकै पच सीन यदुनाथा ¢ 
वावि सभा महं सवन सुनाई # दृतन दीन्हे बास दिवाई ( 












तेहि धवसर ऋषि नारद आये % दरिशुण गावत बीन बजाय | 
“चछ्रषिहिदैखि करणायतनः, कीन्हे दण्ड प्रणाम । ¦ 
संहितसमाउडि सुनिचरणःधसयो शीश निजराम॥ 
दीन सुशासन अतिञ्चनुरागा % प्रभु करजोरि रजायस मांगा | 
हम सनाथ आगमन तुम्रं # निजजन जानि नाथ पगु धारे | 
३ अव एृषाज् करि मोपर दाया # आगम देतु करौ ऋषिराया | 
३ तम बोले ऋषि सहित सनेहू 9 दुभि न उचितवचनपरथुयेहू 

३ ठुव दरशन त्रिशुबन महराजा #ै यषिते अधिक कवने वडकाजा ( 
३ यह हरि केवल देतु हमारा % शक्र कषे कट बलती बारा ॥ 
3 भयः कृपाज्ञ भूप शिशपाला % देत सुरन दुख कठिन कराला 
३ अतिबल देवाङ्गना विलासी # करत दशाननादि कै रहासी 
३ सवन कहत भं चाप बिधाता # संहर्ता करता अरु चता 
३ तेहिकौ नाथ पन्थ कर वासी # करहु कृपाल सहज सुखरासी 
३ शतिमारग यहि निपर उरला % पटटय शीश सदशेन संघा 





द° दुन चऋवत ऋदयुखकचनः, कपाेन्धु ममवान्‌। 

श्ठकु।रभङ्ग कान्हड मनह, उदय कद अस्यान्‌ ॥ 
रिसवसयुगल बिलोचनलाला % केटेठ न ऋषिवयिरै शिशपासा 
काय शाश चक्र गाहे दाथा # करं माथ सरनाथ सनाथा 
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0 सभायवं | ७५ ग्ध | | 


सुनिञ्स देअशीश छषिनारद # बहमसभा गे ज्ञान विशारद | 
| कट्‌ दरि इडधूव हलधर तेरे % तात परम॒ शअरसरमजस मेरे 
| धम नरेश निगन््ण दीन्हा # ऋषि नारद यह यसु कन्दा ( 
‡ युगल कमं करतभ्य हमारे % कल न बिना शिशुपालदि मारे € 
३ थतिक्ल धर्मराज के माहं % जीते जिन नरेशसथुदाईं € 
३ दम बिन यज्ञ युधिष्ठिर करि # गये चिना शिशुपाल उबरिद ( 
३ कहु युगल तुम मन्ञ विचारी # पितुसम हो हमरे सितिकारी & 
३ जो कड करत मोर अपराध! % सो नहिं सकत नेक करि बाधा ( 
दहत लोकपाल शिश्पाला % सो यह होत हृदय मम शसा ¢ 
दो ° शनत शत बध शुरति करिः यैन्‌ ठेर शम । 
एरकृत अधर खयोष अति, शैसे गणी वाम ॥ 
रख भूलि शिपि जे जीती % उदय न होत कदत अस नीती 
यहि प्रकार रिपुमृल उखारी ॐ उदित यथातम नाशि तमारी 
कीन्हे भिना श्रु पद नाशा # करिय प्रतिष्ठ की जनि यशा ¢ 
जल बिन रजि पङ्क करिदीन्दे # भिर नदह रहत यतन वहुकीन्दे 
तमलगक्षखनविदिततनधरको % जीवन जबलग्‌ एको अर्को 


(कर. ॐ. जाः व १ 


जिमिरविशशिदिराहदुखदेता % सव सुर तव सहाय कठुकेता 
३ अरहिजिमि सत्य श्रि सोह % देखि गदि रोमावति दोहं 
हम न उरत सपनेहुरणएकालहि # भा रोमि सुनत शिष्पालहि 
| ताते अव ने नागपुर जाहु % रिपु जगजीवत कल नहिं काहू 
५ महिषपती पुर सीमे घेरी #% सजहु बाजिगज सैन्य घनेरी 
3 गत दिनं य॒दुङ्ल के तलवारी #% लहा न दामिनिके चवि मारी 
३ रव एड्गण तश्वारि तरङ्गा % लदैसुढमि रथिक्रिरणिन सङ्ग 
३ चक्ति शिश्पालप्राण इत कीजे # करे धमं भख भयसु दीजे 
अस्‌ कटि करन ले मद पाना # उगिलतबमत बचनकरिनाना 
सनि उद्धव ते सैन बुखाई % दुम कषु कहु कदे यदुराहं 
३ सो° सत्य सत्य यह बात, मपि मृशलपाणि ज । 
("4 11111110 (0444141 ^ / 1 / 1/1 (| (1 / / ^ 
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<> सभापवे । ७६ ०८ 


घ्नत सन्तर मम वात्‌ उडबयहूनन्द्न € ॥ 

सहज जीति शिशुपाल न गहै % भपसमूह सहायक _ षः 
रोगसमूद राजयध्मा जिमि % चपसमृहशशुषालप्रबलततिमि 
समयपरे प्रच मारिथि तारी % सदसा कमं उचित अप्त नाद्य 
अपर न हितदायक जग तोम % करत्‌ धमे मख नाथ भरोसे ( 
तम विहीन करि मख नासा % दोदृदे धम नरेश उदासा 
है विष शप मखमादहीं % बधि वाधि तव मरिये तादी 
कारज युगल बनत अरप कीन्हे % प्रथम ताहि दुष ब्र दीन्हे ( 
सहि शतं अधिक एक्‌ अपराधा % करि तव प्राणने वाधा ( 
 इन्द्रमश्थ शै सव राजा % खुलि जहर रिपुभित्रसमाजा (¢ 
उठे सनत इरि उदव बानी # मे पुनि शक्प्रस् प्रस्थानी 
ने निशान साजि बहु सना % उठी परि जनु अकं रैना 


द। ° हलधर ऊ्धा सात्यकः, पर्‌ साम्‌ कव साय) 


५ 











। 
॥ 1 


49. "न न 


मिज नरेश ऊ हार पर, जात भये यहुनाथ्‌ ॥ 

उश्रयेन ते माभि रजाहं % इन्द्रमस्य करट चलते गोसाई 
हरिपुर ते दल चले सयदा $ चदुरामनदख जिपिश्चतिशदा 
रावत खन्यउ धम्‌ महराज ‰ भिलनयसे संग सुभट समाजा 
्ार्धत देखि छृष्य रथ सामा # हृलधरसाहैत उर्मि असरयगा 
पिलत न्‌ प्रीति हदय कष्ेजादी % पनि पनि मेरि डायत बाती 
रषिनन्दिनि तट दल समुदा % दीन वपति विश्राम कराई 
हरि बलदेव लोग कषु साथा % चले षास ध्म नरनाथा 
सकल बन्धु तेहि अवसर अये #% हरिदहि बिलोकि नयनजलबाये 


दो ° मिले इृकोदर विजय नर, युगृल वन्ध हरषाय ! 
पूरी कुशल कपाल वब, कहौ रधिष्ठिस 
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कुशल देखि तव चरण भरर % जो ठम दीन जानि परार 
देलधर कीन्ह छपा सव याती # खर साद्यफि जधो सं॑घात्ती | 
आय प्रभ माहि कान्द सनाथा # प्रणतारतिभञ्जन. यदुनाथा | 
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>> सभापर्व । ७७ °= ७ ( 

सभा मध्य इरि हलधर गये % शभ हासन बैठत भये ॥ 
धूम महीप कहत खृदुबाणी ® मे अन्तसुर शारेगपाणी 
३ भिलिरानिनकदसदहितहुलासा % बहुरि गये इन्ती के पासा 
३ वन्दत चरण देखि अनुरागी # पनि पनि कृर्ठ लमावन लागी 

दुपदसता पठत कुशलाता # परमानन्द प्रषुक्षित भादा 

4 कटुक सथुर पकवान भिशई % दारे इदलधर दीन पठ 

राम सहित चप भोजन शीन्हा % उद्धयसदहित साद्यक्मी दीन्हा 

राम बहुरि भ्रन्तःपुर माय % उद्धव सात्यकि संग सगाये 


ती समरं आ्ाबत जागा % सगि च्लि दीन्हेठ समभाना 
धृरणुनं परे भातु उर लाये #% भूप सहिते पनि दारसेधाये 


दो° उं द्रोपदी _ हषुयुत, करत विधिधश्नमान । 
भोजन करवायो हरिः बहुरि खवायो पान ॥ 


यटुपति कटुक धरी तहं रिक % चलत भये रानिन ते किक 
श्रये धमं महीपते पासा विली प्रयक सेज शुभवासा 

तहां पौटि प्रभु सोवन लगे % रहा यामदिनं यदुपत्ति जामे 
जुरी सभा बहु गायन आये # संकल कलामहं कुशल सोहये ( 
जामि पर्मसुत राम जाये # परम सुखद असन वैय 
आसव पान राम तव कौन्हा % सेय वतय यस आयस दीन्हा (€ 
सम वचन सुनि गायन माये # वहुरकार करि च्य रिभाये 
यहिविधिदिनप्रतिसदहितसनेहा # कट दिन कृष्णे बरपमेहा | 
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अद्धत यन्न दिवस नियराना # आवत तहां महीपति नाना ( 
अशसम् सुत प्रबल वारा # आई तहां दल कीन्ह जोहारा 
भेट देह कदु शिविर अवाला #% तेहि चवक्तर आये शिष्टपाला 4 
धर्मराज तव नकुल बोलाये % मनभादत शुम बास देवाये 
देश देश के भूपति अये % पथेराज पद्‌ शीश नवायेह 
भट अनेफ भूप बतलावदहि ‰ करहि प्रणाम बास शमपावरि ६ 


परि ते चरण्‌ ष्ण के आहं # पुनिषनि भर्मसुतदि शिर नाई 6 धर्मसुतहि शिर नाहं (६ 
न ननतततत्स्ततनन कतरत तततलतनतलनतन | 
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० सुभापवं । ७८ °= ह 
बीर बरकोदर आदिक मिलिक # बैठ मूपसभह -रबदिलिकः 


¢ 


३ भह भीर पाण्डव दरवारा.# कोड न पावत ओर दृषा 


तव बोले हेपि शररेगधारी % कुरुपति करं भव लेहु ठकार 
दो चरबर बोलिनरेश तव्‌, दीन्लयो पिनि रजा६। 
ते आवह कुस्नाथ छर, करहि समा मस अ ॥ 


| 

4 च्य (० क द्‌ी स्ह 
३ हरि बोलाय एक चर लीन्हा # गङ्गासुतदि. निमन्ण बन्दा 
‡ बाहलीक यह एक पठाव # करिबहुमाति विनयत्युव्‌ 
३ द्रोण छपा गृह प पटहे # लिखिथनेकषिधि विनयवड़ाई 
3 विपुल दूत॒॒नरनाह बोलाहं % दै पुङ्ीफल चप समभा 
‡ जे सव विपुल नागुरवासी % सचिव सहाजन ञे युएरापी 
3 पथकः एयक कटि नाम नरेश % पठ चर हु करि उपदेशा 
‡ युनत निदेा भजाजन आये % नेमन्धित अरं मिनि बलाय ( 
3 आवहिं चले प्रजा वहुतेरे ® राम भ्राम प्रति यूथ भनेर | 
3 

‡ 

य 
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उचित अवास दीन सव कष्ट मसद्रशनहित _ अतिरत्साहू ( 
चरथर उं नागपुर गये # सवकं देत निभन््रण भये ( 





गयो दूत इस्पात द्रवाय % दीन प्रतर बहुबार जराय 


तय्‌ दुरूपत्ि शङ्नी ईैकराये # बाचि पत्र सब भेद सनाय 
पृथि मन्त्र अङ्गा चप कौन्दी @ सजिनिजसैन हन्दुभीदीन्दी 
मीषप द्रण कण सजि अये # छपाचायं सव साज अनपि 





॥ 
< 
सजि दल चलत भयो इुरराड # बाजत पटह भेरि सदष्टं ८ 
गज अरूढ्‌ कुश्पति बि पाईं # चहुदिशि वरग रटे वहना ( 
चरवर्‌ कदेऽ कि हर्यति घाये % पम॑नरेश सनत सुच पाये ( 
बन्धमोलाई सकल तिन लीन्दे % भिलहु जाय शप आयस दीन्दे ( 
| 


3 बन्धु सकल अर भट समाचू चले भीम टन कुराज 


व्व 


3 तब उट साथ चले यदुनन्दन ® जेहि मग आवत कौरवनन्दन 


3 प्रथमदहिभिले पितामहे भगे % हरिर देशि रथ तमि अदुरागे 
‡ कृपाचायं अर द्रोणकुमारा % बाहुलौकं निकरण सरदारा 
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9 भूपं । ७६ रच््> ६ 


° < तबदराम सदवनकट, भमसताहत यटूरय | 
या नङ्कल द्लव समः बस्त कृरवहु जाय । 


¢ 


नाना भांति करहु सेवका ॐ असकष अप्र चलते यदुराई 
भिलदिं बरूथ सुभटः प्रगमाहीं ‰ करव जोर चते सव जादी 
बिहुर दख यदुनन्दने आये # द्रौएसमेत त्यागि रथ धाये 
पुनि पनि एपासिन्धु मगवाना % मिले बहुत विधि करि सन्माना & 
तब परथि केर यदुराई # सथल शिविर करवाह जाई & 
बिदुर समेतं रम्य्‌ अस्थान # पारथ युरुसंग कीन प्रयाना 
भीम समेत चलते यदुराई # आगे अवत लखि कुर्रा £ 
पिविधभाति बूजतबहु वाजा हय्‌ हीत गजत गजयराजा 
कुरुपति भीमिं आवत देखा # सहित रमापति सुन्दर भेखा 
शुनी करण सहित अनुरागे # तवं कोरपति कुञ्जर त्यमि ६ 
तवं कुरुपतिहि भिले यदुराई % विपिषभांति पी कुशलाई £ 
आये भीमसेन अनुरागे % कीन जोहर भेट धरि अमि 
अतिष्ित भिलत भये कुरुप % चले 
जह यसुनातट निपट सुपस #% दीन तहां दुरुनायक वासा 
पटल चितान गहे बहुतर डेरा परे इुरुपतिहि केरे 
यदपि बहुरि सभामहं अये # समाचार सव सपरं सुनयि 
स॒निमरेश तेव शतिषखलदे #% तुरत बोलि मम्तिन सव फदेठः 
भख समाज सव साजहु जाई # हयगजरथदल द्रव्य बनाई 
धमृरज कर आयस पाये # निजनिजकारज सकल सिधायें 


&।० 28, कप नकन सहत; प्‌ लादुवात्तःकलय । 
शिविरशिषिरमिलिभूपरतिनःगयेजह(शिशुपाल॥ 
ते कुश्नाथहि आत जाना # अगे पिले त्यामि अभिमाना ¢ 
तहँ शुरनाथ रहे कुव काला #% भये बिदा करि सकल देवाला 
देखत धम प्रताप भहाना # जात चले मनङृत अमुभाना ¢ 
राजतत `तदा पारुडूकुलदीपा # उतरे वचर्हुदिशि वि पुलमष्टीष ( 
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९० ० सुभाष । ८० ० र 
सेस भट धरम ते आये % ङुञ्जरएुर भरेश शह धये ( 
५ बहुत भट पारडव्‌ फे अवत % हम राजा धिन हेषु कदाषत | 
कुरेपति यह देखत निजनेनन # शोवतबनम्े कटि दहि मेनन | 
एक नम्रमर्हे दह अधिकार # पयो वडा यह अनरथ भार ( 
स्रवलग्‌ जमतधिदितलघमदह # से अव भये दुल्य बलदा 
जगत्ती बहु पदवी थल थोरं ते अव भये बरोयरि मोरे 
गजपुर चलि न एक दोहाई % करि अन्ना अङ प्रजा 
होत अवज्ञा # जे चष केर 8 मरण नीक तेहि जीवन तेरे 
दी ° हमै दण्ड न देष ते, दहि धमजहि कह । 
खतवसतङरिपश शजिये, प्क हए उ+ 
युहि बिधि गे करूनाथ वितान # निलनिपित्त इरत अस्नाना 
दहं धमत सग॒ सयमाई # हलधर उद्धव अरु यहुराई 
सभर सकल दिशि शोमा पाये #% प्रथमं बाहुलीकगृई आये 
रि नरनाह पिनय करजोरी % गये पितामहं भवन शहोरी 
द्रिहि ते अभिवादन कीन्हा % उठि गङ्कय लाय उर लीन्शा 
मिलि दलधरटि परेपयुतदीते % शल पश्च पृ्ठी सबहीते 
मागि बिदा सुतधमं सिधाये र द्रोएमवन अतिश्रादुरं श्राय 
3 छपाचायं अरु दोणङ्माश # दिर ज्ञाननिधि परमर्दारा 
सवि यथोचित गि सरपाल्‌ % विनेय सप्रेस दहे निजा 
मांगी बिदा चले नरनाथा % द्रोएद्ुषार्‌ मयो तव साभा 
चेयमवन डुरुनाथ चले जवं # पिरि सटितहरिदलधरं पद्व ( 
भूपति केठ हेतु अस्नाना है कद्र भेद ध्मदुत जाना ( 
लाख हलधर कौ भीर्‌ तिरौची ॐ केलि रदी यह बात सुपीवी ( 
कृहाहि परस्पर सब विलखाही #‰ विप्रह देखिपरत भल नादी ( 


{० सकदबन्धु अर द्एष्ुत, नद धमाजाब्श्ीद । / 
अदित दसं धमदुदःसपादउ< शंदपत 
३ नि पुनि भटेर चप शिशपाला # पूञिकुशल कटिसक देवाला ८ 
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जरासन्धसुत ग्रह शप राये % यि प्रकार सवश्रप माये 
आये बहुरि समा मरह शजा % बोलि लीन सव सचिवसमाजा 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
पद्धशालाकर्दै अब तुम ज्र # अहुत रह केऽ सथ काह 
तिन पनि शकट अनेक पठाये # कदलीखम्भ विप भरिभायं 
इश सहस खम्भ कथन के # चरहदिशि सोद ह म्न के 
हरित सणि फे पत्र मेगये % पद्मराग र पष्प सीहाये 
सोत मध्यं घ्नृप र्चदोवा ‰ किन जाय जाने जिन जोवा 
गजयुक्ता फासरि कहं पासा % रज्‌ रङ्ग र्न कौ भासा 
षोडश सहस खम्भ कदलीके # रचि दीन्दं अस्तम्भन नीर 
भृखशाला अति चित्र. बनाई # देखत विष्ुकमां सकुधाईं 
3 बुधजन विपुल दाख अनुराग # बहुवच चक्रं वनवन लाम 
५ राये धम्य प्रज ऋषिव्धासा % शौनक नारद शुक दबा 
चायं वृहस्पति अयि $ कश्यप रिश्वामित्र सीहाये 
द° यहि विधि अटासीस्रहस, ज्रायगये चऋषिजाने । 
नरपप्रलामकीन्हेठ सर्हि, जोरि जोरि युगपानि ॥ 
ग ° मखमण्डल महं शास, दीनमहीपतिमरहिस॒रन 
जह सव भांति युपस, थल बैठे आहति चसे ॥ 
दूते उवाच ॥ 
पहरि चेश सका मद आये % दुर्योधन पहं दूत पडाये 
लाव सहित समाज सेवां % चते दत उप अयस पाई 
जाय खि करूपति दरास % आवहिं मिलन महीप अपारा 
दन्द जोषि तेहिकाला ॐ केऽ बोलावत भम॑श्वाला 
५ सनि अगिर नरनाह्‌ वुरंमा % शङ्कनी करण दुशासन संगा ( 
सजि हयद्ार तद परुधारा # जह उपधमराज दरबाय 
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प्तमा भेद महिं जान मद्यशा % जलतनि थलषिच्लेखवयनीशा 
भीम कष्टा दुरुपतिदहि समाहइ ॐ ददहिनेपन्थ नं आवह भाई 
कपरी भप क्रोध करि साना ॐ परवनेतचयकर कहा ॐ मानां 


चल सरोप अगे सरनाहदा % लगे बूडन वारि अथाहा 
हाहाकार मीम करि धये # वदिशि लोग दौरि समश्चाये 
गहि कर धाह दुशासन लीस्हा % चपि वारिते बाहर कन्दा 
टो करि अस्नानं नरेश दब, पहिरे वयनं नयीन्‌ । 
चहत चलनतेहि मगरसभरि, जह अखन भराक्चीन्‌ 
उपर महल सुता पंचाला % तेहि देशे ये सफल देवाला 
विहंसि केर खव स॒नड सेली # जानत टे ङक्तसेति प्ली 
अन्धसवन जिमि प्रकट अयेरे % मनहुं भृङ्ग कसाय कैर 
ग्रस कृहि बचन इपद की जाता % दयी उगहइ सनी स्प बाता 
भीमं दुशासन अरु कुरुराई % अपर न काषहूसो सुनि पए 
भानरेश मन कोप अपारा # कटेठ ने कट आगे पगुधासच 
परन पविडे बहप लागे % चसत नरेश भये एनि सगे 
विहरसि भीम दुरुनाथहि कटेड ‰ कपट सनेह सदा कुष रदेख 
जो भगं तुम कहं दीन बताई # गयो कपटवश तदयं म ग्ट 
अस कि भीम गद्‌ दोह रेड % कदत वचन्‌ श्रापुस्त मरह मय 
भीष उवाच्‌ ॥ 
पिता श्रन्धर्यो समी पता टये भीष करि तकं षषटूल् 
रषनाथ सुनी सो बाता कोपर शष जरे सव भाता 
तय न्रे अ मन अतुमाना ‰ द्रि रसाय कियो अपमाना 
तेहिते अधिक पाण्डयन केरा % दोय सुफल तव जीवन भेरा 
यटिषिधिद्परिजमनओनुमानी गये जहां पार दरयानी 
दो° आवत्‌ पहि विकि तुवृ, उठे पाथं हुरषाय ! 
र जोहर पुनि पणि गहः सेणये सभा लेषाय्‌ 
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। जानेउ तकं करत यहि बीच % जलमग मोहिं बतादत नीच 
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\ <= सु भापवे | ८३ रच्छ ६ 
कुलजा कु कोधि ज्वाला % गयो नरेश समा की शाला 
उठे धम चप आपवत्र दी # इष्णसदिवि सवसभा बिशेखी 
लसि हलधर कर इश्डुलदीपा #% कीन्ह प्रणाम सप्रेम महीप 
मन वाञ्यित बर स्याशिप पाईं % भिले बहुरि धर्मन कुरुयाई ( 
लीन नरेश निकट वेढा % नीद रदे सखयोधन भाई 
रूष षचन्‌ तव्‌ कुरुपति कए % हम नी तम नीके र्दे 
धृद्ुषन कड्‌ मधुरै भासा # कुशल हमरे सोहत पासा 
वैदे कमलनयन यदुराई # अपरङ्शल हम फौनि बताई 
सनमृहं रोषिवश इुश्नाथा % भंह्‌ भिरोरि मच्छ धरि हाथा 
रति नयन करव बह आश ॐ तब ॒बोज्ते बस्देवकिशोर 


 दी° ऊुहपत के मम॑ अधिक, ददि पर्तदुख शूर । 
4 आस॒कहि विहसे मधुरदरि, सदिददभाभरिपुर्‌ ॥ 


५ व्यङ्ग मुन सुनि यदुपतिकेरे # अरुणनयन कुर्नाथ तरेरे 
हरि सुसफानि बारि रुधिष्ेके # रहे इुस्पतिहि अदिति चितेके 
देखि भूष स्ख बचन खरारी # लभे कंकर करन बयारी 
नाना मति सुगन्ध सिचावा ॐ अतरशुलाव सकल चिडकावा | 
केह सृप तातं सुनहू नरना # आये पतान करण काह 
\ हम समस्त रनिगास वोलावा % कोड एकं भूलि निं आवा 
५ जिनकरकाजसकलबिधि मारी #% आहे कतस न मातु गन्धारी 
 बोसे दुरुपति बचन सोहाये # हम नरेश सवकी बदि आये 
के धभृसृत रुम्दरेः आये # हम नरनाह बहुत सुख पाये 
श्ये भीप्मादिक्‌ सरदार क सयमरकार मल भयो हमारा 
ब तुभ मम आयस उर धरष्‌ % यत्नकाजं सम निजकर्‌ करहु 
तब भोले इरुनाथं मदह्यशा #% आयु दोह कय षरि शीश 
केऽ धर्मसुत सकल खजाना ‰ कञ्चन रोप्य रतन मणि नोना 

धातु लोह तभ्रादिक मेते % अनुचर राखि देहु भिज तेते 
पम्दरी सनद्‌ भिना कोऽ अग % अपर कहा हमद नरं पवि 
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जह लागे जेहि भाति विधाना # करेऽ तात तहं निजमनमाना 
दो ° धमायद्चु स्नाय छनि, शेति पश्च जन लीन्‌ । 


कञ्चन कष बिशाखपर, राखि शङनि कद दीन ॥ | 
एनि इरुपति गरुषतदिहकारा % सोपि रतनमणिगिण भण्डार | 
मय परतीति विना जनि को % पापै धनद सुरेश कि सोई 
पनि सोल नरनाह्‌ वोलायं % रोप्य त्रके कोप सदये 
सकल सोपि कुश्नाथटि दीन्हा # पुनि गोलाई उनका द्पलीन्ह 
रेड जो भातु लोह सव भ्यरी # इर्पति कीन ताहि अधिकांस 
देखि धमसुत सकल बनवा # दुर्णासनहि वह्येरि गोलाका 
महित हमं परिश्रम भाई # कदे दशासन सेई श 
स॒नियस वचन भूप सुख माना % सोपि दीन सवर रदोदीश्ठाना 
मोदीमवयनं दशान आये % थलि शतशत वेश्य टिफयि 
चिद्य सकल मरेशन केरे #‰ आपिं चले हुशाद्न मैरे 
दुश्शासन उवाच ॥ 


| सनद पाइ पनि मोदीखाना #% जाई उलपं विविध विध 

४ दो ° इहा धसर नृरनाह्‌ सथ, बिखर लीन इला६। 

। पसनकोष सोपे सकल, कहि मृदु वयन वन्‌! 

3 बहुरि नरेश दुमन्त भालाये % सपि महिष शकृद्‌ सोय 
३ दिरदहि बहुरि बलाई नरेश % सपि मयन्द्‌ यूथ उपदेशा 
हुदशनहि स बहुरि बोलावा % सोपि दुदणम साज सोषा 
सहृदवाह बलं रनरनाहूु 8 माजन भवन्‌ तात्‌ तमथञ र 
धन्‌ धनभृह सकर जं भह # राखि देह तुष अनुदर जह 
शधिरशिविरप्रतिश्षफटयराइं # पयवहु जाह पन फे भा 
देउ नाथ यह्‌ काज्‌ तुम्हारा ॐ कौजे क्रु श्रम अह्मेकारा 
स कह बहुरे धरमपुर धीरा # जात भये रबिनन्दन तीश 
कह रथिषुत मय कारजे दो छ माये मामि करब हम सो 
९1० वमनन्द कह यज्ञे मह, दनुर्मं दृह इ 
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परु खवपरशिरक्ाज शई, करेय कषाकरिसोः । 
युधिष्ठिर उषाच्‌ ॥ 

दुयौधन आदिक जे करता # सवन भोलि कह पाशडव भरता 
ययु कण करहि जस जही क फरहु प्रन करहु न नाही 
ममाह ज जब रविङुलकेता % करव सकोच न सो तव देता 

विसुत एदे कर्न यह काञ्‌ # पखगृह गये धमं महाञ्‌ 
जौ य दनी बस्तु निधि नाना # मेषा मधुर बिपुल पकवाना 
सकुलदहि भूप कौन अधिकारी % लगे करन अनेक तयारी 
लिथे चतरं निदान बोलाई % जिन देखे मख बिपुल कराह 
जे सफलय अविन के आगे @ धरहि से बोल चतुर सभागे 
श्राय मख शपि सहरयडासी # अपर विप्र जे गणगणरासी 
| तिरकर भोजनादि सेवका # सोपि पाथं कटं पम्र॑जरा 
4 इदां कुर्पतिरि सवदि कारा % करण दुशासनादि सरदारा 


1 दो° कर दषयन भीय बह, दुषददुता म॑भसङ्ख 
॥ ऊदट्खपोजगश सीट, यक्ञदीहे अहम 

। ताते करण अवशि शिर धरदू % दान प्रमान स्यामि दुम कर 

| दुश्श्यनाह कदे म्रनाहू # (वपु सीध परवह सव 
विष्टा दयु अस करि सजे % यश सीमे भखभङ्ग करील 
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| रहि न देश फोष जव सोई $ सखविर््वस देसी सष कोहं 
कट।ह च्‌ तव कोई धयहिराज। # चलि नतर न षाजाहि वाजा 
यरिविधि भूपति ्ायसुदीन्हा # सादर सबन मानि शिरलीन्दा 
\ विकरण केऽ भुगल कर जोरी % सुनिये विनय्‌ छृषानिधि मोरी 
३ भीग॒दरीपदीकेत अपराधा # सहेन धर्मसषन्‌ इतवाधा 
| यह अनथ शर तासु विक्षाह # नाथ लोके परलाक शाह | 
3 मिहसि नरेश कठी सुर घाता # भीमसुमेत इषदे को जाता | 
1 कीन्हे खलस्य बचन्‌ अपराधा # भृमनरेश प्रबलं कत बाधा ( 
३ चाहत होन युधिष्ठिं राजा % होत ङ्ग ममपदं पति लाजा 
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बन्धु नीति अस करति पकारे # नहिं कस्याण शश्च बिन मारे 
नीतिञ्चधर्मननेक विचारिय ॐ जिदिविधितेदिविधिशडहिमापिय 
जदलगि चयो करिये हानी # कहतपुकारिनीते सिवान 
दो° नि भाताश्ख वचन श्र, बिररण रदे इपाय 
दपञ्रायघ्र सव शीश धरिचदतभयो शिरनाय॥ 
होत प्रात याचक्गण जामे ‰ जह्‌ तह बश ब्रशंसन लागे 
आवहिं विगरहृन्द वबहुतेरे # चहुदिशि करत वितान घनेरे 
सुनि स्र शोर उटे जब जगे % देन दान रषिनन्दन ला 
लेखक मन्त्री करण बलाय % पत्र याचनं पिप्रनं पाये 
कोऽ तुरङ्गगज कीर निधि पाया % शोर मति इाटदमार सीहवा 
भाजन बसन लहै परनि कोई # कोउ अतिरङ धनदसम दई 
जह्‌ रावेनन्दन चारि देवाव # सवक जहि बीस हद पवि 
सबन दुशाघन दीम आनः % बस्यु पठाव विन अमुमाना 
चिष्टादिगुणत्रिगुण ऊरिदीन्दे # देत किं वार बीसगुए कीन्हे 
यहिबिधि करहि अधमं अनेका % ङष्न देत ध््ुत स्का 
दो° लखिग्ननरथत्रति सात्यकी, हदय परमहुखषाय 
सकलं कथा बिस्तारते, मीमहिकश्चोषमाय 
भीम हृदय धुनि भा दख भारा % साये देखि सकल व्यवह 
भयो रोष उर अति दख पाये ‰ सयकिसदत द्ष्णपहं अये 
कहेठ भीम्‌ हरि पररय अज्‌ छ भया नाशं युग लोकसमाञ्‌ 
निपट य॒ज्ञ यह अन्य गला # हथपर भयो इश प्रतिशला 
्रसकरिकटेऽ सशल इतिहासा % चसत न गदगद विक्पमासा 
प्रस यहि कृत्य योग जगमादी # सकत सुरेश धनद रषि मष्ट 
सुनि अप भीमाहं गहर जानी # धरहु धीर कह शारगपानी 
कहत ब्रथा तुम हमर सदेश % कष जाइ जरह पर्मनरेशा 
अव कीजे हम कोन उपाऊ % कीन्ह भूप करता कुर 
कडु न होत अव कीन हमारा & करे भागय सब जो ररतारा 
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अवे दम फदहु नरेश जां # मन भावत तस्र रे उपाह 
द° शु स्ट, बीह्िमीमसव बात। 
कृत भयो भहुदभिश, युम्तमये जरिमात 

धमसुतष्ि सब दषत देही % कीन साज साज चिन जही 
५ उठे भीष सगं सकल समाजा % चले जहां हन्ती खत राजा 
 धमदपटि छतं सकल प्रणामा % बहुरि एकान्त भये से पाषा 
गे कहन भीय कर जोर % सुनहू नाथ विनती यक्‌ भरी 
कहेए सात्यकी लखि थस रङ्गा # बहुरि कै निजगमनप्रसङ्ग 
अनुचितसकलदेखिजिमिथाये # सबप्रसंग कहि सकल सनाये 
पूनि जस कचनं केर गवाना # कुषएति केर कुक बखाना 
सुनि ञस् स्मि भूमि बपपरे # पीरधुरीण भीर पुनि परे 
बेटे चप मञ्च विशाला # गोक्ते भीम नाह पद भाला 
३ श्रव नरेश मोहिं देहु रजाहं # कुर अनुचर सम्‌ देर उट 

जिन कीरति जणत प्रशंशी ‰ करि काज सफल यदु्ंशी 


तिप 


(० ५: 4९ आरन प्रचुद्‌ इमा अ। 
त ब्‌ चय अर=, ९६९ ई्जरनथित्व॥ 
जनि बिशार कीजै दप साना # इनकर उचित करव अपाना 
जो कदापि फर आयुध परि # तो पलि फटिन गदा मम रि 
मतिष्टगंश वीर सको है # रहै ठाद मम सन्भुख जो है 
दुम चय यन्न फरो सजे साजा मे बदनाशं करो कुरुराज 
पेगि सप म्ब देहु रजाह # देषु भगार कुरूपतिरहि शह 
यटुवशिन पतति एनि राखी % कौजे दृरि पाप अभिलाखी 
सब , -पि बृह्‌ चहत उपष्सा # मतिटगवंश करौं सव नासा 
युधिष्टिर उवाच्‌ ॥ 
फषेठ धर्मसुतं चुप करि रहय ‰ भलि न बात बन्धु अरस कछ 
जन्म प्रयत सदा निज जाना क कृरिय नं कहकर अपमान 
निज छत कमं भृट्‌ एल यहे ‰ हमि न रमारमण बिसरे 
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हेड भीम अवी तग राजा # नहिं भारी कटं मयर अकाजा |: 
ब्द अकाज होई अव आगे ‰ यह्‌ कुरेनाय . धमेपथ स्यामे 
आय्ञ देहु युधिष्ठिर शई % करौ बाद कुरुपति सन जां 


९।० कट शपन्रनु चतन श्रव, सह वर्‌ अह्न 


हम सम्रत इुस्नाय र, हत वात अर्पमान्‌ | 
३ निज मन भाहि कोरवशज्‌ % ताति हम सोपि स्व कज 
कृटेठ न फदर यहषंशिन पादीं # गृहतजि अनतउचितश्मसनष्टी 
यादिविधिप्रेययदुवशित्यागी # कीन भाञ्च सी ममशिरलामी 
अब अपमान्‌ श्ये बडिहानी #% रदहु सपाह तात अस नानी 
परहित साभि दद्‌ अपराधा ‰ सहि जम बुध करिह उपाधा 
प्र अपमान बचे निज दह्‌ % दीष न धरि चिषुधमणं कोटं 
रहि तात ने हषी हयफारी % सदा सहायक गिरिवरधासै 
निस्वय आवत मने मोरे # तात तजहु प्रतीति न भोरे 
खल चहत आन अपमाना # तिनफर सदा करत शशाना 
पजि जानि शोकपरिदश्टू # यज्नकाज सव प्रमुदिते क 
हहे सोज॒करहि भगवान ‰ तुमहिं हमार शपय पिदा 
नहं प्रकट बात यह दोहं # राख सकल हृदय निज मो 
रज फे कवं सहाये % निजनिजकाश्य सकले तिधाये 
९।० लखिञनदथयटुदशमाणे, नजा्खर्‌ धनद्णम्‌। 
भरर दद कव नडे कह, गौलि घु आयदुदरीन्‌॥ 
जे सव धमराज भरारा # सेई सहं अव वाश उम्हारा 
निकसे कोटिन समकिनिकोकषटे न सो परिप्र्छ शे 
दोह सक्त मम कज न भङ्गा # करहिन जगनेहि्यशपरसञ्ञ 
तात्‌ मह कषद (सख यद्रू # धमज षास कोश अब्र सेह 
दरिं कुरुपति अति सेवक # निज्‌ यश्‌ च द्रव्यं परजा 
1 नहिं सनमानि पके परि जासू ॐ करेहु विविध ठग यदुर ता 
सो दहं तुमं भिति कीजे @ लेश कलेश न भ़्हि दीजै 
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कीन्ही विदा सीख दे भूरी % सव मरडार भयो अरि परी 
निकसत सकलबस्तुविधिकोरी # फोशपमाण होत नहं बोरी 
यह्‌ चरित्र कीन्हे भगवाना ‰ मम॑ न दृूसर जानत आना 
दो° धर्मन भट निजयृथ संम, गये देध्ि सब कोस। 
युभिरत्‌ यहुनन्दनचरण, एति पनि क्रत सरस ॥ 
आयो दिनशुम्‌ यज्ञकर" महगृह हने निशान ¦ 
मखमण्डलमर्हपर्म्ठत, प्राति करि असनान्‌ ॥ 
प्रथम विभूति सखद सघकाला % तापर डासि नागरिपुडाला 
कुश आन गयम सोदावा % चित्रगलीचा अतिसुख पावा 
हुपदसुता अर एति जगती # पिरे यङ्ञविभूषण नीके 
ठेदभन्तर दविज करदं उकारा # आसन धर्मराज पयु धारा 
| अर्ह तर ियुल शाजने बाजे % धासन ध्मनरेश विराजे 
प्रथम भूप पूजे गणनाययः # सोहत साथ आपु इरुनायक 
ह लागत सणि कबनकाज्‌ % ते इषेत बहू | 
श्पिमण देव पुजावन लागे छ चक्र नवग्रह अति अनुरागे 
य्न्चिया जसं वेदनं भरणी % भसनरेश करत तस करणी 
श्ुतिभारग जक्ष पूजन कष्यछ % याम चारि मत वासर भय्‌ङ 
ट्वनसमय अवं घतिनियराना # आवनसगे महीपति नाना | 
मखमरडल देखत तेहि काला # अये सदैवहि शिशपला 
यादुधान लसि सदित समाजा # कर _ महि . वैठारत कृहराजा ( 
बहु सनमान करत मदिपाला & बेढारे अर्द भच विशाला | 
द ° तेहिथवसर आवत मये, नरनायन के इन्द्‌ । | 
 वैडारत शङकनी करण, ङुस्पति सहितञ्ननन्द ॥ | 
भीष दरो बिहुर तब आये # कर गहि दुश्शासन वेव्ये | 
३ मगहराज के बन्धव आये % आसन परम सुहावन पये 
जिनके कीरति जमत्त प्रशंणी # तेदि अवसर आये यदुवंशी 
ससव पिय हतर आयुधद्यथा % तेहि पावे आवत यदुनाथ | 
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दथव सालक सहितं कुमारा #‰ कर गहि मीम पन्थे चैडाश ( 
लागे होन हुताशन काजा % प्रन्थिनिवन्धन कर महराजा 
छपाचायं कृर्पतिषहि बखाना % सब देप समय आइ नियराना 
नृप शिर तिलककरे अवं कोई #% राजसूय करता तष रोह 
तास पकरि चर नरना #% करे बहोरि वरण सवक 
मकल तिलक भृपतिशिर छर # तथ नरना शुषा अनुसर 


लै° कुसपति कालमीक्िसन, कैड षचन शिरनाई । 
नाय तिलककरियक्षहिषः सीमे चरण दुध 
कटैउयाहिकविष्टश्यप्ि, विनिघटघताहिष्धुनाह । 


हेविधिसवसमयेकहवःउटवनशो उत, पराई॥ 
कडेठव्यास सजशपिथरसकदह। # सकल शवनधाते सीदतं अदद 
तिनहि िलीकत उठतम को % खे जो शव॑बिधि बड रों 
प्रथमरहिं उॐे रमापति अष # खथ षिहन्द्‌ आटः पाये 
हे भीम अव वेगि शरारी ‰ उत न दोत अश्मर्ज भारी 
सुनि अस राज रुख पाह #% शद्‌ भै उदि श्न समाई 
त्यागि म्र भरन उति हषाईं # श्गपति ठनि चसे युर 
सखाशशपसशषञातष्णन्हा चम कृपाण हाथ गहिलीन्ह्य 
गज जलदुहवं गिरा गमीरा # केऽ नीच सक रे युध्मीरा 


१9 


नहि जानत निजजाति प्रभावा # सकल समद उखि शठ धावा 
द° अवज पन द्गधरहुः नतं मम यतत क्न 


तायुवम्‌ अवसि रव, खद रहे अगवान 
सुरुपतिथादि कुटिखयनदहरये % पामभङ लसि हलधर पश्ये 
वृहत ताह शसक आद्‌ मरन # पन युन ऊधव करत्‌ गवारन 
फरकत यटुर्धश्नं क अष्ट जह्‌ बह सव वरजं एष हू 
करत कप दद्यात साता ॐ बरजवराति सक्षत नधरा 
धुर्‌ थर्‌ दप मवु नर्‌ नारा ‰ क ट{हं ईति ह्‌ अनरयु भ रौ 8 


विकल हत आत ध्जराजा # सनबिधि ्ापनजानिद्क्षाजा | 


॥ 11111111 1. 1, ,  ( (1 1 0 ॥ ^ # ^ ^ ^ ९1 











न अअ अ अ 








~ न कक 





3.11 
॥ 1 


नवक 


4~ 





0 1 1१11. 1.9111111१1१18११११9११११११११११.१.१ ७. 
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भीम फेर मृदुवचनं संनाह #‰ दमघोषकसुत रदा पाह । 

जनि दुर्वचन कृषटियं अव भारी # होड अनर निपट पलरी 
दो ° भीमवचन दमधौषृ्ुत, सनि कष्टुकानन कीन्द। 

कृहेउ हुवन हु हरिः प्रथुकष् उतरम्‌ रीन्ह ॥ | 

रे शठ निपट जाति फर हीना % नागं नमुरते मवे इलीना ( 

सनकादिक ऋषिवृन्दन आगे # रथानि न कीनि अभागे ६ 








[| 
| 





प्रथम ग्वालगह पकटि अमागा # पुनि यदुवंश कदप्वलामा ( 
भयो वलसंकर जग जाना # सबकर्‌ मृटु करत अथमाना |: 
सनि कटु बवन उठे यहटु्वेशी # राहि उद्छ आहि प्रशशी |: 


6.8.682... 


द° ।नअनन्द्रसलनअगमनःकरहु न्‌ कह्तताह्षस्। | 
श्राचवकवश कष धमद्धुत, लक्वयटूनन्द्‌दद्‌व |; 
हषविवश दरनायक आदी # विस्मयृवश सव ऋषिसनकादी 
सुनहु तात फ चप सुदु बाना # रहहु चुपाह काज निज जानं 
मखधिर्पस्च दोह मप ताता % वुभकर्ंलाभ कृवनि बडि बाता 
सथन न . भानत धमज केर # कहत हरिहि बहुमचन क्रेरे 
भ बेह निज आसन जाह % नत हहे मखभङ्ग लशा 
धभनरेश बन्धुयुत नीच्‌ # धोवेत स्बलचरण मख वीच ( 
हरि उदास सुनि कंचन तिरी # अगे चलत न धुमत पी | 
देखि दशा यहुनन्दन केरी # करुणा हृदय हलधरदहि धे ( 
तस्त गहिऊथव राखत # एनिशिश्पालवचनश्समाखत ( 
(| 


शिष्रहन्द्‌ की शनितजि, चरण पुकाषन जत। 
वीरदीन जामे अनिः ग्र नमनं िसियात्‌॥ 
यहिबिधि कत विपल इषाद्‌ा #‰ बिन षन होत गमनम नादा 
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भा दिग्दाह उल्क पकारे #% पहि उगमगत उदित भे तारे 
यातधान्‌ कट कहत नेका # कतश्पराध्‌ अधिक शते एका 
लन चहत अपर कटबाणी # केऽ सरूप तव शारगपाणी 
अव रसना जनि चपल चला % नतु जेहै शिर सित उड़ाई 
केहि अस वचन नयनरतनारे #% कालरूप फर चक्र सेभारे 
लाभेउ धमन चक्र कराला 9 कहेठ वचन मम्भीर पाला 
व न वचन निकसे भरखतेरे % नत जहो यमक्षदन बसेर 
सनि कर गहेउ चं कराला % कहि दुबेचन उठेर शिश्पाला 
यातुधान भट उठे सरोषा # यटुजन अश्च गहि करि रोषा 
पारथ परि धलुषगुण दीन्हा % गदा उठाई पवनसुत लीन्हा ( 
मख दीष्िति उप रक्षण हेत्‌ % गये युगल भ? पहि सवे 
३ म्पटिश््पटि मट जायुध गदी % धर धर्‌ पार्‌ मारु धर्‌ कषद 
4 दो ° मीष्म द्रोण शकुनी करण, हुयाधन नरनह । 
खाद्‌ सजग जह धर्मञचुत, जाग्रुभङ्खउतसाह॥ 
बिकल धर्मत धरे न धीरा #% उमहे यातुधान यदुबीर 
र्षण मखसमाज ऋषिधीरन # कुरुपति द्किये निजगीरन 
भीम दशासनादि भट भागे # रक्षहिं यत्तसणाज सारी 
शरस मन चाहत कोर्वराञ्‌ % दोह महायख भङ्क सभाज 
गजपुर भयो कोलाहल भारी ॐ मनहु प्रवेश कीन यमधासै 
विकल शोकबश शङ्यजाता #% मोहि दारुएदुख दीनं विधाता, 
कुन्ती आदि सकस व्र नासे # विकल दोह निजकरररभायै 
य्यासिञ्ादि सव पसनरशारे # सद्श्ावत करि वहउपदेशहि 
बृं होते बहु दाहाकाया ॐ दापिनिसमदमकहि्सिधारा 
विपुल ददा्यकं जं भट भारी # आईगये शिशुपाल पारी 
यहु यदुेश सहायक राजा # भ्ये सानि बजावत बाला 


सार ह रूस नजवरीानः गहं रवतारमल्य उव्‌ 
परम रवर जानः उष्धव्‌ करत प्रबधिक्हु 
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जवलि तुम नहिं करो प्रहा # बली न अपर मनन हथियार 
3 दीह सरोष भय देहु देखा % यातुधान जेहि अह पराई 
जहि विपि पमजात मखमङ्गा ॐ दोह तात सोह तजिय प्रसङ्गा 
परम्‌ चतुर उधव सुखबानी # हलधर सीन्द्‌ सकल शिरमानी 
उत शशुपाल प्रषारतं अवा $ वार वार दरि चक किरा 
पाणि सदशन मेष कराला # उरतन कटककहत शिषपाला 
प्रलयसमय जिमि शंकर रे  तेदि प्रकार हरि नयन तरेर 
त्यागे हरि बहु बार भमाइ # करत रमापति शम्भ दोह 
रवि सम तपत सदशन धाये # दनुजनं देखि महाभय पराये 
द° तक कष्ठ दउुद्रशनः चुभड कर इजार्‌। 

शीशकारिग्रभुरुषखनिरसि.गयो दिष्णु अगार॥ 

शीश बिरीन शण्ड महि परेड % देवन देशि समनं भरि करे 
यदुबशिन अक्षि वभे उटाये # दरुजम देखि महाभय पाये 
मसल पाणि गैर हलधाय # दुनजन देखि भयो मयभायै 
 स्तिभयमीत निशाचर भागे $ पचे यदुवंशी गष सामे 
घृपार्‌ सभारि समर सशद्यश्चं # बलत नयश्च माजि जेहिजाष्टीं 
यिषिधि निशिवरमिफरपराने % जद तहं भये जात नहिं जने 
धावन धमि खबर जनाहं #% नाथ विजय्‌ यटनन्दन पाह 
चकपाणि गि खूप कराला ॐ श्नटेड दभधोषकः सत भाला 
भयवश देखि अधित प्रभुताई ॐ गये निशाचर सकल पशं 
३ खाशेडतशीश परर शिशुषाला # महाराज भतल यष्टि णल्ा 


दी° पुनद कट धमश्रुत, हरि यह नीकन्‌ कंन्ह्‌। 


श्रपर्‌ कह © &षट, यम्मदुरशाक्षनं दान्हू॥ 
एक चेदय धिन कह दलकारा अपर न गयो युगल दिशि मारा 
सनि सरोष मय डुरुनरपाला % मकरी कुटिल विलोचन लाला 
फरकत अथर कहन अस ले #ैद्रोणौ द्रण धमसुतं आभे ६ 
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( 
(५ 
उचित न मथमर्डल मह एसी ॐ भह पितामह अतं अनेसी 
पखहित प्रथपनिमन्त्रण दीन्हा % मवन बोलाह तास बध कीन्हा 
यज्ञादिकं कारज यश देत्‌ # अपयश पूरि रघो भरि सेत्‌ 
भखचिध्वंस भयो सब भंती % निपट बन्धुये वंश कुजाती 
तात यतर कीजे चव सोई # अपयश भङ्ग जोनविधि दोह 
कृरिथ साज पजि समर बहरी # जेहि संसार धर नार खोरी 


नतु महि्हीन दोहं यदुवंशी की जम रहै न कुरुकुल्वंशी ¢ 
दो ° द्रौण पितामह सजग होई, महह हाथ हथियार । | 
&।& नाशं यहुङद सकल. नतुअबर्शहमर॥ 
सम्मुख समर यहुन सन सेह #% जित न जान डारकहि द 
प्रहारथिन निज धहुष षाय ® सजग्‌ भये शप आपस् पये { 
निजदल तृप संदेश प्रावा # फर समरित सकस बनवा ( 
धर्मराज रस लखि सव भाई % सग उद्‌ भे धसुषर बदा 
दख बिहुर भा अनरथ भारी शयो परधनसेश पशारी ( 
कठ गु यह अनुचित ताता # उचित वुमिं सरि शङ्खखजाता 
बिन शिषश्पाल हेतु मखरयच्ला ‰ खर बीर हरि यपे नं इच्छा | 
3 यदुपति सदा करत हित तोरा # करत श्रुवेत अन्ध्िशोरा ८ 
2 बिधि वहत वुम्दार का % ताते सजत समर हित सज 
‡ हरि तव यत्न सुफल करवै % छप निज चलत पिगार कर ८ 
: छनि अस्तव्यं मीम मनमाना # मूष विदुर सव सस्य षखाना ( 
दृटर्प. र्नाथ सुभाङ ई इरे सव शष यष्टुर 
2 पठे सदेश द्रोपदी रानी & हरिन सभरकियिष 
<(° धर्‌ ज द्ुनद्ुन कवर्चनः(नजसनङ्रताद््र्‌ । 
2।२९।वसामग्‌६इतश्रयडडत, ९4६ अष | 
नि धीरज धरि धमनरेशा % कषयर विदरणत अल उपदेशा 
ह सुत धमं पितामह पासा % नाथ बुष्र पद्य छ दास ठ 
ब करियतनकरह प्रु सोई & म रमा अवते भढ होहं | 
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३ तुम कुरूपतिरि देउ सञुभाई # जेहि न शह हरि संग लड़ाई | 
3 भीष्म उवाच ॥ 

३ कदैटनात भलि जस मन मोरा भँ समफावों अन्धकिशोरा 
३ शस कहि मीप्म तहां पगुधारा % जह कोपत स्नाय अवश्य 
‡ नपि पितामह वहु समुभ्पाये % सहितसमाज धमं पहं अये 
कृतं काह पृतं कुरनायक # कटै नरेश होई व्यददिल य 
व यह्‌ विमल पितामहबानी # हम दुम सकल करिय शिरमानी 
| कह्‌ कुरुनाथ उचित मत एडहा # समर सरोष लागि संदे 
भिन नदिं नकु कानि मनमानी # दीन उतारि क्षणक भ पानी 


न 


दो° नीचहत तो बध उचित, ठल्यसमर अग योग्य । 
प्रप्र यतन र अरयश्चतःकबहु न हाव अरय) 
घाहुलीक कृह सन दप बानी # सत्य भिवेक धम नयसानी 
जेहि सव बधेऽ दनुजकुल रीका #% करव तासु सकब नमी 
जवते भा इरि जन्म पुनीता % बधत बली दषएन कर्द बीता 
गेजगभिलहि दमरिसमयोधा #% करत समर यदुपतिरि प्रबोधं 
रिसन जे भट रणत भारे 8 मानहुं मरे प्रथमं कै भरे ( 
तातसशुभिपरिदरहु कमतिरी # सोह न समर दुम्दे यदुपतिदी 
चलिटि च विक्रम सहित सहाई # नाहक प्राण गेविहौ जाई 
चलिदि चक्र इल मूसल नाना # हरि इलयर करि घमसाना 
दो° तब करिह पलिता हम, काह कमारग कीन्ह । 
वसर ह्वर सहत, यटूषाच दनद न्ह। 
गहे राम दल मसल राथा % यमे तेहि पीठे यदुमाथा 
च्म दपाण गहे क्र माहीं % उथ्ररूप दृूटत र्सि ब्दी 
यादवसालकिदुहदिशि्ावत % यच्च गहे बहु यहुपत्ि धात ( 
कष्णु उवाच ॥ 
फृषटेठ इछपाल धर्मस्त पादी % हम शिश्पाल दधे यद्ग 
दपि भई यह वात शयोग्‌ दोष तुम्हार न देह स्म्‌ 
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व तम साज साजिमख करहू % जनि विस्मय मन ररक धरषू 

तरैजे दमहू तुम सोह  फदाहं वचन कुरुनायक जोई 
जो दमघोष सवनं कर अङ्गं #दोद्‌ जो प्रकट करे रणत 
यृतकषरेऽ जो महिशिदपाला % साहि पठाव भवन सवाला 
कमृ केषट् सेनापत्ति जाह % आपिं दश्ड वाधि बरिथाई्‌ 
ञे दण्ड वैय करट देता # पठबहु निजचर्‌ सेन समेता 
11 


¶॥ 


स 


ग 


हि दश्ड सथन प्रति गधी ‰ सूप मह महि विगततरपधी 
द।० धुर्‌! इन हाररवचन, कहकषउच्तमर्नथ 
३ ।१९६ १९६६, ५८६ नजजनसथा 
ता तनयनध सद्भिः दुखारी # पुनि यदृदश्ड विपातिवड्भारी 
एह प्रभरुरचित नीति कृद्‌ दाता # देपकद्‌ दण्ड भिवार च ताता 
निज देनापति श्प बलाया # कृषे यथा हरि खयद्र पाषा 
वहु दण्ड वाधि सव तेरे # नहिं शिशुपाल सतन के नेरे 
गुषठ ष्ठ य॒द्‌ हरि नहिं जाना #% चेय राखि रथ कीन्ह पयाना 
माहिष्मती नगर परहुवाई # लीन्हे डि अपर सवराई 
ठह शिषपाल स्तनते येहू % रौ अदर्ड पम दर्डन देष 
प्र्‌ नस्श करे कोड भीरा बेगि जनाव धर्मज तीरा 
कषवं हुम एर्व सहाय तुम्हारी ‰ धमं दाहाय नगर तव साभ 
सकदियहुबिधिधीरन दीन्हा ॐ आपु गमन दस्तीषुर कीन्हा 
दौ° इहा वरत्‌ यदु्वसमणि, आयय दीन्द्‌ करय । 
वाठ विषिपनिशानधन, दवन दीन देञय। 
यापं निशागते येह सव भयऊ # पुनि यदुनाथ महामसं ठयऊ (€, 
लय समरम्‌ वेदन वरणा # कीन धमत सथ आवरणा € 
यो क्षिलक एणाहुति कौन्डा # चत्र धराय राज्यपद्‌ दीन्हा 
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याजे बिपृल शंखं षरियारा # भेरि पेबुष्ुख पर्वरि दुषार £ 
ति पुलदानं द्विजद्ृन्दन पये # ऋषि यन अशन पान करवाये & 
भे वकशीश्च यकन भारी # शतयोजन नहिं रहय भिष्ठारी 
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७ ( 


३ ७ 
जह्‌ तदं बारभुखी बहु नाची #% नगर नगारे की धुनि माकी 
कदु दिन सहि याखिनरनादया % करि सतकार समेतं उदादा 

3 चृपन विदाष्ित ्ायसु मामे # चलती बार निपट अतुरामे 


न 


साज बाज गजघाहन नाना #% दुयाधने दल कौन परयान 
पिरे पारडुनन्दन पहुवाई % उद्धव राम सहितं यदुरा 
बाहुलाक पद्‌ पुनि शिरनाया # गङ्गाद्वन ते अयञ्च पवा 


। भ 


बिदुरदिभिलत नाथजमतीके % भदत राम इष्ण अतिनीके 


3 
1 न्दनिदाअतिपुलक शरीरा गे सुत ध्म द्रोण गुरुतीरा 
६।५ रुहि नायशिर भेटि पुनि, अतिहितद्रणकमार 
|  मममह।वदरकनन्दनाह, जातस्य अभार्‌ ॥ 
यदुवंशिन्‌ मिलि धर्मं वारा # कौन्दे अशन अनेकप्रकारा 
३ सकलं बहोरि सभाम आये % कोड विश्राम करत सुख पाये 
कोऽ खेलत वहु पंसासारी # खैलत कौतुक की बलभारी 
। 
3 
3 








देखत मृत्य गान्‌ सन कोऊ % को शगयाहित सजत सजो 
हरि हलधर युत धमं नरेश % लखि मन सङचत कोरिसुरेशा 
जेहि मारग निकसत दुस्वन्दा # देसिपरत वहु याचकबृन्दा 
समावत ललास कुरुनाथ सवारी # काह प्रशंस प्रचारि प्रचारी 
दुयोधन आदिकन सुनाई % कर धर्मसुत फेरि बडाहं 
फाहे न होहि धमत भारी # जिनके तुम समान भर्डारी 
दानषपाणए निषुए सब साती  श्रूष दशा कैसे कहि जाती 
स ङिकरन के मन पे अपु नरेश होहि धौं कैसे 
३ दो ° रहे न जगम र कोउ, सव नर धनपद पाव । 
1. ता कोशशीरतिबिमलः,कदहु महज किभिम 
३ डुरुपतिधमेसुयश सुनि कानन्‌ # विदरतददय मनं पविबानन्‌ 
` 3 अतिसकूवतजयु अवनिसमाई # याहिनिधि कुरुपति मन्दिरिजाई 
3 कृरत वने नहिं काज शाना # पनिपुनिधिगनिजजीिनजानां 
3 विभव विलोक युधिष्टिर केरा # कुर्पत्िऽर संशय छत डेरा ¢ 


(1/1 1 11111111). 1 ^^. 
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, श्वेदः ० दय पव । & द म्््< 


पराति ठे धद्वत शजा # हलधर हृष्णस्षमेत समाजा 
पेठ षभा अन्दिर मर जाई % दृतन कदी खबरि थमि आदं 
३ प्रस अव नामनगर यल बसई & अमरावती जानि लधु देस 
३ अम्‌ कोउ रंक न चसयदहिथामा # तुमते दीन जाञ् गृहसामा 


| समक गृह माल कुञ्चन रासा # दास अर्चक अन॑कन दसि 
‡ गृजरथ चपल दुरगप चायं # ग्रह्‌ गृह जसु हर धनद वसार्य 


द° प्रधुमजयाततवजयकरण, जय इदहनाथ इवा । 
कृट्‌ह परस्परं २ङड्‌ त, जनकन्हावनपाद॥ 
धमराज तव दान पताक % पिदित रसातल भूतल नाका 





९३] 


= ~ 2.33 4 


४ 


दृतवचन सुनि अतिसुखमाना # बहुरि नरेश करत अनुमाना 
कहत दूह सव जो निधिपेरे ष्म तस रङ्कु नागपुर केरे 
यहि मन्दिर ते जिमि में एका % प्रकट तया धनवान अनेका ( 
नेक कोश भरम भयो न खाली # दानदशा सुनि भतल हाली 

सो यह ठन्य काते आई # पूहु भीमहिं भूप बोलाई 
सुम्‌ चृपदचनं पवनसुत हाला # क्या भया यदुनाथ दयाला ( 
सत्य सुम्हारे पथु मनसाहं ‰ ध्राता अपर दीक कोर नाहीं ( 
देखि नाथ दया प्रर कीन्ह # राद्िलाज कर्णानिधिलीन्ही € 
दुस्पाति चदत भट्मख कीन्टा # कृपाः सोह करै न दीन्हा 


विने 


1० ९९ जत उर 8, यहुपातकेगं करए सश्च) 
दशाना कह्जाइ, जरणा उनवतह्राह) 

जयं राधावर ईलधरं सोदर %‰ जयति दयानिधि जयदामोदरं ( 
जय जय॒ जय ब्न्दानन वासी ॐ लभ्मीपति वेङ्रण्ड निवासी 
चिज जनं हेत सदा मुम त्राता ॐ मम पति रयल्लिलीन तम जाता 
3 हलधर साहेतजयत्ति जयजोरी # रासे लाज दयानिधि मोरी 
3 पुनत वचन एह दीनदयाला # रही बुम्दारि लाज सवकाला ( 
३ तुम सरल जे भतल राजा # नरि तिनकर वृपदोत अकाजा 
3 कट खपनाथ सूनौ गिरिधारी # एके हदय मम संशय भारी 
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धं जहे निजधाम पठाव % रोष मोहिं केहि कारण शावा € 
दुर इद्‌ कड ममपादीं # तव संतोष भयो मन माही 
1 द बृल्यरङ यटूवशमएदमह उ चेद यह सव। 
नीतिधमं उर वषत है,फषन रेष उराव॥ 
जो दप होत अन्न अनिचारी करत न रोष सभय लखिरारी 
श्रवत जहां निमन्त्रण दीन्हे # शञ्चु मित्र तहं उचित न चीन्हे 
3 अनुचित खोरि धरत सवरोमू र समता तास्च कदत बधयोग्‌ 
3 यशदित भूष यन्न तुम ठय #% अयश पिलोरि कोथ उर भय 
तदपि नीच असन्यहि थलपेये # करिय भिनाश भिचार नलैये 
कीन क्षमा तुम अस निथजानी % यह्‌ वध योग अमह्लखानी 
नि रपधमं प्रम सखपाये # हलधर हकृष्णसमेत नदाये 
दद सात्यकि राम सोहाये % प्रथम कृष्ण कुन्ती गृह भये 
अशन पानकरि सदितसमृष्ा % मामी धिदा चले दल सुहा 


वि 


दो ° बहु प्रखर रानीन भिदि, इन्तीपद्‌ शिर नाय 
प्रदुन्नाद मार्‌ ॐ मागत स्बाहं रज्‌ 
चटक्घश्लनिजनिजरयन, चले निशान गजाय । 
पुर ब्हुर्ललमं धमस, क्त मय पहुचय ॥ 
गये दारकषि जव बहुराई बेटे समा ध्॑सुत आईं 
करटं धमस॒तं शज्य सुखारी % सुखरुख जोगयत बान्धवचारी 
अभिमनुआदितिसोकिकुमारा % लहत मोद मन धमशुवारा 
यकं दिन बाजि चदे नरनाथा # सभर समाज चले वहुसाधा 
श्याह्द्‌ बन्धु वरवारी % धाये बन्दी बिरद्‌ पुकारी 
अभिमन्‌ आदिक साथकुमारा # मरिषसती नमरो परुधारा 
स्मागे भिस्यर चैयसत आह # कीन अनेक भतिं पहुनाई 
भयदं करि ताहि बसाये # कदिश्दर्ड यप निजपुरराये 
परमनरेश जानि सब लायक ॐ दख्ड पटाद देहि नरनायक 


३ रो ° यहििधिदिपुल प्रताप देप, वस्त नागपुरमाहि । 
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सवलर्धिंह सलि जासगतिःधनदशक सङ्ुबाहि॥ | 
ति श्रीमराभासतेसभापवैणिसवलसिहयीहानभाषषतेशिषशुषस £ 
वधनथपिष्ठिरयज्ञकथनंनामप्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
दो जनसेजय कह ऋषि कहु, सकलकथा बिस्वारि। ( 
 परमप्रीति कुर पाण्डवन, नाथ मई किमि रारि 
कह ऋषि सुनु दप गजपुरवासी #% कुर्‌ पार्डव चरेते सुखरासी 
सुनत दीह मर िनर्हि प्रयासा % सिद्धि कामना दरपुर बासा 
श्रायो देखि धमं मख जवते % निशि न नीद कुरुनाथदितवते 
मन्धु वमव लाख परम उदासा # यतन विचारतकहिवधनासा 
३ गजपुर दूसरि करत दोहा % सुनि अरिजात गात एुरुराई 
3 यकदिन कुष्पतिसचिवबोलाये # शकुनी करण दशान भये 
३ पृ्त॒सबही _ दुरुकुलदीपा % दोह नाश नेहि धर्ममहीपा 
4 कीन्ह सबन मिलियहमतरीका #% जोरि समृह समर अव नीका 
३ कीजे सकल बन्धु अरव घेरी # चरहुदिशि धमज भवन गरेर 
३ दो ° पितहिपुदिदुचितउवितः, तस कीजे ठव काल। 
उचित मन्त शङनी कद्यो, सवकेमम्‌ मलश्राज 
३ फरण दुशासन सष मनमाना # बुदधिचक्चु पर्दे दीन प्रपाना 
3 सजय दीख कि कृपाते आये # करि सतकार बिधिधं वेड 
३ मतिदगचरण धरे सव शीशा # पावहि मनभवती अर्णीशा 
शकुनी कष्मो सनो महराजा % व्टरे सतहि रेष अडलाजा 
पारडव समा प्रबल इन देखी #% अतिविस्मयवश रूपधिशेखी 
तरह कट भूप भयो अपमाना % तते दुयोधन दख भाना 
हीत अवज्ञा गजपुर माहीं $ मीम कानि भानत कष नायी 
ठक राज्य प्रह भे दह राजा % कौन मन्त्र यह जानि अकाजा 
दल बधेरि कीजे रश रीती # लीजे थमं नरेशहि जीती 


2।० वन्धु (रति अर्‌ पत्र सव, थत सर करनास्च। 
८ कर! सअ सकल, धसाह यमषएुररा्र | 
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नि मतिहग शकुनी मुख बानी # योस्े बचन देखि बडि दानी 
मन्ब्र वुम्हार हमि नहि भावत ‰ इश बाम अस यचन कादं 
समर दक्ष जिनं के मन रेपे # जीते जाहि पारडुसुत कैसे 
जिन के साथ सदा बनवारी करि न सकरहिरण शक्पवारीं 
सरिकाईं खेलत नहिं दरि % तादुन विगरदहि बात भिगारे 
जीति सहि को धर्मदुमारा % जह जगदीश आपु रखवारां 
उन॒ते समर न पदो पारा # अवसुतजनियहकरहु विचारा 
धमराज अपराध विरीना % करत तात वम भन्तर अलीनां 
टो° सुनि शक्नीबोलेवहुरि, भप कदी भसि गात । 

हारिजीविकीन्हे समर्‌, ुस्पतिजानि न जात 
शकुनिसषाच ॥ 

यूतकमं हम निपुण कुरुपति % पंसासार स्याल अड्धतग 
कपट अक्ष भवे मन जोह # सुनहु नरेश परह तत्र सं 
कपर भट पार्डवनं बोलाह # जीति सेवं सव अ खेला 
रदे धमं पहीपति अिश्षयुड ङ्गा पगषरेन प 
देश कोश चृपसक्ल सगाई हि % जीतिलेव सव रष्टिन हि जाइ 
युद्ध किये पार्डव नषि हरिद्ै # उनकर पक्ष कृष्ण तव धष 
जीते ष्यास म बिहि धिरोष्‌ छ कदी न फोरञ्नुधित करिकर 
नप हभारि मानि सिख सीमे #% अपरवत्‌ जनि चिच धरै 
द° कपटमेदकरिपार्डवन, जीतहु देहु निक) 


एकल हनम बहु, १६९ न कृरटकना(र्‌। 
सनि करुपति मन भयो छनन्दा # जन चकोर पायो निशि चन्दा 
पनि पुनि शद्नी फेरि षडह करे लाम दुशूपति दण 
भक्षभए्‌ तात श करिरास्यउ % भरमहितदेत तात सोह यास्य 
नीक साग पत अनष नरशदहि # पनिपएनि शक्षुनी कट्‌ पपदैश्चहि 
पह तात बिदुर परह जाई # परमभक्त गुएनिधि मम भाई 
यादव्ुल जिमि उदव ज्ञानी # तिमि इुरूबंश विदुर सन्नानी ( 
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3३९ ~= सुभापव्‌ । १०२ रध््= 6 


2& १११४१ १११११११११११.१११.११ २११. 1... 8. 
च ~ 4 
३ तव दुस्नाय बिदररग्रद अये % शकुनि दशासन मंग मोदये 
3 देखि विट्रमन अति अनुरामा % भसम दीन रजायष मभा 
शकुनी वरणि केऽ सब साजा % तुमह मन्त्र पृत कुरुर 
दो ° उनकर्हदीन्हेड विभवबरिधि, तुम जनिकरहुखभार । 
नज सेबाते कौन वश. कृशव अ कतार्‌ ॥ ( 
धिहुरवयन दुरुपतिष्िन भाये % तुरत पितामह के गृहं अयि 1 
रत परणायधरणिधरिशीशा # देखि गङ्गसुत दीन अशीशा ( 
सद्यव्रत फे यैठ समीपा #कदी कंथा कौरदह्लदीपा 
भीष्म उवाच ॥ 8 
‡ यो तुम एत पूत्रहु मम रीका # कवे रहा अस्त कटय न नीका ( 
| यृपुखयचन चेदिय नय सीन्हे # राज्य न रहते ताहि तमि दीन्दे ( 
भसं न रिस्ाउव इन बातनते #% जीत न उने उतपातन तै 
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[| 
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जस उनद्भट सभर महिजीते #‰ मसे दयारज कीन्हे मन चीते 
प्रसपश्वयधि दुल्हनकीन्छय # जभररिगयो याचन्न्‌ कीन्ह | 


र 


३ मरे न दरि इलधरके मारे युग करि जराप ते फि 


न 


३ को यस सुमद भयो यदि वंशा % जासु करिय बहुवार भशं 
३ दो ° जनर्‌ आनत जीति निज, हारि मानि तिभिक्ित। 


५ 





मिदितकरदहिंजयग्रजयतजि,तेहियममलिसिखदेत॥ 
३ तुप व तात रटउ चपसाधी % जनि कीजे करि यतन उपाधी 
| यह मत दप तुम असं टहरायो % करिसौवत जिमि सिह जगायो 
भष्मचयनष्ुरुपतिषनिलीन्दा % नाहिन कड प्रतिरत्तर दीन्द्य { 
3 यि पुनि शुनी सहित नरेशा ॐ विषसम लाम अमीरपदेशा £ 
3 कीन्ह द्रोएकंहं दण्डप्रणामा % लदेउ शीश दोह मनेक्ामा 
कहि शुनी सबहेतु एनावा # द्रोणद्रोणदुत मनहिं न यावा ( 
द्रए उवाच ॥ ध 


2 


+ भरद्वाज सुत कहं सतुं राजां # हम तुम्हार बाञ्खित शभकाजां 


३ आयस जास रमापति करहं # तामु पराजय समुमि न परं 
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| <° सभापव्‌ । १०३ ०८ ३६ 
३ कशह न सो दुयोधन राजा # जेहि पीये बड दोह अजा 
‡ दो° यस्युख क्यम्‌ नरेश पुनि, जानी जनक्ी वाप 
शश्च नाई मांगी विद्‌, गयेजहारंविजात ॥ 
३ आदर वहत तरित कीन्हा % रत्र सिंहासन अतन दीन्ह्य 
कणं उवाच \ 
‡ केड रजायष दद्‌ नरेशा छ प्रस गमन मोहिं अन्देश 
 तेटि अवसर कुरुपति रुख पाईं # शनी विधिवत कथा सुनाई 
३ कट रविसुत प सुनु मत मोश # बोल लेहु सव भष भिशोरा 
| मप पट कालनिशा नियराईं # कारसिकमास शरद छतु पाह 
खेलत्‌ त सकल पंसार % व्वहिं गोलाहहि पारड्कुमारा 
लखि नहि परहि कपट चतुराई % यह सलाह रबिदुत मनभाई | 
4 धन सुनि तिसु माना # पनि पनि भेवत्‌ करत बलाना 
° श्रोतुर्‌ उखि शकुनीकरणए, मगङूतवाक विलास 1 | 
सवसर्शिह एह तव गये, गान्धारी के पाञ्च ॥ 
इति शरीपदाभारतेसभापवणिसवलसिहवोहायभाषाङ्ते 
टुयाधनमम्तप्रश्नवयेनोनामदितीयीःऽव्यायः॥ २॥ 
वुन्हं प्रणाम माटपर भषति # दे यशीशद्यासनप्रमदितञ्ति 
कटे मनोरथ निज सर्नायक ‰ फरिय्‌ न ताद वात वेलायक्‌ 
दीन इश दमि टङ्राईं #% वेटि रहहु निज भवन उपाह | 
३ सत जगजन्म सुफत करिलीजे % बन्धु बिरोध कदापि न कीजै 
३ मातु वचन रप मनहिं न आये सुमती गह आपु धिषे 
शकुनी शादि भवन्‌ निज गये % भूप सेज पर शोभित भये 
भावयती ते सकल दहेवाला % कटि पठेव फौरद्लपाला 
जरि युगल कर कौरव शनी % केर नाथ छनिये मम बा 
करिय न बन्धु विरोध बलीते # सजग्‌ भये पुनि जाहि न जीते 


प 


दो ° नूह माये रानी वचन्‌, निजयूल् कृदैउ भवार 
होतप्रात अये समाः हे निश्चान अपार ५ | 
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3३४ ० सु भूपवं । १०४ ०८८ 


श्रये कुरुपति निजमखशाला % वैरि चि्रसारी नरपाला ( 
चवर बहु कुरनाथ पठाये % वोलि बौलि सव भदन लये ( 
साये शकुनी करण दशान % रि जुद्यार भेट निज आसन | 
सकल बन्धु श्ये तिहि तीरा % लप कवर आदिक भेमीरा | 
नाइ नाइ शिर दृषदि जोहर # जह तदं सोहत भट भारी 
्रतिप्वेरिनि दरवानि समाजा ‰ विपुल विभव राजत कुरुराजा | 
पे सविं भरत कुलकेत्‌ % कटि विस्तार केर सबहेत्‌ ¢ 
निज निज पन्न राखहु सोई # सव मिलि करहु करव हम सोई ( 
प्रथम मन्त्र जो शढुनिवखाना # रीक नीकं सवके मनमाना | 


क 


द° एकवत कौजिय धरलिः द्‌ पाणडव वनबास । 
सेन कृद्यो मत रीक्‌ यह. ङश्पति हदय हृलास॥ 











५6.0.69 


^ 






चिकणं उवाच्‌ ॥ 
| विकरण कद्यर जोरि कर दोउ ॐ नाथ अयशभाजन जनि हेड ¢ 
जिन करस्देऽबशविभ्चवननाहा % जगदुलैम प्र ताक काद 

रधक जास रपषापति रजे % तादुकदियक्यहि भाति परास 
 कौरषनाथ कदी यक्षि वानी $ सुनु मबवचन बन्धु सङ्गानी £ 
 एणडव जीति सके किन फोर % कहु शेष कौजे वश सोई | 
जाके शीश धी सव धरणी % पारख की केतिक है करणी | 
| । 
/; 





शेष दिनेश जाहि पिन जीते ‰ विजय न एक प्रसुतर्ह 
घकल करट सो यथन प्राना # एक कहिं कौजे जनिकाना 
स कुरुनाथ फटेठ ससव्याई्‌ % दश्शास्न वोल्यो शिरनाई 


३ 
3 ठौ ° नाथ कीजिये गत यह, सत्य सत्थ मत सोर । 

4 मे भवुचरकरिहरकल.कुरपति आायघ्ु षोर॥ ( 
वन्धु वचन्‌ नि रप दुष्ठपाये # शिखकार वह युरतं इले | 





प्य्‌ सजहू इष सदसि सहाहं % दखते जाह चकत श्ररष्र 
| तव॑लाने रचना रचहु सवारी % यूतदिवस जघ आव दिवासै | 





सब यवहं नरना पठये #% अनुषरसाथ बिएल तिनपाये 
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~"----------~~~-------~--------____-_-_~_-~_-_-----~-----~-~~~-~-~-~~~~~-~~~~_~-~-~-_ 
ह्‌ (न 


लोककाषठकरसुनिसुनि वहि #% रचि सभानृप आयस पावर्हि 
सात मास यहे करि निएुणाई % दीन्दी मनहुं नवीन बनाई | 
दुयोधन चप सभा निरी # बेट दिनप्रति होहि खारी ३ 
सन्दर मास दमोदर आवा ‰ कालनिशाथल अति नियराया ¢ 
शकुनी करणि पृथि नरेशा % पत्र प्रठाई दिये भरतिदेशा 
८।० क{सानर(जभमरद टत, आवह दद्व । 
दृत शलदहु इई, करहसखभोममअ् ह 
सेलव हम अरु धमेकमारा % देखहू आय सकल सरदारा 
दुर्योधन करे शआायसु पाह # गजपुर सव श्रये भुवराहं 
सुखद शिविरं पाये सवका # वहु सतकार करत नरनाह्‌ 
कुरुनन्दन तब विदुर बोलाये % जाहु धर्मं पहं कहि परटवायें 
धमराज गृह विदुर सिये % तुरग सकार साथ शत धाये 
चपल तुरङ्गम बिहुर सेरा % जात चले पाण्डव दरवार 
विदुर धाय॑मनस्ुनि सखपये क यमे मिसन पमेद्तत यपे 
रियभाते गयो सुषा सादर सिसन बैडारा 
युनि सूप रजायद् मागतं # प्रीतिविलोक्रिविटुध्यहुरागत 
विष्टर उदा \ निषि 
(° दय वचारतनलललसदलतः करव क मत्‌ {व । 
हाथी हरहर भदगल्तित, नाहिन शीत ६ फोच। 
स॒नहू तात भम आगम काजा #% तुमहिं वोलावत दै शुरराजा (६ 
| अभिवादन करि कटेउ संदेश # आये ममजुह बिपुल नरेश 
३ युते हम सामि उ्हू सो बुरह आहु नरन 
३ इट धसनिभथि जगह आह $ देखहू मम॒ समाज सभ्दाहे ( 
3 अपर नरेश शष्ठ सुय वाता # कुशपति के मनं है छल ताता 
३ शदुनीकरणहि षिव दशासन % चादततमकर्हं देश निश्राएन (६ 
३ यहै मनोस्थय जीतथ युपाश्कटू कदेउयहभेद त सपा ( 
| तुमहिं परमक्रिय जानि सुनाया % करहु भूप जो बनहि यनव 
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3 ६६ === सभापवं । १०६ ० (4 


3 कहत भये दस धमजराई % सुन सच भीदादिक भाई ६ 
फुरुपतति के इषं भे भारी % टम्‌ जीतन इते हरै 
[° युद उर्बश्शिदतन त्‌ करहु कवर 
ताघ्रु जय वातघ्ुस्, जेहि यहःयकरवार 
य दुस्पति भलि वात विचारी # मानत जीति च जानत हारी 
विद्र विचारिकद्ोमोरि पार $ का ससमुषत इुरपाति मनम 
वोले विटुर कटी भलि वाता छ हम यह भेद न जानत ताद 
3 दह्यठ मीम मतिभम इुरुराऊ सो करिमि जानाहि माऽ द्ुभाञ 
३ चलहु भूप अवं करहु तया % खेलिय देप गृहं प॑साहारै 
३ उने भ्रसकरे सख भूप इुलायं # कतुकं देखन ते पृष अराय 
जोननरेश पतौ इम काली # सस्ते दह मनोरथ खाली 
भीमं वचन्‌ सवके मन भये ‰ भूप प्रात गजवाजि जयि 
गये वितान पटल लदि ग्रामे % पटह धेनुमुख बाजन से 
{° (नर्‌ नशर बज, बद रद्‌ पथाम्‌ क । 
भजि उठ गजराज, हय हसत वहरत रथ ॥ 
विदुर समेत चदे उप हाथी # चलत भयं भीमादिक साथी 
उठे निशान चले नरनायक # धये विपुल अंहूदिशि पायक 
तुरगारूद्‌ नभिने करबालदहि # गहिकर धैरिचले नरपालहि 
कुरुपतिं स॒न्थो धमस आये % आहुर कषण मार्‌ पटाये 
उलका द्विरद दशासन साथा नायो धमराज पद भाश 
शीश चप धमं मोदा % वैठारेउ कुरुपतिश्तं गोदा { 
सुक्तामाल दीम्ह पिशा # दिये विविध पक्षान्‌ भिखईं 
६ 
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द्गैन्हुं विदा कुरनाथद्माश ॐ अप पितन्‌ वीच पग धारा 


प 


द° 1९ अवर अकत नय), धमराज रनम 

त्यम त्वायवरपालक्गः मातर्‌ ट्‌ अदास | 
सपण समेत बिदुर इत आह # सकलकथा दुरुपत्तिहि सना 
ङुरुरनिषास सवन सधिपाई # भिलनद्ुपदतनथा कर्टथारं 
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तमि नरबाहून सब रनिवासा # मिली द्रौपदी सरित हलसा 
३ करिसबविधि सवकदसत्तकारा # भांति अनेक भहं जवनारा 
३ रपति बन्धून कौ सब नारी % निजनिजमवन गमनत री 
3 चलन चदे दुयोधन रानी #% दपदसुता राक्चेऽ गरि पानी ( 
३ करन धर्मसुत के पटुनाई # भूरि बस्त ुश्नाथ पराई 
अशनं पान करि पर्मजराजा # लीन वोलि द्विज साधु समाजा 

$ बैठ पुधिष्ठि भान लेके # निरन्‌ सहिते सुभासन दैके 
३ इषदसता अर पारडव रानी % सोहि परल कपाट सयानी 
3 सगो पुराण सनन तव भूपा % हरिकी कथा रसाल अनूपा 
\ म।° हरक कथा रसद. कहन लम्‌ हज 1दहुषवर्‌ । 

| सनत ध्म महिपाल, जह तहे दरवानी खद ५ 

3 इहां राय हुयोधन निरयम्‌ # सञ्जय ते तम कटतभयो अस 
| अव तुम जाहु पाश्डुसुत ठं छ भा शङ्नीकर अन्ध॑सा 

4 केऽ धमत ते सुका % प्रात यूत खेलं इत थाई 
| सुनि सञ्जय उदि तुरत पिधाये % आतुर धमेराय पह अये 
# भूष॒ स्मीप लीन वेदाहं # तव सञ्चय बोलेउ शख पाह 
५ तुमहिं भ्रात दुरुनाथ गोलवा # दूतक हित साज बनाया 


१५ 


 कृहेठ भूप सञ्जय सूनु बानी # मिसयप्रात सवकं हम आनं 


४५ 


सुनि सञ्जय उटि आतुर अये % धमकयन कुरुपतिहि शुनाये 


दो ° सुनहर भूय सञ्जय कल्यो, यह कह धमं रह्‌ । 
स्वजन सहित कस्पति्हिमे, प्रात भरद शाट ॥ 
सबलर्सिंह संजय वचन्‌, सुनि कौरव कुलनाथ 
जात भयो विश्राम थल, युवती इन्दन साथ ॥ 

इति श्रीमहामारतेपभापवेभाषाङतेतृतीयो ऽध्यायः ३॥ 
तेदि रा्रीकर भयो बिहाना क्क पाणडव गये द्रण अस्थाना ६ 
‡ संग भूभिसुर साधु समाजा & नमत द्रोणपद पारडवराजा & 
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3३८ ०० सुभाष । १०८ ० 


परत दण्डवते धमज चीन्टा # द्रो उर्‌ लाइ र्‌ लीन्हा 
पाइ श्रशीश टि सव भह % भिल प्रोशनन्दन्‌ पुनि आई 
पी कुशल प्रश्न रेप श्राघ्रे # तव कुरु कदी इशंल सद पा 
कट कशल सव धमङुमारा ॐ रोले वचन भूप श्रुतिसारा 
न्‌ाथक्शल सविधि अनुगामी तव अशीश मोरे शिरं जामी ः 
मरगी विदा मप शिरनायो % दुरत पितामह फे गरह्खायो 
परशि वरण दप दो करजोरा % लखि हरषे मन शङ्ककिशेरा 


भीष्म उवाच ॥ 

टो ° एव युधिष्ठिरं मद्र वव, रोहयोाशिष दीन्ह । 
कष दुस्पातकसदुरसखजलनयनकईकन्ह्‌ 

बेर युगल तनु परमप्रबाहा % आयस मागि चले नरना 
द्धिव्च के मन्दिर अये #% पितु भातापद शीश नवय 
धरम श्ामम्रन सुनि सुख एयि # परमग्रीति मतिहग उर लासे 
परत चरण लखि पचो माई # रथस भूप सिये उर लाह 
रहे भप तेहि थल धरि चारी # करत प्रीति भतिष्टग चैमं 
उठि धणंज नाये पदं शीश % विदा कौम सृप दिये अशीशा ( 
चले समाज समेत वारा % करूपति के मन्दिर पधार ¢ 
वित देखि ध्म नरनाथा % उठे भए भट यूथप साथा 
पिलिश्नेकाविधिकरिसतकारा % कशल पदि आसन बेरार 


न (न 


टो ° ट मलीविधि युगमलन्प, बहु आदर बहुधा 
धृमर्‌यु दक्र बहर, रविनन्ट्न्‌ शह | 
रविसुत सनेऽ धम॑सुत भये % विसासेन करं तुरत पठाये 
श्रागे मिलत चरणएगदि रदे # चिरंजीव अधरम अरि कटे 
सत समेत रबिसुत पहं आये # मिलत परस्पर वषजल दाये | 
‡ कशत धरश्न पूञ्चत मृुत्रानी # गये अगारमती जरह शनी & 
> धमि देखि रानि सुख भरेऊ ‰ भीमादिकः प्रातन आदरेउ 
3 लसि सतकार बिपुल सुंखपाये # आतुर भूप बिदुरगृद आपे 
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न° स॒ भाप । १०६ ग्च््थ=> ३६ 


भिले कृपं एष अतिहिततेरे % श्रावत भये बहुरि पृषडरे । 
खान पान करि पति जमतीके #% पुनि सोहे सिंहासन नीके ¢ 
3 रही तंदृरनकी ध्वनि माची # भारष्‌भू्‌ बहु इन्दन नाची | 
३ दो° करतहास्यमीमादिस्व, लखि अप्सर ललाम 1 ( 

यहि प्रकार आनन्दते, विगत मः निशियाम ॥ ( 
३ तेहि अवसर संजय तहं भये छलै सदेश इुरुनाथ पठये 
3 खेलन अश्न चलहु रप आय्‌ % तुमहिं बोलावत कौरवराज्‌ € 
3 संजय वचन्‌ भूप सनि सीन्दा % नहिं तार मृति उत्तर दीन्हा 
३ बिप्दन्द तेष अवसर आये #% प्रथम भूप उरि शीश नदे 
२ दीन्दे समन यथोचित आसन #% बहुरि आपं वटे विहासन 
३ गायके नर्चैक बदन दुरा % रहे शुपाह भूप सुख पा 
३ षेद वा दिजवृन्दन गाये # सुनि वश प्रेम सभा मनभये 


|) 


3 गवि बिहुष सकल गुण पूरे # भिविध प्रकार बजह तव्‌ 
होति प्रात धमं कै जाय $ गन्धासै गृह आतुर या 
कीन्ह प्रणम भूप सब भाट # दीन्द्‌ अशीश मातु सुखदाई 


सो° दासीरन्दविशाल, दीन्दे मच्च श्रनेक धरि। 
पठे धमं पाल, सचिषसखा माइनस्हित ॥ 

3 कनक प्रय॑क विराजत रानी ‰ जनु सोहते केलास भवानी £ 
उठि ननाह रजायस्॒ मांगा % बन्दि मादुपद्‌ अतिथ्तुरागा £ 
अति घल कुरुनन्दन के भाई ‰ समके भवन भमसुत जाई 
भयत सबहि गये दिन चारौ # अहै कालनिशा भयकारी 
दीपक आद्ध धर्मसुत कीन्हा # विपुलद्रव्यं मदिदेवन दीन्हा ¢ 
कीन््ेड श्राद्ध बुद्धिहग एका $ परिदीन्हे मणिदीपं अनेका 
गजपुर प्रकटि रही उजियारी # मयो शिनाश निशातम्‌ भासी ३ 
(= 
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(५ 
दो जात भयो ताही समय, सुमा मवन कुरनाथ ! ( 
विकरण दृश्शासनकरणए, सौबल शङुनीसाथ ५६ 

दियो किंकरन डारि गलीचा # अद्भुत बसन परे बिवदीचा ६ ` 


111 ररर... अअ 
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‡ 8 => सभापर्व | ११० शत 
३ वेडि गयो करनायक जई & श्विन लगे चपति ससुदाह 
3 बाहूलीकं गङ्त खाये # दूरि्वा इषतन सद्य 
युदधामन्यु अलम्ब उलूका ॐ पगहय बन्धु चतुर अदिमका 
| सोमदत्त शशिबिन्द्‌ सवशः # सन्धवपात अरु शल्य नरसा 
‡ आङ गये चप्‌ तीस दनारा # रद सदा जे ङुरु दर्बारा 
करहि पक्ीलति नि जयद हेत्‌ % अचल दरिं कोरवलुलकत्‌ 
आपे सभा पर्ल धनर ञे हितं करत मरशन 
3 कोरनायक के शत भाई % याये दाथ सुभट समुदा 


| सो° तेहिवश्वर मे श्र, पेतपाणिगशं शणएनिएष 
३ दीन सवनं भटाः यथा उचित्मासनस्षवन 
दो ° द्र कृपा मीषम करण, श्रादत सखि ङुह्नाथ । 


सिव समा संभ्रम उरे, वेठारे गहि हाथ, 
यि बहु मतङ्ग पुर वासी % सचिव मदाजन जे शुणएरासीः 
सवहि नरेश कीन्ह सतकारा # आदत देखे द्रोषद्धमारा 
फरि अदर अनेक मरना ह कृटेउ धमसुतपह तुम जह्‌ (£ 
ताणि तव खरि जनत #% सदितसमाज युधिष्टिर मावत 
घं सग धमराज पमु थारा # जरह तहं रपबहू करत मोहदाय 
मिसे अग्र आतुर ह्ोधन # बेठारे दरि विविधं प्रनोधन 
प्रताप कुन्तीके वासक % सोहत सभा प्रजाप्रतिपाल्लफ 
हे अवसर कुरूपविरूख पाय $ पंासारि दृणासन सपे 
धिन्टी धरि अजीतिरिषु यागे $ फरगृह मीपं विसीकरम लाभे 
करुरुपएति निज हाथ उसाहं # [लयं धष॑सत अत वडा 
केउ अशम नयन भज बाय & उर थरहरेउ सक भह दायें 
दिये धमत रि, परेड न पासा जो केउ। 
` , शङ्नीलीन संभार फैकेड कहि नहिं पव परेऽ । 
 धृ्भराज पसा माह मार्‌ # बाले वचन्‌ नयन रतनारे ६ 
ल हमार ग्रहै दुरपत्ति ते % शकनी ते सेलरि फेदिमतिते £ 
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५१ 
=-= सभापवं । १११ ० 


कृटहु कुमन्तर लागि श्वतिमादीं #‰ युद्ध वां लायक तुम नाहीं 
शकुनी लज्जित निषरसभामा # कुस्पतिहृदय रोपर जामा £ 
हृदय रोष उपर चल कीन्हा # विर्दपि राह प्रतिऽत्तर दीन्हा { 
हम शकुनी कदं चप वेटारा # यामे कटु न अकाज कष्हारा ( 
शकुनी दारि सो हम देदीं # अङ्गीकारं जीति करि लेदीं ¢ 
टम हारे शकुनी के हारं # बडि्ननुचित ब्रुपज्नान विचारे ¦ 
र निज हानि भूप तुम जानो # निजर्किकिरं तुमह कोउ आनो ( 
° हम्‌ सखेलष तवं साथ, हह नीच राव माति नौ) 
कल्यौ बचन ऊुष्नथ, शकुनी तो शिर॑म्मैर मम्‌॥ 

धरहु मार निज शीश, वैडारह किन साहनी । 











महिनि ओओदिमहीश, मै च्व दपसरसि मह ॥ 
ो° धर्मज सन भीम तव, कहन लगे कर मेरि । 
हलं है वां न खेक्लिये, सुनिये विनती मोरि॥ 
चलि नरेश जे मिज राजू #% शकुनी ते सेलिय केरि कान्‌ | 
अतिदहित भीमसेन के बानौ # युगल वन्धु पारथ मनमानी | 
३ घरजत सकल धर्ममहराजहि # मीप्मादिकसवसदितेसमाजदि ! 
१ जनि पसा अव ध्मचलावहि # वामविधाता कलच नहि भावहि | 
होनहार फो सकत भिटाह % बोले धराज सूम भा | 
यह बोलत कुरुपति बाता % खलबिहीन सागत मोर्दिताता | 
श्री धमं कवि हम केवि युद्ध ञं पग परह न प्च 
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त्यदहिमा फिरि आपुिकर बीच पचे पांव ध्र सो नीच 
 दो° अस्र कहि धम नरश तव, पासालीन  उठाय । 
दशा संकटा कटिन हे, निपट रही नियराय ॥ | 
५ मन्द्‌ वरपपरति गततबल भयऊ % रमि कुटि मूरतिथल गय { 
3 सवगर अशुभपरे थल थल # वषप॒बप त्रयोदश निवल 
३ कदरिविदुषजन वपं शरि % महाराज दिन तुमहिं अरिष्ट 
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3 अवेद्यसववनशुन हि कुरुनायक # सागष्हिद्य कृठिनजदुशायकृ 

भावौवश रेप मनहिं न भावे # भाषि दर्विं निज अप्र चलाय 

पुनि शकुनी कर क्लीन उराह # कटैउ करण उुरुषाति शुखपाई 
धर्मज वृथान बड़ श्रम कीजै र्पोसा म कु होद वदि 

काटि कण्ठते गृजमणिमाल्ा % सो धरिदीन धम मादहेपाला ( 
हरितभालभणि इरूपति रास % पषा चलन ले बल भाखी | 
कषट अक्ष शकूनी सम्भर # कतपरतसोह बिनि निचारे ( 
हीत जीत इष्नायक केरी % हरि धमज वस्तु धने (6 
टौ ° ताद्यीश्ठमय बलाहयो, निज कुस्नाथ दिवान्‌ 1 ( 
आयो्ायश्ुमानि सोह, परम प्रपत्चनिधन ॥ | 


रि जीत्रिजो देह हमारी सो हम सकल लिश्यो सम्भासै 


| ॐ 


{यद्ध दीन्हेड कुशपत्ति जोहई # लागेड करन शृद्रपति सो 

जे धमेख्ेश मम्भीरा % जीति लिये युङ्गामणि हीय 
7१ रतन जवाहिर जता सभगा कञ्चन कोश समेता 
कुन पर्‌ आक्षवल् जीते % चितभम धमज भे सुखगीते 
}तिवस्त्‌ धज गृह राखी % बोल पषिकलभभिपतिसाशवी 
शकुनी धुनिं पनि चक्र चलाये # जीति देखि कुस्गण सखपाये ( 
राह न धमराज के परसि # चकित लोग सब देखितमासे € 
सदे यरादिलोह अरु शादी # रदेउन शेष ताम्र कोशादी | 


ध्नः „क 


ञ्य जौ होति धातु पट दौड # रहेड न धमराज गृहं फो ( 
° शकुनी अक्ष्यमारिक, फिरिलीन्हेउ निजहाथ। 


कपट भेदम दक्ष्रति, प्च धरे कुरनाथ ॥ 6 
 अष्टपातु आयुध भयकारे # क्षणमहं सकल धमसुत हारे 
८ 
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३ तरक कक्च धहुष दस्ताना # चमं त्रिशूल कटार्‌ पाना 
4 शक्षि कसल अख सबचौन्दे % प्थक पृथक धरिधर्मज दीने 
3 तजे अभ शष्ुनौ अलकारी # यहि विधि गये षमेसुत हारी 
3 धादे रोष धर्मसुत ङ्गा % धरे सकल दल प चतुरङ्ञा 6 
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| =उॐ>० स भावै । ११३ ० 2 
3 तथ शकुनी वल अश चलाय # कोरे कागज जीति लि्ाये 
3 धमं महिषी गष भाई % जीते शुनी अप्र चलाई 

व्याघ्र करङ़ शृगालं शशादी # कानन नर बानर चित्तादौ 
पकी बहू बिचि बहु मती रङ्ग रङ्के अगणिति जाती 
कनक पौजरा सोहि पती % सखि शोभा भारती भलाती 


निन 


{° दुवश्रायद् अनुचर पक्त, स्वाह खमगभगदन्द्‌। 
प्रथम नाम कहि धमंघुत, धरे विगत आनन्द्‌ ॥ 

करते शकुनि अश्र जव उरं % धम हारि सव लोग पुकार 
बाहन रथ शिविका खखपाला # उट मिष अरु शफट विशाला £ 
यक यक भिन्न मिच्च धरिदीन्दे % शक्नी जीति कपएटबल सीर 
1 धरे नरेश उरंगम सामा % कटै पथक्‌ शाला प्रतिनामा 
यहि प्रकार धरि धर्मज बाजी # हारे सकल हुरंगष ताजी 
लखि अआपन सबभांति बना रोम रोम हरषे कुर्रा 
धर्मज नयन्‌ बायभज एर # मयथश अङ्ग धकाधक्‌ धरके 
रृटेउ न वेत भयो मतिभद्भा % धरेड भमसृत यूथ मतङ्ग 
श॒ देश ज मत्त समाजा # धेड दार्व प्रति धमजराजा 
° पासा शङ्कमी पामा, दत श्म जच इर । 
करत्‌ इलाह साग, नज (नञ्‌ 4६०।९ 
हारे धर्मराज गज सवा % शुनी अश्रं सह संहं गबा 
रहत सदा जे श्रयति सद्धाशशेष रदे ते पकस मतङ्ग 
पृथकं परथक कष भपति मामा % धरे मेश जिनरिं बिधिषामा £ 
छूट अक्त शङुनी कर तेरे # भई शिरहारि भ्मदत कर 
चकित लोग सबदेखि तमास # कट न परत ध्मसत पसा 
पुनि पुनि परत दार्व कुरुपतिको # को जानि परमृश्वर गतिक < 
सनिकर सरुष धमेसुततषादीं # बाहुलीक आदिक परथितादी { 
शङ्करी पार्डवसुति प्रचारा # सीन जीति भजन्‌ भण्डार ट 
कथनश्चादि जदितमणि भाजन % हरे सकल धमहराजन 4 
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सो° वसन कशे हार्‌ रङ्करद्चक आतुरम । 
दीने प्रपा इ शङनी स्वं कपट्‌क ॥ 
तो. देश दशके पाण्डवम दैत मृध अनीश । 
मकतपयधरे दवष, दीन्हड ध्न महश ॥ 
शकुनी पसा तमक चलाय # दुश्पततिजयतिनिशान दिवाये 
सलि सिये तव धान बारी # द्विरद दुम सुखं इद्धा 
कटर फ हम जीते तृपभारी # जनाह्‌ मनत आनि हमारी 
एक विहीन धर्मं मदिपातहि # जे च इरत सपनंहुं रएकाल।ह 
ते अथ सहन जीति दम पाय धिन प्रयास विधितापबुभाये 
पठ बोद्ध सकरद नरनाह % आवहि मदि सेना सजि जह 
दें दण्ड नते आनहु बोधी # दश दश प्रति क्रहु उपाधी 
ड चतरगृण दशगुष तेह % मिस्हिनतेहिमम शासघनदेह्‌ 
योधन शर श्यागरसु पाये # निजनिजक्रारमसकलसिधापे 
ण्वारुदु थनेक बुलाये देश देश लिखि पतर परठापे 

{= {भरू श्रत्‌ नपर, त्यामज्चकल्धन्दह 
दह ऊ& अषातःह, नत =ह। सप्र्णह्‌ । 
ज कटं वीर धर दपजाना # सानि पिकव्दल कौन पयानां 
जिनते वैरं भाव अधिकाई छ करि उपाय तरह करे लाई 
सपनेहु पाश्डमकन बल पाई #% कीन अवङ्ना जेहि सधि आर 
दण्ड चनुरगुण शतगुण लेहं % सखि बलीन स्याभि तब देद्ीं 
काटि बाधि लेटि करि सङ्गा # काटि करहि समरप भङ्गा 
यह्‌ फुस्पतिश्रतिशयसुखपावा # टदशनहिं परैर वसाया 
तात सजहू तुम दल च्ुरङ्ग लेषु धीर भट वृथप सङ्गा 
माहेषमती नगरी कृं जाह # परिश्यानहु निशिचर समुदाईं { 


[4 


3 जह शाश्पालषवन विद्याता # किये दरड निन शञ्च अजाता : 


4 


३ दा० दण्ड बाधि लीज उचित, कीजे अवि प्यान। 
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० सथापव । ११५ ० ४५ 


। सजिदल हदंशंन चसे, दजन लगे निशान्‌ ॥ 
५ देखि युधिष्ठिर अति इसएावा # दुयोधन ते भचन सुनावा 
३ नीति नरेशन रे असि होई % जो जस दण्ड उचित सो देहं 
3 हम अदरडङृतधताशशुपाला # ठम पठयं दल अति्बकराला 
‡जोहदै महि दीन हमारीक्षतुम तेना पाई भिखियारी 
५ मखम गयो तास पितु मारा % कयि दणड बिनु युगलकुमारा 
तुमहिं उचिते तब पतिवन्ता % सहु दरुड जनि बष प्रयन्ता € 
्‌ यह्‌ प्रतिपालहु बात हमारी # मनमावहि तस करहु अगारी | 
) 





छ्ष्ष्ष् 


1 न 





तुमहिं नरेश उचित यह बाता % बार बार कह शश्च अजाता € 
सोऽ धम्भराज के वैन, युनि बोले कुनाथ तव । ( 
हमें उचित यह्‌ हेन, करि दरुड बिन चेयसुत ॥ ¢ 

अवनी प्रति अदण्ड रि देदीं % हम तजि राज्य कमण्डज्ञ लेही 
तव मुख कहत बनत यह बाता # अपरन काहुदि सुनत सोहाता ( 
धर्मराज सुनि दुरपति बानी % मे जरिगात तेज बल हानी 
भीमसेन्‌ फएरफे भुज दण्डा % अधर फएरहरत रोष प्रचश्डा 

1 पारथ भयो भिक्लोचनं लाला % लि अनथक धमभुबाला ( 
4 नारि न समय सेष फर भाता % किमि सममे मूरख अक्नात्ता ( 
परम सजाम्‌ अचतुर जे बीरा # समय विचारि धरे मन धीरा ( 
जाहि भय हम दीन बसाहं # अव तापर्‌ दारण भय आहं | 
फल हारि कर मोहि न शोव्‌ # जस यह परेड परम संकोच 

| सा [नजन यननलखिमोहिं ह।तटवहइलानपर दाक 6 
| तातनतेहिबिधि सोहि, समयजानि धीरज धरह॥ 6 
शपथ हमारि हजारःअायसुषिनजनिकरिययह। ( 
। त्यागहु सकल भिचार, तात भये श्रपमान कर ॥ 
‡ तथ बोले सदेव सभागे % का देखो देखिहो अव अगे ( 
३ वते भूप ख्याल तजि दीजे # रपत प्रा भवन मग सौजे 
4 नत दुर्योधन सृप अति नीचू # मारदि सयदि बुसाय कुमीच्‌ ६ मारहि सहि बलाय कुमीच्‌ 
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नहि सहदेव दैव वचन भन भाये # धर्मराज कर अश्र उठाय 
मीम बहोरि कषे सम भाता # चारियम यामिनि राह जत्‌ 
| याम सपाद दिवम चदिजाह # अव अषसर सृप चलि महाः 
। भीमयचन सुनि कह कुरुराजा # शकुनी ते भगे बाड़ सजी 
प्रथम हीनरकरि चत त सं # ता सम बाड हाक पच्च 
कुन्तीशत सनि अति दखपाये % राखि दर्वि बड अश्र वलये | 
पार पर त वर्ज अश्च, शकन लन उढ्य #९। 
कपट भेद मह्‌ द एवि पासा प्छ हत ॥ 
° धर्मराज निजराज्य सष, धरि दीन्हे य॒क्दाय । 
जीविलीन्दशकुनीसकल, विनश्रपकपरउपाय्‌॥ 
सौ° धरन लमे नर देष, राज्यस्चकद्वयित सेमवसी । 
कहि दीन8उ सदेवः चारि बरस व्रह्षध भिना ॥ 

‡ ब्राह्मण कृष जाहि किमि हरि # सव प्रकार शिश्मौर दमि 
लखि सहदेव केरि चतुराई % विर्देसि ररे कुरुनाथ चपा 
कुरुनायक लीन्दी # गृहं गह जयति दुन्दुभी दीन्दी 
फषट धितानं शेष जे रेड # सो धरि बहुरि धमसुत केऽ 
सहित समाज धरे सद्देछ # शङ्कनी जीते दल बल तऊ 
दश कोश समेत धरि दीन्ह # नङुल जीति द्वरनायश लीन्हा 
पारथ धरेऽ सहित सव सामा % हय भज वसत कौक्ष धन मामा 
कुरुधति जीति धनञ्जय पयि % परमानन्द निशान दिषाये 
ध्र॑उ दवि नहि रहेठ संभारा हारे मप सकल पथिस 
वहु)रे भूप युत सहन भडारा # हरि भीम सहित परिषारा 
दार गय दुख्नायक जीते % गयो रङ्कु पद भागि म्यते 
दीन्टे दविजन याचन दाना #-हय गज भूमि रतम मलिनाना 
गजपुर रदेउ न रक्‌ अभागौ क केवत भगे पुरन्धर लागी 
दा° चितश्रमच्‌केतत्रजात्ररिधरिशरीरनिजदीन्ह। 


धमं धृरन्धर धीरधरनहिबिचारकदुकीन्ह 
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० सभापर्व । ११७ "= = ` 


 दीम्हे शकृनी अक्ष उसासी # किंकर भ्ये परमसत हारी 
दूये राञ्य पद दास काये % भये अचेत रहै शिरं ना 
यु नेपुनि शकुनी केऽ पाहीं ® जो कद्रु शेष रहा गृह माहीं 
उठतस्याल अव सो धरिदीजे # पादे पगधरि अयश न लीये 
धमसुतहिं कर्नाथ प्रचारा # गृह्‌ गिरा कदि बारह बारा ६ 
तुष त्रप विदित सत्यव्रतधारी छ परि मे एद्‌ ये कमे पारी 8 
अटपटि कुरुनन्दन के बानी # समुणि न परी तकंडलसानी 
| उर बरि उटी रोष दुखन्वाला # धरे भूप तनया पञ्चाला 
३ बान्धवप्रियजनञअतिदुखभरेउ # मानहं अन्ध महानद प्रे 8 
सो° शकुनी सबन एुकारि, साखी करि नरना बहू । 
दीन्हैड पसा डरः हारिगिये दप धमंसुत ॥ 
लखि अनरथकी गात, मीमादिक माई सकल । 
॥ भस्ममये सब भात, मानहं बिच मारे मरे ॥ 
धर्मराज तन शुधि वि्षराये # करते उठत च अश्च टये 
भयो शोकयश धमे ैवारा # मनुं कमलवन परे तुषारा 
॥ भीषम परिहर निपट हुखपाया # द्रोण ईषा मदिशीश नवा 
4 बाहुलीक उ२ दख अधिकारं % गये सभा तजि गृह अरङुलाई 
३ मन्‌ िस्मय बति द्रोणकुमारा # काथं कीन वहत करतारा ' 
4 सचि भहाजन गजपुरबासी % चिलपत विकलपसी जनुषी 
समुकिससुमिङ्रुनाथ समाज # होत हदय नहिं धीरज काठ 


[क 


रविदत श्न उ अनिन्दा मनं उदधि लखि प्रणचन्दां 
दा° इधन दक अदजः सल वुदह्धत्माति॥ 

रोम रम सनाथ के, हषे न हृदय समात ॥ 
हीर यीर गज वाजि जुटाये # दिजनं दानि नानामिधि पाये 
म याचकगण सकल यावी # विजय नमारे कौ धुनि माची 
जीती कुरुपति पाण्डवं रानी ‰ कटेउ षमंसुत ते यह बानी 
3 अनुचर भयो समेत समाजा # करहु मानि मम आयस कजा 


41114144. 1/1 ^ ^ / ^ 1/1 ^ ^ ^ । ^ + ^ ॥ 
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नि ११११११११ 11 सरे 
3 ४८ < सुभुपवं | ११८ ०८. -८= 
‡ कल्यः युधिष्ठिरः आयस दई 
३ रस वदन्‌ करि कह ङरुराईं % दइपददता धव ईह भार ( 
३ सदसि बीचसुनि निर्भय बानी % रोषम्याल सुनि उर सरकान | 
३ धरि धीरज रिस सो उररी % मूच्िपरेऽ रप अवनि दृखारी ( 
¦ रद्य न वेत कल्य कड नादी ® अटङिरदैठ मति सम्भन माहीं ( 
द° सवलर्धिंह धमजटशा, लखी म कट्टर अान। 
टखि अवज्ञा ऊु्पतिहिः परम रोष संरसन ॥ 
| इति श्रीमहाभारते्मापर्वभाषक्तेदयोधनधरमपराजय 
य॒तवएुनंनामचतुथोऽध्यायः ॥ ४॥ 

दो युनिये दप निज वंश के, पुनि चरित सद्द्‌ाय्‌ । 
बोत्ते इर्याधन बहुरि कामी प्रात इलाय । 
३ सूत प्रात कामी ज्यहि नामा # करत सदा कोरवपति कामा 
तिमम्भौरवचन नप कद्यॐ # धमराज महराज न रद्यञ 
‡ 
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श्राते दास हमारे % सब परिवार द्रौपदी हि 
सोन पुधिष्टि देत गाई # इुपदघुता दुम भनहु जाई 
ल्याद्हू सभा दपद की जाता % तुम सव भिषि प्रपञ्चमगङ्गाता 
कट्यर संदेश गये परति हारी # अव ठुम सेषहु सेज हमारी 
सुनत प्रात कामी उरि धावा # तुर धमं शिबिर श्ट आवा 
दुयोधन कर सकल रेदेशा #% कद्र शीलतजि सफल भदेशा 
घलहु सभा बालत इरुनाथा नतु धरि रेजे निजदाथा 
सो° सनत सूत पुखवात, मयवश कंपी प्रैष 

| [वकल भय सवमात, करवनायथन्रुमवद्धास्च ॥ 
धरि धीरज कह इपदकुमारी % नहु सृतपति बात हमासै 
३ कस यह्‌ वचन कदय कुरुराई % राजसभा भिय केरिथिधि जाई 
‡ कष्या सूत यहं चायसं मोही # धरि रेजाहँ सभा मर्ह तोष 
‡ सनत निटुरसारथिमसुखवानी % अति सरोप दुर्योधन रानी 
३ कटउ सूत ते वचन रिसाईं # जानि परत पुम्दरे शिर आई ( 
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== सुभाप्यं । ११६ ० ४६ ¢ 


(/ । 


॥ 


भृते कटे भते कटि तेरे % भवे पिक्षरि मज पारडय केरे 
| सधि परत यर रे विशेखा # चहत नयनं तव - यमपर देखा 
बोलेड सूत सनह पहरानी #‰ आयर भँ चप आयस मानी 
वचन कुम्हार शीशधरि सेटौ % दोषन में कुर्पति परह पेयं 


दा ° नत शरथी के वचन्‌, तुरत दीन इश्याय। 


शख देखे रानी दर्नःगयो मागि मयपाय।॥ 
कटि सन्दश पणस तदि दीन्द्या % सानि शुरुनाथ कोध अतिकीन्हा 
दुश्णासनाहं दलाय ररशा # हंद सरपं सूतं सन्देशा { 
निपएनि कहतरोषदारुषखथति #% केश पाणि धरि ल्याव धीदति 
ह शट पाणड़घुवन मय पाह % सक्र न मृह्‌ द्रौपदी ल्या 
भीम बाहु लखि एम्पित गाता ॐ अजहू गहर कहत न ` बाता 
सवते परिय निज जीवन जानी # सकल भूर नहिं धीरज अनी 
वलेऽ दुशासन आयञ् फागी # आयड दपदपुता जह रानी 
श्रावत सष दुशासन देखी # पासी भय ग्रसित विरेखी 
कहैठ दुशासन सरष रिसाहई # चद बसत दु्याधन्‌ राह 
ट्‌ इरशीदखन्‌ क वचन्‌ हनः दृषदछता ऋकुद्धान्‌। 

हमरे तुमं सहेय सम, कहत जरि युभपनि ॥ 
तात मीति मग देखु विचारी केसे जय सभा महु नारी 
नवसमि हमशिरतेन अन्हादी #% परपसख देखन करट नादी 
परज सवत एक पट धारी सभा गये पति जाय वुष्टर 
तात चते फर अवसर मारीं % नतु जातिरं मे कृशुपति पादीं 
: भीष्मादिक करघ्री वहु राजा # जात सभाम धियकटं लाजा 
तात एकान्त बोलि कुरुराहईं #% में सब विधि फहतिरं समाई 
‡ भम दिशिते समुशाह नरेश # कैर तात अतिभल संदेश 
३ दुश्शाप्तने तव नैन तररेशैसमुरी हारि गये पति तेरे 


कस न विचारक्न तिन गृ # स्वाह सहुम्पवतिजमिममूटा 
दो° चलतिनतेंत्रिय सदसिकई' करति उतः प्रतिगात। 


(ज 
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५ उरि टुगलकर पवी, कति मिक अतिकात 
पुम ताततुम नीतिनिधाना # सोयग नरि दुष जा नई जाना 

हमक तात शपथ शत मोरी % कर तात्‌ नहिं रासैड चोरी ( 
३ कपत तजि जीवन पापू # हारे दष मोहिं प्रथम कि आप्‌ | 
| शे होहि पथम निज रूपा # कंकर भवे भिस्वउ पद भूषा (र 
दाने के ब्रह हहं त रानी # नीति बिचारि सपु मम बानी ( 
टि गये सव नात हमारे % दप हारे हम जारि न हरि | 
५ मोहिं पथम षेऽ नरनाथा % त्यागि लाज घलि तव साथा ( 
गि 
दा 


स 





11. 











ककरी कौ तव कक्‌ % जो कटै कौरशिरताज्‌ 6 
ससु प्रति ऽर दीभे % आयस होय अवश सोह कीजे ( 
पुनिदुश्शासन बचन श्रषठ, धायो नैन ररि । | 
‡ . हारि गयो अन्नान्‌ पति, नीति विचारति चैरि॥ ( 
¦ सो कहत कटुक र्वाद, रोष मरा धवत्‌ भयो । 
\  देषि जाय सयाद, मयवशच मागी द्रौपदी ॥ ( 
३ नाति पुरत आरत्‌ बानी # देखि हुशासने अति रिस मानी ( 
| 
| 


1५ 


# ^}. 


फर लान्हेगहिहाथा # चलेउ षसीटत जरह कुरुमाथा 

स दशा दापिन के इन्दा # करदं विलाप गरिपति परिषन्दा ( 
इ्याधन्‌ कर मव रनिवासू # बिरपत भिरत नयनम्‌ भास्‌ ( 
परो महत शिषिर तरापा % गजषुर सकल शोकेवश कापा 

दधि इशापन द्रौपदि बारा # निकसत माम नगर मलियाश 
रि विलपहि पुरवासी # जड जंगम सम शम कप दासी | 
खतं ग/पकसतअन्भङुमारा # देखि वज्र उ जात दरारा 
१ तेः सन्‌ जरत्‌ विलस # होत शोर जेहि भारग माहीं ( 
३९“ दस भरोसन्‌ महल ते, दासी इन्द हवाल । 
{ सनभ्माय्‌ जय रनिवासप्रति,विदितर्कन्दतवक्ाल॥ ( 
इीधषिगति रवगणरानी ४ बिलपहिंसकख हद हतिपानी 
समेन, पुनत द्रोपदी केरी # करशाभेवन भवन प्रति वेर + 


द 
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८० सभापवे । १२१ ०८८ 
3 नित पवर वरि प्रति जाता # इपदसुता परवश बिलखाता ( 
‡ मोदिं इुडाय माहु गन्धार % बार वार कह इपदङ्मारी 
५ भीतर दासिन क्लवरि जनाई % तजि पर्क जननि उठि षाई 
| 
५ 








गान्ध रौरउवाच ४ 
हा पृ्री हा भमंज व्वारी # बलति बलि जाय भालु गन्धार ( 
सूटे फेश उधरि गयो बीरा # विलपति दासीगण संग भीरा ( 
श्रावित जानि भातु गन्धारी र गबो दुशासन बेगि अगारी ( 
५ जव सगि रानि दार पम दयड # राजसभा दुश्शासन गयड ॥ 
:| को शुसस्यात ग्रोपदी देखी % कत भूहु कोर तक्े बिशेखी | 
सी ° केरत दया कोड धीरःशोउधिक कह दुश्शासन | 

तजतनयनकोउ नीरकोउ निन्दत मीमादिकन। | 
पदता के केश, गहिरखैचतङरुपति्वज। | 
| वैठे सकल नरेशः मध्यसमा तहं लेगयड ॥ | 
| सिंहासन सोहत ुरुराई # जाय समीप दीन ठदियाह ( 
च्हुदिशि चकितचिते पांचाली # राजसभा लखि थरथर हाली ( 


4 5, 


3 लञ्जावश नहिं रहैड संभारा # सवत नयनमग ते जलधारा || 






























+ कहिं जास गृहे इपद कि कन्या # धन्यधन्य पाण्डवपति षन्या | 
५ पनि पुनि दुश्शासनं सरां & हे बद्भागि गदी जहि बाद | 
धन्य शआङ्ग दूरयोधन राह # ्ायसु जास मानि धरि धारं | 
: लोचनलाम दपि जेहि दीन्हा # सुफल जगतमहं जीवन कन्दा ( 
 प्मदशालखि कोऽ दुलपावर्हि.# कोऽ पिताई शीरमहिनावदिं | 
दो. दुश्शासन कह द्रोपदी, का रोवत बेकाज । | 
| होतन्‌ ये सदसि भह, चेरिन को बडि लाञ॥ | 
भीषम विदुर नाव भटि शीशा & द्रोण कृपा उर शोच सरीशा | 


4 सकल ध्शीसन दुख पावा # नौीचन के उर भरार्नद चावा | 
4 शद्ुनी करण अनन्द समीजे # दु्ोधन करि नयन तिरीचे 


२ 
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२ == सभापर्व । १२२० 


दुर्णामन ते बऽ प्रचार $ वत्नरीन्‌ करं दपदकुमार 
लु बदा दहु म॑ (न ‰ वरारपरय याम कृद मर वा| 
उठे दशासन आयन मानी % विकरण कहत जोय भनी 
तुव सश्च वचन्‌ न साद्‌ एम ‰ करकुलातस ॐ कदत हभ जरस 
यद्र दोष शरु भीषम भमि छ तुप्र द्य शहतक्ाजभयत्यामे 
दश के भपसि राजत % ह्म दवचन फत्‌ नाहि सजत 
सयेष्ठ यन्धफेजो त्रिं दोर मातु समान दत श्ुति सोहं 
ध्र मा शश्च उतार पात, इत्र (९ कुहूदज 
शत्‌ स्‌ हव! जा धुर्न हात न चउर्‌ खजि। 
द्व शशिमई शछरीरति तोरी @ जपि मदीश उरहु करि शोर 
पानि पिनयम॒मप्रस सुरभी # देह इुयदतनया अव ताभी 
धर्मराज सग चिन अपराप्‌ % कीन नाय तष कथं अक्ताप्‌ 
विकरण वयन धं नयं नै इनि सरोषं रमिनन्द्‌ रिखामे 
फुएुउर्दचि ॥ 
परम विकषं तद ठन्‌ भिष्ुताईं % दृद पचन नहिं शोभा पारं 


होरे वदनं कहे यद्धि वात्ता # सुनि किमिस्केमह्िपगश््ाता 
यह सभा सफ श्एखानी #% तुम निजजानि धिक सृन्नानी 
गाल फला बचन टि दीन्हा #% चास्तं हे सवा लघु कीन्हा 


व्यम न सपन क यत्‌ यमू # जानत तुम न हेसते सवलोम्‌ 


५, 
द्‌{° घस धवय बर्दकन, जय शशस्न्‌ परान्‌ । 

{क्व ६९३ अनु मुप, ६ ठम्‌ रर अ्तीन 
वालक इव गृहं भोजव करू ‰ निजमन अहमिति नेक वधर 
टथाधन धायस शिर धर्‌ # गृदकारज सव सार करट 
रद पकं चपसुनु पत जीको #‰ अव नहिं होनहार क नीको 
यस मृध तस मन्थी दवाना # चकदिगृहमिजकीन्दपयानां ६ 
२६९ पकप कृषटुत दुश्यजा दुष्प मम देख समाजा £ 
न्त त्यन्‌ सव सम्यत नादय # वतिर तोद समा प वाही 
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=° सुभपर्व | १२३ ग्= भद 


हयद्‌ सभा अन्ध धृप केरी केहि प्रकार सपे षे चेरी 
ह हम सवन अन्ध सयत्ती क ४ भीमसहित सम जानत नीके 
छन्ध्‌ तुमं किमि देखे कोञ # देखहू सबहि भीम वम दोञ 
दो° देखन हितं अन्धी घमा, वुपकर्हैसीन्हद्रुल 
वृन्द द्रपमानजाय, दुम शआषन ग्रहएय॥ 

रम द्रोपदी दस्षन निज स्याण्‌ #% वेटि जांष मम कर अनराग 
न्धी समानं देसे कोह % नानव गति हमद तुम दोहं 
श्राय चतुर्‌ पांच पति तेरे भे विन मयन सभा भिजि मेरे 


&* 


सृभत तुम समेत वहु भीमा #% करर न रोष ब्रकोदर जीमर्हि ॥ 
। बहुरि मिलोककिदुशासनओरा #% मानत्त ते नहिं आयस मोरा 
वणि इपदतनया नभिषाई से मम नानु देहु बेट | 
पृपवचम सनि भीम कराला # निकसते रोमरोम प्रति ज्वाला ( 
सपट नयनमग्रकट विलो # लीन गदा रि रदत च रोक 
वान्धवं सकल भीम स्ख पाह भये सरेष सुभट सष्रदाह | 
प्रथ पणिगदी असि मूठी #‰ कह उप रोति सल मष कूटी 
सौ ° धभजवदन निहःरिःषिकलसकसरिसि भारि उर 

दीन गदामहिडारि, मीमबिकस पार्थ्‌ अभिहि ॥ 
रहे पर्डुघुत सथ शिनं % वारिज नयन वारि सरसाई 
चले दृशासन रोष रसता # कद कुरुपतिहिबिहुरभकिषाता 
सुयम दमार्‌ भूष सनि लीजे % पीले अम्बर हरण करीम 
प्रथम कथा शम सनेहु नरेशा # अग्निशमं ब्राह्मण यकं देशा 
र्‌ाशरस यक प्रहय अरति भार #‰ कौन युगल पिलि भिक्वारी 
पक यक पु दुहन ऊ होई % निभय सकल भति भय सोहै 
3 गये कालल भे शगस सयाने # भिधा परस्पर माने 
3 गये अर दोऊ यकदईं # पिरत विपिन कन्या युक पाई 
२ दो° राक्षसत्‌ द यह कयः कन्यका हम खह। ` 
३ प्के द्‌ मत्र मा, एर इन अर्ह । 
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५५ == सभापर्व । १२४ ० ( 
3 युगल परस्परं शोर मचावा # पुनि यह भनतर ठीक उहरावा ( 
जाकर चादै अव यह कन्या छ पायै सौ यह त्िभवन धन्या ( 
३ भमरत मे कन्या के पासा # करहु दथा जापर बिश्वासा 


४ 


3 जासु हृदय रह जयमाला % पवि सोह षु, बचन रसाला 
३ कन्या केऽ सुन} मतिवन्ता #% जो सरि सी मम्‌ कन्त ( 


‡ रपस कषठ कि मँ गुणवान्‌ # कट द्विज गै सब बिभि सत्नाना (६ 
३ भगरत अग्निश्म पं आये % कदे बाद निजपद शिरनाये ( 
इमा को सरिष्टं फो नामी # भाष्हु सत्य कचन तुम खामी ( 
‡ दो ° पुति एनि विनती करतहं' किये कणादेन । | 

मित्र पुव निज पतर ते, तब बोले हिज वेन ॥ | 
मते बाद निनाश मन हो % जार परह्य तीर हम दोऽ | 
चले भिवाद करत खर उं # तुरत जाय तेहि भवन पह ( 
तब प्रमं पृषत मन लाह का सगत हौ तुम दोऽ भाई | 
3 तब वे कृहनलगे निज सारथ % ज्यहि प्रकार जस भयोयथारथ | 
३ तुम परहषे करि कहौ बिचारा % दुमा कौन सरिषट ङमारा ॥ 
राक्र सुनत मोन होई रेड # तवे धिचारि दृनौसन कटेउ 
| कश्यप ऋषिहि पूवि मे यवो # वेगि यथार्थ तुम सनागं 
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‡ उि प्रहे ऋषि के गृहं जाई % कौन प्रणाम चरण शिरनाई 
द° कीन्ह भेनय करजीरि कर्‌, वेदेउ आयत पाय । 
| ऋषि पूं आये कहां, किये राक्षसराय॥ 
५ ऋषे बचन सुनि भीति समेता % लाग्यो कहन रहै सचेता 
‡ अभ्निशमं सुत ओ सुत मोरा % कीन विपिन महँ भगराभोरा 
3 भगरत आये दवौ मम मवयं # कौन सरि कहौ हम गवन 
‡ कह फशयप सु राधस राछ # मूठ वचन तुम कडेर न काञ्च | 
जौ सुत होय तुम्हार सरष्टा # तो थव सत्य कौ मति निष्ठा 
हष हठ जो विष कुमारा # केऽ असत्यनत्यामि विचारा 
| कहे धौगति जाई # रक्षे वषै सो मरफ राई ¢ 
ततप 





09006... .6 9.060.986 6.9 96.96.96 6.0.66 6.694.66 66.6.64 .6 6.94 62006 6006 44664664 ध 
3 =° सुभाष । १२५ ०४३ ५५ 
| चेतसे थल यह उचित नं ताता %‰ शरि असत्य केऽ जनि बाता ¢ 
दो ° कश्यपक्छपिहि प्रणामकरि रश्च निजघरजाय।| 
| इनन क आग कचन, कृहनलागसद्ुभया| 
3 कह राक्षप धु बऋणपूता # तव॒ पितु हमते सरस क्हूता ( 
म्रतु तोरि हे बडी सयानी # हमरे घतते वुम षड्ङ्ञानी ( 
सत्य कहा रक्षस जिञवधिका # दुहते क्षं आयु मे अधिका 
न्तन कृणठ परी यथ फ़सी #% भा कमलापति नमरनिवासी ( 
स॒त्य अस्य केर अस बीन # हतं कृषी जस सीच असी ( 
बीच अनीति नीति कर भागी % जतु रजनी अधियारि उज्यारी 
केदीबिदुर भूप नीषि न स्वना # जनि बोल अधमे असर वचना 
नागफंस कर नहिं अन्देशा शजो तुम करत अधं नरेश 
युनिश्रसक्वनिदुरदिशि ताकी # भृदधुधिकीन इसपति स्सि बाकी 
दो° शृकुरिमङ्खकुस्नाथ लि, बिहुररहे उप साधि । 
थरथर कम्पति द्रोपदी ृष्टिविलोकिरपाधि॥ 
सो° परी बिपति षारीश, लसि दस्कत उर षज को । 
धीर न धरत मदीश, निज सपुावत द्रोपदी ॥ 
कृपः शूत॒शङ्नी ते हारे % बिधि यह्‌ गति लिखिदीन ज्लारे 
श्रहह देव दिवन कर फेर ® गिरि दे सज रज होत सुमेर 
५ सृभामष्य पति. पाच इमि ® महषरीरं रण स्त न शर 
\ मोहिं उघारि शेन कव देँ % इषिके भीम अवशि घुधि लेहे 
‡ बहुरि सभा यहि भूष अनेका समर्य शूर एक्ते एका 
जानन हार ध्मपथ केसछक्षत्री भीष्म श्रादि बडेश 
‡ यदपि न शरपहि किनि निरहोरी % तो पस्तु ले सुधि मोरी 
3 गङ्भश्ुतं चणा किमि रहि हँ # आदिर उरि राजासनं कटि दै 
‡ दी ° अलुचित होई न पाई दे, संहं मीहि छडाई । 
३ आ पितामहे सरिस, धीर वीरको च्राई॥ 
है गुरु द्रोण समाम सोहै # जिनते अघ्च पिते सब कोद( 
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भारद्ान तनयं रण शरा सहं मोह इडाय जस्त | 


इत उत बहुभरो ठदरायत्‌ % पूनि २ निजमन्‌ करद सश्ुश्रावत्‌ 
बहुरि फहत र्नाथ रिसाई # सेवहु चीर शासन भाई 
लेहु बहन सव श्ाघुर धरी # गहि वैगर जघपर मोरी 
सोह मोरि रुचि परण भाता % श्रालिङ्गन करि दुपदफिजाता 
स्रतिशय विकल द्वेपदी कपी # लेत राह चन्द्रहि जिमि कपी 
हृत उत दिश। ददित यन देरी $ केहरि मनो षमी वन परी 
पम प्रोष फरण दिशि चितं % निजपति देखि अश सव पित 
दौ" सकलसमदैशि देशि एनिःचितई पारव ।र। 
मीमहिं देखि सरोष पुनि, व्रज्यो धमं किशोर 


; घटहूरि कषयो रनाय प्रवास # उव्यो दुशासनरिषकरि भारौ 


४. 


1.11 


: यद्िवषिनिजमनकरतभरोसा % शी धीरं जें मरारग दो 


१ 


1 
ध 
¦ 
॥। 
५६ 
८. 


षध 


चु 


[तिर कदत बवनकदट्‌ पाया #% मनहु छुतान्तराज चलि आवा 
एकपाति लीन्हे गहि केशा # यक कर वसन गहे यम भेला 
मकल समाजन त्रियगहि देरी % राम भ्राम गजनगर्‌ बरी 


यहु अवनापात ज जन साप्‌. # बृडत वारषि शाक अरगाध्‌ 


धीरन के भख जोवत अहह ॐ चदइत पितामह अष कद कदय 
निश्चय द्रोण चपा न रद्र # अवशि वयन्‌ शङ्गासुतं कटि 
करपाचायभांतिपरति लचिबामा #% रद किमि चय अश्वत्थम्‌) 


सौ ° ञं शठ कायर्‌ कूर, मानमङ्ख सथ विधि चतं 
सफल सभा भरपूर, करत मनोरथ एथ प 


¦ पकरिपि वसन दशानन जाई # सरुपप्रचारत युनि रुरः 


वोर्‌ भरणं रहे चुप साधी @ अगत भये सकल शपशधौ 


साश्वं दुर्दशा हपदतनयाकौ % शोदज्वाक् पारडव्‌ ६९ बाकी : 
नरज नयनं वह्यं जलधार #रहै भह शर परिडकषाय : 


निपरविकललाचपाष्ुकिशोराछन हि धिद्रत उर डिम शोर 


‡ तदपि दए अप ताद थल माही जे इरत मन धर्षत नं 


र्द ततत 
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<= सभापव्‌ | १२७ ग्द ५७ (- 
३ दर्योधन कर प्रवल प्रतापा % तपत मनं रवि वादश तापा | 
अति करुणा सवके उर होई #% प्रतिउत्तर करि सकत न कोई ( 
भीष्मद्रोए कुरु विभव बिलोकी # रहे चपाह सके नहिं सकी ( 
दो° तीक्षण धरङुटि सरोष लखि"अतिकुरुनाय्‌ सुषार । ( 
सकल समभा भयवश विकल, कपिं बारहिं बार ॥ ( 
कूपाचायं उर शोच अपारा छ करि न सके कडु द्रोएकुमारया € 
कोऽ शिर नाय रहे सकुचाई #% अश्रुपात कोड इत दखदाहं | 
जे दप धीर बीर बल भारी # जानि सत्व लखि होदि दुखारी ( 
सकरन कद कटि काहुहि काज % दर्योधनकर सथुभिः समास 
वारबार कह कौर राज्‌ % वेगि दुशासन करु यह काज || 
सैचन लाग बसन गदि पानी # दरुपदसुता तब अतिश्रङुलानौ | 
तनया विकल दुपद्‌ रप केरी # बरूटी आश सकलदिशि देरी ( 
कालरूप लखि कोरवनाथा % जायरहेड चित जद यदुनाथा ( 
राधारमण बचन सुनु. मेरे # कीन बिलाप कलाप करेरे | 
बृडत चिरह सिन्धु रघुनाथा # जिमि गहिलीन भरतकर हाथा ( 
जिमि कपीश सुभ्ीव उवारा #% रासि, विभीषण रावण मारा 
धुवहि निरादर किय पितु माता #% ताकर्द्‌ नाथ भयो तुम अता 
तुम थिन नाथसुनैको मेरी करि भिलापदे द्र केरेसै 
दो ° भुज उढाय हरिनगर दिशि, पाहिपाहि एनिटेरि 
कृष्ण ष्ठं रधारमण, दीन्दी हाक एरर ॥ 

दैत्य दलन प्रहलाद उवारण % लागू मम गोहारि जगतारण 
मम अनाथ के नाथ गोसाईं सो न दोह लजा जेहि जाई 
तुम बिन शरारत पक् गदी को #% राख रमापति लाज गहं को 
पारुडय त्यागी सुद्धि हमारी % तुम जानि त्यागहू गिरिविरधारी 
बेटे सभा सकल अषधारी % कोऽ न चहत इंडावन नासै | 
परवश लाज जात हरि मेरी # भिञ्वन नाथ शरण मँ तेरी 
सीते काल दयानिधि रदौ # मोदि उधारि देखि पधितशै ( 


।/। 1 11441 / 4401 1/1 1 11 ^ 1 1 (1 + 1 (01 1111111 / 1 / ^ 1 ^ (1/1 


४.9.88, 


& 














1 (1/1. 


9१११११११११११११११११११११११११११११.११११११.१११११.१११.२१.१९१.११..१.११..११११.११ ११.११.१११... ..१.१..११.....१११.१. १११११ 








स... ~= 


3 


क 


&‰& 


अ [1.1१ १ 11१ 111१1101 11११1 1११११११, ११ । 


~ <= सुभूपुव्‌ | १२८ भच (4 


। म क र थन लायहु बारा 
° गौक्ुल बोरत चेरि घन, जिमि र्चा तुम कौन्हं । 
नाश्यां माताद चतमटर्‌, गस्वरकर वारलन्हि।॥ | 

तेतम नाथ कहां गिरिधारी % यह पापी सेचत मभ सारी | 

सचि वत्त मम करिदि उघारी # का करिदी तब भय खरारी ( 

गये लाज प्रभ विरद न रदे #% तुमहिं कृपालु काह कोड किह ¢ 

सरक्स हरेउ वचेउ यक्‌ बसना % सोऊ हरत बचावत कसना 

दका जरत जिभि गोपन राखा #% कोरष अगिन दीन्ह गृह लाखा ( 

तव तुमहीं यदुनाथ उवारा #% दीनदयाल कहां यहि बारा 
दारिद दहि दिजके दुख कारे # धनपति सरिस सदन धन पारे 

जिमि गुरुस॒त अनेउ यदुराई % राखिलेहु मम लाज न जाई | 

३ 

(- 

ट 

(# 

ह 











दौ ° श्रीपति दीनदयाल अव, तुम पति राखह मरि। 

फेरि हरि केसी करहुगे, जब पर लेहं डोर ॥ 
तीचसमा प्रस म्बहिंरतमियावत # करुणासिन्धु धाय किन वत 
दुपदसता लखि विकल पुकारा # प्रणतपाल हरि बिरद संभारा 
दरारावति ताज नागे पँयन #% तुर्‌ अइ गये नारायन 
प्रथम्‌ पाह सुखत जव कादा # प्रकटे बसनरूप पर बाद 
वमनेषूप धरि वस्षन समाने # धीरज इपदसता एर शाने 
संचर प्रथम जोर भरि जेता # निकस्यो बसन वसन मगतेता 
दखि चरति कोध ते पागा # परमरोष करि सेचन लागा 
यत वप्रन मृदु याहि मती # मथसागरसर असर श्चि पती 
कटुना मनहुं रोप भय सारी % दुश्यासन जनु देव सुराय & 
खषेत सप दुशासन्‌ सारी #% निजतन पुरवत वसन सरार 
२९५० द।ख पसन के वादि, भक्ति परेम बश दोपदी ।6 

भई रोमावलिखादि, विनय करत मद+दमगिर ॥ £ 
गयो शोच मन मयो अनन्दा % जु चकोर पायो निच चन्दा 6 
६८ दन्द्र भं तव बलिहारी % जय गोपाल गोवर्दून धारी 
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< सभापवं | २२६ ० र 


६ 
जय शारमधर जय अपुरारी ® जय मनमोदने कुञ्चविदारी 
जय मुकुन्द माधव वनश्यामा क कमलनयन शोभा शतकामा 
पीताश्वरधर धरणी 
जय तव क्र सरोज यहगया ® कौीन्ह्यो जेहि कर भोपर दाया 
जे पद सरसिज मम हित धये & इुर्शासन कर दपं नशये £ 

3 जय मघुसूदन यदुपाति स्वामी ® जय चिलोकपति अन्तयाभी 
जयञ्जपारि जय जय अविकी ® जय जय जय केशी कंसारी £ 


[व 








न 


कदत ५ र +^ ; ९ 


५५१५८ ५44 &&. 
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जय मम जलजा राखनहारे ® जयति यशोदा नन्दहुलार 


दो ° जयङ्ृपालुकरणायतन,जयति कौशलानन्द्‌ ६ 
मोरपच्तधर्‌ सुरलिधरजयजय आर्नैदकन्द" 
अजय्‌तक्षाच्दानन्द इर, 8२१९ जगदाधार । 
राखौ लजाजाति निज, जय मम नाथ उदार ॥ 

निर्भय दपै विवश पञ्चाली & कटि विग्वारति जय बनमाली & 

जय जयकां पररि पनि रह @ दुष्टन बिना सवन जय कहेड € 

३ देवन देखि सुमन भरि कीन्ही ® ग हगह गगन दुन्दुभी दीन्ही ६ 

३ शदत देलि वसन वदपर ® मन भिरमयो पारडवन केरा०६ 

३ हरिपरताप दिनकर सम भयऊ ® कौरसिसुकि कुमुदसम गय | 

टरिहि युकारति दपदकुमारी ® सेचत सरुष दुशामन सारी 


॥ ^^ त 


936. 


&4&, 


4.8.85 8.5.64 & 


कर्त जोर बहूर्मति दरेश ® बादृत बस . सकल चहुं फेस 
| रुण श्याम सित रग हरे @ भाति भाति के वसन धनर 


५५, 


द| € 


गीत रग के बहुत निकारे $ पीताम्बर के ओदृनहार 
3 दो ° मिधितरंग के पट बदु, थक दुशासन हाथ । 
देवन जे देखे नदीः ते परय यदुनाय्‌॥ 
| पु वसनत धरं मगवाना @ बदयं विविध खा प्रधाना 
३ द।दी चपदुतरे भरयु॒कीन्हा & विश्दावलि मूरति करि दीन्दी 
3 “वत. चौर दुशासन दाय ® अस्वर मनं दवसरधार 
ॐ दरपदसेता के अम्बर तैर ® टारे सुजा दुशासन. करे 
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९ 


तिकपे पट विचित्र बहतर & नहि समातं भन्दिरि जुपके 5 
दश्‌ स्ख गजवल्ल थक्किगयऊ & दशगज अम्बर हरण न भयऊ ३ 
निपट होत लखि अनर्थ बाता @ नाना माति होत ऽतपाता प 


५,४.४4 ॐ 1.“ 38 


शिवा यप्नशाला मे बोक्षी ® दहै मन धरणी जप गेली 
शभ शब्दङ्कत रसम श्वाना & मेघन भिना व्योम पर्हराना 


सौ ° दीसे सकल तुरंग, दयशाता मर्ह बार यक । 
[चवर परत्तसतमःर्यजार्यजन्मात्रमाक्कलसषा 

अयो दाह दिग करस कामा $ तदपिनवसनदइशासनेस्याभा 
वदति बिलोकि तजं युनि धरई ® अनत गहै पुनि सो परिदश 
विदुर दीख मा अनस्थ मारी क गे ज्यहि गृह विलपति गन्धारी 
€ 


वः 


कहेऽ रिपाह मन्त सुच मोही & होत काज न सूभत तोही 


५. 


कष्ण आज पदी तन व्यापे & वसन बदु भिर्द अस्थापे 
निं होदि सुत धर्मं अकाज्‌ & जिनके यदुनन्दन महराज 
सदा दास कर करत साईं ® प्रणतारति भञ्जन यदुराई £ 
जे इरि हन्यो निशाचर राजू @ सहि दुख निजभङ्न रे काज्‌ 


पो जानी सव बात वुम्हारी & नहिं अज्ञान ग्रसित गन्धारी £ 
[8 
६ 


एन 1111111१ १११।१।१११११। 


स्‌ 


दो -जानिरिकलप्रहलादजिमि,जोदरिभक्यनन्य!( 
सादे श्रम्‌ निकस्यासखम्भते,कश्यपहन्योहिरन्य॥ 
° ब्‌ अनकठउतपात, दाख परतश्मनदर्थ निपर। 
दान्‌ चदत भां वात, तुव तवबल्त ते थपिरही ॥ 
चवते भाच कह सङ राय @ भाग्य अभाग्य होत शतार ठ 
बन द्ुड़ाव्‌ दुशासन करसन § चलन्‌ चत्‌ नतु चक्रपुद्रसन्‌ | 
भृन्वृर्‌ा सच श्राते स्व पड & [वल्पत्‌ 1 बदुर्‌ सग उदि | ई 
्रतुह्म्‌ सुत तरत इत चदं ® थक्यो पराक्रम भया अधीय 
युन [कमय रद्‌तन्‌ाह जाना पसनत्या मनञ्मतिलासियानां = 
नज यसन 4८३ शिरनाई ® मनँ ङ्क निधि पाह भेव 
ह्यावन नृप षठ उदासा & गहं भयो न 
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च० समाप | १३.१ अथः ६१ 3 


हत भयो सकल मदमभङ्ा ® निपट बिकल अपमान तरङ्ग 
नस शोर मारण भ्रति केरे @ परख मिहम सजय तेरे 
कर्म॑ यह हाहाकाय ® सजय कहै. सहित तिस्वार € 


° युनत दशा इखपाय, सजय करगहि पाणिनिज 
समा विलोक्योजाय, कुरुपतिको यनरथक्था) 

मध्य सभा कञ्चन िह्यसन ® सो धृतराष्र वृपविकर ्रासन 
वेटि गये तहं मतिहम जाह & परम रेष नहि कणि सिरा 
दुश्शासन कर्द वृप इुरिध्ाई ® शठ वुःरुकुल तें दीन लजाई 
दुर्योधन पर कोष अपारा @ कि कट बार वारं धिकार 
त्यि अवसर आहं गन्धार ® कहि दुधेचन कीन्ह र्षि भारी 
कीन्हो दुष्ट कमे उष नीच @ परिदहौ अधम नरक के वीचू 
दीन्हेउ सकष शाप गन्धारीं @ कद्‌ मतिर खव इपदकुमार 
पतरवध जे सकल हमारी ® मनक्रमवचन अधिक तुसप्यारी 
तव सग शरन कीन अपराधा & भह मम ब्रद्धापनमह्‌ दाधा 


दो° पति तोहि ममशपथशत.मनगाञ्छितबरमांय। 
दुष्टन कीन कुकमं सो, मम दिशि तेसवत्या् ॥ 
मब उम मम निहोर शिरमानी ® करहु क्षपा अपराध भवानी 
वेगि माय॒ पुत्री बरदाना ® तमसममोहिनग्रियफोऽ्ाना ( 
धर्मराज कुरुपति प्रिय मोरे & नादहिंन सुता तदपि सम तेरे £ 
वार वार्‌ नृप कहं बरं मागू @ दपदपुता स्न सुनि अनुर्‌ ¢ 
गोली वचन जोरि छग पाणी & सुनहृ नरेश सत्य मम बाणी (६ 
मोहिं समेत सकल पिरया छ्दामस भाव भे पार्डुकुमारा 
सौ नरेण ममे म्बहिं दीजे & दासभाव शिच सकल करीन ( 
पाहन अघर देह सव कष्ट कीजे बेगि बिदा नरनाह 2 


मतिहग कषेड तोहि मेँ दीन्हा % मख अपर कल्क खायमु कीरं 
न 


दो ° सुनहु पिता कह द्रोपदी, मनबाञ्डित बरदान। 
मं पायो ठम्हारौ कपा नाथ शप्थद्प आन्‌ 
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ध ` > सभापर्व । १३२ ० 


माद अव इरुकृलकेत्‌ ® फिरि दददे खखसभ्पति सेत्‌ 
धिम ममि बर चारी ® कदत पेद अस नीति बिचारी 
तीनि गेश्य कुल दोहकमगे पक शूट सुत इई 
तो युत्रवधू चघानी ® लीन्हे मामि तीनि बर जानी 
हि पिता मनोस्थ मोरा ® नरनायक मम मानि निहोर 
द्धिवक्ल चर धुरं बोलये & सव के वाहन अखल दवाय 
वृहि बान गहि आआयधहाथा % चले अवरास्ि धषेनरनथि 
प्रमे चरण बुद्धि शग केरे बोले सूप युधिष्ठिरं तेरे 
नसादिविश्‌ वचन्‌ मुनि तोर @ हे युत होत विकल पन भोर 


सो° वचन तोर सुनि ताव.ल्ित अवनि यमात 
माह अदत यह्‌ बात, पुत्र परम शबाय म&।॥६ 
होई वम्हार परम कल्याणा & सुल अशीष मम वचन प्रमाणा ६ 
जीति वुम्हारि सञ्यस्व लीन्ही ® दुयोधन अनीति बड़ कीन्ही 
मो भँ तुमहिं देन निज पानी @ लीने सुत प्रसाद मम मानी 
मिरग आपसुशिरधार्लीन्दा % शोश नवाय गवन गृह कोन्हा 
प्रथम मेश कीन्ह जरह उश & दीन्हत्यागि स्यहि ओन हश 
पटल वितान सेन चदुरह्ा @ चपल तुरगमर मत्त मतद्गा 
कल धमनन्दन तजि दीन्हा ® सहितकुटम्ब भवनप्रग सी 
दुर्‌ मार्ग मह आई ® जात भये निजभवन सेवाई 


ध 


निन सरिति वपति अन्हवाये ® खान पान बिराम कराये 


° यहं उठि कुस्पति समाते.गेखवनिजनिजधाम 
खान पानश्मसनान करि शेष दिविस रह याम५ 
द्रोएकरणएमीषमशकुनि.निजनिजग्रहममलीन 
खान पान्‌ विश्राम एनि, सव भूपालन कीन 
प्रथमक्रो मसनान एनि.भोजनकरि कुसनाथ। | 
सवल्भिद अयो समा, दरद इशासनसाथ। 

त्‌ महामारतमाषाहृतद्रापिदायाखद्धननामपञमाऽप्याय ॥५॥ ई 
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 च=्र>सुभापवं । १३३.०घ- ६३ 


दो ° सन्दर कनक प्रयंकपर, शयन करी कुश्राय 

विदुर भवन हं पमयुत, कही चरवरन माय 

मुनि नरेश मन अतिदुखपाये ® सौबल शकुनी करण बोलताये 
सहित दशान कशत सलादा ® बोले दुर्योधन ननाह 
जीयो सज धमसुत की & दीन्हीं बहरि पिता सोह फे 
जीती अवनि पिता तजि दीन्हा ® सो हमर हित यतिमल कीन्ह 
टे भूप दासि गति तेरे & लेत भूमि अिधार गरेर 
त्यागब सस्य उचित मत ताति ® किंकरता बिनु धैज जति 
अव्‌ तुभ यतन बतावह सोई @ मृषा मनोय भोर न टो 
परवश होत मनोरथ खाली ® संशयंविवश उठत म॒न हाली 
क्न्ह्‌ सकल कष्कु सर्छन काजू ® भयो जानि मम परम अकज्‌ £ 


टो ° अवते कीजे यतन कृष्ट, विहर मवन शुतधमं । 
ह अवहा सनयं साच, कहु इुस्नाथ इर्पर ॥ 
युक्च शक्रुगति प्रकट महे सो & आपुस बीती प्रीति गहं सो 
यहै लाम भा सचिव हमाय ® मारव शब्रु गयो भित मारा 
बड़ अनरथ अव सजम भये ते ® षह उतपात करं हेम ते ते 
सुनि कुस्नाथ वचन शलुशगे क सब मिलि मन्त विचारन लागे 
परेउ ठीक मत नृप सुख पाये & वहुविपि सौबल सिसे पराये 
धमं नरेश भिदा उन भामी ® बिहुर एठाह फिर अनुरागी 
निज गृह्‌ जात य॒धिष्ठिर राई $ सोवस मिस्यो कीचमगञ्चा 
कीन जोहार माथ मरि लाई & कष्टन्‌ लगेर पुनि वचनं बन 
युक्चि सहितं करि दल चक्तशरै'& निज बश्च कीन युधिष्टिर 
चलह नरेश कुस्पतिरि जीती ® लीजे पैर दयत करि न 


कर 


दा च.ङड़अनातश्चकुन ङ्न्य, रट समत ऊृस्याज। 
द तटुस्हदखदहदयममःाततुम्हार्साखखज॥ 
सोई गति होई कुरुपति केरी क हदय बताह ज्वाल तव्‌ मरा 
करि बहुयतन नृपं पलगई ® कुरुषमाज करटं मयं सेबाई 


1, \ , 1, , / 14111211. / 111 / (^ / 4/6 11 1/1 / ^ / ^ / 4/1 ^ +, 


4 । 





॥ ^ । ^ 1/1 11 11/11/1111 1 








1, 


^^ 1 ^^ ^+ 4,11.41 





0 


0, 


9043 १८ ध 


+ / 1111. 11 


{> 


॥ि प 


111, 





पः ५५,५१५८५५५५५५५ 6.५५५६८७५५.५. ६९656646 86 


त । ॥ ।  / ॥ ॥ / ^ ॥ / | 





(7 8.6.66 9.60. 0..6.9.9.96.96 0१११११११ 1१111 1 र 


४1 
‡ 
2 
य 
=: 
ट 
क) 
म 
4 
3 
6 
4 
५ 
२ 
‡ 
ह 
५ 
‡ 
| 
य 
‡ 
क) 
ध 
3 
3 
क 
3 


६४ => सथापय । १३४ ० 
रि वहभीति समा वैटारीं @ मगवाई युति प॑क्षासारी 





धावी प्रबल मेषि को सकद @ व्रजि बरनि सवाप्रयजन चकर 


भृरज करं अत गहे जव ® विरही वचन्‌ यह कणं कहे तथ 
का अव्‌ धरत युधिष्ठिरं यञ कह नृपजो किये करूरा 
हारि सो अस कुरुपति कईं ® दादश वष विपिन सा र्हः 
कन्दमूल फल कर अहारा ® उदासीन इव सव अचरा 

रसो निज भदन न जावे ® आतुरं कानन पन्थ प्िधाष 


क प्न 


टो° हो वैर जेहि थल यथा, तप्षकानन मग लेह्‌ ¦ 


्न्नयशनथ्यस्यन्यसकसी तजि तृण इव द३॥ 


लर्‌ अपर सेर्‌ नाह सगा एक त्याग सजवश प्रसमा 
तापस तसु धरि कानन जाई ® दइ महापातं चह दुरा 


गहि दिधि दादश वषं विति & नेम सदत स्यरटीं ज अवि 


ग्राम निर्वास करं शन्नाता ® वषदिवस काह्जाय न जाता 


 पितेन खोज रहै यहि मोती वषे अरयोदशईं जब नाति 
पै राज्य चौदही शमये ® खोज चयोदशई निन पाये 


जो कदापि स्यरहदीं सुधि पाईं & दादश मपे बहुरि बन जाः 
अघ जव खबरि तेरहीं पाई तव तथ सो काननमग जाई 
मिसे न खरि तेरदीं जास्‌ ® सो पनि करे राज्य निज वाक्त 


नि 


दा माष्मादरक सब थरहर घुने कुस्पतिकां गात। 


क्{हव्रमाखवार द रसाह्‌, दन्द शह अजात 
कं सौबल सुनु धमकिशोरा & होई सेल शकुनी संग मोर 
म्‌ केला ठंम्हरी बृदि राजा ® देखो शट शुनी कर काजा 
बोलते कुरंजन भरमेज ताता & छल कहि मूलब शश्च अजाता 
कर गहि अक्त युषिष्टिं राज मानि प्रमाणधौ सोह दांज 
वरजत रहे सकल हितकारी ® केहि विपि भिर जो हेनेदापी 
तमक्रि धमेत्‌ अक्ष चलाई ® पएरे दाव शकुनी कर आ 
खत खंलार अभित शकुनी ते % पुनि पुनिदहारि मयेन जीते 
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111१1111 11111111: 
ध ~= सभापवं । १३५ °= ६५. ४ 
दो ° हरेउ दाडं अधू्मञ्रि, चपकिरदे शिर नाय । 
विजय नगरे किंकरन, हने सो आयस पाय ॥ 
एत सभा देश गृह कोशा ® लखि उर शोक होत सहरोशा 
तै शल्यदिशि धमज ज्ञानी %& बोले स्वत नयनजल पानी 
ख शतं सब लाज वाई क मयति व्या मद्री कर्‌ भाई ई 
म॒दुगेति देखह मुघक्याईं & धिकधिक लद जननी के माह ६ 
हम हरि शठ तें नहिं हरि & लाजरोषप कर्द गये बुम्हि 
जानत जगत तोहि सवलायक्‌ ® भकरंम थकेउ देसि कुनायक्‌ 
धिक पिक पापबुद्धि शठ तोर ® निजनयनन देखह गति मोर & 
3 भिकधिककितवकितवअभिमानी दीन्डेड मूढ त्यागि मम बानी ह 
३ नदि क कुरुपति केर ककमा ® नहि शकुनीङृत कणे अधुमा ट 
३ समर्थ भीष्म द्रण सपाती ® तिन्ह दोष द्य क्यहि मति 
३ तै शठ भयसि पापकरर मूला @ होत न मृदु हदय तव शूला 
दो ° देखि दशा मम लाज तजि, रहे मृद्‌ उपसाधि । 


कृटिनसकषिकोउनीचकष्.कृतङुस्नाथरपाधि 
३ खलु अधर्म निजकाल विता ® नो न शरिनाश करो तव आई 
३ तौ न गहय शस्वाप कृपाना ® करौ त्याग चत्रीकुल वाना 
३ अस कटि सूप अभ्र पयुधारा & कहत रोषवश॒पवनकुमारा 6 
३ गरि जलदसम नयन तरेर & बोले चितै दुशासन तर ६ 
निप नीच तव अद्धि पिशाची %& निश्चय मीच शीशपर नाची 
३ ज्यहि कर वसन द्रौपदी केरे & गदि सैबेड करि नोर देरे ञ 
 उखारि डर सुज तरं @ दाह बुताय हृदय तव भेर 
कि जंध वेट कहि चरौ ® भह मतिभरभ कुरुनायक केरी ३ 
लत कुशल करि पिह जगाई & वैनतेय _ वलि वायस खाई ३ 
त यथा यह बात अयोग & तेहिषिधिहमदिद॑सतसवलोग 
० युनत समा ्मस् कहत्‌ मे, सवप्रतिवचनएकारि। 
तवलगधिकमोरहिकुस्पतिहिःजवलगडास्नमारि१€ 
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३ मृगरं भूमि मदासै हाथा जङ्क्‌ भग करिह कुरनाथा 


कटे वचन कर्‌ फल देखराबो छतो मँ त्ात्रेयवेश कर्व 


3 अवाप्‌ मिताह कटा ममम जोन विनय करा तव जरू 
ट्म होई निस्यपथमामी ® पन्नग याने जन्प्‌ परिनामा | 


3 


सः 


टु जङ्क मम दपदमुता ते ® कटैउ सो दुर्योधन मुख जति & 
नेज पद्‌ ते मर्द मु सोऊ ® बन्धु हमार बोध तव हार | 
दिवम विताई गदाषरि लसि & अन्य नरशव्श सहर्हा 
त्रियतनि पुर्प न रख एका ® मतिरग्येश सत्य मम रेका 3 
स शपथ नृप चरण दोह्यं & बीते. दिवस कख सव अ ३ 

ट 

ट 


~ 


412 





ककम 


{° अ्ुक!ह नज कर्‌ मोहमद, मास चल दपसताय्‌। 


वाल पस्य रषि वदाः जां कुमर रनाय ॥ 
मुच रषिनन्द अभम मलरासी @ कोन्देऽ मम्‌ विस्मय तजि हासी 


पूरणी सम करिह शर मारी & कर प्रतिज्ञा सत्य हमा 


प 


दृद्ध ।पतापमरह्‌ द हमार & नज ननन सुख दश्नहार 
धन्य धन्यं सवं ज्लोयक कर्‌ # नज चजनन्‌ परम सष हरं 
जन्म प्रवन्त सस्यत्रत कान्हा & अन्ता बयत लाभमललान्हा 
शर्‌ तामर्‌ कार इल वरर @ भष्परादक्‌ च्त्रन शर करां 


५ 


¡म इुन्तीपुत शचि साचा $ कां तव शिर कठिन नरा 


£ 

६ 

< 

€ 

८ 

[दि अनातशद्रु के आना & वीते दिवस करौ मनमाना ६ 
स॒ कदि चले युपिष्ठिसन्गा & बोले नकुल रेष भरिथज्ग 
3 

ध 

प 

( 

3 

उ 


न्क 


प गसः [११११११६१ 
१५ 4 


4 


< 


६ करए पाथकर अशा ® करां विनाश सकल तव षंशा 
प्वक्सन आदि सुतं तरे ® होदहं नाश सकल कर मोरे 
द।° सवलासद्क नङ असः, मयं युध्‌ हर्‌ पास । 
जनक यड सत्यं सक्‌ ह्यह नरक मम बास 


इति श्रीमहामारते सवलिहवौहानभाषकषते सभापसौवल 
युपेष्टेरद्यकरणनामषषठोऽप्याय्‌ः ॥ ६ ॥ 
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==> सभापर्व । १३७ ५<-= = &‹ 


फट अषिराय सत्य सुत राजा % म्टरदे इरुनाय समाजा | 
तव सहदेवं शङ्नितन देशी % मृकरि भङ्ग करि नयन तरेरी र 
शकुनी तव मति ईश माई # नीच मीच करि यत्र बोलाई 
३ द्यूत हराय करयो चल भारी # कीन सकल दुदणा हमारी |¢ 
३ जानेऽ तुम इनके रिम नादी # ईषा लाज न कु मन मीं ( 
‡ जनि भलेऽ यहि भूलि बिशेखी % वीते दिवस परी सव देखी ( 
3 इस्पात नाशसदित परिवारा % हृदे मकर मरण दुम्टारा 
। बीते वयि शरासन धरिहों % रिपुकत कमे प्रकट सव करिदौ ( 
3 कृष्ण शपथ अरं धमं महीशा % करो समर तव खरिडत शीशा ( 
१दो° वीते दिवस प्रमाण निज.करौसकलप्रणसां च 6 
मतिरृगसतकरिकरिगिरर्हि, दाहनकरे नराच ॥ | 
अस.कःहि चलन भपप चद्यऊ ‰ दुपदसता तब रिसिवश कृद्यऊ 
हु शासन रुधिर पुम्हारा % जब ममशिर दोह बेरे पनारा 
3 बरधिऽ रच तव करि असनान्‌ # कोटि भूष यदुपति के आना 
५ स कटि केश दिये चिटकाई #% दुश्शासन के रुधिर नहाई 
६ 
§ 








१५८१५१५१. 
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३ जे हि धिधिनाथलाजममराखी ‰ करहु सत्यप्रण जन अभिलाखी 

ज्र भङ्क फरूपति सनि काना % में सख बिपुल लहब मगवाना 
बटु फश विगल्तित पञ्चाली #% अति मयकारं मनो कङ्ाली 
[२ सन्द्रता भय गति द्रौ % रोष कराल रहा मरिपरी 


० असकदटिद्रुपद्कुमारिषुनि, चली युधिष्ठिर साथ । 
वल्कलं लाये दाप गण, लसिदख कोरवनाथ्‌॥ 


ज्यहि मग जात युधिष्िराई % अग्र दिये धरि भाजन जाह 
योधन कर श्रायसु जोई # ककर कहत जोरि कर दोह 
दषु पस्कल अव धारण कौजे % गृहमगतजि कानन | 
शस सनि भीम भयो मन रोषा # धिक कटि देत भुजन पर दोषा 
रोष तरङ्ग बिललोचन साला # कष्यउ नाय ॒धमजपद भाला 


3 हम वरप दास भये अव नादी & आयसु नीच करत केहि णदी 
// / , , 1, , , । । ^, , ५ । 
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११११११११ 
¦ ६८ =ॐ=० सु भापव्‌ । १३८ ग्= । | 
राज्य त्यागि कानन मग जै % तद इरुपति का दमि सिसे ६ 
3 प्रयम्‌ दपदतनया निज धारे % का यप बहुरि जन्म षरि दारे ६ 

जो न तजत मम नीच पारी % चहत विलोकन शठ यमधारी 
3 आयस मोहिं नराधिप देह % यिक्रम बन्धु देखि करि लू | 
दरयोधन्िं अरकट॒देखरवों % जो दुम्हार अनुशासन पावो 
द° तौ सोमाई आध सव, रपति आदि बरोरि। 

मारि पठाव यमपुरस, देप तच शपथ करोरि ५ 
३ आङ सहायकं दँ भगवाना # जीतव एक न पै जाना | 
जिन करुणाकर चीर वदावा % सो मम बाहु सदायक आवा 
तदपि मरण जो यहि थल दोर #% धिक मम विस्मय कैन कोर ( 
भीप्पादिक चिनु मारे मरिद # वृश्चिकराशि न एक उबरि ( 
 सदहिञ्यसिविपतिन जीवननीका % समुखाहये महीपति जीका | 
3 पारथ कहे मोर मत येदू्वेमि गरेश रनायस् देह 
३ तमि तमकि निज अश्च उटाये % सजगदेखि ङुरुगण भयपाये ( 
 वस्फल वसन अनूप सुहाये % जे प्रथम्हिं रुरुक्रिकर जाये 


द्‌।° भीम वचन्‌ सुनि कुरूपति, जाइ जनायो हाल । 
बु{खचक्ु छत रवव, मया बल्लाचनं ताक्ल ॥ 
ट्त भय कुस्नाथ तद, यूथप स्मर बालाह । 
धेरि पर्वरि मारहु सकल, जियत न पावहि जाई॥ 
भूपति थायस धरुष चटाये # सभर समह रोषवश धाये 
3 करए दुशासनादि भरभारी #% येरि पर्वैरि प्रति गद अगारी 
3 सातौ दार बीर टदिश्राईं % रीन्देठ वज्र केवार देवाई 
‡ इत यह साज समे इुरराईं % उत आयस मांगत सबभा 
वेगि महीपति देवे योग्‌ करिये समर न क्षं जयोग £ 

` 3 र्सिउर मारे बड ख होड # कौन्दे समर मि नृप सोई 
3 दोह जीति तव चप मति वाता # मरण मीक नहि शध्र्जाता > 
3 जा याहि विधि मह जमतर्दसाई # करव काद जग जीवन भाई ( 





कः ४६२. 
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| ॐ सभापवे । १३६ ० ६६ 
। कौन्दे समर यजा सुख पवि % यत्तिकराल तनताप बु 
३ सरपुर तात लव सख नीके ॐ करिकरिखर्डखरडकुरूपति के 
| नतु नरेश जारत उर शोपू % मिलिदि न युगदलोक संतोषू 
३ दो° एनिपुनि्दजसरोषञ्रति.मांगत सकल निदेश 
 मनविचारकर कोटिषिधि, बोले वचन्‌ नरेश ॥ 
बन्धुवचन अस भलि न कठः #% भयो अयेग्यश्चरुभिजनि रह 
जन्म प्रयन्त होम जिमि करई % अन्तकि वेस ताहि परिहर 
तिमि सदि शीश सकल दुखतेतू # चहत बेगारन अष बिनुहेतू 
५ सष त्रयोदश भे मम॒ लेखे % अव निजनयन उमापति देखे 
३ पशुपतीश देखिय नेपाला % डाकिनि देश भयंकर काला 
| रामनाथ सम ईश्वर देखी % दोहे जीवन सुफल बिशेखी ३ 
| महाकाल उजैन अशेखी ॐ अमरनाथ करमीर्‌ सो देखी ( 
| दो ° विश्वनाथ वाराणसी, बहुरि देखि शशिमाल 1 € 
। सनहू बन्ध अनन्द्‌ युत, कराह सहज सकत ॥ य 
अस कटि भूपति विहं दुराये # पिरे बलकल वसन सुहाये (६ 
ठ दुपदसता यत बान्धव चारी # पिरे बसन बेष अतिभारी ( 
3 रतन जटति पट चित्र उत्तारं # ते नरश त्याह थल सब डरे ¢ 
3 कुरु पिकरम परे पट पाये गत दरिद्र धनवान कदाये 
बन्धु सजन जनरग महीपा % आमे चले पारडुकुल दीप 
उदासीन इव नेष बनाये % मनं महातपतनु धरि अये 
जाहि पर्वेरि जह बल्कलधारी # धावांहं स॒भट समुह प्रचारी | 
सो मग लागि धम॑कमारा % आतुर आर्हिं अन दुवारा 
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° करट दृशासन शङ्निक्ःगृथनाथ मट्‌ बन्द । ( 
देखि पर्वरि प्रति धर्मत, गये जहां रिनन्द ॥ 
देखा करण धर्मस्त अये % बलकलध्र शर चाप चदायि € 
निर्दि कदय सुमु श्रु अजाता % तुमका इपदसुताः भयत्राता 


~ 3 
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कि 1 
\७9 न> सभापवै । १४० °= 1 
ममरमभ्य जि मौहित परं गहि कर हाथ पार कोऽ कर| 
त्राता नारि भली तुम पाई % करण तकं करि ददैसे ठठं 
कट नहिं कहा घर्मं नरना # बोले भीम भयो उर्‌ दाह ( 
सुन रविनन्दन दुषण यामे # भद न दम्पति श्चुति परिणामे 
दुपदसुता है जीति हमारी % हसी न देखहू हृदय बिचारी € 
टाउन अङ्ग विवश परतीती % देखहु एवि बिदुरसन नीती | | 
निज तन होत प्रकट यकं देदी  वामञ्मङ्ग त्रिय परम सनदी | 
तीमरि जाति पुत्र निज दोहं % कहे मिटुर्‌ यह प्रकट न गो 
दो ° सुनि न कहेउरवियुतक्, उपकिरहे अरसगाई \ | 
पीले धम नरेश तब, आरत बचन युना३॥ 6 

मोदिं करण अव मारग देह % करि दुगेति जनि जीवन सेह £ 
रचित कठ न भायसु मोदी % दीजे पन्थ कवनविपि तोदीं 
फिर धर्मसुत सुनि असि वानी # सवत नयनबारिजमग पानी ( 
जात पर्वरि जेहि श यजाता # होत शोर तहं जनु पवि पाता ६ 
सुभट सरोप अश्गदहि धावर्हिं # लखि सत पमं अपरमगजाविं € ` 


[अः क | (4 


यदिविधिरपचहुदिशि फिरि्माये# मारु मारु तजि पन्थ न पाये 
भ अत्ति धिकृल पमु जीमा % शिरथुनि कहत शोकयुत भीमा 
भूप दुम्दारि एमा दुखदाई # करत शील उर बज कि नाह 
यव नहि मिलिददङर्पत्िभारी # भे देप कुपथ कुमीच्च हमारी व 
दो ° अहदपेवतुवगति्रगम्‌, मरे मी षिव श्रा । ¢ 
मनकी मन्हीमं रही, कहि विलपतसवमःई ॥ ( 

(4 

8 

व 


उर % 


113... 















| 


¢ 


होत सभा महे भूप रनाहं # जियत न जातत भवन कुराई 
हमि न रहत भरे कर शोच # भा गरृप दसद तुम्हार सकोच ¦ 
इत नरहार भार दुव नाथा # उत रण॒ सुट न कौरवनाथा 

यह नरश बड़ शोक समाजा % बीर बधे नहिं होत थकाजा ३ 
३ जादि बन्धैजन भरियजन मारे % हदय शोक दुख होत हमार 
3 कह रि धीर्‌ युधिष्ठिरं राई & सुनहु तात तुम तान कदराई £ 


40.111 1/1 1/1 [र 
भषण सररप एरवएरषणण रणए एषण 
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दा सहायक दँ करुणाकर # कस न खबरि लेह राधावर € 
पदता की लाज बचाई & तिनदि न बात बड़ी यह भाई € 
श्रम कटि लोचन वारि विभो % विदुर समेत वंध सरव शोचँ ¢ 
‰।° सकत कहँ आरत वयन्‌, वाहिवाहि यहूनाथ । | 
सजलनयनपुनिपुनिकहत, राधावर पुनिमाथ॥ ६ 
ऽन विकल लखिटपदकिशोरी#% कहत धटोत्कव दोरकरजोरी 
सनौ विनय मम धमंङुमारा % विश्वम्भर रखवार करम्हारा € 
अव नरेश मोहिं आायद्ु देह # जिमि निजफिंकरहव कर नेहू € 
तव नरंश निज पृष्ठि चदाह #% सरित कटम्ब नाथ सव भाई < 
करि दुर्योधन भवन उलद्घा % जाई भूप तव आयसु सङा ३ 
त तौ महीपति भायस् देह % क्रों महारण करि संदेह 
नतु यहि अवसर जद कुरुराई.# जाह समीप देहं प्ुवाई 3 
रायस बेगि देहु मोहिं यजा # तव पद शपथ करो सोह काजा 
करेठ. मीम क द कुरुनाथा # तहँ मेँ जाई गदा गहि दाधा £ 
सो ° कर्‌ सत सोइ उपाय, भूपति आयघ्रु देहि जो ¦ 6 
जियी जरनि ताय, सम्मुख लखिहुय।धनरहि॥ | 
क्रौं प्रतिज्ञा सत्य, अरबी जो कीन्ह प्रथम। 
होत शयी असत्य, को जाने जीदन मरण ॥ | 
मीम बचन सयक मन भये # आयस माभि मांगि शिर नाये 
कडेर धमत अवी वारा # मानहू अयस सकल हमारा £ 
भारग यदी विपिन कर्द लीजे # बिप्रह बन्धु कदापि न कीञे 
यदिपरकार कदि धर्मकिशोरा # बेल्ते चिते धटोकच आरा ६ 
‡ धन्य धन्य सुत भाग बुम्दारा % लीन उवारि सकल परिवारा 
3 सव समेत अव सुत बड़ भागी % काननपन्थ चलिय डर त्यागी ६ 
‡ सनेहु आन बिचार न रह्‌ # मम अनुशासन सुत उर धरह £ 
३ केऽ समग शिष पर्मकुमारा #% कीन सबन मिलि अङ्खीकारा ई 
‡ कम्भोत्कच तयु धरेऽ विशाला # चायो रूप श्याम कच लाला ६ 
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` == सभावे । १४२ ०८ 


 ठो° हीन सम्यो उतपात बहु, चले पवनं उनयास। 

अन्धकार माया प्रबल, दिवसनाथ उर्‌ त्रास्॥ 
माया वश राक्षस की धारी % सव परिवार पृष वैगयी ( 
3 सहित द्ौपदी धर्मज राई % दक्षिण भजा लीन्द वेगई | 
3 बाम बाहू पर बान्धव चारी # भीमादिक  लौन्देड बेटारी 
३ पनि पुनि गजिचलत जब भयऊ % चृप करजोरि बिदुरसन कदेड (६ 
‡ तात पितासम आपु हमारे # शिषयुपन ते सबविषि रखवारे (€ 
: मम सुधि श्चवयादवपत्ि लीन्दी # रक्षा आपु जन्म भरि कीन्दी ठ 
3 हरिते अधिक हित्‌ ठम मोरे % पिहुमातासम दित न निद्रे 
‡ अवते एकं मोरि रयाय % करेउ तात मम विनय भिचारी 






0 


तुम तर जात रदेउ कंडकाला % गयेदिपस्च दख कटिं विशाला ¦ 
‡ जव जव सुरति करै मम माता # करोह प्रोष विकल लखिगाता 
भोजन पान अधीन बुम्टारे # मातु प्राणषन क रखवारे 


[क 


सो ° विपिन महाहखखूप, ताते उचित न मातुर्सम । | 
कही युधिष्टिर भूप, गहवर उरव्याकुल निपट॥ | 
कदेउ प्रणाम हमार, तातमातसन विविध निधि । ( 

अस्‌ कह धमङुमार, चाक्व चितं रबवनलम॥ 
कटै यिदुर रेप धीरज धरहू % आतुरगमन चिपिन मग कर 6 
= हम कुन्ती बहुविधि समु % र्क शोक न शीश विधै € 
हमर उचित विनु के दुम्हारे % सव प्रकार पद सेवन हारे ञ 
तदपिकटेउतवञ्यतिभलकीन्दा #% महाविपति तजि धीरज दीन्हा £ 
यव मेदि काम यहां के उदे # कुर आयस आदत भर गाहे | 
ठम कह कृरुणासिन्ध सहाई #% दीन षटोकव कर पवां 
गमन कीजिये श अजाता #% भये मरण चप नीक्ति न बाता { 
विदुर वचन सुनि धमनरेशा # केड मातुकर्द पनि संदेशा € 
मोर्‌ प्रणाम कदे जननी ते % मिलि बषे अ्रयोदश बीते £ 

11111 1 + (1 । ^ 1111 
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° मौष्िनहौयलपलेशदुस, तवप्र्ाद्‌ वन जात । & 
। वीते दिन पद देसि, शोचपरिहसियमात॥ | 
मीम सदेश बिदुरसन कदैडः # ममदिशि तात मादुसन कदेड € 
३ कदे सदायरु जो यदुराईं % कीते दिवस गद्य पद थाई 
3 मयो दमार्‌ कठिनं अपमाना # अमरशरीर तजत नदिं माना 
३ दोतन कट अव छीन हमारा श कापों अग्र करिथ करतारा ३ 
| कुरुपतिं सदश एक बिनु रौरं % सव शट देखि परत रिपु मोरे ¢ 
3 कोठ सजन परमारथवादी # पापी सकल भीष्म द्रोषादी ६ 
३ तुम धर्मिष्ठ विदुर सव सती.# गदगदगिरान एनिकदिजाती ६ 
3 कट पारय सन्न तात सुजाना % सुम समथ चिन्नाननिधाना ट 
३ कब न विपति मादुप्तन भारी #% जहिरखलदर्दिन होर्दिदुखारी 


4 सो° ङे यब्र सोई तात, मातु लह खख शोच तजि) 











प्तं 2.66. 


चार बार कह इुपदकिशोरी # सुरति करायह माति भोरी € 
| जौ जीवत राखि जगदीशा % धरि आइ चरणतर शशा £ 


करि कोरवकुलधात, दर्शाया जननी बटन ॥ 
पूजनीय तम॒ शशुर हमारे # नदिं संदेश पठावन हारे 6 

3 दव प्रशादं सवं पुत्र वम्र % रहि मोहिं समेत शसारे 
यकि विदस्षरण गहि रानी # विलपत भाषत आश्तवानी | 
गहे अनेक नगिनि फरवाला # रूप सर्यकर भरुष विशाला | 
दो ° धर्मुतहि पार्थ कदेड, नाथ रजायद्रु हह । £ 


दी पथुकपुथुकनातहकटड, ।नजूनजसवनकस्षदद । 
सयित मवङ्मवसर जानी # केऽ मातुते मम भिय वानी € 

पुनि पुनि भरिलत धम नरनाह्रू # षदेठ विलोचन वारि अबाहू 
क।२ब्‌ इभरट, कटुक दीजिये खोई ॥ ६ 


89 96 6.2 
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| तेषििवसरकसूणानिपर, ष्रि न जाई नरेश ॥ 

पदसेवा कर अधसर आवा #% भाग्य कठिन तमोरिं ममावा । 

वेटि अवसरं दुरु आयस पानी ॐ चरहुदिशि कीर धीर अररानी 
= 


१ 8.2.96. 
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न= पुभापव्‌ । १४९ °< 


~= | 


नदिं मायो पारथ्‌ पचन, नाय दिहुरपद्‌ मालं ! 
चलो धरोत्कच्‌ तै कैर, चत्य धसं महिपाल्‌ ॥ | 
तसिकुम्भोच्छ्वभृषद्ख, आतुर बर न लाभि। | 
गजि सजि उचार करि, गयौ नामदुर स्यामि ॥ ( 
सयलधिहसनि विदुरधुख, सोरवनाथ हवाल । ( 
ह उदास शकुनी कशस्‌, बौलििये तकाल ॥ 
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हति श्रीपहाभारतेसमाप्येमापासवलकषिहयौदहानविरचिते 
पार्डववनममननामसप्रमो ऽध्यायः # ५ ॥ 
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२ 
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३ 
4 
र 


हति सभापवं समापरम्‌ ॥ 
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1 2 ( [रत 
(1 
वनपर्व 
सवलकषिंह चौहान-विरचित 
1) नो ॥ 
५ पत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुलसीदास-कृत-रामायस की ^ 
रीति पर दोहा-चौपादं मे सरलतासे वर्धित दहै। 
जिसमें । 
संगलों म पचो पाण्डवो व द्रौपदी का दुवौसादि स॒निषें 
का समागम वं अनेक असुरो दाया दुःख पर्हुवना 
पश्चात्‌ धोभ्योपदेश से अक्ञातवास रहने का 
विचार अनेक कथाश्रों मे वशित हे । 
9625 - 
सखन 


श्परिरंडंट चिपिनविहासी कपूर कै भरषन्धस 
नवाकणोरपेस मे धृद्रित आरं परकारित 
सन्‌ १६४६ 
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° य यनपवं कथा यह, अति सुनहु सरेश 
वंद देशहि धमषुद, न्ड दन परमेशं 


स्य दिपिन रटे तदै जाई # भरोम्य नाम प्रोहित तर्द आई 
जहां बिविन ह बहु पिस्ता % सिह भालु वाराह अपारा 

सूम देत यक रहर ‰ गष्टासो कीर पराक्रम अद 
तारे इर बहु तपी दरा % तेष वन निभिषासरसो रह 
मानुष चाप पाडके धायो #% धर्मराज समं पून आयो 
दिर चण शह वन मोरा को तुम बीरे अहौ बरजोश 
पर्स बोले यह बानी % पारड्पुत्र है सब जग जानी 
प शरश्च नकुल कुमर % सद्देव रै लघ बन्धु हमारा 
ह्दटीं शर शधिष्ठि अहदीं र सत्य वयर तोसों सव कष 
प पदी अहै पटरानी श हरे सन्य दिशो इन आनी 
ट दधद दि शतेऽ, सद दीन्डृश्रह्र्‌। 


के , 
{त सूम वसवी सः यदी थह इम्‌ ॥ 
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| 


थ. 2; - 
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५ 


र 


ट वर्वुर वन्धु हषास छ ताके भीमेन संहारा 
श मर हिडम्यक रद्धं % पालो ताहि दैत्य अक्त कई 
य द दीम्ड्‌ भिलाई अज्ञ मारिष पती भारं 
पद द भीयणद्‌ एना तव संतुष्ट होये मथ भरना 


4 ८ 
द्ध ~ 
र 
क 


ठ | ॥ स्प त्‌ः वाचश एकं हसि अपं उपाय 
दल ससेन करि कोधा % कंवर नाम दैत्य बड़ योध्‌। 
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पाख ऋ तासु फे माधा कोधित भयो दैलकर नाथा | 
क कल्कन्ततक नक 
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एक जीति नहिं पायो # टनों वीर जभ पयं लायी 
पषत यक्‌ दैत्य उपरा # यीमसेन के उर परं डरा 
मार्‌ रिफ तव धाया % चन्द्रि रामय जस द] 


दो ° उटेउ मीम्‌ तव॒क्रोधूकरि, मह्लयुद दिय ऊय ¦ 
जिधथि घुथी्ादं गदस्, वेविधमाति भदन 
[धित भीष गद्य तव ताद # दनो हाथ दियो कटि स 
बहुरि सीम पकरेठ शिरषारा # कोधवन्त होई भृमि पारा 
रत दन कीन्ह विषाय # खख ते चली रुधिर षी धाश्च 
भीम दैत्य फो जहिं संहारा % बडिठ तय जय प्राह निकारः 
धेठ दैत्य करट मीम सफारा @ हरित भे सय पवनृङपारा 
मिलि सव वम्थु इषं उर काये @ दवांसा तह॑देख्न श्रे : 
साटि सदह शिष्य लै साथा % बोले वचन खनह्‌ नराश्च : 
हम सब कह भोजन करवामो ॐ नातर्‌ बह्यशाप सम पावो ; 
च्रासवन्त पाण्डव सव भयस ‰ तद द्रौपदि हरि सुमिरन रेड : 
समिरत श्रीहरि अये जरी # क्वधावन्द भाषे तिन पपर 
भोजनमेडु न फद् गृह अदं % श्रीपतिसों यद द्रौपदि 
यृदुपति कड म नेजन अहृ # लायो पात्र सो यहुपति क्ष 
भोजन भाजम्‌ लेकर शाहं ‰ यक्‌ रक भाजी तहं 
पुनि ङष्छदहि खस कचन नाये % तीनों लाक्‌ तृप्र दोहजाये 
सनिगणेर रदर भरि आये % श्रीहरि दिवती सिषये 
दुर्वासा करट भीम इुलाये % भोजनं देतु चलौ मुनिराये 


| ह्बांसा तब वचन प्रकाशा % वहं न दोह भक्तकर हसा 
से ° यह कहिगे हुवौसच्छषि, हषित धसङुम 

सूयं बिनयकरि द्रौपदी, पूजा करि विस्त 
ट प्रसन्न तव रपि वर दीने % मांग माग यह कटि सो सीन्हो 
दृह गु 
धर्मराज करट ह वित फीन्हों 
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ःतिदिनितः बह्म विधिनाया ‰ भोजनकरं बहुत सुख माना 
गुटि महस तरह अनिवर अये ॐ नित प्रसि तह भोजन करषाये 
एम धर्मराज तह रद्द % परमहं बन भीतर अरहर 
० ब्राह्मण भोजन प्रतिदिन, उने घमं युदार । 
एदट्व्‌ [वैजय रहस्य, चुन पि सवर्‌ ॥ 
मामु खन जनमजय राजा # पपरा कणन्ह्या जस कजा 
सरवर ए सभग बन रहे % जसं दित तहं सद्देवहि गय 
गलप एक जन्त तह रहं % पायो शब्द गचन सो कह 
तु जवं कद थव माहं % कहौ सो सव मम कथा बु 
सत्तर सहृदेष न दीन्हय % तरति राह जीति तब लीन 
यहि प्रका व्ह बारिउ भई % लीले ग्राह सरोवर जाई 
घ्राज तह कसे विलाप % पादे गये सरोवर आप्‌ 
जल भाजम्‌ देखेठ तव राई तट मे चरण विह टै भाई 
ध्यर्‌ बक बिह पाई लसि राजा # तब चलि गयो सरोवर काजा 
लन भाजन राजन तव गहर # पावन शब्द्‌ श्राह तब कटं 


१५ 


दो० को जीवत को जागतो, कदो मेद्‌ सयुर । 

धिन भाषे सरवरहिते, कोड न जकज्ल सेजार्‌ ॥ 
घर्मराज तद मनमर्ह जाना # यही जन्तु कड कखो पिषाना 
धर्मराज तव कहं समुखाईं % जीव जोन सा सुत मनलाई | 
द्या शल समता मन रई # सत्य योडि मिथ्या नहिं कई 
यिष्टायक्रि आने करि ज्ञाना कप्रेमभावं मनम जो गनाः 
जाके हृदय कपट है नाहीं परसेवक सो है जगमा 
जीये सदासां भक्त कृपालाश्छत्‌ किमि जीवे सन चश्डाला 
कहं उवर्न अरस पर्मध्राला # तव॒ गोडउ सषटदेवे ला : 
करि कल्यो फन जीवत प्रानी % धर्मराज तव कटे वशवानौ 
सवा मात पिता की करई सदा धर्मं हिरदय मरह रः 
पाए कपट जिय कवन जाना ® जीवै सदा भक्त भगवाना 
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तू किमि जबैजो निज चोराश्ष्परो दे अधम कल केफेरा 
इतनी समे शाह पुनि जबहीं # नढुलदहिकर छाडेउ पनि तबह्यं 
ओर सत्य अपने लिय भाना % है यहं धमराज जिय आना 
टो° को जीषत हे जगत मं, सुनिये पमङुमार्‌ । 
सलु २ पापी पातकी, धमज वचन उचार्‌ ॥ 
देह आपनी हठ करि जाना % करे योगं बिधि बेद प्रमाना 
ये षृटचक् निदारि जोह # जीवै सदा भक्रजन सोहं 
तूतो भङ्ि धमं नहिं जाना # सदा सलुमुख सुन अन्नाना 
इतना सनि स्यहि अञ्नवीरा # उगिति प्राह है दष शरोरा 
पुनि तब भरा कदी यह बानी # धमेराज सनि कृद्यो बखानी 
जीवत योग दे मर्ह होर # भावत कमे धम नहि सोह 
कामी कोध लोभ अर्देकारा % कालरूप जाने संसारा 
जीवे जो यह भङ्ग स॒जाना % जीपे सदा भङ्क भगवाना 
तैकिमि ज्ये मखं अन्नानी ॐ परो नरक चौरासी खानी 


(9 


नत भीम्‌: उगिलेऽ तिरिबारा # बिनय कीन्ह तिद बारम्बार 
}° सुनिये भूपति धम॑ञ्त, जानतसबस्तंसार्‌ । 
छवो जो चरण शरीर मम, तब शेषे उद्धार ॥ 
परस्यो चरण भूप तेरिं जबहीं % दिव्यरूप राजा मो तब 
धर्मराज पृङ्यो दहरषाई # कोन कहो गति केसे पहं 
\ तबहि राठ सों केऽ भिचारी # सन धर्मसुत निपाति हमारी 
५ हम तौ यही शाप हित पाह # ताते तव लले सब भाइ 
सो तब वर्हि चीन्हि हम पायो # तुमहीं ते उद्धार करायो 
श्रीमहाभारतेसबलसिहचोदहानभाषाकृते वनप्व 
धरमराजग्राहसंवादः प्रथमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
सूनु राजा यह कथा सुहाई # जोन देतु हम यह गति पाई 
मै यकवार श्रहेरे गयं # कमदीन. तवहं सों भयङं 
एक कटार शतक दै गयऊ # मम संग यश्व न एको रहे 
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रद सरि सो वन माहीं % विपिन सधन तई सश्यो नादी 
ने कार रे तेद पादीं % एक खतकमा तेहि बमा 
कर्महीन ते दख भ लेख % करत तपस्या ऋषि बन र्दे 
तोन महा्छषि जान न पाये % सिन्द कार तहं धरि लये (६ 
ञ्नि पालकी याहि लगाये % निज पुरर तव द्म अथि ( 
हारे धरी पालकी आहं % बैठ भुनीश्वर परनि ताद सई | 
भोजनपाच खवरि नरि लयञ % यासर गयउ राति पुनि भयङ ( 
दौ ° ाष्ठर वीते रेनि म, कीन्देडं मे उचार्‌। ६ 
प्रथम पहर में माषे, को जागत संसार ॥ 4 
3 तब सुनि कदी तां यह बाता # जन्म सत्यु दुख सख सगताता ( 
इधा तेषा ते नित दुख सहं % करत बन्धं सो सुख नदि लहईं ( 
जाने यह्‌ जग दुम समाजा ® सो जागे सब सवत राजा ( 
३ दूजे यहे चलाहं बाता % जागे कोन कौ सति ताता ( 
एमि बोल्यो मुनि दात प्रमाना % योगी योगको नितं ध्याना 
कामरु क्रोध सोम अंकारा % मसे देह मे सव बय्पारा 
३ सदा ज्ञान ते रहे सचेता % सोवत जागतर्टैसो येता 
तजे पहर पठ मे आदी % सो सुनि बोले पुनि नि पदी £ 
ज वह ध्वान्‌ करे जग्‌ माही ताको संकट परे न का | 
।द्व्यक्ञान करि हरिको जाने % हिंसा कपट हृदय मरि आनि € 
 इष्ी सो संशय भर % परयशहे प्रचार सो करई ¢ 
सौ जामे सव सोवै राजा सोवै सये आपन काजा ६. 
चौथे परं केऽ श जामे % कोधित सुनि बोजेमो अगे 
षु मृरुख जामे जो ज्ञानी त्‌ किमि नाम गृह अभिमानी 
यष्ट हय राज त जाह %@ भूप शाप ऋषि फो यद्‌ पाह 
द° तव ५ विनती कीन्हेङ, भा वड्‌ रोषं हमार । 
कृषा कीजिये महह्घनि, ह ज्यहि विधे उदार ॥ ¦ 
3 मसि सुनि तंव परमं उदारा # द्वापर यण उद्धार तब्टयय : 
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=> वृनपवं । १५१ °= ७ 
पाण्डुपुत्र अँ बन भादी छ धमपुत्र धर्मे अन वाहीं 
परसं ` अंग ॒ होवे उद्धार # एनि दीन्छ्यो चर याहि प्रकारं 
सो राना तव दशैन पाईं % मम उद्धार भयो अव आई 
ये प्रकार ते प्रायरं शप्‌ भरेटेउ शाप कृषा करि श्रा 

अस्मुतिकरि राजा दिवि गय % धर्मराज मनं इर्पित भयस 
भाहन सहित हषं शिय भयऊ % तेहि थल वसे धमे सख लय 
सुनो भूप जनमेजय बाता % सो जड़भरत रलो सुनि भ्राता 


रहै हृषि यनमा स, परम समोर संय । 


हैत द्रौपदी शजर्व्द, श्र छव यारिड मायः 
३ तवं सा इपदराज समदाना # शषटदम्न सग करे परयाना ( 
‡ भिलन ददु सो बनमर्हँ आये # बहु पिप उन्दे छृष्ण ससुग्ाये | 
दुखस्ख यहविधिक्रतवराजा % हस्तिनपुर कर राज समाजा ¢ 
| यदहिनिधि मिलेतिन्ि सोजाईं # सहित द्रौपदी पचो भाई ( 
 धोम्यश्षिदिमिलिवहुुशमाना तवं दुपदशृह कियो पयाना ( 
३ पाण्डव षसं जोन वनमादीं # काम्यक वन उत्तम है जादी | 
4 बहु दिनं भये तोन वनम # चारिउ बन्धुं धमशुत रहीं र 
| टो ° षहुदिन काम्यकवनहिं र, रहे पाण्डु वह यइ । ¢, 
| क उट्‌ भान धषु ड़ सा कन अइ ५ 
५ सविं दैत थन पाण्डव गय # भाकर्डे शुनि दशन दय £ 
नारदं अद्‌ चनी यह्‌ तवद # पाण्डष अये दत बन जबहीं ६ 
टां वसह बहू ऋषय समाजा % पाण्डव शोक मेटिवे काजा £ 
‡ सो सम्बाद वहू विस्तारा कः कड संकष्प सुनी सुख सारा 
ममे दैत घन्‌ पारडव आह # तहां द्रोपदी बति चलाई 
कहे भसन तव॒ ध्न्रेशहि % विधिनि यास बहु सदे कलेशदहि £ 
३ पापी दुयोधन जगं जानां # शकुनी कणं दुशासन चना £ 
३ खन्ध चृपति कहु कटो न खाई # सुनो धहत पचो माहं 
३ हमि सदित उन बन्दिं पटाये # दुयोधन चल स्याल न लाये 


1/1 14414411 111 1/1 / 1 (1/1 11/11 114: 





क 








ततनन्न 







< 2 . 


नाक्रः 


21 ॐ 9.9 2 3 2 1.9. 









111. 


इश 


५11; 


म 


4 


।। 1 ^ / ^ ^ 4 


(2 





47११११११११११११११११११११११११११११११.१. १.१. [११११११११ + 4४ 
















4 ८ < सुनृपवं । १५२० = ६ 
तकु दया हिरंदे नहि लायो @ कपट चप कृरि बनर्ह पायो 


दो“ श्रापए सहैउ बहृ्ुःख वन हमं सहा नाह जाई 
दुयोधन पकार सा, रानी कड्या बुक्‌ ॥ ( 
नाना यन्न धरम बहु कीन्दा # ताकरयदफल बिधि वहु दीन्हा ( 
म वीर अज्छुन धचुधारी % परलमा करं. सकल सहार | 
वुम्हरे वाया के कारन छैसके न कौरवदल सहारन ( 
ह्न. देउ सनौ हो रामार शु देश तुब पाड | 
हमा केर अवसर अव नादी # चिपक रहव कां धां जाद्यं 
क्षमा के समय क्षमा है मारी % युद समय कौजे हटि राये | 
राजधर्मं ॑क्षत्री के कमा @ मारु शद्ध जिन कीन कुकमो 
द्रौपदि केर वचन ये सुनि % बोले बचन धर्मं मन गुनिके ( 
कहे वचन राजा त्यहि गई % धरमहिं सदा वेद मो अदरई ( 
वार मेवत निजयुख हारा % धित्त धमा तेहि ददु हमारा 
दो ° कयि क्रोध सुम पाप न्ह राजा कयो बुभाई । | 
(धार्य पुन धरम नाहः भाष्ड पार्डव्‌ २इ॥॥ 

दान धर्मं सवर कायि करर % परे दुःख तेदि जनि परिदरहं ( 
हे मय घरमे पुरुष प्रधाना % दुखरुख सब समान करिजाना | 
एक पुरुष दं सुख दुख दाता % दसर अदन सुनु मम बाता | 
सुनत भीम कोधित है गयऊ # परमेराज सन बोलत यड | 
जपि धमं मदासख पाये % तौ बनको सहतु केहि अये | 
कौन धम महे बूसख पाये % देखत देखत. राज्य मवाये ( 
कोन धम्म दुयोधन राउ % राज्यको सुखसो सकल बनाऊ ( 
ज्ञा देउ वधां सो भाई किरि पचे लेजार्वे लवाई | 
तुम्टिं राज्य वैरं राजा % देसो जाय करौं सव काजा 
य॒ज्छुन धनुष खचि शर धारं # यक क्षणम इुरुराज संहार ६ 
° तुम्हे हीनवल कोरवा, जानै अपने जीम। 
आर्ज दवहु धमच्प, कृष्यां सपं करे मोम ॥ 


84 ^ ^^ ^, 1.4 11/11. +, / + 142 ॥॥ ^^, 1111111 
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५ ८ ॐ वृनपये । १५३ नवथ 

५ भीम वचन सुनि राजा करं % ञ््ा खेल हारे सव शह 
वाचा हारि करौ सत कमा $ पीये युद्ध कीजिये धमी 
ध्म न छांडब जवतकं प्राना % धमं ते राज्यघ्रदधि जग जाना 
तादी समय व्यास तहं अयि दषे हृदय पांडव ससुफाये 
तव यकमन्तर व्यासमूनि कटे % खनिकै धर्मराज सुख भयः 
पुनि य्‌ मन्त्र जपौ तुम जाई % पारथते तव केर बाई 
दरे मन्त्र जपते बर पेहौ % युद्ध जीति पृथ्वीपति हेदो | 
इन्द्र वरुण यमं शंकर देवा % होत सवे परसन्न्हिं सेवा ( 
यह्‌ कष्टक ऋषि व्यास सिधाये #% काम्यकवन पुनि पाण्डव अये 
काम्यकनन्‌ पुनि मयढ प्रकाशा # पचो बन्धु प्रौपदौ पासा 
। दो ° यहि प्रकार ते बनहि मर्ह रहे पाणडूयुत आनि । | 
4, जनमेजय प आगह वेशम्पानि वखानि ॥ | 
इति श्रीमहामारतेसबलसिंहवोहान माषाङृतेवनपवेकाम्यक | 
पनपारडववासवणंनंनामदितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

| सुनु राजा रद जौन प्रकारा % चारिउ बान्धव पथकुमारा 
केतिक दिवस रषे तिहि ठी # यकदिन पारथ चपसों कादं | 
अन्ना दोय जाई मेँ तरवां # गौरीपति के दशन जर्ष | 
आन्न पाई चरण दुहरा % वदो हिमाचल पर्वत जाह 
व्यास मन्त्र जो बिद्या देऊ % तोन मन्त्र जपि ध्यान लगैऊ 
फल श्रौ मूल मपे अयमासा % पुनि दुढमासर भयो उपवासा ॥ 
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3 शंकर तव प्रसन्न है अयि % पारथ सों हमि वचन स॒नाये 
4 काद तप कठोर तनु आसा % मन इच्छा सो करौ प्रासा ई 
जो बाञ्या उर अहे बुम्दारे # होई सिद्धि सुमु बचन हमार ¦ 
भये शम्भ फ अन्तद्ोना + तेहि बन पारथ पुनि तपना | 
दो° अन्वदडनि महेश मे, अरु अखन वर पाइ । | 

ङ प्रसन्न तप करत भे, शकरसीं मन लाइ ॥ | 
तप साधत बीते कद्रु काला ‰ ओर चरित्र सो सुनो वाला | 


1.4 14110॥ /1/^1/1/ 1/ //^0/1/ 
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० पुनव । १५९० ___ 
र्त छल्तत थर हर तरदवा छ फरत उप्र तप प्रार्थ अर्दा 
दोऽकर यद्यवाण कर सौन्दो & हप सुन्दरी भौरी वन्द 
सन करक मव संग सेवा %क्तेल भील कर्‌ चष ४ {ह 
छे नाम क दैतङुमरा ® शकर स्प धोर्‌ पुनि षरा 
पारय के शमि मे दा दप किरात महेशर अदं 
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वव 19. सततत 
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(1 


चला दैत्य सार कं शया कशे विचार भूत क रजा 
शल्यो श्दर रास्थ श्म ध्यान बाहड क पारय ज्‌ 
 धूरप दाल परथ कर गहेडः % तव किरात धुन सन कदेड 
बहत परिश्रम करि मे माथ % वड़ो पराक्रम करि में पायो 6 


त 


३ दो° तेहि वाहत दै भरनो, अरे प्रद्‌ _ अज्ञान । 
३ श्ययैनको न साति तव, हन्यो ताद्व शिर दान 

३ सयरूप तजि दानव भयऊ % तव किरात मन फोधित भयड 
3 मारेभि घषर यापने हाथा % पठवो तोहि छवरफे साधा 


य क्स 


३ य॒भ्रएुरं अवदं पठाव तोदं % ते अव बीर बिधि भद 
जो श्वी दै वदु एव हारी # वाते अघल देहु परद्री 
३ खनि कै फो धनैजय ठाना छ पुनि किरातपर पष्यो बना 


व 


३ एकौ वाण न मेदेठ खङ् $ मिस्मय करि पर्थ भम मङ्ग || 
३ चरसि शश ययन बख्ाना ४ यार्‌ वाठ ताप करः (भदान 
३ शञ्ुन धुप इन्यो व्र जोरा # दूष्यो चश्च तोन पनि घौर] 
‡ अनं ङश दत त हह # हय्‌ विष्य कल शकर साह 
‡ शया बटु कषर वंचे यों ‰ भयो चकित चिन्ता पन सोह 
३ त° खद पवि जो यर, सी निष्फूल्‌ ह जय 
४ 


§ 
. 
दषह दद्ध ५ साच्हदर परिय कमी धद | 
- 








गर भृत वषु यस माय काटि वृक्ष भूतल भे डरा 
तद परथ गुष् अक्त मारा $ पेरष करि अज्ञनहि पाय 
शंदर पनि स इथ पमार ‰ अलय तेज फो पार्थ भारं 
लागत भृमि परेऽ भुर % पणक एक पनि चेत सो भई 
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अ वृनुध्वे । १५५ श ११ 


ए रह एने कटि उण्यो प्रचारी % तव शौ हृदय निष्टारि निहारी 
प्रथि पन्यो शंकर जोह % परथ ताहि धिलोक्यो सोहं 

सो माला हर गरे निहारा % देखि चक्रित मे पाण्डुकुमारा 
३ निश्वय जान्यो शंकर दो % परेऽ दौरि चरणनपर सोई 
3 क्षमा कसौ यह चकं पारी % धिनु जनि शीनं मेररी 
‡ तव शंकर प्रसन्नवचित भय # हिद करि चिवै परमस दयडः 
मँ प्रसन्न हरि हर कृिदीन्टः % तव अदन भरणाम सो कौन्दा 
३ दो ° पशुपताञख्चमन्वहि्ित, हर अधन कह दीन्ह । 
| दरषितं भात धन्य, बश्णयकमलख गहिलीन्द 
3 युमसेम युद्ध पारं को पाहक्षएेसी शङ्गे न कहू भा 
3 अञ्च देदफे पशुपति नाथा अन्तद्धान भये गणनाथ 
4 हवन्त कष्ट पारथ ` भैना मे शंकर देश्यों भरि नैना 
3 धनि जीवन जग अज इमारा % सो शकर निजनेन निहार 
३ पारथ बहुत ध निय प्यं छ ताने पएसयं देव सव भयो 
३ हन्द्रभादि संग सब दिक्पाला ‰ परथ छपर भयो दयाला 

हर नाशदण सर्पति कटं #% दुभ नररूप जन्म सुत अहे 
भूमि सहै निं ्षत्ी भारा % तेहि कारण अवतारं ब्रा 
हिधिधि अश्च जोन रै जेते % सिसे देव इम दुमकं तेपे 


{क 


3 
4 यष्ट कटि शक्र अश्च सब दीन्टे # मन्त्रनसदित समपण कन्द 
२ 
3 
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५ =, 


{० क{खदस्ड थन दन्ह्स बदल दया ससवान्‌ । 

धञ्रदशड इन्द्रादि दै. हित भौ बलवान ॥ 

जव उपकार अगिन फो कीन्हो % पापक अञ्च तरां बहु दन्दो 

3 सक्षय भाण्डिव धनु सीन्हो # नन्दिघोषरथं हुतभक दीन्दो 

3 आपने अद्र यश्यति दीन्हा # तवहं इन्द्र कटुक शिष कीन्हो € 
3 माबुलसाथ स्वगे कटे णेदो # अन अनेक तहां तुम वेद्ये 
३ यह कष्टे सुरपति तब गयछ # रथ सह सूत उपस्थित यञ 
3 देवसभा जब पारथ गय नानाञ्जक्न इन्द्र तब दयछ 
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१९ <> यनयवै । ९५६ जच्थ्थ् 


देवधथस्च पदि सव विधि जानी % स्षरपति जिष्णुप्रमदख मानी 

लो चिखे अख वह पारथाहे' देवपुरी मह जाय । 
चिन्ता फरत युधिष्ठिर, परथ फ हित पाय 

कोने देश धनञ्जय गयञ ‰ चारिउ बान्धवं शोचतं भयऊ 


गोपति अवराधन गय # कौनहेव जिय विस्मय भयऊ 
र पूजाते संशय नाहीं है कल्याण लोक तिहु मादी 
\ टोऽ प्रपन्न शोच केहि काजा % इमि सवो सभ्रभावत राजा 


% नः 1 । ५ [११११। (मः 


५.५५ 


\ दो< राज देश सव ष्टे, राव ठम्हारे हेत। 
रेह रजायस्र॒ यज तुम, अयते होर स्ेत्‌॥ 





धमराज उरं आनंद चाये #% अधं देइ आसन यैगये £ 
केऽ आप सव वरणि कलेशा % मदादटुखित होई बरणि नरेशा ¢ 


३ द° त ° तजेठ देश बहु दुख सहे, दुर्योधन ॐ काज, £ 


1 
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न यन्न 
बहुविध स्र सिखाये तादी % इन्द्रलोक पारथ जह भा 


ङीन्द्यो शोच द्रोपदीरानी # तवि धमइुत क्यो वक्ानी | 
या मदाव्यास्त ते पायउ $ ताने कारण बन्द सिधायउ | 


| तप कारण पारथ तद जाई #% सनत भीम तब क्यो रिषाई ( 
| जो वियोग पारथ संग होई % प्राण त्याग करिषो सव कोई 6 
| परथमर्हिं आज्ञा देतउ राजा # सते कत यह दुःख समाजा 
क्रमा किये राजा कृद लदिये % दिनदिनटुखवहुविधिकफिमिसधिये | 


‡ मरिये शं देश तव पाईं # वनको दुःख सहो नहिं जाई ( 
३ धारह वप सदो दुख भारा % एक वषे अन्नात अवारा 
। रघन बीर वड़ो धरुधारी % ओर सहायक शीवनवारी ( 
३ राव तुम्दारी आज्ञा पाथो # दुयोधन शतक्न्ध नशावों € 
३ भीमवचन श्रवणन सुनि लीन्हे # धर्मराज उत्तर ॒पुनि दीन्हे ६ 
सुनो भीम जो बचन वखानो % दोष हमार सत्य करि जानौ | 
4 सुनि मम्‌ वचन रदो अरुगाहई # पीये बन्धु करौ भन॒साई ( 
। अव यटि समय रदो चुप भाई # तये दस्व्षि तर वलिभाई ( 
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आर अन्त्‌ इन्‌ अम बरजाहईख सब राज। 
सुनिके तब इख कटो बखानी # मिटे न कर्मलिखा सुत बानी 
तुमत बडा दुःख दप पये % राज्य खोडि वनवासि शमाये 
नल दुख नो मनहिं धरि राजा # घटे पाप बहु सौख्य समाजा 
पासे खेल हारि सब देश # रानी संग वन कीन्ह प्रवेश 


ट 
< 
एकवच्च दोनां दिग रहे # सोर तजि राजा वन गहे 
प 
५ 
ठ 
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पायउ सो दुसे बहु बन जाई % इव्यो दुभ भे राजा आई 
3 ताको कदं सदित विस्तारा % सावधान होड सुनो शुवारा 
3 तास्‌ दुखहि सुनिरौ जो राञ % सुनतरि प्राण न धैय रहाऊ 
पायउ परतित्रता दख जेता % तोपर कदो जाई नहि तेता 
3 दो ° सुनतटहुखहि बहुदपतिके, पारथ बीर न हीह । 
धमराज के सम्मुखहिः कहतदस्वच्छषिसोई॥ 
इति श्रीमहाभारतेसवलिदहवोहानमाषाकरतेवनपर्वणि 
नलोपार्याननामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
सुनु यप हे नैषध यक देशा # तहं एनीत नल नाम नरेशा 
बहु विस्तार कदो नहिं जाई #% लघु करि तारि हों समुभ््ई 





[ कप 


यके दिनं राप सरोवर जाई % पंगति हंस देखि बहु पाई 
तबहीं हंस पकरि चप जाह % रोड ईस तव दृपहि समाई 
राजा मेमि बांडिदे मोही % कन्या एक मिलावों तोही 
देश बिदभ भीम देप रहै # कन्या एक तास गृहं अ 
दमयन्ती बिधि रूप सवारी #% देखि गिरा रति सूप निहारी 
सुनतहि राज दषे मन लीन्हा #% तुरति लाडि हंस करट दीन्दं 
राजा गे अन्तःपुर माहीं देश बिद्भ्‌ हंस गड जादी 
उतरो जाइ दंस सो तहां % पारिजात एले धह ज्वा 


टो उत्तम ससर देखिके,उतरो हस विचारि, 


विधिरचनासवससिनसंग, आई राजकुमार 
देखि हंस कर्द राजङ्कमारी % गहन हेत तब बुदधि विचा 
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तव वह दहसरूप अति धारेड # निजवश एन्या कें म॒न कारय 
सुनु दमयन्ती बातत हमारी छै मैपथ दश बृहपात भार्‌ 
नद राजा उपमा को कदं # देखत शूप मोदिं जग रं 
तव यह सफल वोर्‌ है रूपा ॐ जो पति पबहु नलसीं मृष 
सुनि दमयन्ती हदय जडान # हंसयचन्‌ युनि इषित प्राना 
कह दमयन्ती करहु उपाह जाते दोह मोर पति राह 
भयं स्वयम्बर्‌ ऽनकं षरिरौ #% अररु काहुको चिच न धरि 
नत वचन यह केऽ बुभ्धदईं % जात अवर्हिं पँ कद उपाह 
वटो हंस सव पंख पसारी % देखि रदी तव राजष्ुमारी 


रो ° हंस देश्च नैषध गयो, राजहि कहा बमः । 


कन्यामनतुमसों वस्यो, करहु हषं मन राई ॥ 
राजा सनत हषं मन कन्दो # पूरवक््था कृटन मन सीन्हये 
देखि सुताफएर्‌ चिति उदासा # रानी रपसो बचन प्रका 
राजा सन्‌ रामी कह बाता & कन्या योग. सखयम्बर्‌ गाता 
सुनत्त यदम राजा मन मायो देश देश तवं विप्र पठायो 
राजा सीम स्वदन्वर कन्दो # रूपव सर्यि निमन्मरण दीने ' 
उद राजा रषं ववत पठाया र करि निजसाज दरंग भिषा : 
नरद्‌ सुरपुर ब्रात जनाये # चारो दिमपति स्मतहि धामे 
द्र उस य॒म पादक अहह % चारिहु देव चले मनि षष : 
मारभ माभि पिते वलराईं % सुरपति षवन ष्टो समरं : 
टम सद जाद स्वयम्बर्‌ काजा ह हिक वचन्‌ कदी सपरा) 

रमर देत दतं दहै जाहू दमयन्ती दससों कर्‌ स्याः 


(कन 


वप्र जन हम यक्‌ मनमाना # सुमि नज राजाबहुत सजन 


° शीले नल दपं सब्र, रेहै कहत शखर 
राजसुता परह कैसी, जार्यै वचन उकार ॥ (६ 

ईन कटां भम अक्गा इहि # तमाह जाति देखे बहि कूम (८ 

३ करि मस दुखित भरे दपतर्दवां ¢ राजश्वैरि अन्तर जर्ष 
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>° वुनुपुव्‌ । १५६ नच ९५. 
ल जन ते दरशन भय # दुवौ रूप मूर्छित है मयः 
सखी धाह तव शीतल नीरा # सीचेर तम जल द्वौ शरीर 
द्नौ चेत भये मन माहा # तव परवा दीन्हं नरमा 

मोन प्रकार इदां को भाये # अवत काहू न देखन पयि 
इन्द्र वरुणं यम पापक राये # तेह दूत करि मोहिं पठाये 
चारो जन कं मनमर्ह परह्‌ # एक जने करट खामी कर 
ललित है दमयन्ती करं # देव नाग नर चित्तन अह 








स 











१ = ११११११११११११११११११११११११..।. नन्न्कन्तननकन्क्रानतकालनतक्रानगकरानतल [११११११११ 





कदल पात्‌ हम तुप क्‌ जाना # देव साग रार्‌ कोड प्रनमाया 


$ 


टो° जादिन ईसहि रूपकह, ता दिन में पति जान 
टेव नाम नर गन्धरव, हृदय ओर नहि मान 
राजा के दोष म्पि होर % कै देव हरीं सब कोई 
ह चर आपन काज स्वारा देव धन्ना दुख है भारा 
कृह कन्या सप देवन साथा # पठयहु तुमहिं होन सरनाथा 
जिय अपने मन मदी आनो # तुम तनि कैसे दर जानौं 
यह कृषि कन्या नृपहि बु्ाये % देवन पे नक्त राजा अयि 
देव सबै त प्न लीन्टे % तवद नल यह्‌ उत्तर दीन्हय 
मोहि छांडिमन चरन माना में गुण रूप वम्दार्‌ बाना 
सनत देव भे अन्तद्धाना # राजसभा नल करे पथाना 
देश देश के राजा आये # अटत भूषण रूप बनाये 
चारिउ देवद भये न्त रूपा # लखि नहिं परे सो एकस्वस्पः 


रि 


ट्‌ < षठ जहा नक्त श्रूपब्र्‌, सब ऋ छर वद्चुगर्‌। 

सैम प्रहित करमाल ले, समा मांभः पधार ॥ 
प्रोहित सथ कर नाम बताये # नल राजा कर नमि सनाय 
कृन्या देखि तहां यह रूपा ॐ पांचौ जन येठे नलदूपा 
विनय करत तव राजदुलारी # अयि देबहु मँ शरणं तुम्हारी ( 
सैषध पति दै स्वामी मोरा % करो प्रकट पद बन्दत तोरा, 
सुनिकै बिनय दया सुर कौन्दे # आपन रूप बहुरि धरि लीन्दे ( 
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वीन्है नल तब राजदुलारी % जयमाल्ला ताके उर डर 
राजा सघ्य बचन कह सोई % देवन तजि जनि हम मन दोहं 
गृहे प्रतिज्ञा सत्य हमारी # प्रलयकतुमहिकरवनदहिन्यार 
दम्ड देवपति यह वरदान # इन्द्र कहे सम पवन पयाना 
समिरत तम दिग तुरति रद्य % याते सदा वुर्दं सुख देद्य 
दु[< पदकृ श्रन्‌ शाद ९, वर्प [दया जलबन। 
धृ (वरध रुत यद्द्र, भ सव अन्तस्‌ ॥ 
देव सये वर्‌ देकर गयञउ # अशामङ् सकल वप भयऊ 
यटि अश्र दमयंति सगाई # वेदमन्त्र करि जो बिधि गह 
ज भीम चरपति बहुदीम्हो % है के बिदा चलन चित कीन्हो 
३ वजन शष्ट मनो पन्‌ माजा # नगर आपने ्रायर राजा 
पूय दह वमे रजधानी #% नच राजा दमयन्ती रानी 
हुव वीतिद्मि गय % नाना केलि शङ्क रति भयऊ 
त्र प्रकट यक भयऊ # इन्द्रसेन अस नामरिं लय 
या एङ महं पुनि तके # बहुतक षै भई मन पाके 
मं रर्रस राजा कीन्ह्ये र इन्द्रसषरिस उपमा करं लीन्हो 
मन्त यैषधपति राजा # पासे प्रजा पुत्रे काजा 
यस्य कर नलराजही, करि बहुधमं प्रकाश । 
८ यन्ता अर शप्र, वरजड दूना अश ॥ 
भृ सुनो ध्मसुव राञ # देवलोक कर्‌ करे उपड 
सभा देवता जाई % कलियुग वेड तहां स्ख पई 
तां यक बात चलाई # दमयन्ती राजा नल पाई 
न कैर करे अपमाना % नलराजा कर पति करि जानां 
नि यद्‌ फल्लियुगं उठ रिसाई % बोलेऽ वचन कध जिय लाई 
नसके नकट जातत सुरराहईं # राज बोड्ावरं निज वरिश्चाई 
लयुग दपर दीनां भाई # पहुचे नगर नैषधहि आई 
प्र ते केलि कट सुस्काता # दोह अक्ष यह सुनु मम बाता 
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हम अम िप्रस्प दहै जेये # चलिये अव पष्करसों किये 
रसो यह्‌ तब करि बाता #% तम अव जीतौ नल करट ताता 
° जीतिसेहु नलराजद्ी, कह कलियुग सयुर । 
वृल्रूप तब कृलखसुम्‌, कह्ड दान त आह 
धरि यह्‌ रूप उन्हँ सममा 8 नल पहं जार स्वरूप बनाई 
तहां पुनीत रहै नल राई तिन के वदन प्रवेशहू जाई 
€ तृषा लागि जलल लीन्हेउ राजा 
यद्धिपरकार तव अवसर पये # नलशरीरमर्ह कलियुग भये 
३ पष्कर गे तव नलके पासा $ जाह करे यह वचन्‌ प्रकासा 
जुरा देत यहं ठम पाई & आज्च हुषो जन सेलिय भह 
३ नल राजा के मन मरह आई # खेलन देत सो करेउ उपाई 
३ दमयन्तीके वचन नं भाये % नलराजा सवं द्र्य गेवाये 
सोम रूप जो लाव भवारा % धरत दारं पलमर्ह सव हारा ¢ 
गज पुरंग हरे सव राङऊछषएफो षार न जीत उपाञ २ 
3 दो° बहुत दवं जब लायङ, हारेड सष भर्डार । 
पुरजन मन्त संम ते, आये नत्त दरबार ॥ 
रानी अरु मन्थी समुभाये # राजकि कद्व मनाहन अ 
रानी कह सब दारे राज्ञ % खेल न अव उटि चज नलया 
रोह कदी द्रत सव देशा # कूट वचन्‌ नहिं मानु नरेण 
3 एफ सखी बोली तेहि पासा # पटवो पुत्र सासफे पासा € 
| वह सो आह यदं से जहे % सत कन्या बिद पहुवैह ( 
+ रदिये ओर बातक्टु नादी कैप्टन हेत प्रयये तुम पदीं 
३ सुत कन्या तव रथ बेटा % सारथि देशं बिदभे पठावा € 
३ पहुचे येगि सारथी तरवां # देश बिद्भे भीम चप जरह 
३ दमयन्ती प्ये ले साथा सृत प्रतिपालकरो नरनाथा | 
३ खले जद्या कषेड सो गाथा % चिन्ताषन्त भये नरनाथा ट 


> यह कहि सारथि तब चलो, राजहिकियोजोहार । ( 
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| | 


भण अ 


बहुत दश वह द्‌ खक्‌, अवधनमर प धार ॥ 
है ऋतुपणं भूप असं नाड है सारथी रहे . तेहि उञ 
राञ्य सकल तव पुष्कर जीता % यह कलियुग कीन्देडं विपरीता 
पुष्कर कटो रहौ कट अहईं 8 दमयन्ती लाबहु यह कई | 
सुनतःराञ भो कोष पारा रानी के आमरण उतारा 


। 
4 
। 
1 


8 


श्च श्राभरण जेते # राज स्थान आदि पुर तेते 
 सर्वत्त हारि टे नक्त राजा पासा खेले भयउ अकाजा 
दमयन्ती जानो यह्‌ राजा # क्रियो चलन बन केर समाना 
सेह चली दमयन्ती रानी % सो करुणा किमि करो बखानी 
राज्यं तजा वनवास धये % ताकी करुणा जाति न गाये 
दासी दास बहुत विलखाहीं % दमयन्ती दपं पारे जाह 
दो° चले जात ब्रपराज सौ, एरजन धीर धराय । 


दमयन्तं दप उपमा, रामचन्द्र घा जाय 
पुष्कर दृत रे सव गाङ # नलराजा कर लेब न नां 
उनि कोर जौ भोजन देदीं # पकरि ताहि काराग्रह देदीं 
नगर लोग दप पाये जादी # भयव दोह बहुत विलखाहीं 
‡ बाहर नगर रदे दिन तनी # भोजन खछबरि नके लीनी 
३ क्ुधषिन्त तव राजा भयङ # पश्चि एक तहं देखत भयस 

रानी यह वचनं इमास % यह्‌ पक्षी है अज्ञ अदारा 
पन वसन तस पर डारो%सो पक्षी ल्ल गगन सिधासे 
गा अकाश तव वोस्यो वयना % हमं न अष तुव देखो नयना 
खाल यः सव राञ्य भवावा % वसन हीन तवी सख पावा 
‡ राजा सनि यह चक्रिते भयऊ ‰ वसन लिये बह पक्षी गयञ 


कि 


¡° राजा कह रानी सुनहु, श्चुधावन्त समे ग्रान्‌। 
प्रर्म्य यह्‌ दहत, चाहत [कयो पएयान्‌ 
अद्धं वसन परिखो नरनाहा # रानी संग चके गहि बाहा 

दमय 


दमयन्ती धीरज धरि करं # दुख सुख नारि पुरुष सव सई ( 
; 1/1 11/11. (1 । 1111111 
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4 चले राह राजा अर रानी दै राह तव आह ठलानी 
३ दंकषिण दिशि यक मारम जाई # रानीप्न बोक्ते नलराई 
3 दूसर मारग सुमु मन लाई देश विदभं सत यह जां 
३ पाय पितागृह सुख हुम रद ® संग हमारे दख किमि सहञः 
3 रानी सनतः भरे जल नयना # रोदनकरति कहतिञ्स बयना 
3 कन्त चित्त दे कुव थिर माहीं ‰ रेषे बचन कहत मुख मादीं 
पतिक दुखलो तिय दुख रोई #% पितुको राञ्य कामेहि सोहं 
३ जो तुम दख बन सदो अपारा % तौ पतिषख हमार सव बारा 

द्‌ा= कुरडन्‌पुर्‌ कह चता चष, जा सनमान कन्त । 
 ठुमकह ददत ममदपः क।२६ प्मन्मरन्त्‌ ५ 
सोले रावि भीम वरप पादीं पसे रानि जाब हम नाही 
हमको पन्थ देखावत कन्ता #% कोनकाज पितु राञ्य च्रनन्ता 
३ चले जात बन गहन गमीरा # रानी सहित धम सप धीरा 
३ एक ब्परतर बनहि मारी छसोयउ रार संग ज्ञे नारी 
देखि राउ उर में बहु सोगा % देखो बिधि कीन्हा कस योगा 


£, 


रविशशि निनकरद देखेर नादी #% सो मम संग फिरत बन मादी 
मेरे संग बिपिन दुख पेदे बहु संताप कहं लां से 
| जां याहि तजि नजो बन माहीं % आखिर पिताभवन सो जादी 
3 यह विचार देप के मन्यो % कलियुग हदय भर्मं उपजायो 


बसन अदं लीन्हो पनि राजा % दयादहीन कलि के. वश साजा 


टो ° क्षण अवे नत्त निकटदही, क्षणक चले तजि मोह । 

करै बिचार अनेक विधि, कवं करे मन क्षोह्‌ ॥ 
भीमसुता तजि चलिभे राजा # वहूरोदन करि चले अकाजा 
गये राव मन बहुदुख पागी % भीमद्ुता तेहि अवसर जामी 
३ चर्हदिशिचितेचकितचितभयञ दाहाकरि ` बहुरोदन ठय 
3 दाहा स्वामी कन्त हमारे # तमि मोक वन कहां सिधार (६ 
| ‡ प्रथमं कहौं न उंडब तोही % जवबलमिधट बिव जीरन मोदी & 
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3 यहि दख जीषन जात हमारा # बचन शूट चप भयउ दुम्हार्‌। 
3 कीन्ह्या सेवा सदा तम्हारी % कौनि चक भे कन्त हमारी 
3 श्ाज्नाभङ्क कव नटि कन्दा छकेदिदितत्यागिहम्िटसदीन्धा 
धीरज आई देउ जो नारीं केसे प्राण रह बन मा 

कौ नाथ कैसे तुम रह्‌ # ह्मदिंोडि किमि धीरज गहू 


रे ° सघन दिषिन्‌ मर्ह रोवती, दमयन्ती विलखाई । ( 
कोने अप्शण कौन्दे, दीन कन्तदुख माई ॥ 
पं एक तव सम्मुख शावा % रानी पदं मुख भीतर लावा | 
नी विकल बहत विलखाहईं # हाय कन्त मोहिं राखो आई (€ 
नैषध देश खामि जव जेदहौ # कटे कन्त मोकर्हं कर पेदे € 
ग्याध एक त्द्‌ देखे आई % बधिक सर्पं क्ट टरेहु जाई 
3 वधिक सपं करहुं डरेड मारी # पीडित काम कल्यो सनु नारी | 
> कामवस्य दोह बोलते बानी % केहि दितवनमें पिये भुलानी 
तव रानी करट“ चिता आई % नलको मनमें पनि परनि ष्याई 
रानी शाप वधिक कं दीन्हा # तुरतभस्म तेदि खलकरई कीन्हा 
करत विलाप चली वनमादीं % गिरिकन्दर यन दूत जाहीं 
कोद नकी कै न वाता % रोदत रानी अति बिलशखाता 


सल 


3 
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द° य वान कुन आङ्खरः नारद्युनजह आराहि। 
कर 1 तव यार्न सः पृहवाताह थत माह 

जाइ तिनि कौन््यउ प्रणामा # आपन दगख कदो तथ वामा 
पवसनिपमिलियद्याशिषदीर हार्ममेक्लिहैनलसुनिजियसखकीन्हों 
अन्तद्धन भय सुय राह # चिन्ता उर रानीके ओह 
सपना सौ मन मे यहे जानी $ मानुष जन्म कदा तब रानी 
कमवरय वन रिरो यलानी # रसे शोचि रानि अङलानी 
३ नलका साजत वहु दख पाये # आपनपति करहु देखि न पाये 
3 नायक कटो नगर को जये # सोजो जाई कमे युत्ति पैये 
३ वनम ददि बहुत दुखपाये % भामनगर सोजो विततलये 
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दो° चलती संम न राजके, वसे एक वन ओं 

घुर यूथ बहुत तह, (नकस त्याह्‌ बन्‌ मह ॥ 
कचरिगय तहं वहु वनिजाय ॐ हाई हाई सवं कर पुकारा 
दमयन्ती देखो तव तादी % बहुत लोग कचरे बन मादी | 
दमयन्ती फह्‌ करत विलापा ॐ मे वचि गह कोन वश पापा 
कन्दो गमन वहत दुख पाई % दिना राठ दश पन्थ सिराह 
नाम . बाहुबल राजा आदी % उत्तम नगर चित्तवर जादी 
तोन नगर मरह पर्हुबी आईं # तरिकन तई इख दीन्द्‌ बनाई 
मनम दुःख अहै तेहि भारी % वावरिरूप फिरदहि तदै नासै 
उपर महल भप महतारी % देखो तिन निज नयन निष्टारी 
तव रानी यक सखी पटहं % दमयन्ती कर्हे सेग सै आह 


तव पेऽ राजा महतारी ‰ आपनि व्यथा कषे सूकुमारी 
दोर दमचन्ती यहमाष्यउः, हम्‌ मारुष श्रवतार । 
,२।कहलागबातबहु  बधटूखारखस्व{द लर ॥ 

कष्यउ रवकी तब महतारी रट गेह काहू सुकुमारी 
दमयन्ती योक्ली यह बतारे धम रदहिवि तह माता 
दोह नोन शुचि सवो चरणा #% एसी रोह रदिश तेहि शरणा 
बराह्मण सौं पूति मेँ बाता छ जाते ख पावों भें पाता 
सनि राजा की मातु वखाना # पत्री कयउ सो वचन प्रमानां 
मम कन्था जौ ओहै सुनन्दा #% रहौ तास संग कहि अनन्द 
तहं जाह दमयन्ती रह #% नली कथा सनो जप्त हट 
यक वनम दावानल लाग्यो @ तहं यक सपं जर दुख पाभ्या 
उचेस्वर तव कन्ह पकारा टा वधि मोकह्‌ कानि उबारा 
भँ नारद फो उसिके लीन्ह्यो % अचलशापमोकर् ऋषि दीन्द्यो 
द्‌[° चालन।रसङ्याहततह, वनम सामा ज्म) 
कृन्‌ उब्‌१९ आरत अव्‌, जरशत सन जमा 

तबहिं भूपमन दया जो आह #% तुरत जाह तहि लियो उरई 
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बल्यो व्याल पैग गनि जाह ® तव॒ हमार दोह निराह 
राजा चल्यो पेम गनि ताहू %दशो पग बोजे नरनाहू 
दशौ पैग उव कृद्यो अवार % काल्यो चलफे साभ सलार 
श्याम स्वरूप मप है गयड # दै यक वसन मन्त्र दुह दय 
एक मन्वे निज ह्पाश्एक मन्ते हेही भूषा 
यहि विन्या भय तोहि न होई % यद गति तोरि कीन्हे में जोह 
है ऋतप्रछ अवधपएर्‌ राह दहे सारथी रदौ तदह जाई 
वहृफनाम राखि तरह दयञ # यह तवकरि करकोटक गयऊ 
शापहते मो मयर उवाय # गयर भप ऋतुपण के दारा 


दो ° वहुक्नामा सारथी, रहौ आए़ के धाम। 
हो पिकरहयजोनतुम, करं शद मम काम ॥ 
भूप दतु तह जाई # माम मूप मन [चिन्ता राह 
ध धिप्र समह बोलाये % नल दमयन्ती खोजि पटये 
तक देश रिरे दविज जाई % वीरबाहुपुर देखे आई 
मदे देखि गो तादी # दमयन्ती मिति जके पादीं 


ऋ, 


ण को दमयन्ती चीन्दा % करि प्रणाम बहुरोदन कीन्टा 


जको ले पूनि निजगृह आह % तबहिं सुनन्दा सव सधि पाई 
राज मातु तदं दरी आहं % दमयन्ती कर्द चीन्देउ जाई 
प्मातु पछी यह बाता ® आपन देश नाम कहू ताता 
७ 


म भूप फ प्रोहित अदर्ईदषनाम सुदेव हमारो कट 
य सुनन्दा वरप महतारी # अरहो प्रथमनरिकीन्हचिन्दारी 
द° सेका कौन्ि हमारि बहु, नल राजा कौ कवाम। 
भे अनचीन्हे ठम्हिसो, करवायो सव काम ॥ 
भापस ब्राह्मण जायं सुनायउ %‰ राजां निजदल लोग पटायर 
फन्या को ले गय सषारा # राजा भीम विद्म सिधारा 
पं नल कर्‌ साजन हता # ब्रह्मण विदाक्रिये नृप नता 
नसपणं बोले दिन पादीं # त्िनसों अव दमयन्ती कष 


111 1 (11172 


बक 


+ ~ व ५ 89. षकः 





~+ 


८21 „<“ 
~| 
> 





न्न [३ 
9 (ति 


| भ 
न 
£ न्ब्प्‌ 


१११.११११२११११११..१११.१३.१११९९१.१११। 


स 
> 


द 





" ध 


111 > 11. 21111. 1/63651113.11113..1.1.1 1. स 








= 11११ ११.१.१ [१११११३११ १। 


च 11/11/3111. 131 


दः 1१११११११ १११११.।.१९. 
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वारह मास दग्ख मो जाता % जाह केदेउ तव दिज सव बाता £ 
मोर स्वयम्पर कियो जाह # सनत दम्ख जो ओरो पाह 

श्राधोवसन तजो निशिनारी % वनविचदीखन असन विवास € 
यहे वात सनि रोवे जोह  जनेर नल राजा सो दोह 
ब्राह्मण चल्यो खोज तदहं पाई ॐ प्राम भ्राम देशन प्रति जाह 


वध नगर राजा गृहगयऊ # तहां जाके यह्‌ दुख कः 
द्‌।० न॑ बहक तह रस ब्रह्य पयर जपि) 
यट तलक न्धि, 4 दमयन्तं प्च 
दमयन्ती प्त विलखाद ® कटो विप्र सव बात बुभाई 
जननी प्रास्त गह तव नारी दे उदास तव वनेन उचारी 
नलकी सवरि कटी ससुमाई # मिलन केर सव करहु उपाईं 
मोर्‌ स्वयम्बर्‌ कहि समुग्छयो % विप्र सुदेशहि तुरत पठावो 
अवध नगर ऋतुपणे नरेशा % करै जाई सम्मत उपदेशा 
जो आज्ञररिं वप पर्हंषवहु जाई तो दमयन्ती परवह राई 3 
को नल विन पहुचे यद्िवारा # यदी प्रतिज्ञा चित्त विचारा 
माता सव धिप्रन सन कृं #% तुरत अवधपर दीन्ह पटा 
सव यह दाल सुनावहु जाई दे ऋतुपण समा जेहि टा 
तब राजा बाहुक रहकर # एक(दवस मह्‌ पहुचर जा 


(कि 


९।० अह पचर तद्य सा १२ह्‌ "सजि जाह 

आर क्य पुस्पारयष्ि, देश बिदमंहि आहि । 
यह कटि विप्र तुरन्त पटाये # बाहुक रथदहि साजि लै 
राजा ते यह करि सममभाई # अनु वदभ देउ पहूचाह | 
सनतहि राप भयो असपारा # नोते रथ सारथि तेहि वारा 
दूटि वसन तव करते परेऽ छलेन हेत राजा सन करज 
३ कटे सूत शत योजन राहा # लोटत पर लीन्ह्यो नरना € 
इन्द्र केर चैला नरनाहू % वृक्ष बेर मिला तेहि टू £ 
राव अतपणं सो कदी % षटूल पत्र एल येते रददी ६ 
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6 अ 
3 स्रत फल अरु आता % मूमी माहि परै मरि पाता 
‡ यक संशय एल है तरु माही % पाच कोटि दल दै तस्वा्दी 
बाहुक कल्यो उतरि हम गनि % किरतवार जो मममत्ति मनि 
 दो° वाहक हठ करिकै भने, पतर एल एल ताहि । 
। जोकछुमापतराजमो, सो सव तहमं आहि ॥ 
३ बाहुक क्यो कौन यह ज्ञाना # अक्षन सुविद्या राव्‌ बखाना 
याटुक अश्न दुग॒न गनि दीन्ह्यञ ® गणितमन्त्र राजा सो लीन्द्यर 
। जव नल भूष मन्त्र यह पये # तवसो कलियुग चले पराये 
पूरव विप ज्वाला तनुलागा % तीन त्रासते कलियुग भागा 
अस्थित भय वैरे मादी-क्ताते पप वैरे आदीं 
यह कौटुक तव मारग भयऊ # पाच देश बिदभहि मयञ 
। तव पच्छो यक भीम भरवाराक्कहो च्ापज््‌ करदे परुधाय 
है ललित सृप केऽ बु्ाईं % मिलन आपुकर्द ययन भाई 
राजा बहुविधि यादर कीन्हा # उत्तम सदनवासर तय दीन्दा 
दमयन्ती तव रवो उपाई & नल को चीन्ो मन में श्राह 
द° करन रसोहं साज. सव, बाहक्‌ पास पठाय। 
। प्राविके अहजलना।देयो, कीन्हा एेस उपाय ५ 
| पवन ते पावक आनेउ पानी # पावकभ्यानञ्गिनि पलि्यानी 
दामी उरी देखि व्योहारा % दमयन्ती सों करत बिचार 
दमयन्ती दोउ. बाल प्ठाये % दासी संग रथशालहि भये 
देखि सतन कं जलभरिनेना ‰ वाहक ते दासी कट ैना 
 क्चेपावन्त वालक सुनि लेह # भोजन अनि कटुक इन देह 
तय बाहुक वालके करटं दयञ # ले बालक अन्तःपुर गयस 


भ 


यह प्रसाद है मिष्ट पमान] % निश्चय नल दमयन्ती जाना 
तमे दमयन्ती आई तर्दैई % रथशाला बाहुक दै जरह 
 पद्िले दुख कौ कथा चलाई % सनत रुदन कीन्हो नररा 


रानी कहो कृपा श्रव करहू % माया तजौ रूप सो धरहू 
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=> वनपदं । १६६ ० | 


दो° केरृकोरकको ध्यानधरिःजप्यो मन्त शतन 

पूर्वरूप तव॒ पायङ, नलको तव परहिंचानि॥ 
तव ऋतुपणं चकित लसिभयञ # बहूबिनती राजासन उयड 
क्षमा करौ सव दोष हमारा कमे भाया तव्‌ जानि न परा 
तव नर भीम अनुमह कीन्टो % वेप ऋतुपणंरि बहुघख दीन्दो 
नलदहि पाई तव दहपत राजा ॐ ज्ञा भे तव बाजे बाजा 
३ सो ऋतुपणे बिदा तई भयञ # श्चवधनगर तव राजा गय्‌ञ 
३ तव नरवर भूपति पगुधारा % से दल परिग्रह संग भवार 


€ प 


३ जा तुपणं सा विद्या पाये % तव्‌, पुष्करपर आ लगाये 


| 


‡ मन्त्र यन्त्र मल मते जाईहारो पृष्कर एप को भाई 
३ देश कोश सास भण्डारा # रथ गज्‌ दन्य जो दती अपारा 
जीते नल पुष्कर जो हारा किरि रोधित दव कटेउ भरवारा 
दो दमयन्ती के दास्‌ ठम, कु्टवसहिवहौ अन 
कतिदुख हमक दीन्हेड, तुमहिं कै क जान्‌ ॥ 
पनि नल भे नैषध के राजा # आज्ञा भइ बाजे तई बाजा 
शय वसन रानी लै दीन्हे ® अद फ़ारि जौ नृप नल लीन्दे 
राव देखि सो अतिदख लयठ #% वेठे यप दुख विपरि सुगयङ 
धार्मिकनल तव धर्महिं कीन्हो #% एक भ्राम पष्कर को दीन्दो 
एसे राजा दख सो पये %@ पुख्यवीर राजा क्वायं 
पुनि सुनि वृहदश्वहु अनुसारा सुनो शुधिष्ठिि धमकमारा 
यहिके सुने पाप तनु भागे व्याधि होयसो तन्‌ नर्दिलागे ( 
खी सुने सथदुख भिरिजाई # बन्दितहो त्यहि बन्दि योडाई ( 
राज्य ते हीन सो राज्यदि पावे #% जेहि दुख बहुत सुने क्षय पव 
होयहौ धर्मज तुमह शुवारा # जो यद्‌ कथा सुनेहु सुखसारा 
दो° युनि दहद्श्व वचन वृर धर्मराज सुख पाव । 
नौ पाप तयु युख बदे, नलचस्ि जो माव ॥ 
इति -श्रीवनप्वणिनलोपास्यानंनामचदुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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३ बहुदिन राजा तेहि बन रद्य # यकदिन नारद्‌ सुनि तह गयउ 
3 नारद कटि संवाद अपारा तीरथ बरत महाम सारा 
३ तदिश्न्तर सनिकैः यह मयञ % लामशक्पिपुनितद्िथलगयऊ 
३ राजा देखत पूजा कौन्छउ # यघपा्य दै आसन दौन्दय 
३ लोमश कटउ सुनहु सुवराईं # माकह कुम्‌ !ढगं ईन्द्र पराह 
‡ यक्‌ दिन इन्द्रलोकं पयुधारा # दखा अञ्न समा मणारा 
सिख शश्च यरु यख अपारा % परमञ्यनन्दित आहि इुमारा 
पारथ्‌ हित चिन्ता ठम पाये % सुरपति ताते हमा पठये 
कहन ढुशल पारथ की राजा #% हम इतक आय यहि काजा 
सनहू तदयं हम जवि रा % राजा पुनत परम सुख पाऊ 
३ सरित बन्धु नारी नर नाथा % तीधराजको चलि सुनि साथा 
3 धौम्यनाम प्रोहित सग लागे % चलेजात मन अति अनुरागे 





क 


तीथराज फे दशन कीन्हे परमं हषे भूपत्ति मन लीन्हे 
३ ओरो पनि तीरथ द जेते %परसे कदत न अवं तेते 
3 नैमिष यन काणी स्थाना गया सुरसरी आदि बखाना 
३ सव तीरथ परमे तव राजा # चित्त उद्वेग धनंजय काजा € 
3 गन्धमदन पवत भे पारा वद्रिक आश्रम गये भवारा 
तीरथ विन्दुसरदिं तेव देखा # नाना षन पवेत बहु लेखा 


९।० तथ्‌ बन्दुसरह पन, पचि जन॑ अन्हार । 
। ्प्पपत्र पल शामताह, दखत तस्वर्‌ जाई ॥ 
पूव आर से पवन उड़ा # पुष्प एक तेहि सरम भाई 
यहं सहसदल पुनि तेहिमादीं ® सन्दर बहुत सुगन्धित आदय 
जल ते शूल द्रोपदी लीन्हा % भीमसेन के अगे कीन्हा 
याद सा एूल देषेके लायक # सुनो ब्रकोद्र हो मम नायक | 
यगि नुग्रह मोप कौजे # यकशतपुष्प आनि मोहि दीजे 
सुनक चचन बरकाद्र कईं % देहो यानि शोच जनि लहई € 


(क 


धटुपवाण केर सकर धये च जोने दिशि सों पवन.ते अये 
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चलो सिन्धूसम मीम रिसाहई ॐ भेधमादन्‌ भिरि देख आरं 
| सो पयत गहर बन भारी नाना सष रदत विषधारी 
नाना मोर चय तँ करई ॐ कोकिलङ्दक्षिह्रपि जिय भरद 


दा< धेयोच्छत तहं प्रकर शुभ, करत वर यञ्चार । 
अ्धतसम परल दग्यङ्ः हरष्यापवनङमार्‌ । 

बह वन भीतर दर्षि अपारा % इन्तीसुत जो पवनकुम्रारा 
तेहि वनविदहर्तभीम सो फिट # नाद सिह सम पनि पनिकरदीं 
हने ग्राह शग गडा भारौ ॐ कौोडाकर्‌ इमि बनहि मसरी & 
मगे जन्तु पुनि बनके नाना सह्‌ माज सग सवे पराना 
गरजे मीम जन्तु सवं भगे # कदलीवन देस्यउ यक अगे | 
३ महार्गेभीर सो वह बन अददं % कडित भीम तदं अस रषं ( 
3 तोरेऽ श्रप्न ताहि वन नाना # मिष्ट पाक फल करि सो पाना € 
3 ग्रजे भीष करे एल पाना % जीव जन्तु सव शङ्का माना 
3 तेहि वन माई र्‌ हतुमाना # शब्द घनत सो करेहु पयाना 

हनूमान त्व॒देह वद्वा उज्ज्वलरूपे अनूप सुहवा ( 
३० बोले वचन भीमस, वन तै कियौ उजार । 
मरं ह्यह समश्य तुव, भ्ष्या पर्वनङ्ुमार्‌ ॥ 
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3 धनुषमाण्‌ पुनि करसे लीन्टेठ # युद बकादर बहुविधि कीन्हे 
द्वे भौम जे बन. रखयारा तब दुर्‌ पह जाई पुकारा 
मातुष एक गदे धुनाना # कदलीवन कीन्देउ खहकाना | 
हनमान तेहि वरजनं ठाना % सना कवेर अषएजौ काना 
रह कुबेर हनू सभुफाई # कयो वियेधन तुम कपिराई 
देखो तम यह मानुष नादी मानुष वेष दव कोउ आदीं 
लहु एल खायो फल नाना % जेतिक मनमदहं रोई सुजाना 
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प २६ =ॐ० वनपर्व । {७२ °= 


८ 
ट्‌ ° हनूमान यह सनत, कधं बहुत बदा । ( 
\ एल काज विधि भीमसों; कीन्हो एस उपाई ॥ ३ 
३ हनूमान बोले यदह वानी % स्निये मीम बचन अस जानी < 
| रमकाज साम्‌ पम यकृवारा # तहा उर मर्हुत सहारा ¢` 
3 सागरं माध जह म जारा # मराहरवय पाताल सदारा 





३ इतना प्रेम आप करिलेईश्षपादे एूल जान से देह 

यह दमार लंगर जो भादी % ताते बात कहत तोरि पादीं 
३ भ्रमि ते मपर संगुर उटामो सैके एल जान तव पी 
3 सुनतटि मीम कोप जिय गह्मड % टारनवित्त तेग्रर सो चह्मञ ( 


2. 0.8... 4 


2. 


ॐ 


२ वाये हाथ गह्यञ तव तादी %नेकु न डोला सो महि नादी 
। फएिरि वल कीन्हो भीम ज्ञकारा # वञ्च सगर टरत नहि राय 


दो° गहर गर्‌! कर भीमजो, धरो भमि महँ साहि! 
दना कर त्यर्‌ क्रा, गहु ञआ्राञ्चु क्रमा 
भीम करे बहु करणी % कपि सगर न डोलत धरणी £ 
न य मन्म जाना महावीर ये दै इदलमाना( 
हाये भीम दू दोह रह्मञ % इषि गात कपि बोलत भयञ | 
प्रसञ्ञ भाष्य हनुमाना मांगो व्र जो तुम सनमाना (6 


क) 


[६ 
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3 जयं करय कर्द मारन जाह % तब कपि करियो मोर सद्य 
3 रामकाज रीन्ह्ऽ जिमि भाई @ तैसे दोउ हमार सहाई | 
3 हनूमन्‌ बालं यह वाता $ भीमेन सुनिथं यह ताता 
(^ १२ 


(रथ क रथप्र्‌ हम रिह रक्षा क्रत अघल सवं सहि 
एम॒ वचन कटै हुमाना # भीमसेन घुनि बह समानां 


क 


द° यहु रहस्य राजा सुनो, हन मीम व्यवहार्‌। ( 


दन परनन वल, कट्‌ सुनि हृदय रिचिार्‌ ॥ 
-यवञ यतन ॐ सजना # भीमसेन लखि बहु सुख मना | 
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4 ~° वृनृपव्‌ । १७३ ० २६. 
| लेहु फूल जेते मन मावे यहे हनू त्व बात सनव 
4 सनतदहि भीम हष युत भयर % अपने गृहं कुवेर तव गय 
3 रक्षकं कोउ .वोलत क नाहीं % तोरत सल जोन मन माहीं 
3 विहरत भीम हरपि बन मादी % समन सुगन्धित तोरे आरीं 
3 भीमसेन बन मे बहु गरजं #% दाक सुनत पश्पक्षी लस 
व्याघ्र सह्‌ ओरौ गज मतार्‌ $ गेंडा महिष अनेकन मार 
| भीमसेन को शङ्का मयर भानि जन्त तेहि बनते मयञ 
3 
‡ 
< 
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जनमेजय तव दिति भयञ % वैशम्पायन कथा सौ क्य £ 
{° आद्मसन मन हष न्रात बान्ह ष्रूदक(र हत । 
वश्शस्पायन कर्त मः सुनर्य श्प सचत ॥ 

इति श्रीमहाभारतेसबलसिद्योदहानभषातेवनपवणि 

भीमदमुपस्यंबादोनाम्पथ्मोऽध्यायः ॥ ५॥ 

3 धर्मराज मन चिन्ता भेयड $ करटं मम बन्धु वृकोदर गयङ ¦ 
3 जिय अकुला मनो उर दरे % कुशन देखि वाम्‌ अगृफरके € 
3 निशिखवपनालचि विस्मयसऊ # सुशलेम विधि मीम मिलाञ ¢ 
3 कहा धौम्य यह वचन विचारी # घटरत्कच सुमिरन अनुषारी (€ 
उररत्कच आये सृप पासा का ओान्ञा यह वचन प्रकासा 
जवं राजा य बोलत भयञ्च मृधूमाद्नभिरि मीम जो गय 
3 जाना इुशष्ुन देखियत भाई % ताते चितचिन्ता अधिकां 
3 तरिर वन्ध प्रयोहित रानी % याजा कह यह बचन वखानीं 
; सबको सत लै चलिये तरवां % जषमादनगिरि भीमे जर्हेवां 
3 सनत दरपि उटिकखो प्रणामा % जो आङ्ा कदियि सो कामा 
टो ° पायो जने चदाह पनि, पीडि आपने यान । 


मधमादनपर भीम जर्है, कीन्हे तुरत पयान्‌ ॥ 
ना बन तर्द देखत जाई % घय्डकव के उपर राईट 
ह इत्ति्ास पन्थकर अदर # लिखे न जाई सृक्ष सा केदईं £ 
धभादन्‌ परथत जदि % पर्मराज प्रविशे तरै जाई 
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३० न° वृन्‌पव । १७६ ®< 








3 दधि वहं भः हयार & दमं पुव समं के अह 
श्रगणित रणम मरे वीरा % वीर वृकोदर अभय शरीरा 
3 देसे राजि पवनकमारा % करि प्रणाम तव वचन उचारा 
3 भीमरि देऽ अदत रचना % लिये धरुपशर बोलेड वचना 
3 घमर सहाय देव कोड नादी % अससाहस सुत तोन वादी 
३ सुनत भीम वृह लजा पाये # घटउत्कच तवं वचन सनाय 


श्रान्ता कौन मोहिं यहि ठञं % रटँ कि निज चाश्रम मे जां 
ॐ श्ाज्ना पाय चरण शिरनायउ % अपने थल घटदत्कव यड 
३ द° रहे युधिष्ठिर सौन थल, चारि वन्धु यकाय, 
4 करत हवं बहते बनहि, धमराज नरनाथ ॥ 
‡ एकः दियस तरह अचरज भयऊ % सगय हेतु ॒प्रकोदर गयृङ 
म्यपुरोिति लोमश तरदं % गे पमजन हित सरवर जर्ह॑यां 
तीनां बन्ध द्रोपदी साथा % मासन पर बैठे नसलाथा 
जरा नाम यक दस्य सो अददं ‰ मनरहिवियारि ददीसन कदं 
तर्द तीनों जन पीटि चदृईं $्प्यन वेग ते चला उड़ाई 
धमराज बोल यह वानी %‰ पापकम कह कर अन्नानी 
हमको तियेजात केष्िकाजा # वहति ताहि बुखणयउ राजा ¢ 
धर्मकथा सुनि भृपाते पादीं # इसे दःख सुनि मानत नाहीं ¦ 
चोर धम क्ट लम्पट नाना % निसरतकाम न सवबकफोउजाना £ 
21९ {ड ताह न दत्य स, सकर चला उढर्‌। 
| पवत कन्दर वर्‌ वनः, दानव कान्ह जार ॥ 
जानि दृष्ट तेहि धम्‌ शवारा # चे स्वर वहु करी पुकार 
ये भीम गयो कटं भाई परो दुःख हम उपर आ 
आरत नाद जवे सुनि पायो % लेकर गदा वृकोदर थायो 
द्रिहिते तव भीम निहारा लिये जात सो धर्मङकमारा 
3 तमे सदेव भूमिपर आयो % कूदि राक तव ताहि सुनायो 
3 तबहिं वृकोदर धवत आवा % गदां हाथ करि गरि सनावा 
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श 9 4 - 
दैत्य अश्क मानि नदिं शङ्का # हकत बीर क्रोध $रि ब { 
३ तबहिं द्रोपदी धमकुमाय # पीडे रकल वीर बरियार £ 
३ इनक त्रत भरमि बेठापा % देकर हांक मीम पर धावा 

भीम कटी निज मरणकेकाजा पापी ले भाजे सतराजा 
द° श्राञ्च मारितोहि ठकशर, पठ्वां यमके पाहि । 

यहकहि गदाघावं तेहि.दीन्हयमस्तकमा्हि 

गदाक्षावं तष मीम समारा % तवी खल यक दक्र उपार 
मारो दुष मीम पर जाह मारो गदा भीम पलट 
दोनो बक् बुद्ध परिहारा % मक्षयुद्ध तरद पुनि भिस्तारा 
गेनों बीर लर बरजोरया करे युद्ध मानो धनधोरा 
कम्पमानं धरणी तर्द होई # प्रलय काल आपे जनु कोहं 
मृष्टिकं एक भीम तब मारा # दंडो दत्य प्राण तेहिवारा 
प्म हष भो धम॑कुमारा # भ्नोर्‌ अनन्दिति मे पराश 


6 
६ 
अआशिबीदहि दैव मुभे, राजा धवत माथ, 
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लोमश ्छषेपूजतशुजहि, हरषे मोपने हाथ 
रम हषं राजा त्व पायो %@ कहि समपि भारत गायो 
नि सब भि्तिके कीन्ह विचारा वद्विकथ्चाश्रम गे त्वरिवरा 
‡ नाना पष्य रम्ब स्थाना रहे हषं बन राव लोभाना 
‡ संवत चारि बीति इमि गयङ # पथम वषै उपस्थितं भयस 
३ यदी प्रकार रहे बन राढ # धोम्य्चादि सनि भोजन पाञ 
। ६० नाना ज्ञानकथा तद्द; राजा क९।ह प्रक्ष । 

चारे बन्धु है संम मरह, ओर प्रपद्य पास ॥ 


2. ४ 4. क 13 ११ 


हति बनपवेणिजर्‌दित्यवधवदरिकाश्रमप्रस्थानं | 
य नामष्हठोऽध्यायः॥ ६॥ `` ` - 

३ कुदिन राव बीति इमि भयङ्‌ # धौम्य पुरोहित ते चप क्य 
पारय जिनु देखे मुनिराह % भम चित चञ्चलं रदे सदा 


पञ्चम बै खोज अव करई # अन देखो जलहग दरदं 
वरेएष०५८२४२२९११८४२१ ९२४१२२२८ ४ 
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पूरव क्यो पराये पटे बानी ॐ प्म वष पितो हिं भ्रानी 
धवलाचल पर दर्श हमारा # निरवय पदौ धू्ैमु्रारा 
चलौ सो परवत देखो जाई ॐ पार्थं दरश हेतं तई राई 
हित सहित दोपदी रानी % तीमँ बन्धुर्‌ लामा तान। 
कीन्ह धिवार चल सव तर्दवां % एरवतधवल आई $ जह 

लोमश धौम्य संग ॒त्रयभाई # स्नानकथा वहु बरणत ज! 
प्रयम्‌ गन्धमादन गिरि देखा % पूरण भारि. राव अवरा 
३ सोहे मालणपृष्ट तेदि पासा % धवला पथेत परमपरकसा 


‡ फरिकिला तरद देत भयऊ # दानवघार जहा पन रहर 


1 


(1 11111 ^^ / 4/1 


ॐ, 


# 


टौ° रक्ष यक्ष दानव बहुत, सय ॒इुेरफे दास । 


~ 
३ सौ पवत देखो तह, एरी डगर प्रस ॥ । 
३ दे भीम त रक्षस जेते # बेगि भीम संहारे तेते ८ 
त्‌ 


4 


३ तवहं कुवेर मरम सब पायो & युद दतु तब अपु सिधायो { 
३ तव प्रणामकरि परमङमारा # शुद्ध बचन कष युद्ध निवारा 
३ दित ह कुवेर प गड धर्मराज तेहि प्त रद्यञ 


४ 


अडेन देवलाक मरं रद्र % अश्च सर्यक सुरनृत सह्य 





3 
3 
3 
3 


देवन केर श्च जे पाये % पारि सकल यमलक पठार्थं 
जासोंदेव थद मों हाराश््सो मार सव पार्डुकमारा 
हइ सन्त दव षर दयञ कट अष तव बाप्तव दयञ 


सभय एक तरह सो सर भराई वेटि सथा महं पभा अनाः 
यम दुवे जलपति वैसन्दर % बैठे शोर अनेक सुनिन्दर 
दो° तव अखन कर्ह गोरसै, पैठ देवं युषार। 
नृत्यकरत वहं दत्यकी, हषित समा मशर्‌ । 
नाम उवशी देव अप्पा नृयकरत सो सभा पां 
मीणा ताल मदङ्ग बजाये नना खूप सत्यं लय लाये 
इन्द्र गोद मावत बलवानाशमाो दुसर्‌ हन्द समान। 
परथ देखि उशी नारी ॐ पीडित कामरूप निहारी ! 


गर्करन्मरर्रर्न्तत न कन कन्तक ज््रन्नः 
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सश ह्ष 


क ११११११११११११११११११।११।.११. 


च 


ष्ण कि 2/1 


~ 
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2० यनपवं । १७७ ० => ३ 
३ काम भाव तेहि वमर भय ॐ नत्यमीत बहुबिपि तेहि ठय 
‡ प्रीति सहित अजन तेहि दटैरा # सो रपति देखेउ तेहि बेरा 
३ जो उवशी हमि बश करेड # तौन त्रिया सृत हमक दय £ 
३ शञजैन कटो जाय जो हारा %हनते प्रकटो बश हमारा 
३ उव्यो ्रखारा वृत्य सेराना %‰ ्रपने ग्रह सुर कियो पयाना 
3 सरपति गे अपने अ्स्थाना % निजथक्ल गे पारथ बलवाना ¢ 
३ अ्दनिशा बीती सो बाह %तेदी समय उर्वशी आहं 
3 न के मन्दिर पगु धाराकैदेखे लगे कपाट इआआरा 
३ बहुत यतनकरि सोलि केवारा % अङ्खेन कर्है तैवार पुकारा 
टो° चेत पाह अन ठव, मनम फर विचार) 
अररराति शमि उशी, आह निकट हमार ॥ 
कहै धनञ्जय वचन विचारी # ममटिग केदिदहित आह नारी 
अद्धराि बीती एनि गयञश्छनिद्रा वश्य देव सब भय 


् 


| 
६ 
जो कष दख हे चित्त तुम्टारा श कटौ प्रात सो करौं उधारा ्‌ 
। 
र 


राति जाउ अपने गृह नारी $ पुरुष पियार एक की नारी 
परथ बात सनी सो नारी % मोहिं मदन करदे अनुसारी 
हृदय समानो शूप दम्दारा #% कामम्यथा तन जरत हमारा 
सनत धनञ्जय विस्मयपाना % जाहि अहि करि भूदेउ काना 
यक ब्राहमणी दजे सुरनारी % इन्र अप्सरा मातु हमारी 
एसि बात अपने सुखमादीं #% भूलिवात जनि कहू मोहि पदीं 


सनत उरवशी भ्यादुल भयऊ % दुःखित है पारथ ते कद्यञ 

दो° हम अ ठम अ्राशकरि सो तौ महं निराश । 
। जने अहौ नधसक, यह्‌ कटि बचन प्रकाश 
तव यह शाप पाथ कटं दीन्हा # दै उदास निज गृह मम लीन्दा 

पारथ चित्त भयउ परितापा पाप कयि मिन पायडं शापा 
3 होति प्रात उदित मे भाना बेटी सभा इन्द्र सुर नाना 
५ प्रात होत पारथ तेरह जाह ® दाथ जोरि तव कद्यउ बमा प 
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करिह र्य जो नार कीन्दा # निशि शप दमे वेदि दीन्हा 
होड नपय दीन्हो शापाताते मो मने मा तापा 
सुनि इन्छ मदृष्ुख पात्रा तुरत सभामरह ताद लम 
इन्द्र कटे नारी कट्‌ कीन्हा मो सत कहा शपते दानय 

सुनत उर्वशी लजा पहं # हाथ जोरि तव विनय सुनाई 
मेरो शप दोय उपकाराक्षकोप न कीजे देव शुवारा 


से ° होह यक्‌ वषं न्क, इष विरारके देश । 


संवत वीते शाप तै, होदृही युक सुदेश ॥ 

यहे बर तव परथ दीन्हा % अपने भवन गमन्‌ तबु कन्दा 
‡ तवहं इन्दर पुरि सथुफाई % देव अञ्च दीन्हेउ बहु थां 
३ कुशल कृवच इन्द्र तव दीन्हं % मापे शनि अञ्जन शुभ्‌ कीन्हों 
३ मिलि सव देव शंख यक दीना # जाके नाद श्च बरलदीना 
पाच वषै सरप्र मरह भयऊ # पारथ तविं इन्द्रस कषयर 
रत्ना दीने इन्द्र भवाय # परशं पद कह धभभुबाध 
सनिके इन्द्र वरत बर दय % तब रथ मातलि साजत मय 
भंटि सकल सुर चदे विमाना % मृल्यलोक कृं कियो पयाना 4 
रथ प्रवेश करि आायउ तद्वां # धल गिखरपर राजा अर्हां < 
धमराज पारक देस्यड #्पनिनिजजनमसफलरिलेस्यः 
रथ जाय चरण्‌ चप गह्य पूरा इशाल हृष बहुं भयऊ 
५।० ददर्क्था वस्ता च परथ कया बद्धान्‌ । 


९।अ भम सहता, बरस्य बन्धु चुजान्‌॥ 
ञिति भे शकर दरशन पाये % जिमि विरात है रतं खाये 
¡ युद्ध भयौ तेहि ठंषा # सरपष्ति जसे दश्थन पावा 
जसे रथ वदि स्वगि गयञ # जसे अश्च क्लाभ्‌ तरह भय 
शाप उश जाम वरं दीन्हा जेस देव अख सव लीन्हा 
धमराज कष्टं सवं जनायोक्रराजा धमे हष तव पायो : 
: वह समय इन्द्र तहं अये % धमराज ते एहि समभ्छये ६ 
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` ==> वनपवे । १७६ ० ३५ 
सबेजीत बरं जबहीं दीन्हा # अन्तद्धान इन्द्र तव कीन्हा 
4 











तवी मातलि रथ ले गयञ # भैमराज आनन्दित भय 
पूनियहकथासो ऋपिदहि सुनाये #% घटत्व तेहि अवसर आये 
करि प्रणाम सव फे पद बन्दे # कहे बचन तवं परमं अ्रनन्दे 


हि 


21० दश्‌ छद कर रजा, आस दर्‌ प्रयान्‌। 
| चलोसवेकाम्थकयनर्हि हर्षित भये जान । 
१ सुनत बात यह सब मन माये # तब सवकं फिरि पीटि चद़ये ६ 
‡ सको ले काम्यक बन आये क रहे तहां आर्नेद बहु पाये 
‡ काम्यक्रवनहिं बहुतदिन गयऊ % परमञ्जनन्दित सब जनं रष्यउ 














३ तहां बहुरि अये यटुनाथा #% मिले आह पार्डवसत साथा 
१ मिले इष्ण पनि धीरज दीन्हा % दारावती गमन पनि कीन्हा | 
‡ अभिश्न्तर तब कथा सुनाये # माकणडेय महामुनि अये 
। बहु संशद तहां सुनि कन्दं %सो संपेष कहन भ सीहो 
¦ फेस पाणडव वन मर्ह रज. कथाप्रसंग धमे तव॒ कल्यञ 
। दौ ° पश्च बन्धु अर द्रोपदी, रहे पाण्डु बनमाह । 
। भारत पुण्य कथा यह, जनमेजय नरनाह ॥ 
इति श्रीमहामारतेसबलसिंहचोहानमाषाृतेवनपवेणिञ्ञुन 
६ परपोक्गकाम्यक्वनश्ागमनन्नामसषमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
३ देसे पारडव बन सुख प्राये # दृत॒ जाय करुनाथ सुनाये 
‡ काम्यक बन मरह पच भाई # तविं बिचार कर शतमा 
३ करण दुशासन शकुनी राजा # मन्त्र कुमन्त्र करे सवकाजा ^ 
 बनोबास पाण्डव दुख माना # षरलकलवसन कर परिधाना ई 
¦ माथे ज तषी के भेशा # देसिय श्र कियो उपदेशा ई 
| देखब जाह द्रौपदी पासा # सब मिलिक करिबे उपदासा 

दमे श्च॒देसिये राई # याते भाद भोर न॒ भाई 
३ द्योधन . दल साज करायो कै भीषम द्रण भेद नर्द पायो 
3 आर सवै रथ पेदर साजा # चले हृषि दुर्योधन राजा 

+ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ + ^ ¢, 


दुमसपतरररररपर्ततरततर्तपत ततप सररतम 
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कराग्यक वनै प्ये जाई देखत ताहि इष बहपादं 
९ पयस्यन रेखा तथ, एक सरवर आहि £ 

वसन छिन्न गन्धरव, कीडकरं तेहि माहि 

देव॒ चरित्र सुनहु सत्नना # कुरेपतिको दृह अपमाना ई 
नाम चित्ररथ गन्धव राञछल्ी सरित सरोपर अऊ € 
पर्ल वहित मसा क्मीडतं यय बाह्यं थल इयधनं भयस | 
दुर्योधन लखि लजा पायो % कोधवन्त गन्धव सुनाया ६ 
रे मृदु पिं यह दकार % ताकृर एत तुम लद्यर अवार ¢ 
टाथ अश्च वह गन्धम साना ॐ दियो तिनि आङ्ना प्ररमाना € 
भरर मारु यह आआयसु दीन्हं # अञ्च गहे सो धरि सव लन्द्‌ 
भयउ थद सा कोपित होड # गन्धव भारुष सम नाई २ई 
करुदलं सवै पराभव दीन्हा # यदहललखिकरणष्( वथा न्ड 

हाथ अश्र लेके तथ धाये % मन्प्रव दल में बाण चलाय 


भून्प्रव दलम बाण बह, भयो भूमि अपेया । 


षेमे मरि करण बहु, कोधित बाण अपार ॥ 
गन्धव सवे पराभव कीन्हे % क्षत लगे तव जात न चीरे 
‡ मारेउ करण संचि कर तीरा #% चस्यर रुधिर गन्धं शरीरा 
‡ अस्र अनेक करत परिहारा % रण्ड मुरड गन्धम सहारा ६ 
५ काष्ट हाथ कटे अरु पाठ काहू फेर हृदय मरै धाड : 
रुधिर नदी गन्प्रवरण भयड § भागे सवै मामं ॑तव लय £ 
भागे सन करहुं खोज न पाये % पठे देखत करण सिधये £ 
देखि पराभव इन्द्र कुमारा % हाथ धनुष शर तब परचारा £ 
तत्र मन्ध दुशासन मारा # परो इशासन सवि सभाया ¢ 
रथते दुश्शासन मुहं आये % ललावन्तं महा भय पाये 
क्रणके संम तवे रणठाना # महावीर दोऽ एक समाना £ 
९।० क{दुवन्त गन्धव पाते, मारं गण प्रचर्ड 


करपसभारसक्यउनह।, करे छत्र श्र दणड) ! 
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~क 


मारे रथ सारथि संदाय % हाथ धरुषगहि करतथषारा ! 
मारे तब गन्धरथ शर नाना % शरनततेन रजभयो निदाना ¦ 
श्दल सवे पराभव दीन्हा # दुर्योधन बाधि पुनि सीन्ट्‌ 
पाणडव कर बेरी भे जाना % रद्य तोहि दख देशं नाना 
ुरुपाते केह बधेलिय जाई # देख भीमसेन तव धाह 
देखि हरषि मनञ्चाये तहं # रहे धम॑सृत पुनि जेहि उहह 
| जोरि हाथ राजासन कष्ड रेष दुःख दुयोधन सहं 
4 दुयोधनहिं बोषि ते जाह # चिक राज्य करौ सवभाईं 
३ महा अधर्मं श्च मो नाशा # मिस्यरराज तुव बिनहिपियाशा 
$ तविं राप यह फो बखानी # केसे नाश भयउ अत्नानी 
| दो° कौन प्रकर देतु कहु" कैप शत्र षिनाश। 
| स सथ ममाग्‌ कहा काह भामक्रकश्य 
| कटी भीम राजहि सथुप्तदेैगा असद दुर्योधन राई 
+ विधि स्वनाते गन्प्रब आयर ‰ युपग सरनमैडा टायर 
देखा तह दर्योधन राञ # गन्धनं भण रण तहां उपाञ 
फरण उदि सेना सव मामी % वांडो शाजदहि परमञ्भागी 
३ गरभव राज महावक् करंड # दुयोधन बाधि लं गय 
| 
¦ 


. स 













सनत धमंसुत भिश्मय भयऊ % भीमसेन ते यहि बिधि कष्य 
नीति शाश्च नदिं जानत अहह % मृरुख स्प सदा तम रद्र 
तब पारथ ते यह कि राज्‌ # लेड छडाई सुयोधन आज 
बन्ध बन्धसों कलह प्रपाना % बन्धु बन्धको बल जगजान्‌ 
तुमहीं तुरत लयाबह भाई # गन्प्रव कह तुव दे बिचलाई 
द्‌ । भन्घ्रबुं इड बहा, ता चह करव तहर । 
रि निपातो धरि पर, कुस्पति ज्तहु उवार ॥ 
श्मात्ना सनि पारथ परह जाई % हाक दरं मन्धर्बहि आई 
¦ देखत पार्थ गन्भव नाना # शोघ्रवन्त्‌ तव करेऽ प्याना | 
तव बिचार गन्यषैन कीन्हा % दुर्योधनं डारि तव दीन्हा | 
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तब पारथ्‌ अस बाण चाये # भृमि सखम धी्पानि बनाय 
‡ बाणनपर है राजा अये % धमराज के दरशन पाय 
धमराज यह कहै सो लीन्हा #यहगाततुमादकाक्यदिकान्ह्‌ 6 
‡ एसो गवे करियं जनि भाहं #% जते अपनो मानि गह 
2 दयधिन सनि जा पाह # मरणदत कड कर्ड यप्र 


बही राज बोध बहु कीन्हा # मरम वचन कटि धीरज दीन्हा 
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हम ठुम भाई एक समाना तोर मोर एकै _अपमाना 
दो°हम तम॒ एकै बन्धु है ताते कहा विचार्‌। | 
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यह सुनि पायो सखश्रमित, पापी इरूयुवार्‌ ॥ . 
राजा कं दृद गचन नाहं ४ मागो बर पवर तुष माह 
धर्मराज बोले मुघुकाता # योधन वृपसो बह बाता 
अवसर पाइ सुनो उप जवी % तुमते बर मांगव हम तवहं 
कृह्यड सत्य राजा तब गयङ # कुरुदल तेजदीन सब भयऊ ( 
राजा धर्मं ॑वही बननासा # पूं तपसिन सहित हुलासा ८ 
केतक कालं रहै सुख पाई # एकदिना जबद्रथं तई आई 
अञ्जन भीम राके संगा मद्रीसत दूनी रण रंगा 
मजन देतु सरोदर आहकतेदी समय दृष्ट सो आहं 
देखि अकेलि द्रौपदी रानी छले हरिके भाग्यर अक्नानी | 

ने समय पाथ तहं आये # देख्यो चरित कोधं जिय पाये | 
दो° भीम सहित पारथ बली, भखयउ हुरमति जाय । ( 
भाम पारा ताद को, पर भ्रमे मह्‌ अय + | 
ट्नो फर शिर केश उपारा # वधि बोम समान सवाय | 
श्वासा हीन रर तनुमादीं # देसे लाय धर्मसुत पादीं ( 
राजा देखि दया मन भय # चड़ यह आज्ञा श्प दय ( 
ष 

6 

01 


> 


जो कोह परप करे जग मारीं # बिन्गते टत सो नाही 
‡ धर्मक्रथा कहि ताहि सनायो दया धमं भषे मनल्तापो 
‡ पापक्रम को फल तच पवि % नरक माहि परलोक नश 
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ॐ वनपय्‌ । १८२ ==> 
से ज्ञान गोध समवा ई करि प्रबोध अस्नान करा 
तव अज्ञा दे धम नरेशा # गयठ द्रुमतिसो अपन देशा 
<{० धम्य नीम प्रह्व वहा, धर्मराज क साथ्‌। 
सरह संबतं परमे, कहौ बत नरनाथ ॥ 
अब अत्नत बरष परमाना % का र्ठ सो फरहु वखाना 
कुरुके दत रें सवठञऊछकृ्ां दरं सो कय उपाञ 
जो कोउ लखे गुप दिनमारीं % वारहवषं फेरि बन जादी 
तौ हमार दुख दृटत नाहीं % रहिये गुप कौन बवन. माहीं 
ह विचारि मन रोदन कीन्हा # हमे विधाता बहु दुख दीन्ह 
धोभ्य नाम प्रोत तह आई # धमराज ते ` कह समुह 
तुम तो धमसूप है रा ॐ विपतिकाल कादर कस आड : 
सुख दुख व्यापक हे. संसारा % चित्त धीयं कर पाण्डकुमारा 
माया चिष्णु गु हे. राजा % गुपरूप देवन कर काजा & 
वामनरूप दस्यर बलिराऊ #% देवकाज कौन्ह्यर प्रभाञ 


१ 


द्‌।(०° गमल्प माया ध्न र इए कान्ह संहर । 
चित चिन्ता हैतकर, युनिये धसथुवार्‌ ॥ 
३ यहि प्रकार प्रोत सञकाये % तयि धीर राजा पनञ्माये 
3 पांच वन्ध अर्‌ प्रादित समा # करत तदहं वहक्था प्रमा 
‡ जयद्र वहू लजा जिय पावा # पाथ भीम अपमान कराया ई 
३ लाजवन्त दहर सेवा ठाना गङ्गाधर को कन्दो ध्याना 
‡ बहुत प्रकार तपस्या करेउ @ पाद्व जीतम मन मरं धरेञ £: 
3 होई प्रसन्न तव शंकर रायो # माग मांगु बर्‌ वचन सुनायो £ 
क्रि परणाम जयद्रथ कटईं # जीता पांच पाणडवन चद्ईं £ 
३ गङ्गाधर बोले यह वाणी पारय तनमन शार्दगपाणी & 
3 चारिह चन्धु जीतिद्यै शञ % पारथ करट जीते नहिं पाञउ 
यष्ट बर्‌ तौ गङ्गाधर दीन्हों # जयद्रथ हदयं हप बह कीन्हों 
यह वनपवे कटी भँ गाई रहे वनै महे भ्मजर्‌।ड 
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६ ५ म १,१११११११। सकः । 


जे एल तीरथ करि अर्‌ दाना % सिन्ध आादिपरिता अस्नाना 
जो केदार बद्रिकाश्रम जाये # जगन्नाथ कै दरशन पाये 
नाना दख ब्रतकरि जो सदं % सा वनपवं सुने फल लट 


दो० कहि वनपवे कथा यह, यतु जनमेजय सय । 
। पण्य कथा श्रीमारत, सबलर्धिंह कहि माय ॥ 


इति शरीमहाभारतेसवलिंहचौदानभाषङ्तेवनपवणि 
गन्बेदुयोधनयुदवरनन्नामञ्ष्टमोऽष्यायः॥ ८॥ 


इति नपर समाप्‌ ॥ 








| (द 11 
् 


य विरर-पवं च: 
¦ सबलधिंह चौहान-धिरचितं ८ 
५॥ जिम ¢? 
५ 


| ्रीपदी-तहित युधिष्ठिर आदि पचो भाईयों का व्यासोपदेश 1८ 

८  सिनृषविराटके यहो सेरी, कंक, जयन्त, बृहन्नला, सेनी 

४) जीर आहुक नाम से दासवतरहना, जयन्त द्वारा मक्ष ¢ 
८) तथा हस्तीमदनाश्च पुनःसर का रूप देख कीचक का (9 

आसङ्ग होकर जयन्त द्वारा भृष्यु, धनु-हर्ण को जान (ध 












कर चृहन्नला द्वारा समस्त कौरव आदि वीये का 
परास्त होना, अभिमन्यु-षिवाह, भरीक्रष्ण का 
पारडवों को पच ग्राम देने के लिये समाना 
भौर उसको न मानकर महासारत रस्चने 
आदि की कथां वयित है 

--86-2&- 

लखनऊ 
श्ुवररिरेडंट चिधिनविहएरी कपूर के प्रवन्धसे 
नवलकिशोरःमेस मे पृद्ित आर्‌ मकाशित 
सन्‌ १६४६ ई० 
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¢ 

॥( 

दो° कदे सकल वनपवं के, षि नरेश को ठार । 
सवलसिह चौहान कहि, भापत पवं विराट ५ 
धमराज तवं वृकलं छ, समद्या व्यासद्ुनद। 
नाशनदासकल्तेशहित, आये जिमि जमदीश ॥ 
< दणड प्रणाम यृपाति उरि कीन्हा # मुनिवरयाबदसि लायउरलान्दा 
3 चारिउ बन्धु द्रोपदी रानी # परसेऽ चूरण प्या्के आनी 
> राय दीन मृगं चर्म बिचार % चरण धोय बेटायो श्राह 
3 पातन को व्यजना कर लीन्हो # पवनकुमार पवन्‌ तव कौन्टों ६ 
‡ भोजन तव लै भई रानी # नङुलदीन्ह जलभाजनश्रानी 
२ करिभाजन शखछषि शयन्‌ थनन्दे #% सदेव आयं चरण तव वन्दे 
कट्यो राउ नयनन भरि वारी $ मलेहि नाथमपस्वरति विसारी 
कल्यो कलेशं घरि नदिं आवा ॐ अन्धसुयन मोहि बहुत घतावा 
कपट रूप करि भृमि चड़!ईं % सबरह बोलाय सनायकराई 


द° दादश वर्ष जाईइफे, षिपिन बसेरी ते 


. खज न पूचह त९६,, इन।ह राज हम दइ ॥ 
इम शध तरदं पकं दादश वष बहुरि वन जा 
माहित दुरन बताबह दाङ # कियन कोन दशक्षिजा 
खाजत वप मध्य जो पट्‌ #वहुरि बने. कर्नाधथ पठे 
अज्ञा दउ र्यं तहं जाह # जह सुखदां दुःख करिजाह 
जाउ तहां जह माहि चप # कहु कुरुनाथ खोज महिं परि 
कटर व्याम वरप सुनहु विचारा % हे नहिं अन्त दपाव तम्द्ारय 
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=> विरादपव । १८७ ० ५ 


यामह पकरि शइ सेवां % वप विराट रह रदौ छपाई 
त्य ययन सन भप इमारा % तहं कटि अहे कास तुम्हा 
रो विचार वपति अव सोई ॐ मीतर वष जानै कोई 
दो° जाह रहौ वेयर मे,जहां न जने कोः्‌। 
काक कटे विपद्‌ घटे, अधिकश्रधिकसुखहोः्‌।॥ 
है वीचि विपति सख पे % नृपति एरि धरणीपति देर 
जाइ ररौ तम देश पराये % रदौ सबसन शीश नवाये 
गोची परी कै जो कोई #‰ सियो बिलम न मानब कोड 
द साधे वृपताक दुरये %रद्यो जाति ओ नाम्‌ छपाये 
न रूप दहै रद्यो अवार यमे दइ दछपाव बुम्दारा 
तेऽ राउ जोरि युग पानी % नाम सकल ऋषि कटो वखानी | 
पुस मे किये हम सोई # दोह दुरा न जाने को 


नृ फे बचन सनत सख पाये % व्यास सबन के नाम्‌ बताये 
कङ्क नाम भपति को भाखा #% नाम जयन्त भीम कोराखा 


टोः नाम धनञ्जय को शटा, ब्रहन्नला क्रापव्याप्। 

सेनी सहदैवहि क्यो, सकल एएनकी रस ॥ 
3 बाहक नाम नकृलको केरा % शैलन्धरी द्रोपदी केरा 
३ काटहु कलह जाय नर देवा % गवं चंडि कौजे सव सेवा 
३ ठाडि कोध रियो तम राजा ॐ यायसु मानिकरेहुनितकाजा £ 
कवन करहु गवे अपकारा # सेयहु वपति समेत भिचार्‌ { 
रह्यो सदा सबको रुख रखे # परम अधन दोन वच भाख 
निशिदिनष््रेहनयनलसिकाजा जाते रदे प्रसन्नित राजा 
भीम आदि बरजेऽ सब भाई % जनि कासन करि लडाई ¢ 
भये प्रकट अनिद कुरूराजा % दोहद सपति तुम्हार अकाजा 


दो° यहि बिधितव बहुःशेषदये, गयेव्यासक्रपिराज। 


सोई मन्त्रन मं धद्याः मनसाबाचः कज ॥ ( 
पाई परम सीख भूपाला % बसे कदुकदिन तेदििणशाला ( 
पाहि परम साप 


------------- 
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४ ==> विराटपवं। ८८८ ` 


तित्तपतिपकलथेर सिधादहिं #‰ खग एगथ्मितमारिले बरावर 
म्यपरितकपि सदसञ्मटासी % मोजनकरदि सहज सुखशसी ; 
‡ एकं दिवस चप निकट बुलाये % क्यो व्यास सोई वचन सुनाये 
३ दम अज्ञात वास्त अव करिह $ भिलेन इषि तेदिदिशदोरिदै 
| वंश पुराहित मम हितकारी ॐ करो कटो भलि चहो हमारी 
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संवतवादि मिले म्बरं आई # महिं पयटन करौ तुम जा 
यह कहि मयननीर भरि आये % विदाकरत चप भति दुख पपि 
३ सकलश्पिन करि दश्डप्रणामा #% विदाश्चिये फदिकि सवनामा 
चलेसकलमि लिश्मारिषदीन्हा % नेमिष धिपिनवाप्त तिन कीन्टा 
फरियतिकष्ट करहि जप योगा #% करुणासहित करद प्रिययोगा 
३ कथा विचित्र महामुनिं कदेड ‰ जनमेजयसुनि धुनि सुख लदेञ 


नेसन प्रश्न बहुरि दपकीन्टा % किमि अन्नातवास उन लीन्हा 

¦ द° व्याससीखता ऋषिका, मामन भूष उवार 
पाच बन्धु संग द्रोपदी, आये नगर बिरार ॥ 

३ सरवर निकट ठ मत लीन्हा # कटैनि किपाइ यतन ॐे चीन्दा 
‡ पुरत कष्ुक द्रि घन्‌ रदेउ % अन्धकूय ता भीतर रेज 
वृभ ता मध्यं विराजा ® ताढ़े निकट गयरउ चति राजा 
अश्च सनाहं वसन घर्‌ त्यागी % शमी दृप्र रासे बडमागी ६ 
भीमसेन यक सतक लै चाह # दप मध्य दीन्हो लव्काई 
थव त्रु भय्‌उ निकणएटक सोहं $ याके निकट न अष्दै कोई ® 
सकि फिरि सरवर तटश्राये % पति आपु दविजरूप बनाये 
बर्हि रासि तदहं चलेऽ नराय & गयो प्रथम तव नगर मिराया 


[० दूरबान्‌ हिज टक, द्‌ सुव लह्य पलीके। 
फला नगर पंसार चप, हार सफ नहिं रोष्डि ॥ 
<त वगर्‌ शङ्के देप भयङ़ # भीमतेन सद्देवः ते कदे 
रङुन दात ये भाई # हमदहिंमणित करि देहु बताह 


पर लक्षण भं पर्हिवाने %दोइहै काज सकल मनमनि 
1. 
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___ _ ^ ॐ विरारप्े । १८६ श 
‡ धिली बाल बालक मगलीम्हे # पेसषाल व्यत सछकीनं 


‡ सुख मरह दिवस वीति दै नीके % हेरे काज महीपति जक 
भीमा #% यहे शोच श्ावत रै जीमा 
लालं मृष. घाम मंजरी % बीते कडू दिन कलह पारी 6 
3 सरपर बन्धव चारि रयेऊ # राजसभा वलि भूपति गयञ ६ 
३ दविजको रूप महीपति कीन्हे # अक्षमाल शिर चन्दन दीन्हे € 
३ लकुटि पाणि पृस्तकी सोहाईं # सभा मध्य पैव सो जाह 


° दीन्ह अशीश ऋषीश तव, मलयो परहित सनेह। 


उहि पिराट दप विप्रलसि, शिरनायोयुतनेह॥ 

कट्‌ सृप विप्र कटति प्रायो #% धर्मराज ठम पस पायो 
| कृहेउ वचन मो चलती बारा # करि चप प्रतिपाल्ल ठम्हारा 
३ हम पर परम अवस्था आह # कारू दिन बिरार गृह जाह 
$ मोसन बचन कटेउ यह सच ॐ भिरिवर गुहा पेठिगये पचो 
जाह विराट महीपति पासा # उहां तुम्दं सव भांति सपासा 
ब्राह्मण सपति युधिष्ठिर केरा # जानो सब गए ज्ञान निषे 
धमसुवन तुम पास पठावा #% ताते निकट तुम्हारे आवा 
सनि महीप कीन्हो सनमाना ® येटरे गण ज्ञान निधाना 
कहो नाम निज भ्रपति पला # केटेउ नरेश सकल बल्दूका 
कड्नाम म्ब व्यास बाना # सनिषितिपतिकीन्देपनमाना 
जान्यो ब्राह्मण परम अनृपा #% अद्धास्िन भैठरेड भूषा 
दो° प्रीति एनीत धुवाल्की, परमस्वच्छं हिज दैखि। 
र्यो युधिष्ठिरकी सभा, हे एवान विशेसि ॥ 

एनि भ्रायो तरह पवनकुमारा # आनि भूपकहं कीन्ह जहार 


दीरघ तन दीरष थन दण्डा % निरत कौतुक भयो अखरडा {| 
३ शरपके निकट भीम जव गय # देखि सभा सब चछरत भयऊ 
3 सफेनं बरमि सवै भय पावा # कौतुकं कौन देश ते आवा { 


3 दे यह कोन परत नदि चीन्दं # मह्रूप _ द्रवी कर. तीन, 


दलज्मरकवस्कस्यर्तपपनातननननत्सतनस्क क 
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। ६ “ॐ विरारपवं । १६० गथ 


: चकितिसभामदकरादे विचारा # यहधा कौन आहि करतारा 
~ शमायत दणि विराट महोप चृ ताह बतायं समाता 


दा ° [केतवे श्राय कन्‌ तम, कहा दम्हारा ना 

कोनं जति केहि हैत कटि, आयो मेरे धाम । 
सन्‌ चष नाम जयन्त हमारा % राज युधिष्ठिर कर सुषवार 
‡ करं विविध विधिते जंयनारा # व्यञ्जन अमित बनव॒नदारा | 
| अति सगन्धयुत मिष्ट सलोने % करो पाक शरोर माह दानं | 
जह छतक्न भप भ्ररपाला % बकसतनितपरटमाएमणम्ाला ( 
सरवर भीमसेन की राखत % असरतप्ररिंस वचन वरप भाषत 

भोजन रत भीम के सङ्गा % पालि पति तनकीन्द मतङ्ा 
निविराटन्रप्रतिहितकीन्श्य % रहर बन्छसम आदर दीन्दा 
जिमि राखत तुव पारडकुमारा % तेहिते हेत हमार अपारा ¢ 


% 


दौ° निरखे सरि भीमकफी, भूपति वाकी टेह। 
तेसो वली विचार्कि, दिगराखे करि मेह ॥ 
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= 4, ^ 


निशा पाय असन पाथं विचारा % केहि विधि नगर करो पेसारा 
रोय दुराव न जनै कोई % सहदेव यतन बतबहु सोई 
सुधि भली तुमको किन माई # सुरपुर अक्र वध्यो जव जाह 
तव सुरनाथ कपा आातकीन्डा % अखसिखाह मुकुट निजदीन्धय | 
तय उन्‌ पुत्रभाव करि जाना # दीन्ह चास्ञ भीतर अस्थाना | 
दख मनका देह विसारी # भह कापवश प्रपतति नारी 
ति माग तुमत करि इडा पारथ करहु संग भम कीड 
पूरण करां मारि अभिलाषा ‰ बाह जाहि माता ठम भाषाः 
तव्‌ मनका काध्‌ थति कान्हा # होवह दहिजशाप यरं दीन्हा 


प्रात होत सुरपति पं जई % शापकथा तुम सकल सुनाई 
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ष 


कृदेउ सुरेश मेनकृषि गोली % शाप अनग्रह फरो अंमोलं 
सुनि सुरेश के वचन रसाला % कीन्हो शाप अनप्रह बाला £ 
जव चाहो तव बै प्रयन्ता ‰ वृहनला तन दायहु सन्ता 
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== विराटपवै । १६१ ० 
सुर्‌ रिय शाप आशिषा मयऊ # हिजरूप यज्ञम है गय 


क 


भृषल वसन मपदी करा तन श्रुगार कीन्हो बहते 
८1० इछहृन्चलसा @ वन्य त्व्‌, कन्य तयिद्न्व 
क्‌ङष्‌ 1 ङ्{एि्रादलढ, अभरण सज अनूध। 
शरा सन्दर तमि अख, यहद अत बुगन) 
जक वरश बद्गक्म, कुनकन्ह(तन्ा 
गयो दार रेप पास्ड्कुमारा # कटेड जनाधहु हे प्रतिहार) 
गायन राज्य युधिष्ठिर केसा # अथो करि पुह्ूमी फो करा 
सच नृप दार देश रिरि आयौ # भोजन करहु न पटभरि पथं 
घ युधि ह हेड मो है तथ निट यला 
जायो मवन विश्टर भषारा % तई दहै प्रतिपा व्दारा 
वैतपासि यजा सन जाह # समाचार सब केड बुभ््हं 
गायक दार एक प्रभ ग्रावा $ कत युधिष्ठर मोहं पठाव 
दो ° दुन बीसे भीतर सपति, सव बूभायो व्यवह । 
पङ भान संगीत लसि, कला च्‌।सखली चर ॥ 
पेपति यधिष्ठि कर अखारा # करो गान सांमीत प्रचार्‌। 
महं मोहन राग रसाला # नाचि नाचि रिव मदिपाला 
अपनो जसु षषे निजवानी $ कहत भूप आवतं भिस्यान 
रहत रदे जे धमे समाजा $ मम गुण पढ कङ्कसन रजा 
यद्या पटी सल ठप जती % जानत क्ल कष्क्मपि तती 
जव वन वस्यो यथिष्ठिर शह % करैड मोहिं निज निकट बुलाई 
सेयह घुम बिराट शप जाई # मिले मोहिं निजकाल विताई 
है समरस्य विराट थषाला%सो बुष्ार किर प्रतिपाला 
द° य परथक्नया सारय, इहृन्नला म्वाह नास 
अविन आया अपर, सया ड्‌ विश्राम 
3 धरमपुर करिकै बहु नेह पवयो इहां जानिके गहू 
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अञ [वृर्‌दपर्व । १६२ ० 


तघु दत्य बा्कन पट # पूरणमाति समीत सिखा 
विद्या भमित वरि नहि जाई # अस्प [दवसमरद्‌ दरं सद्धा 
प्रस्ता उत्तरया कमा % साप पदन याम सृष्मारौ 
र मषट्दय पष्ट्वे आह ॐ वपरस वचन कदत शिरनाई 
पद्य पवप्च को ग्वाला # यतिशयकपाकरदि महिपाला 
निमि दरिषन दीथिन्‌ मयञ दे उपदेश पठ म्बादे दय 
करि जानां गायन्‌ कै सारू # अरु जानी सषभिधि इथियाष 
मरो देत मोधनं को इरईं को नर जरि मम समता करः 
प पञ्च इक धेन चाहं @सेपन फरो प्र्शत माई 
य॒ वचन यह्‌ सनह थवारा छ सेनिखोप दै नाम हमार 
टजयन्त्‌ कङ्क ऋषि जानहि #‰ उनि बृ भूपति तथ भान 
तिन जनेहबद्धिविशाला % सोपी सव सरभी भूपाला 


२ नकुल अये तहा, लीन्हे कजम हाथ्‌। 


क 


ठ्‌] त रूपक राश तव, चकत भस सरन्‌ ॥ 
कन दशका जातकहः कहा तुरहार। नाम्‌) £ 
कहि फार्ण बयार कहि, रेख मेर धाम ॥ ( 
राय पुधिष्ठिः केशा # राखत मान सवे दिधि मेरा 
ट्रिक वन गयो वारा % दे सवते हम कहं दुखभारा | 
टर्‌ दूर्‌ अश्व चलावो # याजन शत प्रमाण लै धा 
मदु ङक ऋपिहि गुण मेरो # यों दपति नाम सनितेये 

हट साप सहन भते द्रो बनाय सृथ सव तेते 
एल अभित सख पावा # पाण्डुष्ुवन ते हेत बदावा 


रुख [तन ताहकाला # कट्‌ बाहुक तन चतुर भुषाला 


च, 


पउ साहन नल्‌ करदः हौ भूपाल उदार । 

१९६।९ <स आ (पदा भूपातम्पनं वसर॥ 
नगी ।कथां प्म कौ जाह # कमला किथोँ देह घरि आई 
‡ राच सित्‌ सासनक्‌ बन्दा # निरख सुख चकार ज मिचन्दा 
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कृष्ट रानी निज नाप वतायो % रिषत फी कुलवषू क्वो 
कयो जाति अपनि गखभ्रामा # देषहिकारज आइउ ममरधामा 
पाण्डव सदन द्रौपदी रानी % दासी तास सहु स्वाहिं जानी 
सुनें श्रमण तु भित वडादं % देखें दार विपतिवश अ 
पतिरसम यली विपिन जबरानी # मासन कदी विर्हेसि यह्‌ वानी 
तुम मृदं जाह विराट सुवाला # कारे छाल कद्ुकं दिन बाला 


क 


द।° अ दुव दकवाङ्रनः लला चय सा्च। 
प्रज्ञा दह ईप =, कर| यह सिध्रा 
बोली विर्ह॑सि क्चन तव रानी % षि सेवा मेँ बहुत सयानी 
चन्द्रबदनि सोह बेगि बताऊ #% सपो पसह सहित चित चास 
भोजन भें करवा रानी ॐ भषण अङ्ग सजो पखदा 
चनि चनि मये षन पदिराडं चै दपण रसखद्यति दरश 
ले कुंकुम धनसार समावों % दुःखमिति शुचि सेज अनं 
अतर्‌ लाय तन पान खवापों % ठउम्दरी आक्षा सदा घञा 
करदो दोय फान नहिं रानी # हवहु चरण वहि ङ्ठनि सानी 
सेतंधसै बचन सुनि काना % रानी बहुत कीन सनमाना 
तनया सम मेरे यह रहिये ‰ मोसन मन की वात कियो 
हलदी भारी कोह न भाषि % सब कोई श्रादर तुव राखि 
तुम योरि कीजे सन्तोष निशिदिन कस उम्दासे पषा 
सेर्लधरी जोरि यग पानी 9 करतविनय सनियो कह रानी 
र्कं मोर पश्च गन्धवा $ निशिदिन मोरिरखावत सवां | 
ति वंलवन्त भयानक सोहं रहँ संग देये नहिं कोर 
वे अन्तरि फे वासी # करं प्रीति जानं निज दासी 
प बुद्धि देखे म्बरं कोर % कर निवतं होय फिन जोर 
‡ जाके अन्न खये रानी तपि रिय सदा बल हानी 
३ याते तुमकर्दै प्रथम जनाई % पाये जनि उदरे कनि जाई 
3 सत्यवचन सुर मोर सदाहं # लसे कुटष्टि जियत नदिं जाई 
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१० = विशाटपव्‌ । १६४ शवथ 

३ राश्री निकर परपहित यानी # निशिदिन प्रीतिकरतपतिरानी 
3 सजत भगार किदावत जोई #% सैलरी वच सोह हो 

> कमल पाट्‌ फे पाण्ड्दुमारा % मिलहि समेत द्रोपदी द्र 
‡ मकलञ्चवस्या निजनिज कई % पिरि विलगाय. मौन हं रद्‌ 
3 जव भरपतिदहि जोहारन यवि % प्रथमकङ्पि को शिर नावा 


णे 


द° याहादात पचा पर्इद्ुत, अर द.पदय अम । 
१ दुन कह जाम, हुद्र्कलददथ्रान 
इति शीमरह्यभारतेमाषमवलसिहयो हान ङतेविराध्पव 
पारदवञ्चन्नातवासवणनंनामप्रथमीऽध्यायः ॥ १॥ 
दो° फलु दिन वीते नगरमो, शह गृह प्रति उस्ाह्‌ । 
अपना इहताक् रव्या दपात्त बराट वदृ 
दश देश कर्द द पठाये # सकल सतीश पृहुमि $ राये 
सभां विविच रवी तई राजा ॐ जनु अमरावति रव्य समाजा 
श्राप लसं जेमे सुर साई मव नरश जनु सर ससदाई 
रयुसमम ऋषि कष विराजा # अविषिधिय्तरह बनी सभाजा 
ष द्यप नचि गवं कृ नारकी संग ते अपं 
१।५।६ कटं निदूुषङरि जाला 9 रूर्जादईि कख बजा ताला 
{स फुलवार ईर्‌॑ह तेमासा # नानास्ति करषहं पारहापा 
यददु्ी दहु नाचरहिं गावहिं % धानी वेनु ख्दङ्क षनादि् 
दाजादं यार्‌ भ्‌ तवरे # सुनिभन द्रत यम पिपर 


॥ > 


बन्द्रयदन उशी सजारही # जनदहिदखिरतिशतिकङनाी 


पष. महव लर(ई अत यार # कहू मप आआत्लराह सगणारे 


् 


मतं दम्पति कहूं लरहि दवारे ॐ श्याम बण पर्वैत से भारे 

दौ° शोभा राजसमाज षी, मपे कदी न जाय 
टेश देश के भ्रप सव, उरे वेश दनाय 

पक्ष एकं तदहं अपि प्रचर्डा # दोरष तन दीरषं अजदणशडा 

यौ ढो चरण कडा दौ पानी % पीत ए कडा दापानी पीत वसम शोभाकी सानी 
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भ, 


बडी भीर भृपन कै देखी कटी समा मर्ह बातत परेखी 
अहैकार यत वचन पखाना % सुनहु महीप वचन दै छाना 
जीति विदभं देश ञे शृह्खी % जीत मह्न सरङ्ग तिलङ्की 
काश्मीर लाहौर देरी $ बन्दर सव करनार्क देशी 
अङ्कु वङ्ग कामरू मेभ््इ # ओरी देश विलोके जाह, 
६।० बस मह जुर्‌ नहा, कड म कन दश्च । 
है कोई मसे जरै, श्म्ञा देह मरेश॥ 

सुनि शुनि प्षभान बोले कोड % पन सारस काहू निषधे 
यप विराट को सधि है आहं # तवं जयन्त कद सीम्ह बोला 
खनि जयन्त मम आनना मानो #% मह्न युद्ध तुप्र यासो ठा 
भे अपने मन कीन्ह विचारा #% दुम सुखार्‌ गृह मह्ञ जुणार 
जो हसतो दारि च दई जीते द्रव्य. दे सबको 
धरि मारौ नो मह्न जजथारा # जगपर्द्‌ होदहि यश उम्हार 
सनि जयन्त वोदयो कट नाटी % रदे चपाय क्क शख चाहं 
कृटेर कद किंपि हृदय उराना % कुर जयन्त चप वचनभ्रमाना 
दो° तष जयन्व यह महलस, कदी बात अर्भाय । 
हथ दपरसता खालयः, सजसा द्य ॥ 

तू जौ ञ्नि रष मन, इरे श्ना उपारि। 

हम परदेशी उदरहित, दें भूप निकारि॥ ( 

केऽ मन सुनु कौन विचारा % ते कपत कादर वचन उचारा 
3 दीरघ सजा बचन कद्‌ दीना छपेसी कटै दीय जो दीना 
3 यद्‌ सुनि नयन अरुष हे याये # तनं जयन्त यद बचन सनाय 
३ करु यथ जोन होय बल तोरा # जनिमानि ख मार निषहोरा 
मह्लयद्ध लागे दोठ करना $ सधात अर्‌ धाल्हिं चरना 
मल्लयद्ध दोर यहि विधि करदं # लप्याहधरहं शमि सकि परहा 
फिरिफिरिकरिवलउठटदहिसंमारी% समवलयुगल न मानि हारी £ 
। तवजयंत जवल अतिकौन्दया # मञ्च उटाय डारि महि दीन्दा ( 
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करि बड नघ सो मपर डरा % जनु सुरव भिरि को मारा 
स्मार उव्यो यदह वचन्‌ सनये श अव मार खल तू 1केत जायु 
से तव गरज उठो अकलाई ॐ हनो जयन्त नाप्तिका जाह 
विषम चोर थर हरे शरीरा % मूर्ख गिरे महि पण्डवयीरा 
देखेऽ शङ्क मेलंध्री जानी ‰ हाह ह रि धाते कुलानां 
चति जयन्त उगै ग्ल गाजी # जान न पाहद यष खल भाज 
भरभि्िं मादवार धरि मारहुं ‰ गहरे गव दुष्टकां मरह 
फेरि जरेऽ जिभिकरि कलजारी # कीन्ह प्राण विन मन्च मरार 


मै 


० मृतक तामु तन कोधकरिः दन्डं दरि परवरि | 
दश ईशक भूपं € रत ड्‌ ९५ 

त सभा से नर दषं # वसन कनक सणि भासन 

मुनि युद जनमेजय राजा # कदो सुनो चव मा जस काजा 6 
तत गयन्द सपति को एसो क कजल गिरि स्र है जेसी 

फानि महावत की नहिं अषि $ करै प्राणि धिन जो दविपपावे ३ 

दन्द महल द्य महिपार्‌। # मय्‌ निकट नर डर फास € 
शडि दावि बहुं ब्र उखारे छैन इुन्तल ते रहै सभर 


वप 


ले. 
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धह जाय गथन्द्‌ कहँ पये नर मरपाल्ल । (¢ 
सक (नकट मह जाय कड, दस दव चक्दाल्ला ( 
जाय भप सन कथां जनाई # कोड निकट सै महिं जाई 
हु दाथ म ङुञ्घर्‌ अवि # अवसो करिय्‌ जो भूप ब्त 
व जयन्त ते कड वोलाई # गजि पकरि लै आषहुजाई 
पाथ क डारहु भारी # पुरको केश्य दहु विकारी 
जव नरेश्कौ अङ्कां पाईं % चस्य व्रकोदर चति हरषाई 
सिंहनाद गल्या बलबीरा % तेव मयन्द भरदरेऽ शयीरा 
पूद्य॒पकरि भमकोरेठ एसे # दाथत शग करु वीता जैसे 
दशन पकरि ले पर्हैवो थाना & स्य अजया लीजे महि काना (६ 
वाधि ताहि भूय।हे शिरनायो #‰ तव जयन्त बसन पदिरायौ € 
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टो ° यहिधिधि वीव मास दश, छप विराट के तीर्‌। 
२{सद्प नदान्‌ करः परडुपत्र बखर । 
इति श्रीमह्भारयेविराध्पवसवलथिहयोहानमापा 
_ तेद्िर्तीयोऽभ्यायः ॥ २॥ 
दो° कीचकं वसती विशालतन्‌, दप तस्एीको बन्धु । 
९६९६ मरता1र चख, वर्वनप्ट्‌अातश्न्धु 
शत बान्धव कीचकं के बली ‰ वल अवगाहन सृप भरस्य 
सोहत यकं यक मातु के जाये % एषे सभट महीपति भये 
एक दिवस कीचक दरषारं % निज मगिनी के मन्दिर जाई 
रानी टिम कीचक चलिजाई % कीन्ह प्रणाम चरण्‌ शिरनाईं 
बन्धु बिलोकि हृदय हरषानी # दीन्ह्शीश सुदित यनदनी 
भोजन करत कनक कौ थारी  इपदसुता तहे करते बयारी 
देखि चरि कर्द कीचक वीरा #% काम विवश थरहरेर शसश 
इत भगिनीसम वचन उखाना दासी क्स दहै रद्य परान 
तँ कीचक तन दशा विसा % सेलन्धरि दिशि श्ट निहार 
भयो कामवश बुद्धि शलानी % बंडिसि लोकलान इलकरानी 
सेरलभी अपने मन जाना 9 कामननिवश यह्‌ खल बोरान 
ताहि सुनाय करो सुसु रानी # अकथकथा कृष काँ वसानी 
गन्धव पञ्च महा बल भरे ते मम संम निशिदिन रखवारे 
न्तरिक् देखे नहि कोह # तुम कहं प्रथम सुनयो सोह 
मोहि कृष्टि बिलोके जोह % सो नर कठिन कालवश दो 
टो > अदशि हमै गन्धे केहि, मोह विला जी) 
बत्ती होई ओ नि्ब॑सी, जीवत षच न सी 
यदपि सेलंप्री विभव बखाना # कीचकमनहृसुन्या न! काना 
तमपत तर्‌ ६ 
भयो भिकल सव दशा विसारी # दो करजोरि धिनपं अचुपारी 


भागना सन बोला विंसवासी # भम दहु मरह (नज दाक्ञ 
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क जितै मद्धि वह इच्छा @ मामो चाज कडि यद मिक्षा 

पोह द्या रिक यह दज # यार वदि सद दुम लीज 

लास दिक करौ दिटाईह ‰ फरौ पचन दुर्‌ हृदय सडह 


{8 


होई मोरि तो जार लबाहं ‰ देउ वन्धु कमि रस्तु पररा 
हुपद्यता क अ्हवरी, दत सीह रीतं ध 
यह मरं जद्ध पतरः कर बन्घु जान साम 
नं 


भ 
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प्रथम भवन मम आई % न्या के राखे भें माई 
सुनि धनु इस्केतु वाश % सनई न काम विवश मततवारा 
` घयन्‌ कटे विधि नाना # कोचक न्यां न एष कना | 
ली बहुरि बचन यह रानी # सुनहु बन्धु हके कथा पुरानी 
पदसतापति येग बन गय # इसि पटाद भवन्‌ मम दय 
रै जीधिक्ा हित गृह भादी % दसी मोरि बन्ध यह नारीं 
जाय भवन दईं नषि जाई % देऽ कौनि बिभि वस्तु परा 


यह सदि नयन अरुण है अये % कोधवन्त है दचने सनाये 


क 


दो-क केसे त्‌ राखिये' दासी बलत करिह 

९।ऊ्य्‌ पट सव चानः कीट कट दुख दृह ॥ 
यं लाभि नशर्बहु रज्‌ तारे कहा सुधर काज 
{तं बक्लवन्त्‌ बन्धु शतमारं # रासखलद एषा का तरे 
या कटार बन्धु क बानी ॐ बाती परम क्षि है रनी 
प्र्‌ तरुणारत जं जग भयर # ते निजकरणौ सों मिटिगयदः 
| जा चाद आपान कुशलता # फेरि कद्यं जनि याकी माति 
रवरणं क्था सन्या तुम माई # रामयन्द्र क नारि शोर 
सपाहरत चादलामावलम्ा #% नर्यो दशानन सदहित्‌ कटम्बा 
गतिमतियलाख शक्र लुभान्‌ # भयो ससम जग सवजामि 
मधर अदुर्‌ पपि वश साई # भया खण्ड जानत्‌ सव फोर 
ह सकाम गिरिजा तने हेरा % एक सयन चिन भये कमरा 


शएम्मनिणुम्म यसुरख्यमिमानी % मोहा परम शकि जियजानी 
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कथ प्रसिद्ध सकल जग छानी # अपने पाप मिटा अभिमानी 
वेरधुषधृरतं॑रष्पतति जानी % मारेउ बाति हिय शर तानी 
परञ्चियरतदिपिशठ मने दीर्ह् % पेदे एत खत आप्र कीर 
८।० रन सल्ल बचनस्न, कयपयाननजधाम 

वकल महज क्लमट।, धर्‌ सहूरत साम 
क्म चक्क सुधि वधि नाहि रदेड ॐ सने महल सेलन्धरि सदे £ 
फ्मन्ध अञ्चलं तदि गदेउ % आआतुरहे यहि धिधि तव के ‡ 
चित हमार दुष सूपहि पागो #% भयो असक्त सधीरज भागो 
भूरे तरुणी शशि अनुदार # सवपर रोय सोद्यगिल्ल नारी 
उक्तम भषणं वसन बनो # अरुदसी को नाम मिदं 
वचन दम्या मेटि नहिं जाह % रहौ नारि मम हृदय समाई 
सनत वचन्‌ मन शङ अरं # कैर संलन्प्रां वचन वनां 
सुमह देखि भोयो मन मोरा % कीन्हे प्रीति नाश है तोरा 
भृर्प्रयं पञ्च भाहि रखवारी # दीर्घ तनं मन निक्रम भारी 
सहि हवत पे तरते अवे ‰ सनु कीचक तुव प्राण नशं 
त्व भारे अम पयश रोह % मोकटं दोष दे सब कोई 
या मह उमय प्रकार भिमारा % मरण तोर मम देशनिकारा 
हष भगिनी सुनि देह निकारी % इहां जीविका उठी हमारी { 
यह्‌ सनि फौचक शमतिभयमानी # गह पराह णरडु को राना : 
निशिदिन ताक नीदन अपि 4 धन सम्पत्ति घरवार न भाप : 
बालि दृतिका यहि विधि केस ‰ वह दासी मम ॒चित्तब्िरदेउ : 


टो भरखा शचा कमणा, तुमश्मवकरह उपार 


प ग्नस्नपनशकरवद्‌ न, मापरसुर्‌ सड 
शरे से अठ सेलन्प्री पि निज इच्छाम 
गृ इति विविध. प्रकारा # लागी करन युक्गे उपचारा ६ 
वहुत भांति दूती समुफायो % चित्त सेलन्भी एकन च्रायो £ 
यहा बिचार न बोले सोह % आज्ञ कारिहि कद्ुकाज न होई & 
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१६ =-=: विदपव्‌ | २०० न्थ 
रह सासि द वधि हमारी & नहिं जाने कुसति अपकारी | 
दनक प्राद्र द उटि धाय % जहां सेलन्भी तहं चलि रायो ( 
मने भरमा पूय, गृहे केश कर्‌ धाय। | 
प्रषु रचे रोहिष, कोन दद्ष्‌ धाय॥. & 
गन्धव मुह न्धत्रपति होई ॐ सक डाय तोहि नदि सोई ( 
गन्धव क वल नू भिना ॐ वोह हडाय देई अव्‌ आनी $ 
हाई & यारे वुल्य दोह नहिं सोई ( 


गृटुपि पष्र्ली रष तू 
म्म्ल भह नीयश रानी % गह्‌ चाज अव हदय इराना 
ह छ्रष्ण्‌ नाम धर भासी ‰ दश्शास्नते दुम पति रासी 
गेन्टन्प्री धिन ग््घाणी # विविधप्रकार जोरि युग पणी 
म्रदेधवातुनयलरतविष प्रक्र # सनन कामं ।दवेश मतवारा 
वाल्ला क्रामवृर्य रिमिगाई # तजौ तोरि करि निजमन माई 
° दामा कमं कूर्द, वास्‌ दैव त्‌ह। 
अपना मनसा १, यह बरन अ [€ ॥ 

महं खल नहिदूट तजे अंचल डरो फारि । 
क्त्‌ क्ण्न्‌ तज साः आतस्मङूलानानपर 
मलन्ध्री तेव बुद्धि प्यारी ॐ विविधर्माति कीन्हीं मसुद्यसी 
गते प्रीत्ति बदति दै जोह # तस नरि कड्‌ अनरस ते रई 
ननि बनि यूत यर्‌ धर्‌ ॐ प्ररात्यसो अपने वश कर 
वीजते दप उटिनाह तिमिरस शी प्रतीति सश्खाई 
दन्‌ लिथरहेमनु हाथा कटै हेत ठव परिय साथा 
सथा सम वचन सनाद % इष्ट समान दिये पिचला 
न वचनं फुरवं सव माह # परपती ताके भश दह 
चकु सन्या ना चीन्दा ‰ परतियव्रयसफेषहिवश दीन्दा 

° जानत्‌ गमन प्रीत गृह, तं खल एकम बत । 
पर तह्य मन्‌ द्योः वकदबदुखसरसात ॥ 
रह मिरह सि श्रवमनमिते, तोलहि्सिपरनारि । 
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[न 


मर्ध यह सेचनं €: ग उपाय इचा 

तजे केश तथ गृह अभिमानी # सेलन्धरी गह अर्हे रानी 
कट्‌ ऋषि सुन ङरुषंतयथारा ॐ गये वीति पुनि इकपखवारा 
दीपमालिका के दिन रानी #‰ वोली सेलन्धी सो बानी 
भोजन मिष्ट फद्चुक हित भाई % सय पात्र दै अवह जा 
दुपदसुताघनि थतिथ्कुलानी ॐ जावे मोर उह नीक न रानी 
लजना मोरि जीव वहि केरारानी जातम लागी बेरा 
यदपि सेलन्श्री कषयो बखानी # वरथस ताहि पठायो रानी 
ये मत्त मदं कनक प्रयंक्ा # देखि सेलंप्री भयो सशंका 
दरशन पान महि राखि प्रानी # धाय केश प्रकरे गहि पानी 
संलंघ्री तेव वचन उवार्‌ # गहत केश केहि दैत हमार्‌ 
तुव मन बसेड मोर मन सोह % दिनरति कीचक पशगति रोह 
‡ दा ० रेनि गये ठम आयर, नाच अखरे जाय । 
| शिथिलमयोयह्वातयुनि, केश्य युकराय॥ 
योग भग पुने सदन, बननिशिकीचक्शय। 
३ जाउ तहा ही अहह, थामकरेनि भवाय ॥ 
3 जहा उच्य शे चटसारा # रोइ मिलाप हमार कम्रा ॥ 
३ खलते लाज वृचन नहिं जानी ॐ करि च्ल गह बहुरि जह रानी £ 
कीचकं यह सुनिञ्तिरुखपावा # क्यो सेलंघ्री बचन सुदहावा € 
3 जात मयो अपने गद्‌ सोहे % देरत बाट निशा कव हों 3 
३ गहे दुखित तरद द्रौपदि रानी ॐ दे परतिभरप जदं सुखदानी £ 
कीचक कानि न वाको राखी # सो गति बाम भूपसन भाखी | 
॥ 
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श्राय अजन को रप दीजे % कीचक भरं सो चप कीजे 
यह्‌ कटिके उपजी तन ताण #% उवे स्वर करि कीन्ह विललाप 
रोवत वाय श्वास नहिं अवि # भूपति बहुत भांति सप॒मषे 


द।० अख दवस चत रनयः सा जअत परए §द। 
¦ खग खल्ाह्‌ काटि, सक्त कष्नह क ॥ 
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द्रदधि वीत कीचक सद्य % तव यश्चौर विचार बिचार 

कैतव लमे रहौ मन मासैश्की वनवासं कराषी नादय 
सुनि खपयचन विकलभे रानी % करत विलाप हिं अङ्लान। (६ 
उतर दतं नहिं बनहि घनाषा श नयनन नीरगरे भरि आबा ६ 
रोदन करत चली तव रानी # मे परति अय पति वातत मानी € 
विलसि वदन तिय पर्हुकी तहां % हसे बौर बल अञ्न जद € 
नयन सनीर कदत नहिं वानी ॐ स्था समस्त बखानी शनी 

व्रणी कीचक को अधिकाई # केषी भृपमन्‌ कड नहिं आरा 
दीन्ह्‌ जवाव धरणि के ध्रा % अहरं पाथं दुम्हारी शरणा 
मेरो कहो गोसाई कौजे #% इति कीचक जगम यशलीञे 
तुमहिं अकत स हाल हमारा #% बलपौरष करटं गयो क्हाश 
दो° कलो पार्थं तव त्ियासौ" करिश्तिकोधकशल । 

द्मज्ञा पवां भृपक्षे, शठहि वधे! उत्ताल । 

जो भूपति फी खाक्ना पो % तो कीचक यपलोक पापों 
स्पकी कानिन तौर जाह सोरे कड नहि कये उपा 
परपर तीर सवन फे शमे % चलती बार वचन तृप पमि 
मम आयस विन इतकठिनाई # ष्लचरण तेहि कोरि इहाई 
चरपको घचन्‌ न मेदो जाई # मास दिस दुम रयै शषा 
सनत सेलंभी यति इखमाना ॐ पारथको कट वचन पलाना 
चूटो वुमाहे प्रचरिकुल बाना % तजउ सानधरि वेष जनाना 
लाज दन भर्या पर्ड्कुमारा # वषा [जयतत असर डाल इमाय 
मो सुनि पथं रहो शिरनाहई # माद्री सुतन तीर चलि भर 


र 


[° गह नङुल सहदेव परह, षिलसि बटन बरनारि 
वावक्मर। ता इकः सष [बात कह पकरि 
कीचक बहि मारौ गदु भे कटो कदां पति रदी 


मेरे केका नाह ईसि दासे # स्यो न यापने अरिकरट मासे 
सदद्व नकुल कदय सुत रानी # पेट न जाह सूपकी कानी { 
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क्यो तृपति म्व ारदिवारा % माता यह न केर अपक्रारा 
कटुक केऽ सुनिन्लेउ चपा % काहुहि उतरु न दीने भाई 
विन आह्न कृत करम दुरन्ता ॐ जानौ पाप मोर वपृहन्ता 
तुष दुख देखि मोहिं कटिनाहईं # नृप आयस मेदी नरि जां 


सहदेव नकुल बहुत दुखपावा ® जोरिपाणि रानिहि समुशावा 
। ० सुन दुन्‌ तर्‌ चनं अव्‌, ब्त कष अषएर्‌। 
टस्य न दषृनचन्‌, (वर्नया बरहर ॥ | 
मा शवक क्षणकमर्ह, भूपतित्रायसु पाय \ € 
4 अवृका नार्‌ अकच करनरकहजाय॥ 
मास शफ वच्‌ अरर निवारी तव सिहं कीचककरं मासी £ 
टन ते तिय हं निरासा ®पर्हुवी भीमसेनं के पासा | 
सजल नयन भरि शशु ढरि % मीजत नयन्‌ भये रतनरे 
पथनयय्‌ तद्‌ यहिविधि जानी श विलखी टद दारपर रानी 
सायो दर्‌ सच्चे दि यना ‰ रवासतत कषु कै च ययन 
मौली शिल खि अज गृहमादीं $ कीचक दृष्ट गही ममवादहीं 
पै 


1 





2 





6५ 





11111, ११ १११११११११११११११ ८ 


1 (1.1 111 1111 ^ 11/41 





^, 


कन 


० 


[क| 


परडसयन्‌ पे एफ पुकारी वे शृद्यरि लाग्यो नहि चारौ 
अव तुम सामी र्डो षाह % गहि सो दृष्ट मोहिं लजाई 
सन्य श्रवण जव सकल प्रसङ् $ रोष वदा विकसी सव खङ्गा 
सश्चि भिषक सखै पिनह्‌ ्दौरिगह द्म मे अरुणां 
मत सचय उदर्‌ नदह देती % गहपर वयन नयन्‌ जलसती 
युमीरयमे नि तव खख नामा # सयो सक्रोध सीप बलधामा 
देखत जोय परध ष ज कोटि शुषिष्ठि करि दाहाहं 
र;° न्ह इ बखर नच आवन इय 
अदु बहति अवरननरः खहवला क सथ । 
दुष्टर उरा बहत द्रि सङ्ग % चीतहि जीता चह इरङ्ग 
सहत कपोत बाजसनरारी # मूषक जीतन चत मजरी ( 
3 गृरदष वहत मतङ्हि ठेलो # चहत सुजङ्ग गरुडसंग खेल ३ 
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तुम मन कटौ वदन कटवागी & अपने हाथ मीच वहि मरगी 
 केमिधिलोम व्यनतनि ज्ञाना % यहिकर काल आय नियरना । 
लं्री यष्टि विधि सप्साई % चस्थो भीमस्य रूप पनां 
नाच महल महै वैटो भीमा श दीप वाय कराध करि जीष। 
तहा कामवश कीचक आवा # नारिजानि कुचपाणि लग 
हं भीमतव दौ ञ्ज दरश्डा  सह्वयुद्धं तदे भयो अक्रडा 
१ 
ह युधिष्ठिर मप ददाई $ कीवकव्थो जियत नहिं जाहं 
[° कालसप खंसड, शमलहरं अङुसाय। 

प्त मरर्‌ं सहका, अव्‌ जरवित्‌ बाह जाय ॥ 
करो भीम कोथ क्रि पाई भिरो बहुरि शट ताल यजा 
दौम 
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ट हारि न कोई मने % कोपि छमितमगति यद्धि यम 

तिल भीमसेन तव कीन्हा # पटस्यो भृमि करट पग दीम 
[र टृ प्राएन विन कभेन्हा ह मृद्‌ उटाय पृहुमि तबदी 

राखो जाई % जानै पुरजन नदिं ज्यहि भाई £ 

हां वलवाना # परेऽ अधमतन भृङ्ग्माना & 

ट शब्द अधाता ॐ सुनि नरश जागो अधाता 


4 


लन खड गाहे पानी ‰ बरजेउ युगल जोरिषर रानी 
3 नामं सलन्परा कुव षर दासी ‰ कीचक कस ताद संग दहासी 
‡ मन्नू पच ताप रखवारं जानि परी कीचक उनमारं 
उपक रउ वपता कुशलाईं #% सुनि भिय वचन वेड अरमा 


१६ दु सकर जनमयजय राजा  कृषेडसोरभ्‌ भकग{न्हज्‌स्काज 

द्‌,° मारि दृष्ट धरि खोहर, मनकी व्यथा नशाय 
अदनशामस्रतपवनको, निजथंल प्ट॑चो जाय । 
ज.गपुरजन सदनपरति, प्रात मयो नर नारि 
ग्रतकृदासकोचकनहीःकोउनरिसक्ष्योषिचाि। 

ईत आमहभारतेकचकवथवणनोनामतृतीयोऽप्याय्‌ ॥ ३ ॥ 


परकर रकार 
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=> [वुर्‌रपब्‌ । २०५ =<> २९१ 


। दो° अन्तःपुर चरर बदन, सधि पाई नरष । 

सववसभाष्द्‌ ्मरसम, वहशयावाहष्स) 
सप बिलाकि शङ्का उपजावा #% सजलनयनसखययन न अवा 
शोके विवश तन दशा विसारी # करत विलाप ताप अतिभार 
क्यहिय हिवध्यो जानिनहि जाई # बार बार कहि गप विलखाई 
करियउपाय मिलेल्यदहिशेषा श विनञ्रिनिधनभिटिहिनर्दिष्छोधा 
यन्य बद्ध सधि ता्रण पाट्‌ % भपति की तरुणी तहँ 
रोदन करत बहत अङकलानी % देष्त थप व्यथा तन जार्ज 
अपने मनदी महं दुख माना # बार बार यह बचन चखान 
पृक दने शर सश्षरो%जासो यद्ध जरो सो दाये 
नहीं प्त ओओरन आय) ‰ भृलिरदेउ शह शोध न पायो 
मे सहीपं कह बचन बखानी % बोलती विलखि बदन है रानी 

{° ९९ दभ्र धाम जाह दलन्ध्र नाम। 

गन्प्रद्रक्क त्च के, रक्षत आसे याम ॥ 

क शरतिशासक् कै, गही धलन्धी बाल । 

६1६} रन्‌ त सस्या धरा 2 चह कति ॥ 
कीच तिन गन्धर्वन मारे @ नहिं काह पर गय उशारे | 
अथ षिश्रियातासदी शीजे क्ते ले कुश सव अञ्जलि दज 

रानी बचन भ्रण सुनि राजा ॐ लामो करन्‌ भियाको साजा 
तम ङुतयासै बोस्यो राऊ % प्रजालोग सव बेगि बोला ( 
ले कीचकं को धटे जाऊ % धिधिसों से क्रिया काऊ ( 
कह ऋषि ऊडक नीवको अङ्गा # इयते सुकृत दोइ सो भङ्गा 

। उत्तम जाति रोह नर कोहं # डवे अङ्ग कीचक कर सोह 
गयो चृपत्ि सुधि भ्राय तुरन्ता # कहे लं रउ सवार्‌ जयन्ता 6 
वार्‌ बार तासन कहं रा # कोचक मृतक धाट सजा € 
‡ न्यो न बचन रदेउ द्पकाई # फेरि दप्ति अस कदे रिसाईं £ 
त गट मलं वचन हमारा # सदृ कडा तव हीह गुजारा 


4, ^ / 10111 / 411 / 1 / 41/11 1/1 1 11 1 / 1/0 ^ 01 11411 1/1 610. 
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११११११११११ 


ॐ ६. र 


३ २९ ० विराट एवे । २०६ °= 
भरर तोहि शूट अन्गानी % मानत्‌ पाणडुसुवन के धानं 
भरराज पटो वषि मोद्धीं % सस्वरि गनो दन्धुको ताद्य 
ममक घचन श्रयण सनि शमा 8 फटेड वचन प्नोधित है जामा 
द° मारा ऋच्‌ ५ कह, कत्‌ जद 2 कव्‌ । 
मदश्च मानव द्‌ द्‌, अन्वाह साज शा ॥ 
भाजन माजन बढ, नह अन्ता जाड 
मनसा बचा कम्य, वक्‌ हुत्‌ ईर ॥ 
{० कर इप्‌ नरन, चह क६। जयन्त सा) 
क च्‌क्‌ क सज, इ २ नमर्‌ त कृत कह ॥ 
मन्दु कुटस्वी म& शत्य कही सों आरि क 
२६६ ५; € नाहः धल कतल म ह। #९।॥ 
रवार दपि कष्य यषारा % द्रति करषादह जाय सरार 
द कङ्क ऋषि कृर्‌ टश।ध #‰ तषे जयन्त दभि कवन उचारा 














५५०१५५५५ कपपल 


११1 11१ । 


षृ 
द्‌ 
जोदवमाःजनफो अनरुपएप्रं छतो चक क्ते षटि जाषों 
भे, जन्‌ ररित सप ५ वाप #यैठि जयन्त त्यं सब पावा 
रवं केच प॒ ॐ दपि बिविधबलश्पलबडाई 
मेया बह पकयान भि # खात जयन्त न होत अवाह 
कट्‌ सरेश सुग वदनं जयन्ता # ्रतदिग भोजन कमं दुरन्ता 
तेजा लाथ करत केत दरा #% फ्ियाकरन हित देत नेरा 
दो° वरे भाजन; 7: 5, कीचक लियो उटाय 
।९ गभर्‌ त॑ ५९, दततक उतारा जास। 
६८ चचक 4 भनु मवृ, ५।९ लम बल 
(९ वल! कुःबन्ुसमःसयाचल्यताहव्छकत 
जहि हित मार बन्धु इमास # पकरि पय वाके सगजासे 
परजत पुश्जन सा नहिं माने # काहू वचन चित्त नहिं आनै 
करत विलाप द्रीपदी रानीशफो राखे विन शाररगंपानी 
विव्रधर्मातिमी करत विलापा श्यतिशयकङकशपिदिदखष्यापा 


11 
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ॐ वि शाटपवे । २०७ ०८ २३ 
देखत रहय बिरार शषाला # सोऽ म सेकिषस्यो तेदिकालः £ 


पकरि तारि तर्णं लै आयो % कीचक्रद्तक जह प्रदाय) 
भरिभरि घृतघट केतिक आने % चन्दन अगर न नार्य वद्वा £ 
तहं द्रोपदी अधिक सन्नापा #% हा गन्प्रव कहि करतविलापां 
हवत मोर ठव उरन्‌ दरेरा % तुव बल थकितभयो यष्टि यष 
६।० सरद नकरत्‌ सास द्राषदः। प्रह तवचल्भाजयन्त्‌। 
कध बेर सव अङ्क्मं, देखत कमं दुरन्त ॥ 
बसन उतारि धरेड करैः मीम मीम क धाय। 
धस इना भवा उपमा कहन जाय 
है गये अरुष नयन रतनारे # उठो कोध नहिं रहत सभारे £ 
भृकुारकुरलञ्चातक्रोधप्रचर्डा # कालदर्ड सम दा अरजदण्डा 
कुचर समान कलेवरं भयऊ # सरवर निकट भीम चलि गथऊ 
करै बिचार क्रों भव सोह # जेदित्ियमचे निधन सल दई 
येष पाय बन्यो गन्धवा # कीचक वन्धु वधो जेहि सवां 
परे सकल सो करं उपाई # जहि खलएक जियतनहिजाइ । 
वपन उतारि खीह धरि दीन्हा # भीमरूप पतव भीपर ते दषेन्ह 
नगनरूप तनं प्रप मतङ्खा ‰ कोच चद लान्ह्‌ सवअङ्गा 


दो ° कौच चटाई सकलतन, केश दिये युकुराय। 
कर्‌ तरर्तरखं बज सम, द दस्र आच ॥ 
कीचक बन्धु भजे अकुलाई % कह गन्धवं परहुविमा आह 
भीम बयेरि बौर सब लय # सुर्‌ जनु बज्र गिरेन को इय 
मि लपेटि प्ङ्कतन धयो बड़ केश बुषा सुकरायो 
नेप भयानक लसि बिकरारा # चहदिशि भागिचल्ते नरदारा & 
ठने हाकि कौचक के भाई वृ धातदे गदं भिलाई 
है निशङ्क सब लोथ उटायो #% चिता बनाई सफेलि बदायो 
तकि दाथ कहा इथियारू % सो सब बरणौ ताको सार £ 
कह जयन्त कटुघरणि न जाई # जब गन्धने पहं आई ई 
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[4 
र्ध "० [वुशटरपएवुं । २०८ ध 
4 













३ प्रथम भजे नर देखत जोह % करत पकार ॒भपसन | 
४ टो ° गये शेष तहँ नर जिते, कटी भूप सन जाय: 

कर्‌ तस्वर्‌ गन्धव स, ताहयल पहुचञ्माय ॥ 
मानुषर्प गहै दुम पानी #‰ कोचकङलकी घालिमि धानी 
महाराज परवह सव योधा % लेर्यजाय तिन्हकर सव शोधा 
जव यह वचन सुन्यो रेप काना # भयो सशङ्क अचम्भव मामा 
यङ्ग अङ्ग हालउ सव गाता # सखपेनिकसिरकतनदहि वाता 
वहे शव कीचक भीम जरायो % पिरि जह दुपदसता तह मायो 
षलवाधे मीमनिकृट्जव गयऊ # रानी अडन अतिसभ् भयम 
बोली वचन हास करि रानी % राष्यो तुम पाणडव को पानी 
हता सा द्धन भयो जनाना # तुमलगिरघ्यो वंश को बाना 
जद द्रोपदी कदी यह बाता # भयो प्रसन्न मीम सव गाता 

शह 


त 


द।< शह तन्‌ .पट्ट्‌ द्रोपदी, आषु गये ससम 
न्हाय पाय पिरे वसन, आयो आपु अवास्‌ ॥ 
सरवर तेर हम दारिकि, आयो भूप निकेत । 
„ धाय धायनर्‌ नारि सतर, पृष्ठत करि करि हेत ॥ 
वहूचा मामि भूप दरबार समाचर ट कठ अवाथ ट 
दहु जयन्ते केसी भे आई कै केसे गन्धव पुनो आई | 


(4 


अरु नयन दखा युत क्रोधा # ताकी सरवरि आरन याधा 4 
य्‌ तमाल भर्नहु यमदर्डा # कालदश्ड सम बह प्रचरडा ( 


नत्ति विश्चादं तन वष कराला दास्य जन कलह क कल्ल 

धकं वन्धु हते वलमारे कसो तेहि भम देखत संहारे 

1 नर्‌ पार्‌ वेलचाना १७ भामिन पाया जना 3 

तट्‌ चप एक्‌ बद्ध म्बहं आइ # मारकन्द्रमह रद्य कटि 

र कृष्ण द्वं मष्‌ कमन् सहारा # भप कृपा (र भाद्‌ उबाय 
कमर्‌ नसक्या तास्को चासा # गिरि कन्दर म दास तमासा 
नीपे उपर काठ करि, कीचक दीन्हा डारि। 


9 1 : 
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=> विराटपर्व । २०६ ० २५ 


आयो वीर कराल तरह, जहं सेलन्भी नारि ॥ 

ताके कान माफ कडु फटे दो सशङ्क वटो तहं रेड 
देखत सो उडि गयो अकासा # डारि दियो दम सरवर पासा 
सनत नरेश चित्त भयमानी देवीरुप सेली जानी 
द्रु गन्धव भङ्गि उररास्यो #निशिदिनच॒पसेवा्चमिलास्यो 
पंचव बान्धव काल्हि पाई % भये एक थल सव जन आहं 
कटा द्रौपदी वृपहि स॒नाह # चारि बन्धु तुम साज विहा 
दुपदकुमारि बार बहु भासी % भीमं लाज मेरी इटि राखी 
सनत प्रसन्न भये सव भाई % कोठ सकै नहिं भेदहि पाह 
रदी राति कषु प्रात तुलाना #% गये सकल निजनिजञअस्थाना 


ॐ" द 


दौ ° यहिषिधि बीतेदिवसकष्टु, चपतिषिरारनिकेत । 
दुरे २६ पारडवं सकल, कालक्षेप के हेत ॥ 


इति श्रीमहाभारतेषिरायपर्वसबलसिंहवौहानभाषाफते 
कीचकवधवणंनोनामचतुर्थोऽष्यायः ॥ ४॥ 
° वेशुम्पायन सो. कटी, जनमेजय यह बात ! | | 
कह कृथा सम वंशक, यनत न श्रवणएयघात॥ ( 
| कड ऋषि चितदे सुनहु सुवारा % कथायिचित्र अर्भियरस सारा £ 
दुयोधन चप यह शुधि पाईं % कीचक केह माखउ शतभाई 
शनि कणं ते पधि नरेशा % कीचकवध बड मोहिं अदेशा 
सदटसनागबल अति बरियारा #% कौ कणे केहि कीचकमाया ( 
सुनत कणं इमि क्यो बखाना #% कों सुनहु शपे जस जाना ( 
मो मन उपजत यदह संदेह % भीम कलो हे कारज यदू ६ 
पठयहु दूत तहां चलि जाई # सुधिले खबरि जनवहि आह ६ 
भूपति की अन्ना जव पाई # पठयहू शङुनि दूत समुदाई ६ 
चले दूत नरि लागी वारा पहुचे देश बिरार वारा € 
सक्ल्भांति तिन कन्द दिठाईं % तहां न सुधि पाणडव कौ पाई ६ 
भये थकित धूमे इलकारा # आय पति कं कौन्द जुदारा £ 
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२६ = [वृरटपर्व्‌ । २१० न= 

भा र , स ९ 
जौरिपाशि तिन विनय सुनाई # पर्डवक्ा कषु सुच नाह बाड 
#। 


क्ष 












छल विराट परी दम देखी % लेत सुद्धि तह रहे धरिशेखी 
केषटि मारे कीचक सो भाई % सो कु भेद जानि नाहं जाह 
तख च पारड्सवन तहि ठावां  सुन्यां श्रवण नहि एका नावा 
कल्यो दूत चप शं वच येह सुनि नरेश मन भा सदहू ६ 
द्‌।° भ्रपत मन्‌ सदह छर बरख भाष्य द्रन। | 
पुर [वरयार अोचक वध, कवा करएन) 
चचक क संहार इमाम व्ना नह र॥ 
कद्योद्रोएगजक्रहसखम, सभरनको शिरसोर्‌ ॥ 
कल्यो सशपां नृप सनि लीजे #% अव कषु योर विचार न एजे ६ 
सगचमू कडु देहु सहाहं वेदा ख वियट का गाई 
रौर यतने तेवे नहिं एेहैश्येतु इरण सनि वरते षे 
पुरभिहरणष्ठाने नहिं सषि रेह # लागे गोह्यरि चले सव पेष 
रीत युद्ध नदि रहि समारा # तर खि जेदे श्रु वुम्दाय ( 
शपति अमित संन सग दीन्दयं # विदा वेगि तेहि खवसर कीन्हों 
गमनी संगं चमर्‌ चतुरङ्गा #रउटी धृरि चपिगयो पतङ्ग 
गकु वालाय्‌ क्यो इमिराजा # अव सव करहु क्क फो साजा 
५९।० चखा चमरू चुर्‌ ज्गए।, गज दरम क युथ । 
थी महारथे अतिथी, समर पद्‌ातिवरू्थ ॥ 
चली संन को बरे - पारा वाजे गोमुख शङ्क नमारा 
न्म टोल अरु भेरि वजाई # मारू राग सहित सहना 
चलत चपि अतिहोत अतङ्का छ टेर नकीव भये वहु ङ्का 
विरद वखानि वान्दजन बाले # हाली धय धराधर डोलत 
दल खालङ्ग भगदत्त महीपा अये साजि नरेश समापा 
द्विरद दुमत्त दुशासन थत्र % शकुनी कृतवर्मा से क्त्री 
धिकरण करण शस्य बलधामा # कृपाचार्य अरु अश्वत्थामा 
भन्धुराजं लश्रन बलवान कसनिसनिनिजदलदनेमिशाना 
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हुलीके गङ्गाधर राजा % देष काम्बोज कौन रणसाजां 
‡ सौ बान्धव दुर्योधन केरे %श्रोरो सजे वीर बहुतेर 
३ भीपम द्रौण दलम्बुस साजे # सोमदत्त _ सूरिश्रव गाजे 
 दृषिण दिशा. घशमा वेरा # उत्तर दिशि करना -गरेरा 
९८ कन्‌ थन वर्य श्ुभटर, [स्य दा सद घर्‌ । 
वध्या ग्वालस्ूह वहः लीन्हा धङ्ु खलदर्‌ । 
फ म्बाललिय वाधि सश्मा # केतिक भाजि गये वशममां 
नरेश पहे जाय पुकारे धेनु बन्द दरिगये तुम्हारे 
नापत्ति परवह वलदाई % श्रु जीति गो लइ शोडाई 
धन॒ हरो स॒शमां आई # उठि नरेश चलि सेह उड़ाई 
न नरेश रोह असवारा #‰ तोनदहिग्धेधनभििदहि वुम्दारय 
र न सकहि सुशमि जीती # शुन नरेश मन मान प्रतीती 
सचिवदिशिद्पतिसजाना #‰ करि सुधिकीचककी पठितानां 
कीचककर शछमिरै दयति, यह कडि बार वार । 
वावन सुरभय वादय, क {ह्‌ सस :' कर्‌॥ 
हस्ये बौल्यो भष तव, सेनापाल बलाय । 
वार्‌ शमः अर ज, इदमा संह दड्धि॥ 
उत्तर शङ्क येपति सृत बीरा # आरो सजे अमित रएधीरा € 
ले नः ॐ बाजे भिपुज् जका बाजा € 
गज्रथु अर पदादि वहुसङ्गा # वह दुरङ्गगति चले तुरङ्ग 
। करि वहूयतन सुशमा दां # चलिनहि सक्तेन सव धाटी & 
3 सदेव खुरा व्याधि उपजावा # ताति धेनु सकत नहि जषा & 
३ तव लगि सुभट गये स्‌ आई # वाजे पटह शङ्क सदटनाईं £ 
3 प्रणव धेतुञश्ख भेरि समूहा 8 वाजे कटक भयो अति हहा ३ 
३ उभय कटक महं बाजन बाजे # करिकरि नाद बीरे सब साजे 
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३ द्रउ दिशि दल उमड़ धनधारा # जह तहं समर भरे वरजोय 
३ अन्धष्वन्धं रण भयो असमा # अपन विरान परत नहि सृ 
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श >-ॐ>>० पिरापर्वं । २१२ °= 


भिविधमांति तन अघ प्रहारे षै न एक एक ऊ टारे 
उत्तर वर आनि रणए मरडो % बाणन ते रिपु सैन बिहण्डो 
देखि स॒शमां क्रोध अपारा % करि संधान सारथी मारा ¢ 
करि अति नाद सुश् गाजे % चदि वरङ्ग उत्तर रणभाजे 
गयो नगर तन अति भयमानी # ले धनु शङ्क कीन्द रणश्रानी 
द्‌ा° शङ्ख युशमा वीरे, परः आनि जब जोर्‌। £ 
महाभयकर्‌ युद मः, बाशख चत चहसमार्‌ 
{१जयद्हुन्नल षरश्हा, पाण्ड्पुत्र तह चार। 
देखत कौतुकं युदक, सके न कोड हारि॥ . 
पञ्चवाण तव शङ्ख प्रहारे ते शर काटि सशमा उरि 
शर बहु त्यागे कन्द अतिभा # भूच्छितर्वुवर नयन नरिसमा ( 
देखि सारथी रथी चचेता # दल पीढेगा यतन समेता ( 
तव विराट सृप करि संधाना # एकवार मारे सौ बाना 
ते 
| 












ट 


ढै 





शर विशिख सुशमा कटे # बाण पचीस कोप करि चि 
्राच्छत भयो विराट वारा # करि निबन्य निजरथपर डारा 


कत 


थन्‌ बाण सुशमा लामा % भयो अधीर कटक सव मागा 
चपा वाधि सव जीति सहाई छ चस्यो धेनु ले शंख बजा 


क 


द° सहदवं वदप गगर, क्प षहाशरनाय, 
र इरामा हक द, भरे ठतश्चणए जाय ॥ 
गत करदं ताधुखः अङश टर घनाय | 
फर बलकरं ।सह ज्या, मह कोपि धरधायं ॥ 
3 भवा युद्ध कृष क्त बनना # देखत थक्तित भर सव सेना £ 
3 मख्य तह भया _ अपारा # सत्त घात मुष्टिका प्रहारा £ 
3 1 भरद गराटगठलराहतमारो # अत्तिवल युगल न भनि हारी 
३ तव्‌।हं सुरामा बलक्रि हारा % पारड्पृत्र गहि धरति पारो € 
3 मक्षदुद्ध २।र दल पिचलायो # चोरि बिराटदहि दलम लायो 
३ भामतन गज युथ संहारे पकरि तुरङ्ग वुङ्गन मा 
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=° विराटपये । २१३ ० २६ 
गहि पदादिके शीश उपारे % श्रौर्‌ सवै मन्न को ` भरे 
वाराहि बार भीम रण गाजे # सुनि सनि नाद शच्च सव भाजे € 
नकुल कीन्ह तव खडग प्रहारा % कटीमेन बहि शोणित धारा 
दा° वही घरति तहं रक्रकी, गयो युशमां मानि । 

च [र 1चर{ट1ह्‌ ख चल, पार्डइतररण माज) 


आय्‌ कड करटं नायो माथा # देखि सकलदल भयौ सनाथा 
फ 
६। 
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री धेनु सुख भयो अपारा % गृहकं चल्यो विराट भवाय 
तर दिशि दुर्योधन राई #बेदि लहे सुरभी समुदाहं 
द्रोण दुशासन अरु भगदन्ता # किते जह ले चले तुरन्ता 
धेनु इन्द यक करण बिलोकी % रथ दौराय लीन्द तहं रेकी 
मिथुना ग्यलि भेन ले भाजा # तेहि तदं खरा श्याधि उपराजा 
हु बिधि मारि खालगण थाके % अवलभयो धनुचलत न हांक 
भिथ॒ना शाप करण कर दीन्हा % फल पेश कम आपन कीन्हा 
जेसे अचल कीन्ह धनु मोरा % भारत म अय्के रथ तोरा 
६।५ अप्र वाख गछ॒ मारके बहु वर्षि कुरी पुकार । 
उत्तर उत्तर क दशाः बदा च वम्हर्‌ ॥ 
सरभी शत दरिग्ह ठम्डारी # बेठ स्चित्त सदनमर्हे कारी 
हरी एकं दुर्योधन माहं % एक दुशासन ले रदेकवाई 
करिवर एक करण दरिलीन्हा % कतवमां अगे धरि दीन्हा 
नृप मगदत्त गाय बहूतेरी ॐ दरे यूथ चहुं चोर गेरी 
पीत श्याम सरभी बहु चोरी # दरिलीन्दीं कपिला अरु धोरी 
लक्षन कंदर दहरे यकं जहा #ले कलिङ्ग यक धेनु समृहा ६ 
कुवर्‌ पकार श्रवण सुव मेरी हरी दोण सरभी बहुतरी € 
लिये जात धन अश्वथामा # उत्तर दिशि उत्तर बलधामा 
टो ° ग्बालवितापकलापकरि, उत्तर ते बहुमति । 


कह] वुम्ह।र। ध ह।र२ःसान्ह कुस्पति जाति 
बाहुलीक गङ्गाधर ` गाई # हरिकाम्बोज लीन्हं अगुवाई 6 
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२० __ ~= विरावं । ५० 


3 सोमदत्त जीषम रण मादे % शदुनी शस्य रोक मृग ददर ( 
दरतङलादलमिरिगिरिजातः % दर्थ दमरध्‌ स्वर्‌ कदर्वाता 
दतगोपङरि विधिधविलापा % धेरृहरण सुनि तान्‌ व्यि 
सो धिकं जीवन जग तोरा % शालत् उरन वचन सुनि मोरा 
चर्‌ कत्‌ सनह सव ग्वाला ॐ सेना सहित न भवन भ्रवाला 
र्थ नहिं सारथि भह दहत लेत भ धद अड्‌ 
ओ मेरे रथ हकत रोह # कौर जियतन बाड़ कई 
० द्रषुट्‌ग्रता यह कवन शुम, अदन तं मङुलाय । 

कुद्धा दहन्न कुवरका, दुम र्थहाङ ज्य ॥| 
ङ्ष्यड पार्थं तव तिय गोरानी % रथर्दाकष गति हम नहिं जानी 
दे कवर मोसन नहिं होई देव निकारि देश ते सोह 
दसी सर केवर उर्वि # चतं जाक मर चड्ावा 
यानं माय सकल यें गीता ॐ भिविधमति नाच संगीता 
ट्र वज मे सव वाजा % करो प्रसन्न उदर हित राजा 
त मारि सविधि उपहासी # शषा कवर बोलत यह दासी 
यह कदि पाथं रहै अरगाई % दुपदश्चता रानी पट्‌ राद 
षं वेटि उत्तरादमारी # केर सेलन्धरी वचन उचारी 
न हमारे सनह सदहरानी #% पेनुवेदि कुरुपति अभिमानी 
वहु कुर भवन नदिं राजा % धेनु गये जागी दुल लाजा 
}° यह प्रथं को सारथी, खन्नला याहे नाम । 
जी यह हाफ कवर रथ, जीते सब संग्राम ॥ 
व पठवहु उत्तराढुमारी % प्राणनते वह अधिक पियारी 
जा यद्‌ कहि हिजते वारी सो दुर्‌ करहि सत्य सत्न रानी 
न्य्‌ सुरस जानि मन ताको % विया सल पद़ाह याको 
टक्व रथन कहा किन कोड याको ठ रार्‌ नाद सोई 
दनक श्रवण सेलन्प्री वानी # कष्य उत्तरी ते यह रानी 
मम सेलन्प्री के तुम जाऊ # विजयद्रह्रल को समुम््ाज 


62/41/1111 ^ 1 11 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 1 [1 / 1/1 





६ 


कन 


# १ । 
क 3 2 १“ 


छ 
14 


11 


११११११११ १११११११. १) 


> 


4 


-24 
~| 4 


० 








1 1 
[9 
५ 











(2  १११।।१११११११११११११२१११११११११२११११११११११११११११११११११११११११११११६. 





१०४५४ 1111 11111117111121111/1111/1111113.11. 





~= {नराट्पव्‌ | २१५ °< १ 


हटकरि कल्म काज ज्यहि होई # उत्तर को रथ र्कि सोई 
सनत बचन आतुर सौ आईं % संग सेलन्धी लीन्ह लेवाई 
दा< जय पाथपह्‌ सदन फर, गृह करर्लपटाय) 
मलिनवसन डया मडःखेलन्‌ म्‌।हिसीदाय 
सुन्वाश्रवखयहइरानकूट, आया ह ईरस्दसय। 

1 तनक भूद वसन ॐ, माकह दडउ दनाय) 
जबलगिकरो न मचन पुर मोरा # तव लगि कश्ट 
भषण बसन कोरवेन केरा % थिन अनि नहि दोय निवरा 
जन ते उत्तराकभारी ‰ बोली बहरि नयनभरि बारी 
भीषम द्रोण करण उरमाला # दुर्योधन को . सुङट विशाला 
देहु युर स्वहिं आनि धिनाई % यहि धिधि बारबार रटलारं 
कृत द्रोपदी श्रवएन बानी # सभासद्धि सब तोरि इलानीं 
बीती अवधि रह केदिकाजा # सरह निकट खाया कुरुराजा 
्षत्री यद्ध दरार जी पारय # क्म धमं बहुता अरकार्थ 
1 एथिय दविज गाइन शक्ाजा ॐ उरि च सरे इल अपि लाजा 
तुम शरमात प्रबल रिय नादं # जियडराताजामेपियपदह नाहीं 


दो ° चित्तचाउ रत साहसी, सहाबाह बलधाम। 
चरहन्नला का हपधर्‌, दमद्!डदडउ वह्‌ नाम 
क्योहरटिरदयऽ च॒पकि तम पारथ # करो युद्ध है उत्तर स्वारथ 
कृ द्रोपदी शवणएलगि बाता % मयम अरुण एूलि सवगाता 
क्यो उत्तरी वचन रसाला ॐ देहूरमगाय वसन मणिमाला 
वारवार यह्‌ फहि बिलखाई % तजे न करट रदी लपटाह 
स॒मभायो विधि पथे अनेका % सुनि उत्तरी तजते नादि रेका 
श्न देखि दया उपजाह #& हगजलयपो दि कुबरे समाई £ 
कौरव जीति बसन मणि लेञ 9 पुत्री ताह क्षणक महं दऊ £ 


जो नहिं भषण वस्नदहि लावो % अ्आननाषएिरिन तोहि दिखरावों 
क्रि प्रयोध उत्तरी पटाई उत्तर ते बोत्यो हरषाहं 
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‡ टो ° उत्तरो तवहीं कटी, । बेजय रहन्नल बात । 
पाज कर युदक; ह प्रसन्च सब मति ॥ 
प्रथ्‌ पाराथे माच्या, जानत ह रथ हार। 
जहां होत है सारथी, जीति सके को ताकि॥ 
इति श्रीमहाभारतेविरारपर्वपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 
सम्यो वचन यह राजकुमारा # हृदय माम सुखमया अपारा 
रोप सनाह पाथं के अगे % रासे बचन कहन इमि लगे ः 
कवच पिरि पारथ परमाना # जाते अङ्ग न भेदे बाना | 
जिमि कीचक पिरे बरनारी # तिमि सनादछृत सुबननगारी (६ 
देखि लोग सव हसे गईं कैसे हिज युद समुदा ¢ 
धिन्ध॒ समान कटक करर ® रथ सै भाग्यो युद्ध इराईं ¢ 


सथ॒के बचन दासरस पामे % सुनत द्रौपदी शरसम लागे ः 


दो ° कहत पाते द्रोपदी, बौरावतक््यहि काज। 
र्थसाजान्व व्र का, रण जाता कस्रयाज॥ | 
यृपृटिवस की ञ्मवधिवहि, गये चौर दिनि बीति । 
कीजे युद निशङ््‌ कैः रही कौन की भीति ॥ | 

यौ खदन्नल सारथी, र्‌थ्‌ आस्यौ मार्‌ 
साजकटकलतीन्हधदष , कोपि गद्यो तलवार ॥ 
गन्ध्वन जे मन्त्र सिश्वाये शसो पदि पाथं तरङ्ग उटाये 
हे सारथी वेगि रथ हांको # ओओघट बाट न कानन ताको 
कौरषदल लघि सिन्धुसमाना ॐ उत्तरके धट रद्यो न प्राना 
गाजत गजि हसत द घोरा % दुन्दुभि भेरि नाद अतिशोरा 
शङ्नाद पूरे सव कोई मारु मारु सथ दलम दहो 
दन्द घरटध्वनिं अति ठहनाई # मारू राग सहित सहनाई 
रङ्गे रङ्ग वैरख फराह # हरित पीत सित श्याम सोहा 
3 घाजत्‌ सेन सेन पर इदङ्का # ब्रणि बन्दिजिन कहत अतङ्ा 
3 सारथि सन उत्तर करजोरा % ले चु भागि भवन रथमोरा | 
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3 बाखर तेहि 8िनिय वलानी % एकरौ बात न सारथि मानी 
3 
‡ 
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° करतविनय्‌ सोनदिंघुनत, रथूत्याग्यो अकुला३ 1 ६ 
माजत लसि उत्तर कुंबर, गहो पथं तव धाह ॥ 
3 नापि धरो रथ उपर आई # सम्धुख चल्यो सेनपर धा ( 
३ तव गुर द्रोए पथ पदिचान्यो % सबही ते यहि भांति बखान्यो | 
३ वांधिरथी रथ उपर धारो % दहे निशङ्क रणको परुधारो | 
3 अवगादइन साग्र संग्रामा # भुनबल पैज करौ बलधामा < 
शूर॒ सजग है सव धरुवाणा % लह शूल अर शृङ्गि कृपणा ( 
३ पन्न मवन्‌ सम अज्ञ॑न आदत % वा बिन को जगम अस पावत 
दुर्योधन ते द्रोण वखाना # अव सब सजग होहू वलवाना € 
3 भप भली कट परत न दीसी % दे थआावनि यह अर्जुन कीसी € 
3 कह भीषम सुनु वचन हमारा % श्रग संग धावत दीख सियार 3 
३ वत नितम्ब तास पद धावत % सुम्‌ नरेश यह पारय आवत 
धरो वाधि रथ राजदुलार्‌ त्रिथस्वरूप यह पारडुकुमारा (६ 
दो° मन्द्‌ दृष्टि म द्रोणकी, मीम गये बुदराय । 
कृद्य[ शङ्कन्‌ यह करसस), हस्याकर्यद्हसयय प 
सनि भीषम भा कोष अपारा # कह नरेशं सुनु बचन हमारा (€ 
वन यन फिरत बहुत दुख पावा #% परम कोष करि परार्थ अवा ( 
चलदिंकोधकरितुमर्िविलोकी % ये शठ एको सकि न रोकी 
भीषम्‌ क्यो करणसन गोली #% दल की तीनि बनावहु रोली ( 
एक सेन लै चलहु वाला % एक करै मोधन प्रतिपाला 6 
पारय रकि करौ संग्रामा % एक सेन ते सब बलधामा ( 
यदि विधि भीष्म मन्त दृदाई ® तीनि अनौ करि सेन बनाई ( 
दो° द्रोणी कइतयमां शकुनि" शत्‌ बन्ध्‌ बीरेश । 6 
कु पाचाय॑ अह करए सम, साक चर्या नर्य ॥ 
नरप भगदत्त शल्य बलदा श्रचले संग ले धेनु लवा 
भीषम द्रोण आदि रएधीरा # मग रोके उद सवं बीरा 
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‡ कद श्क्वनि ओ गल मां #% मरू पह भरि बहु बाजं 
गोसुख टाक टोल पणवानक # वाजतस्ञ्चःत हात भयानक 
द्विरद यथ देखत अति भारी # मादा जलद वय जनु कर 
रथके ठाट भमि सब दाये छ परै न भरपर तिल. चियकाये 


तरग पदादे विलोक अपारा # भयां सर्थक्र वरदरद्कुनासि 
दौ ° उत्तरसो सायं कही, मयनं करहु क्यङ्क । 
सकलं नपात मारचन्र, रहय अ नरक 
्रसष्छाहं फर दुरम रथ. दनपख्डवं कुखवाध। 
पतकनवीतीपिपिनसर्ह, सभे नगर समीप ॥ 
न्व्‌ कूप त्वर्‌ शमा, ता पर धई 5 बि । 
वेगि लेश्रावह म॑ निकट, गज्ञौ _अरिदलप्रष॥ 
सुनत वचन उत्तर दरषाई # त्यदुमानकट तुरतचालजारई 
यदेड पाथकी आज्ञा मनी ॐ ल्सनाह्‌ विलोस्यो खानी 
घनो मणि श्वत सनाहा % शेतं धनुष शेते गुणसाहा 
वेगि हुवे मति सोई # अशचनाह यपत्ति कर दोहं 
फेरि देस्यो उत्तरा दुमारा ® अज्चन ते यह वचन उवाय 
कृनकरवितभणिखचितसोहाये % घरूष सनाद देखि यृगपाये 3 
रायस होड डारि महि दीजे % कह पारथ यह कत मत कीजै 
ह सष्टदेव नकुल धनु मेरा रहिन सकफे मम सवि दरेरा 
उत्तर॒दखड्यठ अरमाईं % ओर सनाह भिलोक्यो जा 
टि माति उत्तर वल कंरेड % जव न उव्यो तव सो परिहर 
ने धनुष कवच हिय हारो #% अञ्जन ते इमि वयन उचासे 
1° उस्यानधरुप सनाहकर, काटि भाति वलक्छीन्ह। 
लोहमयी ज वज्रसम, केहि निमित्त कै दीन्ह्‌ ॥ 
परां गदा गरिवर समताई # हे केदिको म्व देव घताई 
३ कह अदन उत्तरा इुमारा याको सुनहु सकलव्यषहारा | 
` 3 लादमया धनु क्वच कराला # भीमसेन को गदा विशालां | 
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% 

बहू ओर करिय रण जाई मग दमार्‌ देखत ङुरुराहं 
प वेगि धनु कवच हमारा ॐ पल लागत्त जनु कल्य अपारा 
3 

‡ 

‡ 














<, < 


७ 


जा बृह जाह माज कुरुरइ # फर्‌ छा करव यद्धमह्‌ जाह 
अक्षयं तृण जाह तहं देष्यो % संभमभयो कवर यह जेष्य 
षुवत पाणि उत्तरा कुमारा % अदि है विशिख करत एकार £ 
स्वे किरीटि स्वे कषच विलोका #% रविसमतेज धनुषं अ्रषलोका £ 
पारथते तव कल्लर कुमारा # धनु जन्‌ दिनकर तेजपसारा € 
तव आयुध हम द्षनं न पपं # व्यालह्प शर फाटन धवि 
सृ सारथि मम वचन्‌ सनाय # मोपर अख न जायं ऽटाये 


। 
(ष 
(4 
यह सुनि" कै पारथं दरपाई # कवच शरस सब लीन्दं उगई € 
| 
ट 


^ ^^ 11 ^ ^, 
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दो ° निथएधदश्णकरिकोड, घषे कन्हे बाण । 
{द गङ्ख भराय त धायं सकलं कृषाण ५ 
पहर कवचाश्र द पद्‌, रनज धंडु क1र दर ॥ 
हाकयोरथ बहुरपि, प्टचो कटक्‌ बहोर ॥ 
बीर धचुदर धीरके, अनमह कदं न हारि। 
भा हुष॑ट सब घटनमर्ह, कोरवदल सरिकारिष 
राति धज दृदुमन्ता % जाफे बलको नहिं क अन्ता 
रे अतिक्रोध धनुषशरलीन्टो # देवदत्त शह्भष्यनि कीन्हो 
चर्यो पाथं निज रोष बदाई #% जीतन दहित दुर्योधन राइ 
रथिते उच्तर कर जोर # कहै सुनहु विनती कड ण्री 
मते कौं ब्ृहनल वांतरी # मोते कटो बातत सव सानी 
न जाप म्वरि देव बताह मो मनकी संशय मिरिजाहई 
कुट्‌ अञ्जन भाषत सति भाञ दे ऋषि कङ्क युधिष्टिर राज 
अन यह सुनहु कुमारा ॐ भीम जयन्त वुम्हार सुबारा 
सहदेव नामि जानौ % बाहुक नकल मेने मानौ 
वृह है रानी द्रोपदी, जाहि सेलन्ध्री नाम। 


३ क्द्नभयचितकीजिये, जीत सव संग्राम॥ 
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३६ ० विराट पवं । २२० न> 
4 






वम्र सुरभी सो हरी, लेत हमे शोध 
स्रव सन गीते सो अवधि, तव मन्ही काध॥ 


14. ( | 


‡ इति श्रीमदामारतेविराटपवंकथननामषषटो ऽध्यायः॥ ६ ॥ 
३ दो° उत्तर फिरिलागो चरण, सुच स्वामी सतिभाय । 

दशो नाम अरप कहो, तौ मो मन पतियाय ॥ 
कूमैरव वंश जन्म इम लीन्हा % अज्जन नाम व्यासमुनि कन्दा 
बानपन्थं सर द्विरद उतारा #पाथ नाम मा जगत हमारा 
जीत्यो बात क्यच्‌ संग्रामा % कोन्यो सनेसीर को कामा 
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पुनि नरश शर मुकुट बधावा # तदह। [क९।८ नाम कटवावा £ 


भने 


‡ इदं नरेश पेन जव काटी % एक मिलाय मासि अरु मायी 
३ पुनि बिमत्सरसकरि रण राखा % नाम विभत्सद्रोष यह माखा 
धनपति जीति दरुड ले आना # नाम धनञ्जय इष्ण बखाना | 

ढौ कर जोरि क्रों संग्रामा % परो सव्यसाची तव नामा 
ट 


श्येत तुरग भँ रथ मचिञ्राजं #% भयो शेतवाजी तब ना 
(न. 


प 


दो° रथ साजत मं युदधहित ध्वज बेटत इमान । 
नामकपिध्वजजगविदित, यायते तु जान ॥ 


शब्द होत रहै हमरो बाना # शब्दभेद जम्‌ नाम बखाना 
श्रोरहु सनौ बिरारकुमारा % हम तुम्हार कीन्ह अपकारा 
वारवार्‌ विनो कर जोरी % सो सब चकं वकृसिये मोस £ 
भीमसेन श्त कीचक भरिते अपराधी रेते दमा & 
वर्बस गदो द्रोपदी रानी मरउ भीम मानि भिल्यानी ट 
‡ मारेड महल द्विरद गदिलायो % तेरे गृह इम शरतिसुख पायो € 
3 तुम्हरे आनि विपति सब डारी % वषेदिवस की अवधि हमारी 
3 दादश वषं विपिन है आये % तव छायाम अति सपाय £ 
३ खनि यह श्रवण विरायडुमारा % जोरिगलकर वचन उवारा € 
‡ हलकी भार जो हम कदे # आप समर्थ श्रवणसु लद ( 
(1 
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_ =° िरारप । २९१ °> २७ 6 
जो क्डहम ते भाञअपराधूश्षसोसवष्षमाङ्रहु दुमसा 

। दो ° बीर धनञ्जय कोध करि, चल्यो सबल रथ हांकि। 
अतिबल चते तुर ङ्कतव, रहे शिथिल ह थाकि ॥ 
पाय तेज गन्धव को, अतिबल भये तुरङ्ग । 
। कटी द्रण शर पांसो, कन करं रण रङ्ग ॥ 
३ श्य धनुद्धेर भा रण काञ्‌ % सन्मुख करे युद्ध को आज 
3 बीरबली नरि धीरज षिद्‌ # कौन बीर अञ्जन सन लरिहै 
दल जहे बहुं ओर पराई # दध जरं नदिं कोउ सञुहाह 
| सुनहु सकल मम बचन सहावा % याते अधिक शोच उर आवा 
३ भूलय काल जेहि करे मशाना % कोधो सहे पाथ करं बाना 6 
\ कोटि उपाय करो सब सोहं % अञ्न जीति सै नहिं कोहं 

| यरिषिधि कदियुरुद्रोणब्मावा % भयो अपर यपचरित स्टावा 
३ मूथम पाथं यग बाण चलये % ते गुरु द्रौण निकट चलिञ्चये 
३ दो ° एक्‌ गिरो छूचरणतर, एक श्रवृए दिग अ। 
= कर्परम्‌ परथ कष्य, १९ भ्रास प्र्‌ जाई ॥ 
तज पाथ यन इग, गया पतामह पाप । 

५ पर|च्रएयक्श्रवछयह, कन्ह। अरय प्रकस॥ 

व प्रथम पितामह पाथ प्रणामा #% तुमते कं सनहु बलधामा 
3 पुनि अन यद कृद्यो देशा % तुम सम्मुख रण मोहिं अदेशा 
3 ्षमब नाथ अपराध हमारी % ङुरुपति समं वेर है भारी 













‡ करिहों आज्ञ॒ भयङ्कर रारी ॐ अवन पितामह लागि हमारी ६ 
 यृह कदि वचन वाणमहिजाई % कष्य पितामह सबन सुनाई 
३ कूद भीषम अव अञ्जन आवा # करहुसकलमिलि रणको दावा 
‡ सकल सजग है गदि हथियारा #% करहु युद्ध जनि करहु अवारा 


३ दो° केड द्रोण गाङ्खेय ते, यनिये रचन प्रमए। 
३ . श्रवएलागि मसे कद्यो, यह अखन को बाण ॥ 
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३ <> [वृराट्यव्‌ । २९२ म््= 


२ तम सम्धखरण उचित न मोको % ताते निनय सनाया तोका 

कृपटयतं करि विपिन निकारा % तेरह वष सद्यो दुख भारा 
3 अव न गरू अपराध हमारा % करदो कटक सकल सहारा 
अप्कटि बाण परो मदिजाई % है सचेत सब करहु सराई 
तेहि अवसर अञ्जन तहं आह ‰ देखे सकल बीर समुदाद 
गुजत जर तरह धनुष चटाये % तहं कुरुनाथ देखि नाहं पाये 
३ उत्तर ते यहं पाथ वखाना # सुन विरासत कचन प्रमाना 
३ अपरनिधननिसरदिनरिकाजा # चज्ञ रथदहांफि जहां कुरराजा 
3 सनि विराध्सुत तरग उठाये % जेहिदलदपतितदहांचलिश्ाये 
3 लीन्ं पाथ भप करटं ताकी लेगा वेगि कुवर रथ हांकी 
पम दए सेन सव पाईं # पटुची निकड भष के आह 
हाहा हत सेन मर्ह भयऊ % दल तीनो यकमिल है गय 
कह नरेश सव वीर बोलाई % को रेकि अन करै जाई 


हिक 


° जीतन पारथ षीर हित, वटक लियो कलिङ्क । 
अचल मरुता रएर्चा, कया क्ट रष रङ्घ्‌॥ 
त्रप कलङ्क अञ्जन वत्त पाई # द{द्‌ शि वाएक॒न्द्‌ भपरलाहं 
दश्‌ शर तवे कलिङ्खयृप खरि # श्रवत पाथं वीवी कारे 
पुनि अञ्जन यक्याण प्रहारा # कुन्तल व्पकलिंङ्गको मारा 
पुनि शर हन्यां काल के धाक ह काव्यो गजके ध्वजा पताके 
गजत्तजि चदृ्ां अपररथ शइ # कीन्ह कलिङ्ग युद अधिकाई 
तच कलिङ्ग कमन्हों अततिकोपा % शरनमारि पारय रथ तोपा € 
अग्निवाण तथ पाथ पेवारा # सव शर भये निमिषरर्ह रार ३ 
निश्तविशिखकलिङ्गवलाये # ते सब अञ्न मारि भिराये 


दो ° पाथं संहमदश शते, हतो कोप करि वीर । 

मूच्ठितागेरोकलिङ्रण,धरि नसकतदलधीर्‌॥ 
इति श्रीमहामारतेकलिङ्गय दवष नन्‌।मत्तषमोऽ्यायः ॥ ७॥ 
,° जवकलिङ्खमूच्छित मयो,तव विकरणशरणए सानि। 
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_ _ _ _ ~= विराटं । २२३ ० ३६ 
कोपि शसन बाणले, आयो सन्मुख मानि) 
तव विकरण करि कोष चलाये ® मेमि अकाश वाण ते यि, 
धोर्‌ युद्ध कन्दं यहि भाती # दमे मनं दिवस मर्ह रती 
अतिशय अन्धकार तदं भयऊ % परे न लखि दिनकर लपि गयऊ । 
बिकरणदटनो कोधकरि जियमों % तीस बाण पारथ के दियमों 
पार वाण कोष रि जणच्यो $ पलमह शर्‌ बिकरणकेखरब्यो | 
ओरौ बाण पाणडुषत बांटे % इय गय मरे अमित रथ कारे 
कोटिन अवं ख्बं शर मारा # काषिसेन बहि शोणितधारा | 
परी लो धरणी पर पारी वू न प्रे शीश अरु मारी ( 
का जह कर शिर पद उरे # कृष्ट कबन्ध परे महि भारे 
दो ° तव विकरएचालीस शर"हन्यो कौर बलवन्त । 
कोट बाण वारथ हन्यौ, संग्र भयो अनन्त ॥ 
तवषिकरण सादससहित, भूमि परो बुरवाय । 
देखि कर॒ बलीर तव, आयो धटष चदाय ॥ 
धनुष चदय करण ललकारे # कठिन बाण अर्जुन प्र मारे 
ते शर सयजिष्णु रण खण्ल्यो #% करितिकोधसहसशरबरव्यो । 
ते सबविशिख करण पुनि कटे % लाघव शर पारथ पर बारे 
वत देखे बाण अपारा # अञ्न अभ्निर्षाण तव मारा | 
करण बाण जारे सव आगी # लागी जरन सेन सव भागी 


ऽ 


3 बरुण बाण तब करण चलायो % प्रणभीतर सव अनल बुतायो 
3 अङ्खन शर बूढत जव जाना # मारो तुरत पवन को वाना 
३ तास चलत गा नीर सुखा % प्वजा पताका चत्र उडाहं 
‡ अदशर करण त्याग तबकीन्हा #ै नागन सकलपवन भखिलीन्हा 
तब अञ्जन शिखिबाण चलये # मोरन सकल स्ंसम खाये | 
‡ रविसृत्‌ अन्धकार शर पाग्यो # देखत सब परीगण भाग्यो ( 
परै देखि नदिं नयन पसारा # व्याङलं भयो विरा्ु्ारा 6 
३ अदन ते तज बचन उचारा % प्राण जात अव करहु, वारा ( 
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=== विराटपर्व । २२४ °= 


तय पारथ रविवाण प्रहारा %तममा द्रि मथो उजयारा 
[° तव्‌ रविनन्द्न्‌ कोप कारः मर्‌ प्त अन । 
(रथ रथपर शलगए,चह(द।दात प्रहसान्‌ 
बरनर वाण तव पाथं प्रहारा % सवगिरिभयो निमिषमर्दशारा 
३ तव रविस्षन क्राधं उपजावा # पदि सुमन् यमबाणए चलवा ¢ 
३ पाथ करिन शर आवत जाना % स्ल्युवाए कीन्दो संधाना € 
३ श्रञ्चशस लडि शीतल भयऊ % रविदुत छोपि कटिनशरलयञ £ 
३सो रौ अङन के उरमारा # बही प्रवाहं रुधिर्‌ के धारा 
रविनन्दन विराट्सुत ताका मारो कठिन बाण दे हका 
मव जन रण करष् समारा # करो निधन सारथी तम्हारा 
श्मञ्न लये बाण कर बोखे # कहो करण मूल्यो जनि धोखे ¢ 
3 यम अर इन्द्र वरुएचलिथें # सारयि बाह वन नटि पतिं ( 
सुभ रविसुत फेतिक बल तारे % सन्मुख युद्ध करहि जो मोरे 
य्टकषहिके अज्ञनशर चरिडित # कौन्होंविशिखकणेकोखरिडत = 
पुनि पारथक्रत विशिखपरहारा % भभ्ज्यो तुरग सारथी मारा 
शतसहस्र शर भालक सीन्दे # रपिनन्दन उर भेदन कीन्हे ६ 
अगणित वाण हृद्यमहं लागे # सहि न सके रविनन्दन भगे 
द्‌।° रण ॒श्र्॑न को नेकटसहि न सकोस्वहवान। 
रएमरिडत तजिको भयो, रवि स तेजनिधान ॥ 
| गयो पराय करूपति अगे % बिहल वचनं कर्ण तरह पामे 
‡ सुनु नरेश भा कठिन मशाना # सहि न सम्यो अञ्जन के बाना 
जब यह सुन्यो कण सुखबाता ॐ कोध कृशानु जरे सबगाता 
ट योल्यो पति कुटिलकरि भदै % अरुणवरण मे नयनसं 
्त्रीङल वालक रिसगारी छ करत युद्ध पग परे पारी 
३ आयो करण यद्ध ते भागी # तुमदिंबिलोकिमोहि रिसिलागी & 
स कृ न दिखाई % भे उ नहिं नाहं ६ 
भूरिश्रदा मगदपति आगे % द्रोएदिं बो कहन प लागे ( चप लागे £ 


॥/ + 1 ^^ +^ ^ ^ / 6 ^ 4 24111 





=© £ 
५9 





| 


न 
स्र्तस्कनतस्तर्तरर्सरकः 


५ 
| 
#\। 
४1 
र 
॥.. ॥ 
4 
~ 
4 


[3१8११ | 


(^^ 6. 


1/4 





११११..१.१.१ ११.१.१1: न 7 









न 





ष 








द 1 11 1 १ १११११११२.२.११११११११११११११११११११११११११९. 


५ ==> विराट । २२५. गच्छ ११ ( 
३ ठुम सब भं पाले यहि कामहिं # पार्थ जीति सक संप्ामदि | 





| „स ल 


| दो° यह किक ऊुरनाथ तव, नेड्‌ न मानी शङ्क । 
चर्यो निशान बजाईरण, भयो महा्रातङ्‌ ॥ । 
भयो चलत अशक्‌न अति भारी # रषिके अदत फेकरि सिञ्रारी 
3 धिनु घन नभमर्डल षदराहं % रदे गिद॒दल ऊपर वारं | 
4 बोल लूक भयंकर वानी # बिल बारिद नम बरसत पानी ( 
३ कररे काक कङ्क नम उरी % चलि जग्बुगण मारग शी 6 
रासभ श्वान मयैकर बोली % बोलत धरा बार बहु डोली | 
गिरि गिरिपरत शरासन पाणी # परत म्यानतजिनिकरकृपाणी 
खास दास कर छत्र विशाला % परो टूटि अरु दप मणिमाला | 
दिशा थि धरणी पर छाई % गये रपति के चमर उडा१ ( 
यशङ्न्‌ ओर भयो यक्नांका # भूपति रथक्नो टूट पताका | 
दौर भे शंका भूपाल तव, क्य्रोणसनवोलि 
अशङुनकारणसकलयरु,हमर्हिताबहखोसि॥ 
कृह्यो द्रोण गुरु सुनु कुरुराई % कहत शकुन अतिविकटलराईं 
हदे इदां कठिन संग्रामा % दहि निराश सकल बलधामा 
कुल्यो जयन गुरु रहो चपारं % बोस्यो करण शपति सन आईं 
रण भाजे मो कर्द भे लाजा % अव मेँ लरव पाथसन राजा 
यह कटि करण हाकि रथदीन्हा #% बाए वृष्टि पारथ पर कौन्दा 
देखि पाथ ॑लीन्हो शारङ्गा % पनि रणरच्यो करण के सङ्गा 
‡ उभय बीर लागे शर प्रारन # सोते सहस्र हजार हजारन 
तब रविसुबन कोधञ्ति कीन्हो # बाण पचीस फोकपर दीन्हों 
3 हाक मारि रथ उपर चर्यो #% अजुन ते शर बीचहि खरब्यो 
‡ ओर पांच शर पाथं चलाये #& करण बली ते काटि गिराये 


¦ दो° करण धवुदधर कोध करि हन्यो नर॒च अन्रक। 
६ ते पारथ निज शरन ते, काटि यो दद दक ॥ ( 
: ओर सहस शर त्यागेड पायल # तति भयो तरणिस घायल 
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‡ ४२ ॐ विराटपर्व | २२६ ण 


लक्ष बाण सेना पर मरि # ह्य गज रथ पदाति संहारे ( 
‡ परथ करेउ युद्ध सरसां # रणमहं रक्क नदा बाबई | 
मत्त मङ्ख मरे जे भारे # भय सारस दाउ अर्‌ करार 
‡ चमकत सखङ्ञ भीन सम जाने ॐ चं सेवार सरिस अरुभान 
३ श्रहिमम रुधिर नदी मर्ह सामी # जद तर्द परी भूप जनु नामी . 
3 शिरविन कृषच सदित उतरी # जरह तदहं सुम प्राह जड आदी ( 
विन शिर पेन जात पर्दिवाने % मनहुं सुस जल मं उतरान ( 
रथ के चक्र अमित उतरादीं % जसु आयत्तं भमत जलमाही ( 
परी पत्र प्रहनि सम मानो % बहत दाल कच्च सम जानो ( 
द° सैरव भूत पिशाच सम, भावत करि करि हेत, 
नाचत चौसटि योगिनीः स्धिर परियतयुत प्रेत॥ 
‡ सन्ध धृन्धरण भयो भयंकर # नाचत हमत लेत शिरशंक 
3 कटकटा जम्बुक रण घाव्हिं पियदिरुधिरमलखाहिअधा्वां 
‡ गिद्ध आदि परगीगण धाये ॐ रएमह भये तृपित मनमाये 
वन्ध सुरड विन धायि #% घर धरु मारु मारु गोहरावर्हि 
देशव करए भिहावन खेता # लीन्हय धुप कन्हं चितचेता 
करि रिस शतसदस्त शर मारं # पाण्डुसुवन ते काटि निवारे 
अयने कोपि वाण दशस्यगे कारे तुरंग स्वामि उरज्लामे 
मयो विरथ तवं तरशिकुमारा % मयो आन रथपर असवारा 
करि रिस कीन धनुष टकोरा # अशनिसमानशिलीमुख जोरा 
हाक मारके करण चलावा # मीवहि अञ्जन कारि गिराव 
समब युगल करण अरु पारथ % कीन्टो मदहामयानक भारथ 
सत सहस्र शर पाथ निवार हय गज कटे सुभट बहु मारे 
‡ कीन्हों पाथ कठिन संप्रामा # कोटिन घुमर गिरे बहुनामा 


च ई 


: द° करल बरुर के दिये, एक वार सौ बान। 

¦ _ मर्‌। अधन कोप करिः कन्हं करिनमशान॥ , 

.3 तराणतनय कट मृच्छा ई # रथ सारथी दीन्ह पहुवाहं ( 
^ ^ ^ / (^ 1 
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ङ्न तव युद्ध संभारो # देस्यो करण महाबल हारो £ 
लै र धृरुष कोपि बलवाना # पार्थ परं डि वहू वाना ¢ 
ते शर जिष्छ काटि सव उरे # दश शर दश्णासन उर मारे £ 
वचि बाण सारथि के अङ्धा्ीसि वाते हने तुरङ् € 
चारि बाण कृषे रथं चाका र सात बाण ते षवजा पताक £ 
परथ कीन्ह कठिन शरजाला # करि एकार चले जनन व्याला £ 
भेये विरथ दुश्शासन भाने #% शङ्कष्वनि करि पारथ गाजे € 
अन बाण वृन्द मरिलाई % कुरूसेन सब चली पराह 
दो भारत अति पारथ कियो, मारी सेन अनन्त, 
वाण शरासन साजिके, तब आयो भगद्न्त ॥ 
श्रापन दल जब डोलत ताको # पत्त द्विरद आगे चप हांको 
दश सहृख शर एकटि भारा # कान्द चप भगदत्त प्रहारा 
ते शर पार्थं काटि महिडारे # लक्षबाण करि कोष पवार 
पारथ भणं काटि भगदक्ता % अगे पेलि वस्यो मयमत्ता 
निकट देखि अजन धतुताना णर मगधराज उर बना 
चेतन रद्यो शिथिल सब अङ्गा % नब कुन्ठ्ल ले फिरेऽ मतङ्ग 
श्नि अवै खव शर उरे % भारत भरमि बाएते पटे 
ए ॒सन्भख जेतो दल पायो % मारि पाथं यमलोक प्रयो 

टो ° अति संकटभा कटक मर्ह, सेना चली परि । 
तवं पारथ रणभूमि मं, मजं शङ्क वजाः ॥ 

हति श्रीमहाभारतेषिराट्पवरयष्टमो ऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 

दो ° पाथंबाण नहि सहिसक्यो, कुरदतचल्योपराः्‌ । 
देखि द्रणशस कोष करिः आये रथ दोराइ + 
हाक मारि यह्‌ बचन सुनायो # पाथ संभारु द्रण अब रायो 
सनि यह बचन पाथं चलिश्चागे # करन्‌ प्रणाम गुरूसन लगे 
देश्यो प्रोष नभिते पदं सोई % आशिष दयो मनोरथ होर 
अप कटि गुरुकोदण्ड चदायो # दोहं सजग कि बाण चलाय 
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वि: 
३ सनिञर्जुनकदि सीन्दधिनाका # शर संधानि दीन पुनि हा | 
‡ सजग अहौ कहि वाणचलाषा # गुरुमेरित शर काटि गिरावा 
३ लघु संधानि द्रौण शर मारे % ते सव॒ पाथं काटि मदिरे | 
दो° सहस वाण संघानकरिः पाथं कियो रणं रङ्ग । । 
रथ सारथि चरण कियो, जे चारि ठरज्ख ॥ | 

न शुरं चदु अपररथ जाई % ले धनु बाण बुन्द भरिलाई ( 
३ प्रोएनिशिखय्‌ एविशिखय हिभांत्िचलायो % भूमि अकाश बाण ते अयौ | 
ते शर पाथं निमिष मर्ह कटे # दिशि अरं विदिशि ब।णतेषटे | 
कोपि द्रोण शर अनल प्रहारा % किये बाण अञ्जन क बारा | 
? सदस शिखा पारथ चर्हु्ोरा % जारनचस्यो अनल करि शरा | 
‡ वरुण बाण तथ पाथं वलायो % क्षण भीतर सव अनक्ष बुतायो | 
३ कोपि द्रौण ब्ह्याश्च प्रहारा # नाराय शर पार्य मारा 
अल्लञ्मश्नतेभयोनिवारण # तबलगिनिशितबिशिखश्तिमरण | 
तब अञ्जन करि कोध अपारा # वजवाण पुनि कीन्ह प्रह्रा । 
तबधनु तानि द्रोण रणलायक % तद्प्यो सेनानी को शाय्क | 
ताते इन्द्र बाण श्रय कन्दो % तव पारथ स्त अखहि लीन्हों 


दो° सृत्य अच्रले द्रोएणरु' कीन्दं तरत प्रहार । 
सवलर्सिंह चोहान कह, चल्यो करत पुकार ॥ 
| संषटकरि अकाश उड़ि गय # लडत लत सो शीतल भय ( 
३ परे भूमि दोनो शर , आईं % फो द्रौण अञ्न सुनार ( 
३ सुनहु पाथ रण॒ करहु समारा # अव नहिं होय बम्हार उकारा ( 
: असक महाकाल शर लीन्हा # पदिके मन्त्र फोंकपर दीन्डा £ 
जान्यो पाथं भयो अव मरणा % सुभिरे इष्छदेव के वण्णा | 
चटा ज्वादं द्रण को बाना # मुख पसारि लीन्हों हसभाना ( 
तव्‌ अञ्न यकं बाण प्रहारा @ रथ सारथौ द्रोषकर भारा ( 
सहस बाण मार गुरु अङ्गाक्ष्चारि वाण ते बध्यो कुरङ्ग ६ 


{क 


व्रथाटमया द्राण जव जान्या # भूरिश्रवा आनि अरुफान्यो ६ 
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मारं अजन के दश वानां $ बीस काण भारे हनुमाना 
दै ढे शर तुरेगन के मारे % शिथिल भयोप्गटरतन यारे 
दो ° तवृपारथ श्रतिक्रोधकरि, मारो बाण कराल । 
भूच्वि गिरे भूरिश्रवा, युधि नरहीतेहिकाल॥ 
तओ सारथि स्यन्दन पलटबा ले नरेश के धमे अवा 
द्रोश्प अपर रथ कै असवारी # सन्यख पाथं जरे धनुधारी 
है प्रोष गुरु बहुशर छांडेउ # अवत अज्ञ॑न बौचदि खडिउ ( 
तशद पारथ कोध अपारा # गुरु उरकटिन बाण यक मारा £ 
जबहिं द्रोए करं मूच्छ आहं % फिरेउ सूत स्यन्दन पलगाहं ६ 
 अञ्ैन कोपि धरुष धरि हायि  बधी सेन कटे बहु माथि € ` 
‡ परी लोध धरणी पर का % रणम रुधिर नदी बदि्राई ( 
‡ खव योगिनि तद करत विहारा % ताल बजाई करतं किलकारा ६ 
क्षिं मांस रुधिर पुनि पीवरं # आशिष देहि पार्थ चिरजीवरि 
जीत्यो पाथं द्रोण संग्रामा % सुनि चायो तेह अश्वत्थामा ¢ 
दौ° पवन गमन्‌ सम द्रणयुत, गयो तुरत रथ हांकि। 
विशिखचलायोकोधकरिःपारथकी दिशिताकि॥ ८ 
सी शर काटे निमिषमरह, कीन्हो एनिशरजाल । 
द्रएतनय # उर हन्या, अर्चन्‌ कणु कृरात ॥ 
गत बाण भयो तनुर्परा % रुधिर धार गा भजि शरीरा 
धनुष्‌ चदाय प्रोएदत चाड # दिशिओओषिदिशि बाणसब मांडे 
ते शर अर्जन काटि निवरि प्रणी हृदय बाण दश मारे 
भाअतिकोष द्रौणस॒त जियमें % मारो शर अश्ञेन के हियमें 
वटि कवच निसरेड शर पारा % वहत प्रवाह रषिर के धारा 
ज्जन अंधकार शर मारा # करुदलमध्य भयो ओधियारा 
व्याङुसं कटक भागि सव गय # प्रभा्ल प्रणी गुणदथसं 
च ४ केलि रद्यो उजियारा #अञ्जननिशितविशिखतवमारा £ 
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तवरण कोप्यो द्रोएयत, खणख्यो अन बान । £ 
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भाषापरवं विराट यह, सवस पिह चैद्न ॥ 
„ इति श्रीमह्ाभारतेविरादप्वलिनवम) ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
दो° वैशम्पायन से कही, जनमेजय्‌ शिशनाय 

कीन्हकृतारथ मोहितम, अद्धतचरित सनाय ६. 
कृ मुनि सुन जनमेजय राई % कथा विचित्र श्रवण मन लाह 
गुरुसृत दपण बाण चलायो # भूमि अकाश आरसी चायो 
देखि अनेकं द्रोससत पायो पार्थ के उसमे भ्रम बायी 
परत देखि वहु अश्वत्थामा कके संग करौं संप्रामा 
यह कटि पाथं चलायो बाना # कौन्ह द्रीषसुत कठिन मशाना 
लडतलडत द्वोदल मिलिगयऊ % द्रौणी कोपि खड ॒ कर लय 
कीन्ह प्रहार द्रोणक्षत डाय # धतुगुण पारथ को तवं काय 
| तव अैन करि कोध अपारा # निजञ्सि काटि सारथी मारा 
पुनि मरार दोणी के बाजी # मयवश गयो युद तनि भाजी 


दो° श्रञ्ैने धुएण साजिकै.कीन्ह विशिख संधान । 
रोक्यो तव जयरथं चलि,सानि शरासन बान ॥ 
सिन्धराज दश विशिख चलाय % ते सब अञ्न काटि गिरये 
३ पुनि मारेउ पारय यक तीरा # कवच भेदिगा चेदि शरीरा 
सिन्ध रपति तव मृच्छ आयो # स्यन्दन डारि सत कते जायो 
 तवकरिक्रोधशङ्निचलिञ्रायो % अजेन को बहु बाण चलायो 
ते शर काव्यो पार्ड्कमारा % पनि यक काण शङ्निररमारा 
बाण लगत तन मोह जनावा # तयि सृत रथ फेरि चलावा 


कि 


दो° कोप कियो संग्राम तव, पाथं हन्यो वहु तीर । 
पार्थ के एकह बिशंख.सहि न सत शोउबीर 
3 शकुनम्‌ [गरत्‌ शस्य चलि प्राये # पारथपरं बह (बाशख चलाय 
3 सा शर अञ्नुन काटि निवारे % बाण परचीस शव्य उर मारि 
1 भय (वकडं च्यापां नहूपारा # गया भागे उर सद्मीम धीरा 
3 रथ रागं पुनि पाथ चलावा # जीति युद्ध तषे शङ्क बजाा 
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3 बहुलीक गङ्गाधर अये % चप काम्बोज युद्ध दित धाये 
सोमदत्त करि कोध अपारा % लेकर धमष सेन ललकार 
कीन्द सकल भिलि युद्धपचारा % चहुदिशिमसि्र्ञनकद मार ( 
शल सागि कोठः शर व्रसा % कौरञ्चसिषात दने पैरए्रसा & 
देख्यो पाथ अमे चहुं ओरा ¢ करि अतिकोधपाथं शर जोश 
भये एक ते विशिख दजारन # कोरवदल सा 
कोपि पाथं बहू बाण प्रहारो % सोषदत्त को दल सव मारो £ 
कोयिन अवं खव शर सारत % सन्सख छनि जरे सव मारत ६ 
ले पाण कर पाथ उट तव # सारि मगायदयो बल करि सब 
भजे श्र ते नाहि फिर हेरत रण में पाथं दोरिके धरत ¢ 
टा< पाथबाछ न्‌!ह खक्यासाह सूद्‌ चस्या पर । 6 
ठु ठकोखो कोध्‌ करि सोमदत्त तव अइ ॥ £ 
ले सो विशिख पाथं पर चंड # शक्रसुबन तेहि यीचरि खँडे ॥ 
कृष प्रञजन कुरुपति गन कादा #% शङनी करण मन्त्र सनि माहा 
तुमह कीन्ह नरि न्याय हमारा # मारन हेतु धनुष कर धारा 
श्रव नहि बचहिवचनसुन॒ सांचा #% असक पारथ हन्यौ नराचा 
3 लाग्यो विषम बाण उर जाई # सोमदत्त कदं भच्छा राई 
3 बाहुलक रक्ि रथ आरामे # करन अड प्रार्थ मन साम 
3 लेकर धृष कीन्ट संषाना % अञ्जन कों मखो मौ वाना 
ते शर पथे कारि सब दीन्हा % पाथ सद्सशर त्यागन कन्दा 


क| 


3 बाहूुलीक ते शर सव काटे # लक्ष बाण अजन रथ पटे 


दो° आवत देखे बाणं जब, पारथ गाह कद्‌रुड्‌ । 


पलठमहखस्ड्यसक्लशर, कन्यस -+ सड ॥ 

शत सदस शर एकि बारा # बाहुलीक उर पारय मारा 
३ रथ अनेत दे मिरत बिलोका # गङ्गाधर पार कटं राक 
वाणु शरासन कत संघाना ‰ अज्ञन परं छांड वधु बाना 
चे शर खरिड पाथं शर त्याग्यो % सोमदत्त सृत ८“ “7 साम्या 
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८० विरारपवं । २३२ ° 


मरि मङ्घाधर जवी % रणखकाम्बोज कौन्ट्‌ एुनितबद्ीं 
विदद अञ्जन वलवाना # हृदय मासि मारेउ सवानां 
मत चेतत म श्यो शरीरा रथ भरश्छडइ गिरेर रणधौरा 
द्‌ द्विम क्रोध करि भये # लक्षन कवर दलम्बुष चाये 
णृ चभ चतुरङ्ग घनेरी # लीन्हों पारडुसबन कट्‌ धरी 
आड न मानद पाथं भट, यथाप यसत्‌ अरन्‌ । 


उर्त न गजसेना निरखि, सिंहवसी जिभि एक 

रे पाथ सव कराह लड़ाई € सेन विधां वषा अतु अ 
र धने गजं दीरष्‌ धाये % पावस जलदधय जनु साये 
श्वेत रण गजदन्त विभाती % सो जन्‌ उडत गमन वक्रपाती 
होत चमर जह तरह दल माहीं % राजर्स जनु गगन उड्षष्टी 
घन गृजंत बाजत जे इका #% अपिप्रहारं जदं विञ्ज्दमका 
धनजन सुरपतिधरुष विशाला # धुंद सनहु बरषत शरजाला 
ज्जन मन बीररस पाग # शर समूह पनि मारन लागे 
रो ° प्रलयकाल फे पवन सम, पाथं वाण हहराई 
आइ फसे कुस्दल भजे, नीरद से महर्‌ ॥ 
दरद दिमत्त कीन्ह अतिकोपा #% शरन भारि पारथ श्य तोपा 
रथ कन्हं तुरत संधाना % अरि शरखंडि हमे बहुमाना 
घं [वरत दरद्‌ प्रहार # ददशर्‌ लं दिमत्त उर्‌ भारा 
रण दनो माह % लक्षन कवर ञ्ञरे तव आ 
त उर मारे दशं वाना # सत्तरि बाण हमे हसभाना 
र धार भीज्या सव यगा पारथ कोपि सीन्ह्‌ शरंगा 
वाधवमन्होविरिश्चप्रहारा रथ सारथी कवरो सारा 
वृहुरे वाख बहु साजी # कीन्ह निषनङरुपतिष्त्तवाजी 
मथ्‌ अल्दुं ईुवर्‌ रथ आना # कीन्हों बहुरि विशिख स॑षाना 
तय पारथ करे छेष अपारा # यशनिसमान बाण उरमारा 
३ ६।० व च्वपर रदम्‌ यहः जवं इुस्नाथं इमार्‌ । 
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साजि हलम्डुष धठुष शर, कीन्ही युद अपार ॥ 
गहि कर धनुष हलम्बुष धाय # पारथ रथ सन्मुख चकिश्राये ६ 
सात कोटि दानवगंण साथदहि # धाये सकल परुष धरि हाथदि 
धारं बाधहुं दानवपत्ति टेर # धर घर्‌ मार मारु कहि धरी 
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कहु कन्हं शर शङ्के प्रहारा # मुद्गर गदा शूल केह मारा 
3 करस कृपाण चले गहि मारन % कोर खंजर कोउ परिध कयरन € 
| कार करसुमटयशुरडी लीन्हे # महा मार्‌ पारथ पर्‌ कीन्हे 
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21 ° ईति ट दलदत्व का, क२क।२ कधश्मपार्‌। 
सकाम सकान्ह परथूपर्‌, [नजानजञक्घप्रहयर्‌ ॥ 
कियोहस्तलाघक्यतिहिः सबको वाणङ्पाण॒ । 
रस्थो प्रथ असुर्‌ बहु, मारिक्षियो भिनप्राण॥ 

मारि पाथं धाल्यो दल धानी ॐ असुर सेन भदराईइ परानी 

दलजराज तब करि सधाना % पार्थ पर परेद शत बाना 
ते शर काटि पाथं रण कोपा % बाएन मारि दैत्य रथ तोपा 
ते शर देव्यराज सबं काटे # बाणन मारि पाथं र्थ परे ( 

४ 





॥1/ ^^ ^, 


€, 


जन अश्निबाणु फटकारा % सव शर कटे निमिष मह दारा 
स्यन्दन सत तुरग जरिगयस ‰ अन्तद्धान असुरपति भयऊ € 
प्रकट गयो स्यन्दन अरसवारा % सन्मुख चला करत ललकारा & 
वधौ पाथं तोहि एके बाना # काल तुम्हार आय नियराना 


८५. 


द्‌ यह्‌ सुन पार्य तद कष्या, ददजराज सारबति। 
[श्ये बद्‌ नजबदननाहकद्बदसरसात ५ 
ट्म तम करिय आज्ञ संग्रामा # जीते युद्ध हाय वलधामा 
स्रसकहि पाथं लीन्ह शारङ्ग # दनुजशज के बधे सुरङ्ग 
द्ममिततबाण करि कोध पंवाये # स्यन्दन म्ि सारथी मारो ह 
बहुरि असुर स्यन्दनचदिआायो # पारथ कट दहु बाण चलायो ६ ` 
3 पाणडपत्र सव शायक खर्ब्यो # लक्ष बाण दानवपति भण्ष्यां £ 
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3 ते विशिख काटि महि डरे # बहुरि धनञ्जय बाण पवार 
अवत देखि पाथंको बाना # दनुजराज कीन्हा संधार्ना 
प्रात शर्‌ अञ्न के कारे % खण्ड खरड करि बीच पारे 
देखि पर्थं करि कोध अपारा % तुरग सूत दानव को मारा 
3 यटि बिधि पाथं बीस॒रथभञ्ञेड # अरः अनेक दलबादल गज 
३ सफेन जीति द्रि हिय मानी ॐ तविं हलम्बुष माया उनी 
° मार्‌ मार कहि दवजपति,गयो अकाश उडाय। 
वृरषनलाम्य ९९ शखर, अन्पकरईउपजाय॥ 
[सहनाद ऋ{₹ ममन मह, गरजत बररहबर्‌। 
[विटप चाया क्च करब दधमाातहयभयार 
तिसहामारतेषिय्पवंशिदहलम्बुपयुद्धवणनंदशमो ऽध्यायः ९०॥ 
दत्थ यदव 'चकल्भः त्व उत्तराङ्कमार । 
९१५ रह पाण अव, या क॑बधरकर्‌त पुक्छर्‌ ॥ 
वचन सुनि पाण्डुकुमारा ॐ पहि रविमन्त्र बा तव मारा 
किरणिशरकन्हयकाशा # भयो वरत मायानिशि नाशा 
अञ्जन कीन्हों संपाना कैमरे दैत्यराज उर बाना 
ध्रांणखसि मूच्चित मयऊ # स्यन्दन धालि सूत जै गय 
युद्ध कुतवमा धायं # शङ्खष्यानं कारे हक स्नाये 
यौ पारथ रह उदो सेना बधि तेरो मन बादो 
सकि कृतवमा रण कापी # करिशर जाल दीन्ह रथ तोपी 
टेन अर्थ खवं शर छाये # शर पञ्जर करि पाथं दवाय 
अञ्न अनलवाण्‌ तव मरे # विशिखञअसंस्य जारि सवडारे 
कृतयम्‌ा करि कंध अपारा $ कठिन बाए अञ्जन उर भाय 
° लंग्यो कटिन्‌ शर पाथंउर्‌, क्चतयुत भयो शरीर । 
र 12 रराक्षन (धकर, पाण्डुपुत्र रएधार्‌॥ 
र रतिक्वारालयुखदाव्या क पक धनुष शक्रसुत काल्य | 
र्ट धष छत शल प्रहारा # बीचहि पाथ काटि मदिडारा (६ 
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५ <> विरारपरवं । २३५ ०-०८ 


३ करि रिसथांडयो शङ्गिपरचर्डा % शरन मारि अञ्जन द खण्डा | 
‡ गुनि पारथ करि कोध कराला # कृतउरदन्योयिशिखतेदिकाला £ 
बाण लगते तन मोह जनायो % तव्‌ कुन्तल गज फेरि चलायो 
‡ कृपाचाये कीन्हों संपाना % अञ्जन पर चडि बहु वाना ३ 
‡ श्वत पाथ कारि महि डरे % सहसत बाण करि क्रोध पवारे ६ 
ते नराच इत बीनदि खड # लक्च वाण पारथ पर चड़ 
कठिनविरशिखअजनयुणदीन्डो ॐ आवत बाण सकल क्षयकीन्हो 
दो° एनि किरीटि फ्रि कोधकृरिः मरि बाए अनन्त 
रथ तुरंग पेदल भिरे, मतवारे भेमन्त ॥ 


र 


अजुन बहु कुरुकटक निपातो % कृप तव मयो कोष ते तातो 
समञ्चन उरमारे. दश बानरहि % साठि बाण मारे हनुमान 
लेकर धनुष पाथं रिसिश्राना % कृप के उर मारे दशबाना 
दश शर हन्यो सारथी अङ्ग #% वीस बाण ते हन्यो तरङ्ग 
३ चारि बाण काटे रथ चाक % पच वाण ते ष्वजा पताका 
३ भयो विरथ कृप चदि रथञ्ाना % पनि ्ञ्नतेहिं कीन्ह मशाना 
३ इपाचायं बहु विशिख पवार # अञ्न सकल काटि महिडारे 
लक्ष वाण तब पाथं चलाये # आवतही कृप काटि गिरये 
करुपाचायं तब धनु कर लीन्द % महामार पारथ पर कन्हं 
तव अञ्जन करि कोध अपारा # बन्र वाण कृप के उरमारा 
द्‌ा° जब कवर श्रान्त्या गय कटक भ€९।३ । 
तय उत्तर कुस्नाथ टिम, पहुचौ रथ दोराई ॥ 
पाहि देखि चपति हिगश्चायो # तव भीषम कोदण्ड चटायो 
तव अरज्ञन मीषम दिग हरा # कान्हा चिताईह शचि बहुतरा 
उत्तर सुनह पितामह अये #% परशुराम जिन युद्ध हरये 
स कटि कीन्हो दर्डप्रणामा % आशिष दयां होड मनकामा 
प्निञ्जैनकुरूपतिदिशि ताका #% उतर मार बेगि रथ हका ६ 
यृपदिशिजात पाथ अवलोका # शर संधानि गङ्गहत रोका ¢ 
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| जात कां कदि वाण चलावा # सो शर अजन कारि गिरावा 
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१. लस्यो शङ्गघुत आवत वाना % शर संघानि शरासन ताना ( 
‡ श्तनुसत काव्यां कारं रखा # तञ्या वाण पारथ पर चखा | 
ते शर. अञ्न का निवा #‰ भीषम ते यह इचन ऽवरे 3 
३ धटुष संभार पितामह लीने #% सावधान मोसन रण॒ कीजै § 
यह करि अञ्न वाण चलायो % कोौरवदल वहु रारि भिरायौ | 
| विरद लक्न मारे मतवारे & अशवपदादि असंख्य सहारे | 
| दश सदस स्यन्दन यधकीन्ह % रण्डयुरुड कद्र जातं अ चीन्डो [ 
३ शोणित सरित वदी विकरारा ® काक कङ्क त मांस अश्रा ( 
3 पियर्दि रुधिरजम्बुक पल खादी % कटकयाहिं फेकरे हुादीं ६ 
३ गि खाहि पल उडहिं्काशा ॐ शक्र देखि युद्ध तमाशा 8 
| जहं तदं बहु कन्ध उदि धये ॐ मारु मारु कटि शब्द सुनाये ( 
र 









( 
दो भयो भयंकर खेत अदि, अन कीन्ह मशान । £ 
नाचत चाड योभेनी, करिकरिशोशिदपान्‌ ॥ 

भीपम देखि कोप जयञ्याना # कीन्हों कठिन बा संघाना 

य॒ सक्रोधं नराच्‌ प्रहारो # रथकरं तीनि पैग पै रासे 
पूनि भीपम कन्दं सन्धानाछपारथ के मरे सौ बाना 
लक्ष वाण हसुमानहिं मारे % यष्ट विशिख ते हरम प्रहारे 
तव भीषम यह मन्त विचारा % करौं निपात बिरायकमार 
खत्यु वाण कन्दो संथाना % द्ट्यो विशिख पाथं तव जाना 
३ है सरोष शिवशायक लीन्दं % ताते ल्यु अल क्षय दन्तं ट 
। ++ + । (^ 
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| __ =° विराटपवं । २३७ ०८ ५१ | 
३ दो° इन्योशिसीषुख तानि धल, है सरोष पार्थ । 
1 _ सहस्‌ पग पटे टरोःशन्ततुुतफोरत्थ॥ 
एनि रथ हाकि गृङ्गुत आयो # पारथपर बहु विशिख चलाय 
तव परथ कौन्हं रिस भारी # ष्वजा खाण्ड भीषम की डाय 
कोटि बाण सेना पर मरि % ह्यं गज रथ पदाति संहारे 
भारि बिदाय दियो दल देसो % प्रलय पवन कदलीवनं जेसो 
कोथ सरित पारथ शर द # शीश सेन केतिक के दूरे 
कटे जानु जहम यक बाह # चले भानि रणते नहिं चाद 
क्रि ञ्तिठोध धनुषशर साध्यो % नागफांस केतिक भर बध्यो 
परथ वाश ष्टि जब टानी # भयो विकल कुरुषेन परानी 
दो ° तव मीषम्‌ यतिक्रोध क्रिः मारे तीक्षण बान । 
शतं लाभे पारथं हिय, शत सहस हयमा 
तथे अजन करि कोष अपारा % तुरम सूत भीषम को भारा 
भयो विरथ गङ्गा जवी # परो शङ्ख पराथ रण तवद 
भीवम आय चदु रथ आना # अजुन पर पुनि. शर संधाना 
दुयोधन संब वांधूवं॒श्राये % वर्ह दिशि योर पाथ के धाये 
मूर्खा विगत द्रौण गुरु जागे # तानि शरासन शायकं लगि 
रण आदि जगे सव वीयसे ले पाणि शरासन तीर 
वर्हुदिश्ििगांसि पायक लीन्डा # बाणएब्रृष्ि कोधित हे कीन्हा | 
मुद्रर्‌ गदा शूल कौउ मारेऽ % संगर सेलि कोऽ खङ्ग प्रहारेर (६ 


| 
५ 


सम्यो चक्र फएरसा कोऽ मारा % कें मारेऽ कोतद दथियार्‌ | 
कोटिन इमट शुशूण्डी सीन्द्ं # महामार प्रार्थ पह कशन्दु | 
तदपि पाथ मन नेदु न सुरद % शर सन्धानि प्रबल रण॒ करं | 
। दो ° जवजान्योरथग्रसितभो' कीन्दविशिखसन्धान 
ए्रयर्खाड्यो कोधकरि, रण महं महन्‌वान ॥ 
३ पारथ मोदन नाण चलावा % जो शर्‌ इष्णदेव्‌ सिखरावा ( 
३ मोहे सब कौरव बल बीरा परे मूच्छि नहि चेत शरीरा | 
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मयौ मङ्ख को जाशिष सांवा # नहिं मोहेऽ भीषम्‌ रणर्बाच। 
उत्तर प्रयो पार्थं प्रवारी % पट भूषण सब लेह उतारी 
 चल्यो पार्थं की आत्ञा मानी % पहुबो निकट भूष के आनी 
कुरुपति श्रौर धीर वहुतरे # भूषण वसन श्ट सवकेरे 
लत ईवर एकह नहिं जागे ्ैरथ ले धरे पाथं कै अगे 
दुयोधन की मृच्छौ जागौ # निजदिशिदेखिलाजथतिलागी (६ 
 पार्भविजयलसि रिस उपजायो % सकर धुष युद्ध दितं अरायो ( 
। जागयो सकंल सुभट समुदाई % वले युद्ध दित रुष चटा ( 
भीषम आई वरजि दल रास्यो % अरु यह वचन भूप ते भास्यो (६ 


निमि 


3 सरे एक द्वै स्‌ मिलि धायो # अनते रण जय नहिं पयो 
३ दो ° उप हरहर कि गृह चलौ, पार्थ अति बलधाम । 
लजा ङ्ञै हे भूष सुदुः तजि भगे संग्राम ॥ 
कल भयो ठप अतिटुखपावा % कोधयिवशसमुखषचन न आवा 
दीरघ श्वास व्याल जिमि लेई % लगे वजवतत उतर न दे 
भीषम ते बोल्यो बिलख % गहं पितामह बिगरि लराई ( 
कदभमीपमथवलगि नहि लाजा  भाज्यो कटक भूष नदिं भाजा ( 
ताते चप वरजत भँ तोदीं # कारण सञुभिपरो सव मोदी 
 शरञ्न पर दयालु भगवाना % वुमते सरि न जाह चप घाना 
रण॒ भागे तुव जक्त साहं % ताते भवन चलो इुरुराई 
। जीते पारथ सकत समाजा % तयलमि विजयन भगे राजा 
| भाजं सकल सेन किमि भारी छ षिनु नरेश भागे नहिं हारी 
भीषम वचन सुनत दुरुराई 8 फिरे भवन संग मट समुदाई 
६।० मौषम आयस मानिकः दल ले चल्यो असच 
धावन धायूभयो त्विः दप विराट के पास्‌ ॥ 
जीति उत्तरे अशिच कोरव्‌ गयौ पराह । 
युतसपूत कीन्दी षिजय, माग सिहरि श ॥ 
तति खेलतत पंसापारी संग कङ्कश्ि से सुखारी 
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व ~ ~ >° विराटपर्व । २३६. ० 3 
सव जन सुतकी कीरति गावें # हषं दपति अनन्द बद ( 
| यारवार सृप निज शख बरणीं % उच्तर कीन्ह अमारुषकरणी ¢ 
३ रथ चदि एक न सङ्ग समाजा % सेन सहित जीत्यो इर्राजा 
३ भीषम द्रोण करणं छप हारे % ओर कहां जग जीव विचारे 
३ उच्तर सम जग कोऽन जफारा % भयो कवु नहिं दोनेहारा 3 
गार बार दप कीन्ह बड़ाई # कलयो कडि तव्‌ सुसुक्याई | 
दौ ° विजय हन्न जेिकटकः सो कत जीतोजाई । | 
छर्‌ युद संम्राम भल, कालह दई भगाई॥ ॥ 
इतनी सनत भूप ऽर जरेऊ # राते रगकरि बहुरिस भरेउ | 
ततक्षणदी नरना  बिराट्‌ # हन्यो कङ्कपि परस ललारा | 









22 


थिन जनि चित होत अंदेशा # क्यो सेलंभरी इनहु नरेशा ( 
शूतल रुधिर परे जो देदू्ैदादश वषै न बरसे मेह 
ह्‌ कटक भूपति सश्चुफायो # भीमसेन के उर इख आयो ( 


य 
फरत अधर नयन मे राता # चाहत भीम कियो उतपाता | 
ध (क र्भ्‌ ध र £ दै 4 
दो" महाकोषलसि मीम उर, धर्मपुत्र, दे सेन। || 
वरजा ह।र२ द्रधत क 0 कह यह हन ॥ | 
उत्तर कुवर भवन चरिश्रायो % भूपति सों यह सचन नायो 4 
आज बृहनल सव दल जीतो # करव गयो चुद्ध ते रीतो 6 
मारि शूर सव दीन् भगा % भ्रवल पवन जिमि मेष उड़ाई | 
भयो मौन सृप घाम सिधावा # भीत्‌ उत्तर बोलि पठावा 
युद्ध कथा सिगरी कटि दीनी # सारथे की शरजाल प्रवीनी 


स । 
न 


है अञ्चैन जिन कौरव मारे % दिवस इते यरि ठर निवारे 
यहि भकार सत कटि समु ये # नि विराटतब अतिलपाये (६ 
क सुनि सुर जनमेजय राई ॐ कथा. बिचि्र श्रवणदुलदाईं ( 
; € = = हं शि 
दो ° धर्मपुत्र नरनाह सौ, अजन बल्यो बेन। | 


12.111 11111111 (1000 / ( 11... 


नि हस सवे कोरवन, अरव कष्ठ चन्द देन ४ 
तेरह वरप दिषश्च दश, वतिय यह माद्‌ 
पव्‌ वा 1९1२ धर्‌) दुत कव्‌ ५ ॥ 
३ दीन्ह चस कुर्नाथ निकाय % बसि वनवास सहे दमय 
छूटे रशन वसन्‌ घर्‌ नासा % यद्रहीन कौन्दे उपवा 
भू प्या ते सयौ वरियोगी # उदासीन जते रद याग 
३ वल विहीन तुमको दप जानी $ अन्धसुवन क कानेन पात 
३ आयस दौड जीति अपराधी % सुजल नीतिरेदं ददि ख 
३ करि सन्धान वाण शर पारा ® वोरो इुरूधसदित परियाय 
निदेश भनुष संधान % मुप मरे कौरव समृ जभ 


देह 
यहि विधि कहत परस्परवाता बीति निभे भयो प्रभात 
दो° प्रात होत शिर दव धरि धर्मएुव यु पाय 
दान दियो बहयाचकन, विप्र सथ दलाय ॥ 
बान्धव चारिउ जोरि कर, उदे भये शजम । 
करनहार सव रज ऊ, करत भप छन्मान्‌ ॥ 
नहिं वाहन पदव्राण नहि उत्तरसदिद धरार । 
| 
1 


[र 
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पत्‌ युद्धरचर स्र, क्थ 

मरं दिठाई होई जो, सोक्षभियो अपराध 

चूक नं मनत दस कः खुप यड = साध) 
धिन जाने करवाई सेवा % धषमहु चक ड्‌ अड रद्य] 
3 आदा पृ चित मत धारया #% डप अनु्र इयं पर करथो 
4 
~ 


4, 


मम गृह्‌ रदी द्रोपदी रानी # दासी भाव द्वःङ्लग जानी 
हु प्रार्‌ त टहल कराई सा स्वक्षमा करहु तुम राई 
3 अप कहि प्रो चरण करजोद # कीन्ह विनय वहुमांति निक्षे 
३ मन बच कमं दास तुव स्वामी # कीजे छपा जानि अप्तमामी 
३ कमो भप सन वारि वारा % सथिनेय वचन विराट सारा 
ड गत युधिष्ठर आनद पाये # करि सनमान बिरार बुग्पये 








त 





11/11. 1 1 1111, 
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3 == विराटपवं । २४१ ० ५७ (६ 
३ दो ° विपति हमारी सब हरी, राख्यो एत्र समान । 
३ तोसों तोहि न दखरो.महि भरडल दसपद्यान॥ 

3 युव पटतरि को दीजै याना # उण दो नरि अपनेजाना 
३ वम सको दीनी सब भलि # तुव कीरति जगम सृप चचलिहै 
‡ नित नितनेति बंद अततिभारी # भयो भूप तुव भजा हमारी 
| जीति समर सुरभी जे अनी # ज्यतनी त्यतनी जोकी जानी 
३ ते सव सवको ताको दीन्हीं % सचकी विदा महीपति कीन्दीं 
३ पटुव्यो जाह नगर कुरुराजा # सन्ध्या समय समेतत समाजा 
3 बेव्यो भवन मानि भिस्यानी भये स्वपर ब्रत अन्न नं पानी 
3 कुश बि्ायकरत शयन यु्आाला % हरि दानव से गयो पताला 
। दानवराज बहुत समुावा #% तुम लगिभूप हमारो दावा ३ 
4 

¦ 

२ 
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जो वुम प्राणत्याग करि दीन्हा ॐ जग मिरिगयो दानी कीन्हा 

तुष भटतन कृरि सकल प्वेशा % करब युद्ध जनि करव अदेशा 
दो ° कर्‌ यु कदराई तजि, लाड सव सन्देह । 
प्रविशहिं सवकी देह मे, देत्य यई करि नेह ॥ 

यहि प्रकार इरुपति समख्ये % दैत्य सङ्ग सृत लोक पटापे 

| जेदि थल शयन कियो तो राई % ङश साथरी गयो पौ 

गयो दनुज पुनि असुर समाजा # प्रत रोत जाग्यो ढुरराजा 

द्रोणी करण तहां चलि अये % कदि निजभेद भूप समुभाये 


4.4 2 3.92 


लोह करण तन करण समानो ॐ यदहिपरकार सव दानव जानी 
पहि अवसर अये सव योधा # दनुजनाम्‌ कदि रपति प्रवाधा 
यहिबिधिवरपतिकष्यो बलधामा $ मारि पाथं जीतव संम्रामा 
3 छृतदानव तन सकल प्वेशा % करहु युद्ध दप तजहू अदेशा (६ 
३ सनि नरेश अतिशय सुख पाये % शुनी मोलि मन्त्र ठदराये ( 
‡ जाय दूत जरह धमं नरेशा # उनते यहि विधि कषयो सदेश ( 


‡ अवधिसापि तुमीन्द परकासा # दादश वषे करहु वनवासा 
। "3111 1 (1/1 11/11 / 1/1 / 1 (1 / (11 
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भर ~= विराटपर्व । २४२ ० 


यि धिति सपति इत पठावा %& चपति युधिष्ठर पै चलिन्नाबा ( 
सहित दरौपदी पायौ भई %वेठ देखि यद बात सुनाई, 

दो° प्रकरे मीतरं अवधि, फेरि करहु वनवास । 
मिति सो पूरणं कीजिये, तबठमर्रह्वास॥ ( 
कटि सवविधि मलमासकी, स॒ष्मायाो सा दत । | 
समभि ताप बेटो तहां, जिभिधरणुरघरदत। 
हति भ्रीमहाभारतेविराटपववणेनोन मेकादशो.ऽध्यायुः ॥ ११ ॥ 

द° उत्तर सा न्ह मती, दप विराट तीह बर्‌ । 

दुहिता दीज अनह, करि विवाह भचार ॥ 
अञ्जनं ताहि रत्य सिखरायो #% निशिनासर शुषमान बतायो 
3 
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दुहिता ताको अव दीजे # थव कड भौर निचार न कौजे 

कृषि सपति दृत पठायो % अज्ञन ते यह बात सनाय 
दि सुता सृप अपनी दीन्दीं # हेतुबिवाह करण चित लीन्दी ( 
नत पाथं यह्‌ वधेन स्नावा # मँ दुहिता सम जानि पदाबा ( 
बात दत तोदं लाज न आहं #% मिथ्या वचन कष्लो इत श्वाई 


मो सुत्तको इदिता यह दीने % अर्नैद सों यह कारज कीन ( 
यह करि पाथं दूत पलशाई % तेहि भिराटसों कद्यो बभार 
सो स॒निफे भृति सुखपायो #% वृकि सयुहूरत भङ्ल गायो 
गावत आर्नदसों नर नारी मृप युधिष्ठिर कोदै गारी 
नेमिषयासिन अवधि विताये % तादी समय पोम्यक्रपि आये 
करि प्रणाम पारुडय सम माई % पकरे चरण ॒दौपदी आई 
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(4 
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पू % सनतधोम्य् पिञ्यतिस्खपाये ॥ 
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द° दूत हरकनमर्‌ क, पठव्हु आतस्ुख भाय । 
, वरन लागी दाटमे, कही इष्णसौ जाय ॥ 
दीनानाथ दयाल गुसाई % कषयो प्रणाम भूप सव भाई 
छृपातिन्ध छत दास सहाई # इपददुता -की लाज वचाई 
करी आश प्रहलाद पुकारे @ दरी वास दरणाङ्श मां 
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>° विराटपवे । २४३ ०८ ५६ ६ 

3 कटी भूप यह विसृवन राई क सदा रहत दुम मौर सह 6 

३ तुम्हरी कृपा विपति भे द्री के 

३ अभिमत व्याह रचो है राजा #% आहय यां समेत समाजा 

3 आभिमनु मातुस्तहित यदुराया # बोलेउ भूप चलिय करि दाया (६ 
३ हे दयाल कीन्हों सख भारी # करी द्रि प्रच विपति इमास 











दो° करि अयेहौ करतौ, करिहौ सदा सहाइ। £ 
। सहितमादश्मिमन्युले, यपुहि प्हचो्राई ॥ € 
गयेक्ष्णमगिनीसदित, लेग्रमिमठक्ंसाय । € 

उठे देखि सुख पायके, धमेयुवन नरनाथ ॥ 3 
मिलिक शारभपाणिको, लेश्राये निज_ गेह । 

| अस्तुतिबन्धुनयुतकरत, मनवचक्रमकरि नेह ॥ € 
+ ढो कर जोरि कृष्ण के अगे # करन बिनय कुन्तीस॒त क्षामे £ 


३ श्री यदुनन्दन सुनिजनबन्दन ‰ कल्फषटर सव दृष्टनिकन्दन £ 
जगतारण खलबदन विदारण # दखनारणं गजराज उधारणं 
। जगपावन सन्तन मनभावन # बजचावन गिरिवरनखलावन 
३ जनमन रञ्जन मवभय भञ्जन # दनुजनिमदन , भवधनुगञ्जन ६ 
३ कंसमिनाशन भभु गरुडासन # यदुवेशी अवतम प्रकाशन &€ 
श्मसुरनिगारण मुनिजनपारण # कुञ्जविहारण गणिका तारण 
३ जगधर नगधर पीताम्बरधरं # हरि दामोदर दलधरसीोद्र 
३ सिन्धु सृतावर श्री राधावर सवे निवारण सबं दवपर 
3 जनकसुता भूषण _भवभूषण % पुररियुदृषण तलत्तलपृषण॒ & 
भक्तन हितकर दरनिशिवारी ॐ शमगतिकारो _ भवभयहरं 
दोर करि ग्रस्ठति श्रीकृष्णकी, भूपति अरतिषखपाय) 


। _ नगर कमला हृपद गण, दीन्हा दत पूटाय ॥ 
| 


१८८११ ६८४१११३९४६४ 


सनि सन्देश एति दिय गयऊ # दुपद्‌ नरेश पयानहिं कियर & 
| गजरथ साहन तुरी दषारा #% सब दल युत बाहन भण्डार 
३ पञ्चाली सुत पांबौ साथा #पटुवो पुर विराट नरनाथा 
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‡ बिदुर गेद ते कुन्ती आईं % मिली सतन अतिञ्ानद पाईं 

३ षद खता ताके पद बन्दे % सव मिलिक सब जन अनन्द 

‡ वनते वली धरुका अये % निज माता कर संग लगाये 

नगरराज गिरति चलतिश्ायो % काशिराज भूपति मनभायो 





११ 


1 


र 


श्रसेन कर्द दूत पठटाये % सनत संदेश वेगि तहं आय 
३ धर्मपुत्र सय _ राज समाना # विविध्दुनसवढनधाना (६ 
दो °शुमघटिकाश्चुभलगनमनि, शुभवारहि सी पाई । 
र्च्या याह अआभमन्युका, मङ्कलचार्‌ कसः ॥ 
भव्‌ पार्थ राख इत, पचा मार्य हलन्च। 
कश्योन्याहविधिवतसकल.धोम्ययहितच्छषिव्यास 
दोउ कुलकी रीति सो कारोषेवाहद्खदान । 
वाजी गज रथ हेम मति, दीन्ह रपदखणखाने। 
भाट भले पिरदावलि गावत % सिन्धुर वानि घने नगपावत 
यत्त गणी राग बह साजत % ता पखारमः आउ बाजत 
को वरणे सव अओअनद संयुत % वासरष्ूनिशि कौतुक अदधत 
भोवरि पर्त भेदन उरि #‰ दोऊ लकी रीति सवे करि 
तेहि ओ्रोसर विराट नरनाथा % दयो राखि कु कन्यादहाथा 
रया आराद्‌ वदध्यानं कान्द #% स्वास्तयाल अज्ञनसतलान्ही 
वधमाति बाजध्वनि माची # अर्ह तहं वारसुखी बहू नाची 
[° व्रममन्युकह दन्छसता, हरषं भूप कद्र । 
वरसपुत्र सख पायककसत अनान्द्तपाटर 
वति मयाधर क्न स्च्याः सुन्दर सदन यनाय) 
॥ सपात्‌ शूमवा्र्‌ चा कट, अनानकर बुलाय्‌। 
सो ° सुनिञ्मञनयएनास, मयदान्व बोलो तरत्‌ । 
धव॑लसवारोधाम.खचिखचिर चिः चिजन्मनिज। 
‡ मयदानव कहं पार्थ बलाय # रह पाम यह कटि सथुकायो 
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3 रच भवन यहि मांति बनाई # चित्रविचित्र ब्रणि नहिं जाई [ 
रङ्ग रङ्ग रयि सदन वनाये # हरित पीत मणि श्वेत सु्ये [ 
3 दीसत उञ्ज्वल श्वेत अटारी % नीलते कमल धया जनु कारी ( 
3 भमित कतं प्रसाद सतुङ्गा # खचितथरुणमणिरयितेऽतङ्ग 





को कृवि उपमा तास वखाने % देखत कौतुक देव अलाने 
3 पञ्चमणिन रचि जाल वनाय # सपु रहन हित भवन सुद्ाये ( 
‡ मयदानव यह रचना टानी ॐ जद जर घल तदा त पानी ह 

लखिय दार मनमानि प्रतीतौ % करत प्रवेश भिलत तरद भीती ( 
देखिय तहां उतङ्ग देवाला # रव्यो तहां श्मद्वार विशाल। 


५/ 


3 बैटत नित्य सभा जह राजा # तेहि देखत देरावत लाजा 
4 पुर अन्तर बिरच्यो शचिधामा # तहं रनिवासर फेर विश्रामा 
बहुत भीर युत चप द्रवा # को कि तासु बखाने पारा 
य॒ हंसत सिन्धुर बहु गाजत्‌ % निशिवासरदुन्दुभि तहं बाजत्‌ 


र 
वेढे चप तहे साज बनाई कहत बन्दिजिन भिरद सुनाहं 


दो° मीम पाथं सहदेव नकुल, पेठे इष्ण सुजान । 
परिडतगण भरिडितरहत, स॒बलरभिंह चौहान ॥ 


९५. 


इति श्रीमहाभारतेखमिमन्युविवाद्वणंनोढादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
दो° सोम्‌ वेश चप्‌ धम सुत्‌, शोभितशक्रसमान । 
चाखििन्धु सरि देयकी, दुषटदतन वलवान्‌ ॥ 
अञ्जलि जोरि जोरि थुग पानी #% ईष्णदेव ते विनय बखानी 
जरह तरह परी विपति जव भारी #% करि सुधि हरी त्रत बनवारी 
दयासिन्धु सोई करिय विचारा % मिले बेगि जेहि देश हमारा 
३ अह हरि हरहु अशेष कलेभा # करहु द्रि परभु मोर अदेशा 
३ अन्धपुत्र कन्दा _अपकारा % कपट यूतकरे माहं निकारा 
3 धाम भ्राम गज वाजि बिनाई % लदहि सम्पदा सवे कुरुराई 
३ संचो चीर दुशासन आनी # कीन्डि नकानिनिकलभेरानी 
३ दीनवन्धु कदि दुपद कुमारी ® राखु राखु बहु वार एकारौ ( 
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1 
हम सव तरैडि रदे शिरनाईं #% करि सहाय दुम लाज ववाहे | 
रो° करि अथेह शरत हय, सेवक सदा सहाय । | 


करी बन्दना इष्ठ की, वसपुत्र भुवराय 
द्रौ कर जोरि भप अनुरागे # करत विनय कृमलापाते चमे 
कच्छप वपु धरि सागर थाहन ॐ मरस्यरूप शंखार दाहनं 
वुल्दन शनिजन सनक सनन्दन # जयजयजय दुम जय यदुनन्दनं 
शृकरूप रदन धरणी धर # सखलहदिररयाक्षहिपतितपाणहर 
भूतल खल दल दष्ट निकन्दनं ॐ जयजयजय तुम्‌ जय यदुनन्दन 
नरदित्त तवर पहलाद उबारण दहिरण्यकशिपएनखरदरविदारण 
सेवक कृष्ट हरण जम बन्दन # जयजथजय तुम जय यदुनन्दन 
छलिवलिवांधि पताल पटावन % बामन बपुधरि भूतल आवन 
काटत सवं माया दखढन्दन ॐ जयजयजय ठुमजय यदुनन्दन 
प्रशणाणि पत्री पद माशन ॐ रधुकुल कमल दिनेश प्रकाशन 
रामचन्द्र दशरथ कुलनन्दन ॐ जयजयजय तुमजय यदुनन्दन 
कुस कुटिल असुरन भयकारी # केशीमदन अजिर विहरी 
| पीतवसन तन चर्चित चन्दन #% जयजयजय तुम जय यदुनन्दन 
बोध रूप धरणी पर धरि $कलकी दहे दुष्ट संहरिहै 
यकि चपति कीन्ह पदवन्दन # जयजयजय तुम जय यदुनन्दन 


५ 


दो > विनय मानिके करि कृपा, इयोधन पहु जाव, 
सममयी व्हबिधि उन, बचेगोतन फो घाव 

विर्हसि कृष्ण तवहं उडि धय $ मगर रहस्तिाधुर चक्िाये 
सनि कस्नन्दन अनुज पटाये # सभामध्य लै कृष्णि थये 
कह नरश क्त चरणचलायो $ विर्हैसि कृष्ण तब बचन सनायो 
धर्मराज नुम प्रास पठाये % गोत बिरोधन मेन अये 
तृपति जगम यह यशलीजे दधो देश वर्कं री 
्रापन लद कलङ्क लगावहू # कलह गोतु को भूप चचाब्हू ६ 
द्य 
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4 | ` = विदर्एव्‌ । २४५ °< ६३ 


| देश अटि ओ उनफो देहैछयोगी हे कवाल्त हम तरै 
५ धष टि कत मोषे पर्वै्जो दे नभभ्रतल्त पिरि अरिं ८ 
३ इष्ण दद्या छनि मोर निरोग % मानहु घचय दहि यश तोरा 
र सूम जनि भूपति द # पावि अरामं दीने क्रि नेह £ 
९० रकृषथस बरकृल्यरलला, ए च पुनं दहु) 

नर दवृर्‌ र्‌ हस्तपुर, अर दश्च कम संह ॥ 

ड अश्र [जतन उत, ्ाकहि कबहु न्‌ दहु । 

पुनि पे भुवमाकरि, प्रथस्‌ शुद्ध करि लेहं ॥ 
पहि कहत यह कैएो भयत #% जियतत मोहि धरणी ओ पावत 
नि इरिवचन्‌ जस्त सबगाता # जियत सनी यह अद्रतवाता ‡ 
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दुर्योधन भख बचन विलोश # सुनि योस्य यादवकुलरी क £ 
देश्ये बात कौ जनि सपने # करूपतिव्याधितेत शिर्रपने 5 
पारव से वम नहि बरिरेदौ % पिरि नरेश पे पचिंतेरौ £ 
भ्रपति देखु दिप महं वूभी % तुमकरटे्वदहिपरतनहिसूभी 
मिटि जैद पम्टार यह तदै्लमप ममि देहौ ठम देह 
सेष्टि कोपि गदा जवं पानी # गाजिहि भीमसेन रष अरा 
टाक सनत्‌ कृश्दल भराई #% जिमि विग देखि भेड समुदाइ 
प्न कोपि धनुष जय धरि # कोर मारि प्रलय कृरिडरिदै 
¦ पाथं बाण सहि स्कैन कार नर शिनि देवं दैत्य जिन होई 
५ तेकर खड कुल बलधामा # अवगाहं सागर संप्रामा 
सददेव यद्ध अरे करि कोधा % तुष दल रषि सके को योधा 
कुलकफो फलहनत्यागिहि कोद ® एसो माद तजे भव तोद 
छांडत मानन बात अनैसी दहै. वटर मनमर्ह. वप कैसी 
ठौ* पाथं ध्वजापर्‌ वेदिक, गरजे पवनङुमार्‌ । 
धभरज के धत ते, हीहहि नाश इम्हार्‌ + 
ङष्ण॒उठेयहयचनकषिः तिनको यह संञमय ) 


| ध भावी सौ केपे मिरे, को करि सक वचाय। 
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<-ॐ० पिराटवव । २४८ ०=== _ | 
| नगर हस्तिनापुर तवे, कुन्ती पू्हैची जाय। | 
समाचार श्रीङृप्णजू, सकल कर्य सृषुभाय ॥ 
दर्याधन मति परिरी दैत न 4 पराम । 
देषेकी कह का चलती, श्रवशद्ुनत नर्दिनाम्‌ ॥ 
दुर्योधन उर बाटो ग्वा % कहत जीति भारत सबा 
सो सुनि कुन्ती अति दुखपावा # हरिदिशिदेखिनयनजलयाग्‌ ( 
मो सम जगत दुखी नदि कोह भयोन दै भगे नरि होई ( 
कुन्ती दुखित देखि यदुराई # कटि हरिवन्द्र क्या समुरं । 
हरिचन्द्र अवध रजधानी # धर्मरूप मदनावति रानी 
रोहिताश्व सत भयो कुमारा # जनु ऋतुराज लीन्ह तारा ; 
| एक अत्र वसुधा वरप केरी # ऋधिसिभि रहमवनजिमिचरी 
निज्ञानमे यन्न चप कीन्हा # सवहईं करण देत चित दीन्हा 
यूह नरेश मन मनसा, आह % करि शत यद्ग दोहं सुरराई 
सपि नासीर क पाईं # भे शङ्ञा खमा इुम्हिलाई 
न चैन अति मयो अदेशा # गाधिसुवन पर गयो सुरेशा 
° विश्वामिव्रहिसों कदी, सुरपति विपति सनाय । 
रासो चहो जो इन्द्रपद, तो कषु करौ उपाय ॥ 

३ करे नो य्न सिद्धि हरिचन्दा % लेह इन्द्रपद स॒नह स॒निन्दा 
‡ करिय उपाय महासुनि सोई ® जाते यत्न सिधि नदिं दोहं 
3 करतु अवधेश उपद्रव दावा%्जो मुनीश ठुम चरौ षचावा 
३ सत्य दीन हरिचन्द्र नरेशा # करहु मोर तब मिरे अदेशा 
| सो सुनि गाधिसबन सुक्षपायो ® हसि सुरेशते बचन सुनायो 
यदपिन दमर्हिउचित सुनु राजा # करिय अकारण पर्पकाजा 
तुम आगमन परो म्वहिं भारा $ करय शक्र हम काज वुम्हारा £ 
सो उपायम करब्‌ सुरेशा र जात्‌ नशे तुम्हार प्रलेशा ; 
३ दो ° सत्यहीन हरिचिन्द्र करि, करौ ठग्दर काचः । 
इन्द्रपुरी काअवध को, तुरत बड राज॥ | 
॥# 4 # ^ 1 ^ १40 (4 1 
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३ =° विर्‌ादपवं । ४६ ०<<> १५६ , 


¦ यहि प्रकार शकि सुनि बोधा # विदाीन्द बाति प्रबषा ¦ 
३ पुनि वराह वपु आपु बनाये # कौशिक अधपुरी बलिश्चाये | 
३ गयो बराह सपति फुलवारी % दल फल मूल अशनकृतभारी | 
दशन धात सव श्प ठहाये % सरवर पैठि जक्लज सब खाये 
३ पुरनि तोरि मिक्लयो कचा # अतिरव करि मज सरबीच। 
‡ मालाकार भूप सन जाई % समाचार सवर करेड बभा 
 पहाराज यक आव बराह % मूरत्तिवन्त सोह अनु राहू 
त्यि सब उपबन कीन्ह उजारी # खनितङड़ाग कौदवं करिढारी 
सनि महीप पुनि रिस उपजाईं % बल्यो तुरगवदि दलबधिकाईं 
लै नरेश र्भेग सुभट अनेका % चर्हुदिशि जाय बाधिका बेकां 
तथ नरेश कट भजा उठ % सुनहु अवण दै भट समुदा 
ज्यरिदिशिजाहनिकरिबारादा % त्यदि जारो तनु तेज कराहा 
पुनि बराह मन निस्मय अं # निक्ृस्यो निकट भूप के जाई 
दो जाकी दिशि ङम कटौ, करे भूप तेहि दाह । 

यह विचारि शपनिकट, निके अर्‌ षराह्‌ ॥ 
भारन चल्यो भृप शर साजी % चल्यो बराह मरुतगति भाजी { 
तम्‌ नरेश करि चपल तुरङ्ग # गयो शकेल न द्सर सङ्गा | 
परम गहन द्विज रूप बनाई % दीन्ह अशीष मुनीश्वर आं 
सपति बिलोकिञ्चचम्भव माना # करि प्रणाम यह वचन बखाना ( 
पूरण मोरि भाग्य सुनिराया # दीन्दों दरश कीन बदिदाया ( 
यहसनिसुनिबोल्यो सुसक्याता # भयो हुम श्रवण सुनि दाता ( 
पूरण करहु मनोरथ मोरा # बाद सयश जगतत ५५ ६ 
कृ रप अस भाषौ जनि भोरे # वुमकदं कडु अदेय नहिं मोरे ¦ 
३ बारमार भनि बचन हदा # वृपसन विष्णु शपथ करवाई 
: मांगों राज पाट भण्डारा # ताप्र ओर कनक सोमार ( 
३ देन क्यो रष पुर जब अये # गाधिराज सुत संग लगाये 
३ दो° दीन्द नरेश युनीश करै, राज्य पाट भण्डार 1 | | 
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==> विर्‌[टप््‌ । २५० भच 


ध ~ 


धि, गाधित तव कही, स्वएदेह सौ भार 
जो बरहि राय देह तुम मोरा नाशै सकल सस्ये शप तोश 
कट नरेश भे सर्वस दयञ # रानी तनय मोर्‌ तन रद्यञ 
काट हरिचन्दर वयन चलदामी ॐ सीजे वचि सुनीशर स्ञानी 
गाधिह्वनसनि यतिष्श्चपये छलै निज संम अनारस राये 
तास दिद मरम्‌ सन्न पानी # दीन्दों सृपन नेक थर रानी 
सयं हदिदम गङ्ग फ तारा # चर्हव पनजलाविकलशरारा 
तव मिज केऽ नरेश सुनाई % बिना कनक जो तू जल शाहं 
इहि सत्य धर्म तष शारा फिर न परतिपरह करव ठम्दाय 
नि नरेश सम अति दुखपाये $ वेदि गङ्ख तट शीश्च नाये 
° रहिताश्च अति तृषित क, वव थरहसे शरीर । 
शू. च्छय तवच विष्तश्रति, जदद्रुता फे तीर ॥ 

क्रत िाप विकलयति रानी % अयस बोरि लेभ्राई पानी £ 
तव द्विज इमि रानी ते बोस्यौ % जाना सतय धमं दुष दोल्यो £ 
स्व्णदिये विन जल मुख उरा %& कैवर बदन मा धमं तुम्दारा £ 
सुनि रानी मन अतिदुखव्यापा ‰ वैषि गङ्ग तट करत विलापा 
रवि अक्ष अप्यो मुनिराह %वारह फला तपे रवि आई ( 
भयौ तेज कष्ट वरणि ग जाह # रामी उपति भिरे सराह 
येनय कीन्ह दप वाररदिबाय तम ते प्रफट्यो षश हेमाय 
[घुम दया याड प्रभ दय # सनि नरेश प्रथ शीतल भयऊ 
पाह दंख्या उप रानी % सिते कषर तमताप उनी 
पिप्रसादं सर अतिवज् भयऊ ‰ कधा पियास आप भिरि भयस 
य सनि संम नरेश लवाह % येरि राज भारम स्ह अष्ट 
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{स सवन ते वचन्‌ सुनाये % चिक्य हतं मनज ष्टम ज्ये 
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दो ° सर्वा सनाय घुनीश एति, ४९ इमि गरहरं 
नेमतुज क स्मेल हम, स्वणं सेह सोमार 
‡ रान्‌हि निरखिल्प अधिकाई % छनि मता भेश्या तद बाई 
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पिरादपवं । २५१ < ३७ ६ 


( 


मोल करन को कीन्ह प्रदाय # ऊट षि कनक अद सौ मारा ¢ 
भार पचाक्ष ख म्ह दीने # वासक अदित बाम यह्‌ जीने 
दीन्‌ हिरण्य अद सौ मारा % रानि सहित ये चली कमारा ८ 
वश्या ते कर जोर सयान # वाली वचन दीन है रानी £ 
सीन्हं मोस तुम जीव हमारा # कौन काज हम फरव तुम्हारा 
गणिकै कद्यो रानि ते बानी  कारज सुनहु हमार सयान 
नाचि.माय जग पर्ष रिशा % दान पाह जीषिका बल्षाई | 


ट 
॥ 


दो ° परपुरषनं वे प्रीति करि दरभ्य काहे धाम ¦ 
हावभावकरि मन्‌ हरिय, कीमदोय बश काम 
सुनि रानी मनं मयो दिशा # मनया सुभिरेउ देव दिनेश 
तुव लकी कुसबध्‌ कटाई # गइ साज मे जगत हषा 
एटै धमे सह करिय उपा % है दयाल प्रभ करिय सहाई 
रि मण्डल ते बहु कपि आये # बारञ्खिन कहे चास देखें 
गृलिकन ।भेकल धविप्रसन जाई % कथा अलौकिक सङ़ल सुना 
यागो जो सिय द्रव्य हमारा # दुम यदं लहु पुत्र धरु दारा 
वारखी हमि बचन सुनाये #% सत्यकेतु दविज तहँ बलिभयि | 
तिन तथ षृ सकल प्रसङ्गा # युनि इईखलद्यो महारुनियङ्ग 
कनक भगाय दीन्ह घरनित्नानी #% वेश्यन ते सीन्हां सुत रानी : 
(५ धन्या र ९।७। सवमः ५ ५१ सर्नह इ नर्‌य) 
िजपली कहं प्रीविकरिरधिकञ्चधिकस्चरसाय। 

मप कर लीन्छं मोल चैडाया % दीन्हों कनक अदं सौ भारा 
कलसेन रद त्यरिश्ा नाॐ % तै हरिचन्द्रहि गा निज ठज्ज | 
की दानवी सकल कहानी #% सोप्यो दृपकहं धाट मशानी 
तहां शतक जो मर सै अवि # पिना दण्ड कृति करन न पाये 
मद्रा पञ्च बसन थुग देर करन देइ इति जव्‌ संलेई 
मितत दण्ड सो सै द्य धीरा धटभरि लेह गङ्ग ओो मीय 
३ नित प्रति कालसेन क रागे # घरं जाय नूप अति अतुराम ( 


सशरश ररर ॥ 1 ५1/11 
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० विराटपवं । २५२ ० 


„क | 
$ 





कल्ला नाम सरपप्तन त्यहि वागा % सुनि दुमहीपति पांयनलामा | 
म॒ स्वामी हरि याम सना # मोरे कतहु गाव नहिं गरं | 
यहि विमि ताहि भप साईं # प्व प्रात घाट सो आहं ; 
दो° यहि व्िधिबीतेक््धदिवस, युनि है सपं कराल । 
इस्योखानिधनिनरूपतनय, प्रा तुजे ततकाल ॥ 
सत्यकेत॒ कुश समिधहित्‌, वनक्ह कन्हपयान। 
हिज तदी ताक्षण मह, करन गङ्ख असनान॥ 
रानी निरखि शोच उपजावा % करत विलाप दुसह इखपाग 
¦ अङवक्षन ते वर शओ्रोदाये # अद्धैवसन निज देह लिपि ( 
लगड द्रत गङ्ग के तीरा ‰ रुदन फएरत अतिविकलशरीरा 
चाहत जल डरो लय्दिकला #% श्रयो भूप रूप चण्डाला 
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, लखि सृतकुषर नयनजल मोचे # भयो दुसदह दख चप तिशोवे 
 खामि मक्त सुधि भूप्हि ईं तन रानी कहँ श्यो रिसाई 
दो ° निहर पचन्‌ बोल्यो तवद, रानी सौ नरनाह । 
दणडटियेबिद॒जनिगरतक, कीजे सरित प्रह ॥ | 
३ कह रानी गे अलि वारा #% रोहिताश्व यह तनय वहारा || 
3 असक हि कीन विलाप कलापा % बोल्यो चपि सहित परिताप | 
महँ कालसेन को दासा चंडि देहुमनते यह आमा 
स्रा पश वपतन बिजु सीन्दे % मानोंमेंनकोटि बिधि कौन्दे 
विप्र पाणि दुम चि बहार & श्रव चप द्रव्य कहा इम पाई ई 
वसन कबर को लहु उतारी # लेह वेचि सप आमिष मारी 
सुनि नरेशं कोध न धम्भा % पकरि केश बाध्यो लै खम्भा 
मारन चल्यो सङ्ग गहि पाणी कै तव यह भह गगनम बाणी ( 
दो रुत रर्यो तन्‌ कष्टसहि' बीवि गये दिन्‌ मन्द! 
केश तजौ धीरज धरे, घन्यधन्यहरिचन्द्‌॥ 
 असकद प्रकट मयो मगवाना % मायु शूप चस बवन वखाना 
परे चरण दप कण्ठ लगाये @ रानी के बन्धन द्ुखवाये । 


4, ॥ + 1, 1 (4 
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__ =<> विराट्पवं । २५३ ०८ ६६ । 

३ है प्रसन्न तेव श्रीभगवाना भूपति कद दन्द बरदाना 
अव दप करहु छवधपुर बासा # अन्तकाल आवह भम पासा ( 
करी कृपा हरि रुर जियाईं % अन्तर आप भये श्रराई { 
१ भश्कौ छपा नगर निज अये # अचलशज्य भाता उन पाये ( 


नहिं उनके दुखको कट बोरा % तिन देखत केतिक इख तोरा | 






क 4५ 
यू ॥ 


4 
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शिब प्रसाद मिटि जैद सोई # धीरज धरु नीक अब होई 
यदि प्रकार न्ती सभु शाईे % विदुर भवन गे संग लबाहं 
रि भोजन तहं शारंगपानी # रौन्ह्‌ शयन सब राति सेरानी 
दो प्रात्‌ होत श्रीकृष्ण, दर्योधन क पस! 
गय फरिहितसों डधि, कन्दं वचने प्रका ॥ 
कहो हमरो कीजिये, पच्‌ रम. दै देह। 
बन्धु एकसो पचस, निशिदिन वृद सनेह ॥ 
इ्याधन छप कृष्ण के, वचन सने तेहिकाल । 
परतिउततर हरिस कदय, ये विलोचन सास ॥ | 
नितहरिशलेशालहरि, कितदिशलावत्रानि 
।. करोँञ्रपाण्डवभूमिसव, धरौ न कुलकी कानि \ 
3 सो सनि षचन ष्ण नहिं भाये # है सक्रोध यहि भांति सुनाये ( 
॥ कोपि भीम रणम दल गानि # सुनत नाद कौखदल भाजि | 
‡ देखि गदायुत पवनकुमारा को तापर्‌ डरे दयियारा 
सहदेव नकुलरु पारडुकमारा # तासम सकल कोय संसारा 
जब कोपि ले पाति पिनाका # धीर न रहै सुनत रण॒ हका | 
1 ससुभत नदीं बचन सनि मृदा % परत सुभिः नहिं चथ श्ररूढा | 
4 अरि न आवत चेत अभागे ‰ सुभि नीच मूडमर लाग 
। दो ° बाले शुनि सरोष है, कटी शपति सी जाय । 
| कनिकानिय.कीकरौ, बधि लेह्‌ उखपाय॥ 
| दपरःयो भीषम शिर, विकल भये सव गात । ( 
। चइतक्रयोगपमनस॒व, बनं नद 9; 
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< विरादषय्‌ | २५४ क्छ 


¦ ष्म विदर विकल प्रभ खासी ॐ वेदम पदर शारमपानी | 
सख भीतर देखो ब्रह्यशरडा छ सम्भ्रम चायो चिच खण्डा £ 
< दस्यो भगम्‌ सय॑ शशि वाय ॐ दस्यो भ्रमि अकाश पतय 

‡ भधर सरिद सिन्ध श्र कानन ‰ देख्य सर सरेश सदसानन 
= दस्यो शम् भिरि शनीशा % दार्व दूज गृष्टि सव दीशा 
¦ कुरु पाण्डय देखे संग्रामा % जद तहं मरे परे बलधामा | 
श्मर्वत्यामा % एरुदल मध्य वची यह्‌ सामा | 
सात्यकि पञबन्ध सुरत्राहा # पाण्डव मध्य बवे ये पाहा | 


यदहिबिधि चरित ष्ण दरशाये @ मीषम्‌ विदुर चरण शिरनाये ¢ 
दो° यहि बिधि द्रशायो चरितः भीषमको जगदीश । 


मृन्‌ प्रकाश्यो बिटुर्साःहसिद्‌ नाया शीश 
ठ दुर्योधन ममं न जानत शिकयिभधरवनपतिकीमदहिमानत | 
1 भूरुख चपता गवां & इल के धमे तजे यहि सष 
1६ जो तिष्ठ करतारा % कह भीषम यह भारर्हिवारा 
ह सनि सुनह सुकुटबरधारी % शोय हरण सन्तन दितफासे ( 
चते इष्ण चृपको सुभां # पहव्यो धमपुत्र परं भा | 


् बन्धु पद शीश नवय भेटि कृष्ण यह वचम्‌ सुनाये ( 
क्षममदहि ठुमको नहिं देता % उदयम्‌ कीन्हो भारत हेता 
वना युध महि कहन देहजो जीते सोह सव लेहै 
: यार षार कह बातत कम्हाहं ® भिना युद्ध कोने महि पाई 
: दान वीर भोग ज्ञं जीतिरण कर्‌ तज कदय) | 

श्ल गहौ भारत्‌ स्वौ, सीमे सवे बयाय ॥ | 
कृष्ए कही सवके मते, म्‌ मानी यह बात । ( 
धमराज बन्धून सहित, भये प्रसित मात्‌ ॥ | 
इति श्रीमहाभारतेविरारपवत्रयोदशेऽध्यायः ॥ १६॥ 

इति बिराटपवे समाप्‌ \ 
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सबलक्षिंह चीहान-विरचितं 
जो 
अत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुलसीदास-कत गमाथस की 
रीति पर दोह्या-चीपाईै में सश्लता से बरित हे। 
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कौरव-पार्डवों का महाभारत करने के लिये अपने-अपने 
इष्ट-मित्रों को स्योता भेज कर बुलाने तथा युद्ध 
करने के विवार आदि की कथा वणित हे । 








(2 


ससनङ 
छपर्रिरंडंट धिपिचंचिहारी कपूर कै प्रबन्ध से 
सवललकिशोर-ेस मे शरुद्धित अर भकाशित 
सन्‌ १६७६३ १० 


छ † 8 
ॐ: 7 9 १.1.171 1. क ॥ 
"1. 
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श्रीगणेशाय नमः॥ 





। 


$ दो° विधिहरिहर गणपति भिरा'सुरमुखपायनियोग। ! 
| सबलसिंह चौहान कटि, भणित पव॑ उवोग॥ 
| क ऋषिराह सनहु इरफेत्‌ # कथा सुभग शद मङ्गल हेतू 

| जब हरि धर्मराज पहं भये # भिलत हदय अततिआर्नदचाये € 
| गृहे चरण ॒भीमादिक भाई बेटे अति प्रसन्न यदुराईं 
‡ तव सुपि पाड बिरार थुवारा # आये सभा सरित परिवारा ( 
३ उत्तर शंख कवर दोऽ साधा % आह चरण परशे यदुनाथ | 
३ उठे भूप मिलि भये सुखारे % गहि थेज निज समीप बैरे ¢ 
3 सतन समेत इपद महराजा % ष्ठकेहु त्यि सभा विराजा | 


दो° काशिराज वेठे समा, शूरसेन नरनाह । | 
। 
१ 
















| जरासन्धघुत सात्यकी, रपस सहित उवाह ॥ | 
पाघाली सुत पचो बीरा % घटोत्कच अभिमन्यु रणधीरा € 
हरि समीप बैठे नर नाथा %@ अञ्न मीम जमलयुग साथा 
्रयुम्न भरु अनिरुढ मारा # जाम्बवतीसुत साम्ब जभारा ६ 
३ बैठे यादय द्वादश जाती # सब परिवार पत्र अरु नाती £ 
{3 बैठे सव वरप सखा सुखारी % भोज इृष्णि अन्धकगलम्छरी ¢ 
हरि समीप इल मृता 








रे # सव पिये नयन रतनारे 


1. 
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अअ उद्योगृपदे । २५९७ ० ि 





आरो देश देश के राजा जुरे अनि तर सकलसमाजा | 
दो ° भूपवुमदिशि द्रौपदी, भूषण बसन _उदोत \ | 

मनहं प्रनाकरकी समा, जगरमगर युति होत ॥ 
केहरि कटि श्रगशावकनयनी # बोलौनिर्ेपि बचन पिक्बयनी { 





कहे बचन रसि शारमपानी # भिना युद्धमदहिमिलिहिन रानी ( 


~ 
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दरयोषन गृह भूष पठाये % कारज ५५ नाथ करि अये 
ड हरि वह एको नहि मामहि % वणसमान तिहैलोकटि जानदि 


सो सुनि धर्मराजं इख षायड #% बासुदेव ते भिमय सनाय 
मनत सो न कुमारगगामी # अव उपाय कीजेका स्वामी 
कृष्टी विर्दैसि तव शारगपानी % सुनहु नरेश परेम ॒सक्नानी 
येठे इपद बिराट भवार # पूवि मन्त्र तष करहु ्रचारा 
जस कड मतो कर सबलोगा % कदेऽङ्ृष्ण तस करियनियोगा 
दो° उदधि बृहिकम बड शुचि, जञानवान प््चाल। 
ध्मेशीलबल दष कटै, करिय यतन्‌ ततकालं ॥ 
श्रेष्ठ बरिष् भूप सवलायक # पितु समान तुम्हरे हितदायक 
इन पृथि करिहौ जो काजा # होहि सकल मनोरथ राजा 
परौ वेटि विराट भुषारा # इनते को हित चहत दुम्हारा 
 दुपद भिराट फी यह बाता # सव जानत प्रभ अन्तयाता 
मष प्रभ ्रोरन करहु षिचारा % युध बाधि दोह असवारा 
कोटिन विधि प्रथ यतन बिचारे % मिले न महि कोरव थिन मारे 
सुनि यह बचन सात्यकी बोला % के नाथ इन बचन अमोली 
मत इमार सनि पावन वारी # जले जियत्‌ इुरुपति अपकारी 


दो ° तवलगङुशलन पाण्डुसुतः सुनिये दीनदयाल ¦ 
जब तग दुर्योधन जियतःग्रसतन गरकर्दकाल॥ | 
्ञा नाय मोदिं अव दीजे & मरे सकल कौरव एनिलीजे ¢ 


{44.11.141 
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सल र भद किच पाई कीन्ह निपुण सव अच्च पाई 
यृहिविधि रजीते यदुनायक ॐ कोरवनिधन करनके लायक 
सनत कथन इलधरहि न भये # कोधितनयन अश्ण दोह ये 
मोन भावत भन्तं दम्हारो # चहतसकलभिलिखेल विगाये 
धृष्टराज क ददे भ्राता % जानहु पाण्डु जगत विख्याता 
चेद पुराण बिदित सब काहू % दोह परन्तु जेड नरना 
है जेट को सजङुमारा % टुयोधनहि रस्य अधिकारा 
पटुबत नदिं पार्डव को दावा # नाहक सम्‌ मिलि बेरु करब 
दो ने श्रवण बलदेवं के, मन्व जवै यदुनाथ । 
तागेकरनं विवाद तव, निज भाता के साथ ॥ 

द्रौ प्रकट भये का भासा # मेटि को सके पाण्डुसत भसा 
धहिप्रकार दरि कहि सम्या % सनत कचन हलधरहि न भवि 
बाहुलीक कट कौन च दावा % प्रथव्र पितामह अशन पवा 
राज्ययोभ नहिं हत कनिष्ठ ॐ करवावत तुम कान्ह अरि 
हि बोले तव॒ शाररगपानी # सुनहु तात्त यक्‌ कथा पुरानी 
भे शतस ते प्रथम देवापी ॐ बाहुलीक भे मध्य प्रतापी 
देखे ज्येष्ठ कुष्ट तन चीन्हा % ताते राज्य पितहि नरि दीन्हा 
बाहुलीक मातुल परह गयऊ ॐ शतनाम चपति सो भय 
प्रथम व्याह गङ्गा ते कीन्हा # ताके जन्म पितामह सीन्ह 
राज्य विचेत्रबीयं कहं दयऊ # भीष्म ज्येष्ठ राजा नहिं मयञ्ज 
प्ेउ इपद सुनहु जगतारण $ अंशदीन भीषम केहि कारण 
महारथी सन शौर न पूजा % जेहि समान जग मयर न दृजा 
वलते कवन छंडवित दावा ॐ केहि कार्ण उन राज्यन पावा 


दो ° प्रकटे शांत शङ्खृते, महाब बतत खानि। 
अंश न पायो दशके, कारण कहो खानि ॥ 


छनि श्री्रि आये इन वातन % सनहू परषदसुत कथा प्रातन 
+ भागीरथी व्यादि स्ख पाये % करि करार भवनि शप लपे 
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। <= उद्योगपवं । २५६ == ५ 
सालक सुप्र प्रथम उपजाय तेह ठप ले प्रवाह प्हाये 
षम जन्म जगत जघ लीन्हा # वालविलोकि मोह नष कौन्दा 
कडेड भप गङ्ग सुनि लीजै # अवी सत मांगे मोहिं सजि 
कहं सरसि नृप कीन्द करारा # पहंवावों बालक हुव धारा 
वुमहिं सृप अव सतभ्रियलागे % यह करार कीन्हों भ च्रागे 
अथ तुम पु्रलोभ जिय आन्‌। # निज प्रवाह हम करव पयाना 
अपनो पुत्र प्रीति करि लीने # जाहु शष मोहि आज्ञा दीजे 
करहु पति अब तजि संदेहा #% राखहू हमहिं कि बालकयेहा 
कहनरेशमोहिं शिश परियलागत% जोरिपाथि वुमते यह सांगत 
सुरसरि सुनि महीप सुखवानी # निज प्रवाह ततकाल समानी ( 
नारि बिरह दख मपि स्याषा % विकसरेनिदिनकीन्दबिलापा 
राञ्ययोग बीते कट काला # भयो कबर इख तजे सुवाला 
परशराम धनु विधया दीन्हं % आपु समान महारथ कीन्हों 
करहि गङ्त राव्य परचारा # सूप चोसग्रति रमत शिकारा 
द° ध्रूमत अप॒ अखण्ड बन, गय॒ड नदी के तीर । 
देसि तहां १ पिरे भूषण चीर ॥ 
कीधों रति स॒म मनका, रम्मारूप समान, 
विज्डछलतासी देखि घबि संम भूप सुलान ॥ 
ठाद नरेश नदी के तीरा #कामविबशथ्तिविकलशरीरा 
हांकि अश्व चलिगे दप अगि # पृ्न वचन प्रेम सों ज्लगे 
कि सुकृती की सता सोहा # कारण कवन नदी तर अष 
वुम्हहि देखि लोभेऽ मरन मोरा % को वब पिता नाम का तोरा 
सता निषादराज की. राजा % निशिदिन मोर नदीतट काजा 8 
मीन राज ग्योदहारं हमार % मत्स्योदरी नाम दिन सारा 
श्रावत मम तन करिन्‌ कुबासा # देखि लोग दामे निज नासा { 
यि प्रकार्‌ कड दिवस विताये # यदि भृग ऋषय पराशर आये 
दो° सरिति तीर ठादे भये, तपो ्रमिराभ। ( 
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हिमिलोरि कपिप्रमश्वधीरा % मयो कामवश विकलशरीरा 


३ कट सनि हमि देव छतुदान! % लेह शाप की वञ्च समाना 


‡ कोधवन्त ऋषि कौ जव देखा % प्रति उत्तर भे दीन्द िरेखा | 
भ तुम्दारि प्री ऋषिराह # मालनरूप अरुं देह वाहं ( 
नीचजाति कृत अशन कुमोगा 8 नार्हिन नाथ तुम्हारे योगा | 
बरे पुरुष पितु शिपष्र निन जोह # कुलय नाम॒ कपि सोहं | 
मेँ मुनीश तुष हाथ भिकानी % चोडयो लोकलाज कुलकानी 


(त 


तुमहिं विलोक राजअनुकूला #% देखहू नाथ लोग ॒दोऽकूला 
अतिकलङ्क लागी शुनि हमको #% दिनरतिनाथउयितनरिवुमको 


दो ° जेग्रसन्नतवत्छषिकेठ, त्यागह तरुशिषिषाद । 
। तुवतन मन्ध कपूर्‌ की, होरहि मोर प्रसाद्‌ ॥ 
 ऋषि्यारिष अ्रसनर्दित मय. % दृटि बिषाद शोक सथ गयऊ 
शशिसमान तन भयो प्रकासा # योजनभरि पूरे पनि वासा 
३ योजनभरि तन बहेउ सुगन्धा # कषयो नाम पुनि योजनमन्धा 
सत्यचरित भाषेऽ निज श्यामा % ताते सत्यवती त्व नाभा 
3 यहकरि कीन्दे ऋषय चरित्र # भयउ दिवसमँ राति विचित्रा 
४ परेऽ कुर दिनकर दुतिनासा #% रमितभयो सुनि सदितहुलासा 
‡ योजन भरि पृखो पुनि वासा % तन सुगन्ध. दुर्गन्ध बिनासा 
3 निशिते सरिस भयो अंधियारा % सूम न आपन हाथ पसारा 
‡ दोह प्रसन्न तब आशिष दीन्हो % कन्यारूप सदा तेहि कीन्हों 
यहि प्रकार मोरिं दे बरदाना % हे प्रसन्न भुनि कीन्ह पयाना 
जव ऋषीश निज मारग गयऊ % भये प्रकाश कृषहिर भिरिगयऊ 
तिनते भये व्यास्त भगवाना % प्रगत बनको कीन्ह पयाना 


दौ° सत्यवती भूपाल ते, कह निजकया प्रमान । 
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भणित पवं उदयोग यह, सवलसिह रोहान्‌ ॥ 
इति श्रीमहाभारतेरद्योगपरवसबलसिहचोहानभाषाकते 
प्रथपोऽष्यायः॥ १॥ 








काम बिवश चुप वचन उचारे #% सत्यवती चल्ञ भवनं हमारे 


4 

1 ६९४ 

सन प्रकार हुव मम सुखदानी & तुम कदं लै करदं पटरानी 
करहु कवल शप चलहुं वुम्हारे #% दोहः महीपति पुत्र हमारे 
4 


11/11.) 


तुव करार भायै केहि फाजा % करहि कवल भीषम सनु राजा | 

सुनि नरेश बहु दृत पाये % गङ्गासुतहि बोलि से भये | 
4 सत्यवती छनि सकल प्रसङ्गा # कौन प्रणाम्‌ प्रसन्नित अङ्गा 
 चलहु पिता संग माहु व दारा # सव प्रकार भ दास वुम्हारा ( 
सत्यवती सुनि भयस दयऊ # धनि पितुभक्र जगत तु भयऊ | 
3 करहु कवल हमते युवराजा % तनय हमार करै तद राजा ( 
4 चलो भवन तब तुव पितु सङ्गा % देहु बीच जग पादनि गङ्ख ( 


३ दो° धमं धुरन्धर धीर धर, देवश्ंश अवतार । 
तुमसम सत्यपरतिज्ञ जग, भये न होनेहार्‌ ॥ 


वचनं पालि तुम राञ्य न लेहौ % निश्चय मम पुत्रन को ददौ 
\ तुम्हरे बंश प्रबल सुत होई % ले धिनाइ रान्ब एनि सोहं 
4 तब शंतनु भीषम प्रति बोले % हे सृत लेन नारि यह बोले 
3 कीन्हे बिन उपकार वुम्हारे # नहिं चलिंहै पुनि भुवन हमारे 
3 यहि चिनमेन जियरसुनु शावक जारत मोहिं मदन बिन पावक | 

शंतनु मचन शोकं मम खोले #% सुगतदि. तव शङ्गासुत बोले | 
सुनहु पिता तुम मोर करारा % निरहं मे न नयन भरि दारा | 
किमि हदे सन्तन की साजा #% करि सत्यवती सुत राजा 
मात पिता श्रीहरि गुरु राना % सत्यवती सुनु बचन प्रमाना ( 
जसे हम गङ्गा करट जानब # त्यषिते सरिस मादु वुं मानब ( 
क्रि करार शुभ यान चदय ® नगर एर ले आय 
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स प्रकार निज लायक जानी % शतन दय कीन्देड पटरानी 





(नि 


चित्राङ्गद बिधि सुत जाके #% भये देव सिवर नाहे ताक 
तन्‌ तजि चप सरपर जव गयऊ # चि्ाङ्गदहि राज्य पने भय 

भिरिकन्दरमहे फिरते शिफारा # प्रबल सिह ताको बम भारा 
भये दुखित भीषम सनि बाता ॐ अतिशयविकल भं पुन माता 
सरित धरा धन सेन समाङ्‌ # दीम्ह भिवित्रवीथे फं सज्‌ 


रो° आज्ञा सीन्दीं माकी, मीषम अति हस्वाय 
काशिराजकी ते शता, घाता व्याने जीय 


५. ४.८ छ ५ „क 
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शनिन विवश भयड नरना #% रमित रेनि दिन सहित उशाहा 
 सजकाज चृप को सव भला % प्रतिदिन रहे नारि अनुकूला 
दादश वषं भवन ते राजा % कदैठ न जान्यो दृसर काना ८ 
गङ्खासत कत राज्य प्रचारा भप दिवस निशि रमित विहाय ¢ 
बल न रदेऽ तन नारि प्रसङ्गा % व्यउ राजयक्मा वरप अङ्ग 
त्यगेर प्रा राज तेहि सेमा % भये विकल जन व्यहिके शोगा ८ 
सत्यवती अति कीन्ह भिलापा # भीषम उर उवज्यो परिताप ( 


र 


}° धरि धीरज बैठे सवन, इखि तयन जल्रोक्षि 
माता सो कीन्हों मतो, वंश विद्दीन्‌ षिलोि॥ 
३ माता सुनहु भ्यास जो आवे # कह भीषम पे वंश चक्ष्व 
३ सुभिरतपुरतभ्यासमुनि भये # थक्षमाज्ल तन भस्म भहा 
३ जटाकलाप वार अति सूरं # शोभित नथन अरुण पुनि रूरे 


ह 


3 उटि भीषम चरणन शिरनये #% सत्यवती परनि करट सभाय 
सादर सिंहासन बेटारे # भिनय दीन्ह दुख हरो दभाः 
वंशा विहीन बन्धु तुम भयऊ % मयो राजयध्मा भरिगंयस्र 
अवकरिषपा ऋषिय्यवतंशा #% करिय प्रकट रानिन ते वंशां 


भ्यास मादु कौ आहा मानी % अन्तःपुर बैठे दुख मानी 
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ॐ उद्योगपर्व । २६३ °= | 


~~ -र = 
हद 


&. ; 
ददर सम्ब बीर ‰ मृतिशय्या तुम जाहु अमोली 
इत प्रकटो इम नाहे # दहि वैश राज्यं अधिं 

दी आव्य सु यहु कह न मते होय 


(अ 


६६ सग सत्र, लो धसं संब सोय 

पटं स्यात विष्छु दवारा ‰ व्यापि शह समरे संतता 
तास पेश कन्दं नाहे पापा % छसत्रन सथ्ुमितजो परिताप 
सत्यवती श आक्षा भानौ ४ अषि टिम गृह शभ्विक्ा रन 
व्यास तेज ते तन यदश % वेटि सकुचवशच शीश नवाई 
जिभिहिमगतकमलीशुम्हिलामी% थक वचम्‌ खल आवत भानी 
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कयवपकरमरः 


भयनश अङ शङ्क दव कापी ‰ शश्व शस्व लीन्हें शशव ऋ 
गये उश्ास्र माता के पासा % निकय्येटि यह्‌ इचम्‌ अफ 
दो° सहि म सकीममेजनिय, लिये दां दमवार्‌ । 
हेहै याक मातु प्रः श्रक्षदिहीन कुमार्‌ ॥ 
सत्यवती सुनि अतिटुख सेढ ® पनि पनि बचन पत्रक फटेऊ 
नयन निना राजा शधिकारी % होत नदीं सत देषु भिचारी 
करहु प्रकट श्रम्बा ते बालक # सो इुरुवंश होय प्रतिपालक 
व्यास मातु की आज्ञा मानी शन्तनु यैठे पुनि आनी 
कह श्रम्बा ते योज्मभन्षा % हह अम्बिका कै प्त अन्था 
सनिशथ्या फं म मध जष्ू % उपमजे एत्र दशो नरन्‌] 
प्मायस मागि गहे भनि तीरा % देखि तेज धमो पीत शरो 
तव भनीश श्षासिङ्कत कीन्हा # दोय भृपसुत शआराशिप दीन्हा 
यह्‌ एषि सत्यवती प श्रये # समाचार सब कटि सश्ुरषये 
टौ ° चकल्त युलष्टए दोयं धुत, मष्टागाज के योम 
पीत त्रिय देशि मोहि शैय पौव सनरोम 
यह्‌ हि बचन मातु के अगे % सभिरण करम्‌ अह्य की लाम 
कषयो माव अव खत सनिलीजे #% भपने मन विचार यह्‌ कौजे ६ 


& 


(1 + न इन 


1 प 
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० उद्योगपयं । २६७ ० 


म 








हु एक सुत अवकी वारा क विष्णु अक्क जानै भंसार्‌ा ` 
केऽ व्याप माता सुनि लीजं शय्या पठे अम्वा दीन 
परत्यवती सुनि ताहि बोला # सनत अम्बिका शीश डोसा ई 
द° एक बार माता करौ, कचन वुष्डार प्रमान । 
व्रमुखी समसो तिया, बार बर ऋटठदान ॥ ` 
 स्प्यवती कहि बालक काजा ॐ तुम ऋतु करौ बोडिके लाजा 
सासि निकट भक्ती कटि आई % मनि समीप परिवरी पटहे 
। भये रमित जानेउ शुनि रानी # निलज देखि दासी पर्हिचानी 
श्रये मुनि माता के अगि # कथा समस्त कन पुनि लगे 
याते होदि प्रकट द्ुमारा # परम भक जानरहिं संसार 
माता. स्य कौं मेँ तोही ॐ पुनि बलकीन्दे अम्बिका मोदी ( 
मोहि विलोक परम भय पाईं #% पट्टं ओर आष नहि भा | 
ई , 
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सधक ककु कट = + - 


॥ 
| 


(1.1.41 


निप निल देख भे सोई ® काशिराज की सुता न दोहं ' 


333 


दो माता सु यह कहि दस, युनि वनद्छे खषा । 

भय श्राम्बक्न क तनय, घुतराष्रकं तन अह ॥ 
भे अग्ना के पारडुकुमारा # वंश विभूषण जग प्रतिपारा 
दासी योनि भिदुरं थयतारा % विष्णुभक्तं अरु परम उदारा ¢ 


४ 


++ ^ 


५] 
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र 


[1 


प्रथम अभ्विका के सुत भयऊ # अन्ध जानिके राज्य न दयञ < 
भीषम बहुलीके मत कीन्हा # अम्बासुतदि राज्य नहि न्दा ( 
 पाणडुहि सिंहासन वैडयो # तिलक कियो शिर चन्र धरायो 
‡ राज्ययोग पूनि राजकुमारा # नान खात जात अधिकारा 
: यहिप्रकारहरि कहि सश फावा # पद नरेश सनत सुख पाषा £ 
नि बलदेव कदी यह बानी % डुनहु बात यद शारंगपानी 
‡ भीषम प्रोष करण धतुधारी ® दुयोषन फे आक्नाकारी ( 
3 बिना बुद्ध देहि महि नादी % जीति को सक इष्ण उन पादीं : 
‡ करण प्रमान बली संसारा # नार्हिन प्रकट कीन करतारा { 


३.हम अपने मन करि वृभाैको हरि रिटि करणते मा ; 
9०१४९ १ ^ / # 63 ^ 1 2 ^) 4 । # ^ / + ^ ^ ॥ ^ 1 
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१३ 
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८० उद्योगपवं । २६५ «=== ११६ 
३ सुनतटि वचने नयनं रतनारे # भये कोष नहिं रहत सभारे 
{ दो° बोते हरे बलदेव ते, भरता करटि विचार ' 
। धर्भुर अशक, कौन र्वडाविनहार 
क्रो नाशकोरवसंकल, जो म देइ दप थश 
३ इतीद्रोण भीषम करण, बाहुसीक यत वंशा ॥ 
३ तदपि बली कुर युध संसारा % मोते रण नहिं तकि उवार 
३ चक्रपाणि गहि मस्तक फरो # राज बुधिषिर को बैटरी 
‡ यह करतूति न करि दिखर्वो #% नरि बसदेव को तनय कदार्बो 
3 मिटै न अंश धमं टप केरा % मावे अयश जगत सष मेरा 
क बलत देखि सनो बलभाई # करत करण की आपु बडाई 


¢ 


। ञ्जनं भीमसेन बलदाई # नहिं तरिभवन इनकी समता 
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अतिहट हनुमान ते कीन्हा % सफेन जीति सखा करिलीन्हा 
¦ डे किरात भिरि पर रणकीता % बनोवापर जिन शंकर जीता 
1 असुर सेवन्त कवच बलवाना # जाके रण सुरपति भय माना 
{सो अङ्ख॑न पलमद संदाखो # इन्द्रि इन्द्रा्न बैगखो 6 
जिन बधे शर सीं सोपाना % एेरापत धरणी जिन भना 
| दो ° बाणन कीन्ही बार नम, हाथी लियो उतारि! 6 
। कुन्ती सो पूजन कियो, सजत महं गन्धारि ॥ 
धनपति छांडो दण्डे, जते सव भूपाल, 
५ पारथ सो बलवान जग, मयहू न कवने काल ॥ 
जब पिराटपुर कोरव धेरा्ैवेदी गाय भहीरन टेरा 
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अर 


3 एक एक सथ मििमिलि लरेड % तव उन पारथको का करे 

३ बाणन मारि सकल विचलये & फेरी घेन ममर फिरि लाये 

देव दैत्य दानव बलभारी % जरह लगि र्वे सृष्टि बिधि कार 
तीनों लोक अश्च गहि अवि # पारथ सों रष जय निं पै 
सहदेव दणि करी जय कीन्हा % लदा दश्ड बिभीषण रीन्हा 


। 1, ( 401. 
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५, ९ 





0 श 


व 
सव सादी दि वनाः % जीतम सिन्धु वसी लष्ुकादी| 


# 


पमं सन्च परद श म ६ अच सीत्य वश्या 
गकर जाम वर माद जरन्थ्‌ श्वन्द् ईह एय 
पारि दिदष्ठ हड्डी प्या ॐ शन्टुदो जीति चकै रणमाद्यै 
जन माते दीय प्व गाई ७ पके अन्तको अंश बडा 
धन दमि शनो संसारा @ दजेउ न पमं सेर दुखमारा 
दो° भीड पाथं इ्ीन्ह रल, कोशवष्ुल संहार 


षड 


धमराज ऊ शदः सररसनल्म्‌ बर 


(+ ज 





6 त न दै. ५९४. 


> 1. 





















५ इति भीप्ायारतेऽचःगव्वसवससिहयोह्न माणन 

य दिौयोऽष्यायः॥ २४ ॥ 
` क्ण धम षद दुरश्च, 77 "1 | 
५ 1 १ (स 1 {9 | 4 ध 1 ॥| (६ 
` करद द दसिबहदिदरिकोसे ४ घाता सुनो कदत भै खले 
^ श्रनि दद धः {व सद ४ जानथ पण शद्ध सी फ 
: द पददेद सरह इरि माता # रविरास्थो यह्‌ कख विधाता | 
| तुन सुः भरा ५ सं शप्र पय इयाधर्‌ द सै र 
‡जी साली वीर बर दो मंस संग्राम करै शठ सोह 
3 दै यहं सात तकी माहं % छर पाण्डव की प्रीति निकार ( 
› दिय परय विदापुनि मयस्कः दल चलि नगर दप भसम | 
३ सच खय कष्यऽ समह वनवारी छ केर राम मत मौल विच | 
‡ कत पृदध कटिहै परिधा क सौकरं जम कष धिरकारा ( 


‡ जह बन्धु गन्ध सन मार्‌ $ कसे मीक सहि मन्ध इहे 





प मिल भूमि अरे मिटे संद # इद्र शष्‌ क ज यदुर ॥ 
¦ कदैड बिरदेभि तव बालकन्हार # अरि पर दया प्रम कदस ( 
भैटि रवै सवश्नो मत सीने ‰ धिदै धुर छद्‌ की । 
: केदेर नद्ध यद पन्त माश % सुनहु सक्च मिनःदः । 
५ शत्य धः सुप्‌ इदु हन पाह्य वना बुद्ध 1 शद्ध म्रौ 
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4. ५.0. 1 11 1.1.१1. 2.60. 0. 9.६ 93.200. 9002. 
५ = एप । २६७ === । 


मसेत अध॑ मनं भयउ कटै बथु भलमन् दिखायउ | 




















“ इफद चिशाट कहे मत नीका % तव चोड यादव कुल दीका | 
द° कही इष्ण बप्राल ते, सुनिये मन्त हमार । 
॥ बिनदलशीं कष्ुबलं नही.िदित सकल संसार 
4 जहल दण्डं अंशके, भूभिभूप सुराई । 
\ सजनिजदलभारैस्रकल, दीजे प पठाइ॥ 


कुह सुनि सुन बचन इररार % था चिचित्र भ्रयण मनलाई 
निटशिववनदपतिमनमायो देश देश करट पत्र प्रयो 
पुनि हरि दाराषती सिधायो % इपदसेन हित निजयुर्‌ यो 
| विरारपुर्‌ चरो समाजा | 
ममर्‌ देयौ के भपाला # धष्केतु चये तेहि काला ( 
3 अप्तौिणी चभर्‌ यक सङ्का हय गज रथ पदर बहुर्म ( 
| सव कवैवी खबरी षलुधारी स्वं शर महाबल भारी 6 














। उतर पर विराट वप केरा कीन्हे पमराय कटि डेय ( 
\ अकषिणी धर्म वप केसी मरं वपन की मीर षनेरी 
: सादर सभय इुषद्‌ दष आये @ अकोटिएी सङ्ग निज लाये ध 
: शष्युम्न पुत्र रण रगी# चपरि चपि इपदकेसंगी 


= ~= 
"<~ ~ 


दूस व्रपति शिखण्डी आये % मीपमवधहित बिधि उपजाये | 
‡ दारि बन्धु षट सुत दश माती % च्रायो अयुतं इपद्‌ के जाती | 
¦ स्वै महाश्थी व्ल मारी क्ैसन्ाहौ सङ्गी धलुषारी 
: ° शुर्सैेन श्राये कै, से निजसेनं भीर) 

५ कवची खङ्खी इण्डली, धहधारी सव बीर 

\ जरासन्प सुत श्प सषहदेछ # सेन सहित अराये दप वेड ( 
ञ अभौहिषौ एक संग लीन्दरे % धमराज हित रण मन दीन्दे 
= फएश्चिज का सना आह # अर आयं चपगण सयुदाई 
। वृषं धिकसि भिराट वारा % उतरे शंख सहिते परिवारा 
1 रोष्टिणी संग निज सीन्हे डेय धमराज दिम कौन्दे 


५.11. 











1१ ११११११११११११११११११११.१३१११.१. १११११ 
१४ ॐ उद्यो गवे । २६८ ०८८ 
गंजरथ अ असवार पदाता % अक्षोदिणी अरे दल पावा 
घटोत्छव निज साथ सिधायो % पाच कोटि रक्षस सम क्षयी 
भ्रय प्रशनद के ञे बासी %# अये सेन सहित बलस ८ 
शृङ्ी सिन्धु कक्ष के राई % अये सकल समेत सदाहं | 
चालिस सहस जरं तर्द रजा श््फो धरणे उप सेन समाजा 
टो ° बन्धुन्‌ युत वैरे घमा, धमराज के श्प। 
सर ग्रा व्यहिथलस्वे, देश देश के भूप॥ 
इति श्रीमहाभारतेऽयोगपवंसबरसिदहचौहान्‌ भाशते 
 ततीयोऽध्यायः॥ १॥ 
दो ° जनमेजय भरिते कद्यो, कटौ कथा सनता । 
| 








८ शरकरः ५ 


44547 
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युधि पाई कुरुनाथ जव,तव कस कीन्ह उपा ॥ 
वरपरमुख रपति धि पाईं # जोखो कटक युिष्ठि रह 
| तव नरेश मन शङ भाहं # शकुनि करणकरदे लीन्ह बोलाई 
३ द्रोणी र इशासन भये % वेटि सकल मिलि मन्त्‌ दाये { 
‡ टु्योधन कहि श्रवण सुनाई # दत बचन मुखप सुषि पाईं ¦ 
‡ सनत अजातश दल जोरा # अोदिशी सप्र धनोरा 
3 सन सचिव कीजे केहि भाती @ै भयवश परी नींद नहिं रातौ 
सनि यह उतर करण तबदीन्हया # देप ठम शोच अ्रकारय कीन्टा 
पञ्च न्ध सात्यकि यदुराहं # अरु नरेश सव शच्च सां 
द्रुपद विराट सेन सजि भावे % मारो सफल जान नहिं पामे 

दो ° यम कबर वरणेन्द्र मे, जीति सकं दिगपाल । 

मादुष सोते को रे, अभय दोह भषाल । 

सनि यह बचन भ्रष सुख पायो क साधु साधु करि हृदय बगायो 
क समान धम बततधारी क नहि चिशवन हमार हितकासे £ 
तन भन पचन न जाने आना # मम कारज नहिं दुलभ प्राना ‰ 

4 भित्ते न हितद्ययक जग तोषे $ रहत सदा में करण भते 
जा दिनि युद्ध परे कटिनाई # मित्र मित्रसुत करदं सदां ` 
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उसोमपरवं । २६६ ० १५ 
परार्डव निधनकरण ॐ लाद % मु 
अव यहि भाँति प्रशस्यो तादी % बोत्यो करि विचार मनमार् 
द° क्षियो रङ्कु तै श तुमराखत मानहा । 
1तदलातसतनश्दशदाग्रह'वावरद<पशय 
स्वामिकाज लगि शीश सम्यो % जरे कालरण ताहि न इप्यों 
यरे शद्ध करणी ठप मेरी #देस्यो कटौ कहा बहूतेरी 
करिश्तिकोध शिलीभुखनोरो #% शरसागर पाण्डयदल गोरो 
भष न करि शोक कड जीमा # सके जीति नहि अञ्जन भीमा 
रणमर्ह भांधि युधिष्ठिर राई % जयति पञ्च देर लिखवाई 
मेरे बल समान नर्हि पारथ्‌ @ सके न जीति यके पुरुषरथ 
सुमत तवे द्रोणी रिस वादो % तीक्षण अवन बदनते काटो 
पारथ ङी सरि मट संसारा % भयो जगत नहिं दनेश 
दौ > क्यो प्रणयत भष सूनु, एसो को कसार । 
पारथ शर श्रतिकडिन है, स युद फो मार्‌ ॥ 
सुनहु भूप अव कथा पुरानी # पाथ चरित भं कब बखानी £ 
प्रथम्‌ द्रोण अरु दपद्‌ मिताई % सो प्रसंग उप सुन चितलाई € 
जब बिरार गणनाथ चिनावा # हारि समर टेप फानन अरावा ¢ 
भिले पिता रूप यमुना तीरा % देखि युगल हम भयो सनीरा 
गहिपद गष प्रणाम तग कीन्देठ # रोहु्भय श्रुनि्ाशिषदीन्देउ ( 
भरद्वाज अरु प्रषद पिताई्‌ # अतिशय रदी सुनहु कुरुराह | 
द्रो इपद सखे यक सङ्गा बदी परस्पर प्रीते अभङ् 
क्था समस्त इयद्‌ जब कष्ठ % भये कध सुनि द्रोण न सद्य 
३ दो> कहैउ द्रोण सुवुपे दप, बधि विशरणे ऋ । 
संकत टश पश्चाद क), वुमाह करवा रख॥ 
भि विराट तोर्हिराज करं % प्रोष नाम तब विप्र कदागों| 
इतौ श्च मे एकै बानाश्रतो बहि परशराम श याना € 
जेन भिर दख हों हारी % ते अमूल परि ग भारी ( 
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॥ 


11141. 


2 6.0 0 9. 69 6 








16 (1.41 11 ^ 111 





71११1१०१. 5११११२.१.१.१..१.१ 


~ 
/ 3 11111411 11 91 


५ 










११११११११ 11111 


--=----~ 


स कृषि लीन्ह शरासनबाना # इरद सथ वै कीन्ड पयान्‌। 
केर भूय यद चलती शारा छ करौ निथन जो श्लु हमर | 
राधो राज धिप सुनु तोरा पुनि धाद स जन्य निद 
्रसफहिनगरनिकव्वलिश्यि ‰ पाणि शि सद्ुखं युधं चद 

सो सनि सकल शृश्रगएठ धाये श क खत दो जय 
हुपदहि सिंहासन वेडरां % कटर तिस छत्र शरधारा 
दादश यष द्रोण सत राई % वसे कम्पलि ख अधि 

ट्मरे देतु धेनु सुनि यावी # दयो दृपति दरि द पिशाच 


मत्रं जाचकर शाप दान्हय # करन्‌ निधनम तजन 


निप 


दो ° गजपुर कव द्रोषएयुनि, सेन्ह। इद्त एयान्‌ । 
पटच वासर सात यह घदलर्धिह हम ¦ 
इति श्रीमदाभारतेउयागपवशबलासवादह्न १४ 
चदुथों ऽध्यायः ॥ ४॥ 
° ओद्‌ खेत खेलत सवे, इरे कालकन्‌ साध्‌ । 
तुम फैकेठ घव रौकेड, भीम शओरौदिरै हाथ 


छाडेउ गद कष पं गय ‰ तलसबभिद्धिदिस्मयथशमथसं 
वाह्य समय द्रीर वहं अषि ‰ पालक शध् दखि शपफाथिऽ 
कथनुष शर द्रष्टं हषश्नी शद शष्ठ दीष च ख 
लये दुरत सीषम प्रदं आये # सकल चरित वासक्य इनि 
दि पितामह सन अनरुषानैर ‰ द्यि प्रोष सल्यनजिय जा 
लिकः मिले गङ्गघुत आह समा पष्य ले अयौ लेबु 

पाद्य सहासन दीन्हा # चरण धोय च्रणोदक लीन्ह। 

3 लक्ष धेनु पुनि दीन्द विञ्नाञ % दीन्देठ बहुरि प्रबशत भाऊ ¦ 


३ द° ओरिपाणि ङीन्ड विनय, सीवमषट्‌ शिरनीय 
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3 वालक शपे बीष्ि सद, कीजे मिष पदाय ॥ 
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अञ्ञसिखाय निुषजव कीन्हा ॐ तुमसवमिति शरदकिण दीना 
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1 1 १११ १११।११११११११०१११११११११११११९ 
__ __ ~" उयोगपवे | २०१०८ _ _ १७८ 
३ ङ्न दीन्डेऽ जीति बदाङ # सदस एक दृश्‌ संयतं भाञ ट 
3 पद गदि व्चन क्यो यह संचो # घ्ायस् करा चरौ जो याचो ¢ 
3 कह अञ्न आयु जो दीजे # अज्ञा होड नाय सो कमै ( 
ब कट्‌ गुरु द्रस्य सेठ नाहं तोरा # कीजे सफ़ल मनोरथ मोरा £ 
‡ इपद्‌ मिन # न्हो अपमाना ताते मागत दं ण्‌ दाना € 
3 बाधि चरण तर दायो अहं # चकेठ तात अभिमत मेषः € 
३ कुरु पारडव फी मिली सहाई % वेश्यो नमर कम्पिला माई 
सुनेउ इुपद अरि सेना आई # निकेरेउ तुरत निशान वजाई 
दो° यारिचम्र 2 भिलिग, भयो घौर संग्र ' 

` हय्जर्‌थ लश्चन १९, इमट कट बहू नाभ 

पद कथे ते सरस लडाहं % हा युद्ध कीन्हे प्रथताई 

णित बाण द्रुपद उरलागा % कोष अनल उर अन्तरजागा ( 
हन्यो कणे के चारिउ धोरा % असि निकारिसारथि शिरफोरा 
| विरथ देखि तव गे दुरुनायक # धलुष तानि बाड़ बहुशायक 
५ देखत युद्ध इुपद शर छइत # करते धनुष भ्रप तव उरते 
३ करि्तिक्नोधमिशिखबहत्याग्यो# भई विकल सेना सव भाग्यो 
3 भीमसेन लज्या जिय यो # अदन ते यह्‌ बचन सनायो 
3 करि प्रण देन कटेड तुम दाना # अव कर गुरष्ित पन्थ मशाना 

भा पारथ उर फोध फएराला # रिसबश भये विसोयनलाल्ला 

खन कहन सृतते लागे कसे चलु्हाफि बेगिरथ अभ 
सनि सारथी दाफि रथ दीन्हा % देवदत्त शखध्वनि कीना 


५4 


3 
= 
3 
3 गड धनुष बहुरि कारा # चोदह्‌ श्वन्‌ भयो रवधोर्‌। 
3 
3 
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पुनि पारथ दीन्द्यो शर जाला #% सीन्दरबाधि रण॒ इपद विहाला | 

पकरि द्रोष॒ चरणन पर उरा #% मित्र जानि मुनि माहिन माय 
खन्द बंडाय द्रण पांचाला सुनु अज्ञन करणी भूपाला 
टो ० शरसा अयत बधिजन, अत्ड पदनङमार्‌ 
मयो न होनेहार कोर, अखै सरि संसार ॥ 
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# 

५१८ => उदो गृपवं । २७२ ० च 
‡--------------- त. 

3 पश्य दन्द यमालुष करणी # चित समहु एष्व हय बरती 
२ दनदरस्ल निदि पर तपटेद्‌ $ गयो मन्त्रं साधन्‌ वृषेव 
द्विलं पुष्या धरिदन % कार चाचयन देदद्याच नन्डा 
3 भवि एर प्ट पाथं सपसाधत % करि व्रतमान शभ्यु श्चाराधत 
प्यः चर यै यजा उठवे % शिवशिव्‌ ररत परम हितलीये 
3 पद साधत बाति कहुकाला # भयउ चरत यक सुनहु सुवाला 


परवह भीय वकाञ्चर भाश % ताद पन्थ अविशय वरिथारं 
कैः वैर सैष दहि यादा # परि वराह तन भार्नषाषा 
पव पष्य समीप नियराना सो चरित्र शंकर सवं जान्‌ 
ध्र भिनाद्धर्‌ श्ये % गएगणपति सब संग सगि 
। द° ध किरात ठन हर चज, लिये हाथं हथियार । 
\ रक्षं हितं इरिमित्र की, करन असुर संहार ५ 
। श्रन्‌ दिग्‌ शकर नियराना % शिव शर जोरि शरासनं ताना 
रि यतिन्छोधद्यपमतम मारा # धो निकमि रहो शरपाय 
धुरदरात पनि पारथ ओोरा % चला असुर मारन करि शरा 
¦ परेड रवण शकर बर बोला # इनि रवहम किरीटशिरखोला 
वित्‌ यक्छ बराह अतितीदे % आयुष धृत फिरातमणु पचे 
सरौप स्ीन्ड तव चापा % शरसंथान कीन्ह करि दापां 
{विधि यज्ञन बाण प्रहारे ‰ निज प्रवेशं हरशरषहि निकरिऽ 
सह शुर थह मोर्‌ शिकार % मारेउ अघम न कीन्ह विधारा 
ट ° आए कु{टेल, बोले पाथं स्थित ! 
९९६. इत दव ब नह, २ ¶ अधम कदा 
न (यजाते खाते यथम किराता # सूरख सञ्चुभि न भोलद याता 
भाते वयम कहत कटुवानी % अव दव शत्य अट नियरा 
` =\पवलहटनि स ब॑ल तनमाही # मनत अधम निहार ना 
द्दष्न यद्‌ कधि होड धाये # वाशन मारं पाथं धिधलये 
‡ पुद्ध ।४द्द्‌ वदन नुह जीते $ चले पराह सक भयते 
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‡ बिकलसकलतनशुगिडदलावत % मागतशिवदिशिबयनघुनायत 
३ भागे सव किरातगण छारी % बिन किरातपति भगे न हारी | 
३ सुनियह गचन शम्धुदहसिदीन्दा # गदि पिनाङ्शायक करलीन्दा (६ 
३ पूरजदी बहु वाण रवार # अङ काटि काटि मदिदारे € 
३ पारथ शर कटं शूलीयर % भयो युद्ध अति भिकल परस्पर 
३ विजय ब्ल के संग्रामा # लरत न करत शम्भ विश्रामा 

















लभरिकख्योनशम्बुतनःविफलमयोअ्रसिधार॥ 
जुन मही डारि तरवारी % मशयुद्ध पनि कन्द प्रचारी 

3 लरिबिलगादिबहुरिपुनिलरदीं मानाभांति दावे दोउ करदी ६ 
३ श्नं पद करदे दाय चलावा % चदत उमापति भूमि गिरावा | 

3 चरण परस कीम्दे जब हाथा % बरं बृहि बोस्यो गिरिनाथा 

३ अवमोदहिं अतिप्रस्नजियजान्‌ # मायु तात अभिमत वरदान | 


क 


3 श्मसकदि शिव निजरूपदेखावा % पञ्चवदन शशि्द्ध सोहावा (६ 
3 जया कलाप शीश पुनि गङ्गा % चदी सकल तन भस्म अभङ्ग < 
4 हृदय कपाल भाल विकराला % उरत्‌ भरिपञ्च नयनमईं ज्वाला 

३ अजग र भूषणं दिग्पर पारी # अङ अङ्ग गिरिराजङ्कमारी 
अभय एकं कर यक बरदाना # एक पाणिमहं शल मदाना 


° एक पाणि डमरू लिये, नीलकण्ठ ममवान्‌ । 
बार बार कह पार्थं ते, मां माय॒ वरदान ॥ 
३ जीते भिना युद्ध गिरिजापति छ मे बरदान न दुमते मागा 


बिन जीते रण मौलि भया % बर मांगो बड कुलदहि कलङ् ६ 
3 प्रथमरिं भिजयपतर लिखिदीजे % पुनि बर देहु कपा भ्र कीजे 


।, / ^ 1/1 +^ ^ 1 
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[1111111 1 8. 
। १९ ० उुद्यामपवं । २७४ ० < 
3 तुव पद सपकोटि इरि आना एसे नहिं मगौ बरदाना ( 
३ टम हरे सुत संग दुम्हारे % होदृदौ विजय प्रसाद हमारे | 
३ सुनि यद वचन पाथं अनुरागे # अस्तुति करन जोरि कर लागे ( 
जय गिरिजापति जय कामारी % चतुरं बदन सेवितं शजचारी ¢ 
४ शारद शेष चरित तुब गावत % निगम नेति किपारन | 
वाररहिवार शक्रसुत भाला # निजप्रण यारि मोर प्रण राखा ( 
4 अस कटि परे चरण अद्लाई % पाहि पादि प्रभ जनसुखदाई ( 
गङ्गाधर त्रिशलधर शंकर # दुष्टदलन पालन निज ककर | 
3 नलकरट मितकरठ शम्भ हर % महाकाल कंकाल पाकर 
ध दो° श्रंगी शूत्ली धूरजटि, कणडलीश त्रिपुरारि । 
उषाकपदी मानहर, म्र्युञ्जय कामारिं ॥ 
जयति सदाशिव सबमुणरासी % काशीपति कैलासं निवासी ३ 
सनि यद गिरा मगन हर भयञ % पारथ को याविधि वर दयऊ 
दजन सुनहु प्रसाद इमारे ® नाश दर्ये सब शच्च तुम्हारे र 
दोषं सुफल सकल जे काङ्‌ % मिसिर तुमहिं अकण्टक राज्ञ १ 
यह कहि टरसव श्च भिखायो % पुनि पशुपतिको भेद बताया 
परे एथ जव कठिन मरशाना % तादिन शर कीजे संधाना ३ 
छरूटत प्रलय शु दल होई # त्रिशन्‌ रोकिसकैे नदिं कोई ( 
यहि विधि अञ्जन को बरदयऊ # अन्तद्धान उमापत्ति भयऊ | 
यक बलिष्ठ पुनि शिव बरदाना # कहु भूप को पाथ समाना 


कटेउ वचन इमि द्रोण कुमारा % समुकाये बहुमति यवारा 3 
८1० दसवापवद्ुख वचन्‌ छान, मानभया माहपाल्ल । 
पनि शङ्नी बोलेउ बहुरि, सबलर्सिह उत्ताल ॥ 
इति श्रीमहाभारतेउयोगपवसवलसिहचोहान माषाकृते 
पञ्चमोऽप्यायः ॥ ५॥ 


दो ° मन्तरहमार विचारकरियुलमणिसमुभिःमुवार। 
 मषलंशद तुव ध्मधुत, जरे सेन अपार ॥ 


१४५१ च ४४ ^ 1111 1/1 11 । 1 1 । । , / , (५141111 ।/ ^ ^ 1 / // ^॥ 
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अवलग मूप चेत निं कीन्हा % दश काल ऊह परत न चीन्हा 
पटवो पत्र करहु चित्त येता ‰ आवहिं देप सव सेन समेता 
सुम जानत हौ भीम सभाक # असर परे न चकत दां 
रि दलयुक्र आरापु दल हीना % करि वेठे कड कमे अलीना 
| सनं सकल मे कदत पुकारे # फिरि्समरिहिनर्हिनाधर्सेमारे £ 
3 बोलह सकल भूप अव राई % अव विलम्ब मर्ह कोन उपाह 
| बरपर चदे खेल महे मीमा % डारउ अवनि कोधकरि जीमा 
| राखत सदा बैर जिय मने % लसि प्रताप तुव रहत इराने 
| जो बलीन भीम करि पायै # भूप तुमहिं यमलोक पठापे 
३ दो° निजकरणी नरपाल ठम, देखहं चितहि विचारि । 
| कसेहुजजीरनसकलतन, दियो गङ्गमहं डारि॥ 
सो सुधि भूप हिये मर्ह मूली % अजहू उठत दिये मदं शूली 
 पटवहू पत्र म करहु विलम्बा # क्ितिपति श्वं सदित इूटम्बा 
३ हे जेहिके जितनी वप सामा % आरै सानि क्ल संग्रामा 
खोलि पत्र सवको लिखिदीजे % अव कडु भूप बिलम्ब न कीजे 


सनत नरेश परम सुख पये # देश देश कटं पतन पये ६ 


३ पत्रिका दीन्द सहिदानी #% षलेऽ राज कर आयु मानी 
3 सनिके निदेश पुहुभिपति राजा # आये सकल समेत समाजा ( 
3 याये मगदराज. मगदत्ता % सी लक्ष॒ जके मदमत्ता 
3 रथनपती अरु वानि अनेका # अक्षोदिणी संग दल एश ¢ 
३ गदा चं असि तृण सोहाये ® महापिनाक रूप दरशये £ 
रङ्ग रङ्ग के सङ्ग पताका 8 अतिरतङ्ग जनु श्रुम्बतिनाका 
3 बाजत बाजन बिविध प्रकारा % पणव धेनुमुख शंख नगारा 
३ रो° रेरावत्‌ गज को घत, दीन्हो तेहि सुरपाल ! 
 मन्द्रते उन्नत कषक, देह बिशालं कराल ॥ 
चारिउ चरण सवत मदं धारा # जनु करना जल बहत पारा 
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3 २२ "= उशुगृपषं । २५६ क्््= 
3 दन्त विशाल श्वेत सर भङ्ग % मानं रजत भेलके भू 
3 कथन मिमय सुचिर ओवारी % गजसूक्रा भालरि शुभकारी 
3 तापर भगटहराज असवारी ॐ देशि स्वरूप शच्च भयकारी 
निन्नानवे संग जे राजा # चलेठसाजिनिजसेन समाजा 
युद्धहेत सव साज बनाये # यहि प्रकार गजपुरकटं आयं 
पनि आयो कलिङ्ग दल माजी # अमणित्तरथ पदाति ्रुबाजी 
सौ बन्धव अदिशय बलमारे # दरद ल श्र वहु सग म॒तवार्‌ 
दादश सपति संग बलदाई % सेन बिचिघ्र वरणि नाहि जाह 
टेप सनाह पाणि दस्ताना % अपी लक्ष लीन्दं परुवान्‌ 
° पटह्‌ मेरि करि शं खनि, धमत लालनिशान । 
आयोपजिगजषुररूटकः दपशलिङ्वलवर्म ॥ 
नमर हस्िनापरी समीपा % निजनिजस्विशृतशिषिरमद्ीपा 
रायो यमनरान त्यहि फाला #% एङविश सीन्हे महिपाल 
महावसी सव पेज तुरगा # खक्षोदिणी अनी यक सगा ( 
यड धृरुप चरु कवच विशाला ‰ नील वसम तन वेष कराला | 
टं एव एक जाति के काद्ी ॐ अघ श धृत सेना आदी 
सीप रङ्ग के श्याम पताके % पवन लगे नित्त नभ वफ 
जत विपृक्त घरवी गाजा % चदि रयो सै सेन समाजा 
दो ° अक्षौहिणी कलिङ्क की, परी गङ्ख के तीर। 
ताद नखर कन्द शावरःयमनाधषरणएधर 
यनि श्रयो तहं सुरथद्कमारां % सिन्ध नरेश बीर दरिश्ारा 
पड धुद्धर अति बलष्ानी % नाम जयद्रथ शिवि बरदानी 
दरिञ्चवनविदित जान सव कोड % प दर्योधन कर बहनों 
गजरथ गाज पदाति अपारा # बाजत गोद्चख शंख नगारा 
जाक दलहि ध्वजा पंचरङ्गा # अक्षौहिणी एक पनि सङ्गा 
खड वेध व्र धनु वाणा धरे बीर सव चयं पाणा 


दस्त रथ कोउ तुरम सवारी # सप्र सदसत भप बल भारी 
111 | 1 4104 (1 
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११३. पातश 


१1111 ११११११११११११११ १११११११ 
1 ष 
ए हसिदिमाषएय दति राये ‰ कियेशिचिरनिननिजपसशा 
¡जनिजसवि डेशङ्रत परषुदित दिये युदार । 
इथाय्य्‌ आद्र किये, दिये रिविधसतष्छार ५ 
व सजि सेनं चरेण चनेकाखये शूर एक ते एल 
द प्रार्‌ भाये सव भृषा % ङीन्दशिविरसवनिजश्नषमा 
दूत दरुतं प्ठाये $ स॒निक्षभि दखजराजयलिथाये 
तष्वुष्‌ वीर्‌ अथष % सात कोटि दानयदस सङ्का 
प्न दाहम आयुष शद ॐ गेच्ङ्‌ वरण धया जत कार 
ता पिधि माया सड जाने श्र वृ्ठस्षमान तिष्हेलोषषि से 
धराज द्विरद असवाशे % मव पुनिपुनि खतिषल भारी 
प्म विदितजगजास्‌ & वलियत बालि पिदाषह्‌ तास 
निजञजगल्त सुरगण सवजीते % रहत सुरेश जाद भयभीत 
कट्‌ सुनि सुवहु श्या दुरुराई # दत म दीह सनु पाण्ट 
श्याधलल्‌ सष निशिषर शी # विरजसः शय सथा 
सधम पट धिय णाति बल्ला # गजत द शौद्ह अविद 
द्‌! ° शर्ट लद ५९६, गरज 4 दधस 
नगरहस्तिनादुरथिष्ट, यसौ भर्थकड जः 
क्ली हेव विदथ गण खाद ४ देखने निसा सभ्‌ स 
घरतराष्फ नन्दन सुधि पाह बाईर भिद जण्र के शा 
कीन्हे युगल परस्पर यटा ‰ ढुष्ष्ल पचि मन संशय सेय 


चम ४ 
£ 


रि सम्भान्‌ अलम्बष केश पनि गषटीपं करवायो डरा 
| सुमापभ्य्‌ किरि गय षुषारा $ श्ट कडि भीर राज्य द्रदाय 
साी समय शल्य उप पाये % अ्षद्ेषौी संम य्‌ लाये 


सथासध्य्‌ दरूपाद सुषि पह 4 कन्हं मन्त सव स्वि बद्िह 
बोल्ेउ शक्न भरतषुल सका ‰ भाते सुनिय अन्तर पहं गोक्म्‌| 


श 


दो ° भिद्लियसपदिश्रमि निसः किवहुादरभाय। 
देह निमन्त्रण युद शे,शल्यलेवश्पनाय 
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२५ = उदयोगपवं । २७८ =< 


सव मिलि पटैमन् दद कीन्दा % जागे चति कौरषपति लीन्शं 
भिलतरभयश्भिकादनकीन्ह्यो % तव्‌ कस्नाथ लिमन््रष दीन्द्यो 
पास चलह हमर धामाछञ्ये सेन दैत सप्रामा 


भे 
० 


पन के छ्रष्ण सहायक रहै तापी सरि इम काह्‌ समै 
गतस सुदु प्रसाद विन तोरे % दई न सकल मनोरथ भोरे 
य्रनिके शस्य कषय शृटवानी ‰ सुचहु नरेश परम सत्नानी 
पर्रम पोषि वौललये हम सुधि पाह आपतते राये 
सुमचद्ि प्रथत निथन्यएदीन्हा % मोहिं पहीप अपन करिलीन्हा 
हमं दंडो सयैनेनकफर संगा ‰ सवते करय श्प लव संमा 


दौ ° भीर पार्थं सहदेव एनि, सद्कल दधनरृर मोह 
यामे दृष हैव छप, धसेशज पे दोह 
तजि माते को नेह षिषारा हप संग दुम्दास 
अव दप धर्यराय पहं जाह % श्ातुरभैटि सपदि पुनि भ्रा 
यष राञ्चि स्व सेन्‌ समाजा आरू देखि युधिष्टिर रजा 
गजपुर राधि सेन सव बांकी @ चला रूप चदि युन यकाक | 
घुर्‌ पथ चक इराक  सृटरव रत्‌ फिष्चिएी जाला 
श्त दग फएरत पताके # पन लगे रितैत नभ्‌ बां 





"रखक् 
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॥ 
॥ 


द्द 





मिले न बृप अरयोदश वी ती # दरश सासा फी सतिप्रीती 
पुसा दयन्‌ उदद्षायं 4 याह प्रकार धिशाट्पर राये 
९।० ९९ ददा धक, क करद दश्वान 


य्‌ दि शधथिन्ायःशल्यद्ष, सदसा सौह्यन्‌ 

सहटामारपेऽसःभपवदवलासिदयाप्राग शाषा्कते 
प्टु(ऽध्यायः}} ६ ॥ 

पर्थदरेश सभा सधि पाह % दारां हमि जाड जन 

शत्य छयृदव सनि सु एवे सेर हित यप भीम पठापे 

दार जाम्‌ यःभवादन कन्ध क गाहुलभिरखियाशिषहिदीन्दय 

एथ तलि येत प्रथम्‌ अङुरागे # भटेड भीमसेन बद भागे 
ष 


111. 


4 


^^ ^ 34/ 141 





("९.४६ व 





यि 


क 1 १ ११११११११११०११११११११११ 
| == उद्योगपवे । २७६ भच्छ<> ९५ 
लकित गात नयनजल छाये # कुशस पुथि तन ताप उमा 

युगल प्रसन्न भये मिल जीमा %@ आये सभा शल्य अरु भीमा £ 

1 वत निकट धम॑सुत देखी % मिले प्रेभय॒त दष विशेखी ( 

‡ शल पूवि तन आनंद चाये % पुलकित नयन सजल दै थये उ 

ञ करत प्रणाम नङल सदहदेज % मिले बहोरि सजलदग तेऊ € 

4 तेदि अवसर पारथ वरह ्ाये % मातुल देखि चषन जल छाये € 

3 कीन्ह प्रणाम निकरभये टद छ मिते बहुरि अतिथार्नद वदि ( 

३ अभिवादन तव करत नराय %& मिते पार्थस्त पद निराया ६ 

३ पुनि आयो द्रौपदी मारा % भेदत पुनि पुनि करत हारा 


३ दो° समामध्य दप शल्य कर, तब सेगयो सवार । € 
बहुप्रकार आदर क्षियो, खान पान अधिष्छार॥ 


4 

शल्य भरेश कुशल कहू भती % पडत चपि जुडावत बाती 
अदहहतात भिधिगति बलवाना # वनवसि सहेर दुसददुखथ्ाना र 
3 तेरह भष विपिने महे वीती # ुरनन्दम यह कीन्ह अनीती २ 
३ तात कन्द चल समा बुलाई # कपट धूत करि भमि इडाई € 
३ वहञतिकीन्द शद्ुनदलकायै ह धमं नरेश धमे बतधारी 
3 जवते पुम कट देश इंडावा % तते हमं दारुण टष्ठपावा 
केम्हर बिरह दिपस अर साती #% तलफतरद्यो जरत नित दती € 
गत तेरह संवत सुधि पाह % तुम्रं देखि गये नयन जड 


4 
दो ° आथो तुम्हरे मरने, घतं सीन्हे कुरुनाथ 
4 
3 
3 
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| ट्या (नसखन्तरष इलाः करसन्ह[नजह्व 


या मरह धमं अधमं जिधरी # कहो करो सिखमानि वुम्दारी 
वहां गये धिन धं. नशाहं % खाइत तुमहिं परम्‌ कठिना 
तुभते मिं दस्र संसारा % जाननहरि धमं व्यवहारा 
तथ्यो न पमं सकल तजि दीन्ह्य % लागे ना यचने मग लीन्हा 
सुम भगिनी इत पांचो माई छ मोरे प्राणन ते अधिकाः 
करौ चिचारि कयै अव सोहं % जाते धमं लोप नरि होई 
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दा ञं ठ 9 शोर 
> पनतहि धमराज हमि गोले % प्राहु सुनहु फ म खोस ॥ 
> शयीपम किनि वप ष्य दार स्वगु दुम सन्द 
श क = क | 6 व 
[° !द्‌ा [नमन्दलुुरक, उन्‌ सारद अपना । 
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हुम थव दुर्योधन ॐ आधा & पादं जार तस्या सद शोका | 
वि व ९ | 


्‌ धः अधन कण भैर हं सादी 
समरथ्भि सेन ययाम $ उव ज्रि करद्‌ कठिन संभ्रामा 
यादु क्यं दी निन्दा दौतं ® सगत पं ममि यहं दीजे 
कष्टे शत्य सनिये भरवराई %& कारण सकल कले सदुभ््ाहं 
निन्दा द्यि कणं की रसा % द्व षद षन ठव काजा 
स सुनि धमर दधि दीम्द्य & सं जवर माहु कं दीन्हा 


[४ 


विज {निन्दा स्मि शद्चश्रण्तं ॐ पृद्िद् शस्यं कए कम अशा 


०५, य स इ चं 
द° निजहःन्‌। अह शकः सनत वड्‌ छान । 
(षृशकक द 4, दुष्‌ सा 178। 
यह कटि ध्र्मशज दबु % एधस्‌ कटि शस्य क्षिधाये 


बर्‌ दज्र्‌ याद पुय # वदभ छनं सस्च चका 
श ८ ` श्ना वं 522 नध श 
८ अरर दप श्षल्य सुजान च पुग्‌ यत्ङ्परर्‌ मत वलवाना 
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मगर अवन्ती वे चलिञ्यायो #% भप चन्द. अयजिन्द सहायो 
लीन्हें संम चम्‌ चतुर्ग रथ पदाति मज वानि श्चभङ्गा 
युधामन्यु अरु भीर तमोजा #% ये सेन सहित कम्बोज 
जा राजपुत्र वलवाना % आये शभितकय्कः विधिनाना 
सेनासदहित उलूक नरेश #% पनि गजपुरमर्ह श्धैन्द प्रवेश 
जरे दस्पिनापुरी समाजा % साहि सहत धर राज 
इहां युधिषिर पाथं इतये $ भराता नह इष्ण जहिं य! 
तत्ते दुम सै भवह जाह # दरश षाइ यतं विपति धुमा 
सञ्खव प श्यी आषा पाईं ‰ यसे हरन्त चरण शिश्ना 
भगवन्त जते रथ बाजी % लायहु द्रत सारथी साजी 


वसे किरी भति दर्वाई ‰ चले जोवद पथ षार य लाह 


भ 


सतय दिम गोमती हीरा % उदि चन्ये. निल नीद 


द्‌ ° अक्लनिमल गम्भीर मति, वनज विदत बहर । 
मधुप मत्त शद्खत श्रयत, कलव करत्‌ 
ध्रामे घलि दारयवति देखीं ‰ मनम सवन विति विशेष्य 
नकरथितषखिश्यितदेवालाश चषटद्वार पुर राण भिशाल्ल 
रतिर्गेभीर जकयुत षदगना # उठव दरङ्ग पथि समाना 
शपेत रक गख दशित वपाया ‰ परम अष स्यि रूप सुष्टषा 
प्रिह मोर सद्र विराजा %@ पर््विददिश्ि रेत भिधा 


क च. 


{यमि पुर्‌ मह्‌ उडत पतङ्गा हस मयूर शपात्‌ दद्ध 


तत कोटिन केतु पता # अति उतङ्ग जनु दुम्ब नक्त 

रिभ णज इन्ध लं विं सरित पाट महं नीर पिया व 
कृरप्त धिष्टर दरदं मतवार # मररकम बदुष अक्त कर्‌ ट 
कोटिन षाज साहनी अवे % मीर प्याह सदी अन्ट्वा्े 


दो° थतिरतङ्क पुरहारश्युभ, मणिमय मन्खकेवार । 
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कोटिन दरानी खड, लिये हाथ हथियार ॥ | 

कोटिन मणिमय शुचिर कमूरा # अतिरतङ्ग नभ परसत चुरा 
। जभ्बूनद मणिगएयुत जाना % शोभित सुभग सुरेश समाना ( 
3 रङ्ग रङ्ग रतन कौ भाशा % रविकर परसत करत प्रकशा 
३ पुर शोभा इन्तीसृत देखत % जीवनजन्म सुफलकरि लेखत 
3 यरिविधि पर्दरिदार चलिथ्ाये # द्रवानिन लसि शीश नवाये ( 
3 कहे वचन सधि क्रत तुम्हारी % सध्या समय रहै बनवारी ( 
4 सत्रिणि मन्दिर ते कदिाई #% सात्यकिसों इमि वचन सुनाई 
3 बीते युगल मास सुनु भाई # अजुन की कड सुधि नहि पहं | 
ताते बेगि विक्तम्ब न कीजे ‰ लोचन लाह निरखिचलिलीने | 
असकहि शयनभवनमनदीन्दा #% अङ्जन सनत हषं मन कीन्ह ( 
तेदि अवसर दुर्योधन चये # शयन कयि यदुनन्दन परय 
3 ताके हृद्यं गष नहिं थोरा ® बेठेऽ _ जाह शिरहने च्रोरा 
‡ गये पाथ सोवत यदुनाथा % उद्भये सन्मुख करि माथा 
दो° प्रसि चरण ठह मये, इरि पांयन की ओर 
हियप्रीतिजतेमन विमल, श्रीघुरराजकेश)र 
ताही समय जक्पति जागे % देखेर पार्थ पांयन अगे 
उट. सप्रेम देसि बनवारी मिलन देतु दौ जा पारी 
अञ्न गृहे चरण लपयह # शुज गहि इरि सीन्दे उरलाहं 
कुशल प्रश्न पूठेऽ बहुभांती % पृनिपूनि भलत सुडावत घाती 


ड 1 
[क भ न, ` । 


तेहि अवसर कुरुनन्दन आये % अभिवादन कटि आए जनये 
यदुपति कुरनाथहि प्ियाना % मिते सहुतयिधि करि सन्मना 
गहि येज लै समीप बेयये @ पहु कप के कारण आये 
हसि पो दुयोधन राजा # सनहै एष्य खाप जहि काज 
३ दा° करा सहाय हमार वम, जं दन्डो वहू दध । 
3 बहुत कहा तुमते कैः जानत दश विरेष ॥ 

‡ ताते तजि चव पारडव पङ्गा छ तुमं हरि होहु हमारे थङ्गा 
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| ५: 
ई पत्री धम _ सुनहु यदुराईं % जाके भवन प्रथम जो जाई ( 
सोताही को दोह सहायक # करहु बिचार होड जो लायक ( 
३ आयं भवन प्रथम में वुष्ट्रे दे हरि रोह सहायक हमरे ( 





3 सुनि यदुपति बोले मुसुक्याई % दलं बल दीन युधिष्िरराईं 
‡ निजञ्ागम कह आपु विशेखा # हम प्रथमहिं पारथ को देखा 
# चन हमार भूप सुनि लीजे # करहु विचार बेगि सो कीजै 
यह कटिके हरि माया परी # वरक्स जाय तासु पत्ति केरी 
३ दो० चारि लक्ष गोपालगण, बाहन अश्व समेत । 
‡ एकवार हम शख विन, कहो भूपं को देत ॥ 
< 


= 





होत प्रथम घटे को उरा्कपये लेह जेठ को पूरा 
| यह कहि विरहसे शारंगपानी # मुखं देखत माया सपटानी ( 
३ ज्ञानभङ्ग दुयोधन भयऊ # इरिमुखनिरसिववनयदहकल्यञ ( 
हे हरि नरवर बेष वुम्दारा % नाचत गावत ले परदारा ( 
3 गजपुर सनि श्राय सब राजा % तिन्ह कोन वम्हारो काजा £ 
३ ताते हरि सेना हम लीन्देड ® तमक हम्‌ अ नको दीन्हेऽ 
३ दो° क्यो किरीटी विर्दसि तत, सुनिव याद्वरा३ । 
३ आपु हमारे पग धरिय, दल कः सजा ॥ 
3 सनि हरिगण गोपाल बोलाये % मणिमयङ्कुरुडल सृकुट सोहाये 
३ मणिमय भूषण हार विराजत # जटितवसन तन शोभाद्रानत & 
3 मणिमय कवच बड़ धनुधारा # शोभत मनहं व्रात सुधार & 

कृशन मणिमय स्यन्दन फारी % गजसुक्रा कालरि घविभारी ६ 

सो दल दुर्योधन कर्द दीन्हा % करिसनसानावदा प्रु कीन्हा 

भयो प्रसन्न दिये महिपाला # चलेउ सग ले गणमोपाला 
३ गयो बहोरि जदं बलदेवा ® चरण प्रसि विनयी बहूपेवा 

अञ्जन साथ जात यदुनाथा % लहु संग स्वि कर सनाथा £ 
३ उन पार्डवको कीन्ह सहारा # सव प्रकार मे दास तुम्हारा ह 
दो° भये युधिष्टिर शरोर हरि, सो जानत सव मेव । ( 
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मनसा षाचा कमणा, भ ठस्हारं बलदेव 
मकि प्रेऽचरण इुरुनायक #‰ नाथ छृपाक्रि दोहं सहायकं ( 
राखत सदा भरो दुम्दारा % तुम विन फोन मोर रखवारा ( 
लर समे भूप पानी % वले यचन दीनंश्चति जानी ( 
हम इत हरि उत वातन सीकी # स॒नह कषां तुम्हरे हित दीक 
लेह सेन संग मन्य हमारा # दौड सोह जो सिख करतारा 
अरसकहि लक्ष दीन संग योधा % विदा कीन्ह बहुभांति प्रगेधा 
दुयोधन लै संम सिषधाये % कृतवमा के मन्दिर आये 
देखत इत दप आसन दीन्हा # बहुप्रकार से आदर कीन्ह 


दो ° वेडारे आसन बिमल,करि वहुबिधि सतकार । 
कुशलप्रश्न पृष्ठत दयहिः अरतिहित बारहिंवार्‌ ॥ 
रहय भूप ङ आन्न दीजै ‰% करि अनुकम्प काज सोई कीजै 
्रतिशय कपा करी कुरुनाथा % तुके मागम ये भ्यो सनाथा 
सनि दुर्योधन वचन सनये % सुनहु सृषं जेषि कारण अघे | 
ग जानी एव बात तुम्डारी % पार्डव हमे पैर हे भायै 
उनके साथ आपु बनवारी # तुम नृप करहु सहाय हमारी 
सुनि कृतवर्मा तव बोले % धीर वीर अरु समर अडोले | 
भूप तुम्हार साथ दम दीन्हा % यह प्रण मेँ निश्वयकरि कीन्दा ( 
| यह दुनिकै सेना राई % भयउ थरूद्‌ निशान वजाहै ६ 
सन्दे साथ चमू चलुरङ्म # अकीदिएी एक्‌ प सङ्गा € 
यह सुधि भृतराष्कं खनि पाई % वहू अन्द्‌ नहिं हृद्य सपा 
यष्टा कृष्ण अदन सम सीन्दं % अन्तःपुर प्रवेश प्रभ कीन्ह | 
रतिमिणि सतमापादिङः नारी #% आई सुनि अन करद काशी ( 


कन्द दस्तिनापुरी प्वेशा % करवायो तेहि शिबिर नरे 
ठे पाथं सरित वनदारी % सतमापा ठव चरण पखारी 
+ 11111 1 44101111 1 
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सेन विचि देखि सख साना #% जीते थद्‌ शनि मन जाना 
कए इयासिनि बहुत अनन्द # पुनि पुनि दरुनन्दनपद्‌ बृ 
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जाम्बवती जक्त भाजन लाई # पानदान लष्मणा जे अह 
रुकिमिणि अतरदान कर लीन्हं % सतभामा भोजनहित कीर 
यहि पकार रो पटरानी # शरिदितकरतङ्ष्सभ्ियजानी 
दो ° हरि समेते भोजन क्ये, दियो सुकिमिशी पान्‌ । 

सुतमा दक नार चकः करत बाद सन्स 

कुशत्‌ प्रन णृष्ठी सवन, अति हित बारम्बार । 

2 अभ्मह् 1 वषः, खक वख अवर । 
सो सुधि पाह देवकी भाई % देखि थगलतन अगद अहं 
हरि पजन उरि कीन्ह प्रणापा # दीन्ह अशीश होड मनकामा 
माता पुनि पुनि रट लगाई % बोली बचन नयन जल बाई 
सुम विनं रहेर दिये यति शोका % तेरह वषे वादि अवलोकां 
सुनहु छृष्ण जो मन्प् हमार % प्राण ते मोहिं अधिकपियारा 
तुमर्हित्यागिकदिंश्मौरनजाना रका हतम कीजे भगवाना 
कटि अस वचन देवक्णे रानी # अजुन कट्‌ सोपय गहिपानी 
हरि उटि अञ्जन बार न लाये % बहुदेवदिके मंदिरं चलि आये 


किप 


दो° कि प्राम अन सहित, ृषैड कष्ण सवमेव । 

द अशाश्च आनन्द खा, बदा कय वश्ुदव्‌ ५ 
निकरि परपरि ते बाहर रायो % तम श्रीहरि सात्यकी बलाया 
रोह तयार सेन सजि माई दैरत बाट युधिष्ठिर राई 
सुनि सात्यफि निजसन शखास # आयुष बाधि लीन्ह असवारी 
दारुक नमन सारथी साजी # स्यन्दनमाडजारं लखि लाजी ठ 
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यज गृहि अञ्न संग वदाय # पवन वें रथ काकि चलाय 
गभनी रंग चद्‌ चधा उदी भूरि उपि गयडउ पतद् 
पारथ पलत बिधि कहानी ‰ कतत जात मग शागपानी ( 


द° पारथ्‌ पृष्ठेउ जोरि कटः किये श्रीभगवान्‌ । & 
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2२ ० दुद्योगुपवं । २८६ अच ( 


शचुबिजयञ्मसमोरदित, सवसर्सिंह चोहान्‌ ॥ 
द्वि उयोगपवसवलसिहयौदानमाषाङृते ऽषटमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
कटे कृष्ण्‌ यव स॒न्‌ मत मोर ॐ यामो हे अञ्न दित तोरा 
होट सकलशद्र की मासा ॐ भि्तिदहिराज्यतोर्दिषिनदिियासा 
कि रंश मोर्‌ अवतारा ® पालत सृजत दरत्‌ संसा 
मिरण करत शक्ति वुम सोह % परण सकस मनोरथ रोद 
मिरण कीन्ह राक्र फल पाया # जेहि प्रसाद सरनाय कहावा 
धि कतां थरु हर संहत ४ जास प्रसाद विष्डु जगभतां 
रथ करत तासु फो प्याना % सय ्र्मर संहि सयान £ 
जानहु सव मोर सरूपा % प्रहुति परुष है एक्खरूप 
हि भेद जे नर भ्गाना % परहिं नरक पावहि दख नाना { 
{° भयर वृष्‌ अन इष्ड, छहियं श्रसगषान। 
जेहि प्रकार ते कीजिवेप्रमशक्तिको ध्यान ॥ | , 
माहुर जानेहु मगवाना % लगे कटमं श्चि को ष्यानां 
देशा वसन थरु शुक्िकशाला # पिरे उर भण्डन के माला 
अङ्ग ङ्ग अहिमृषण नामा ॐ शिवारूद अरु बसत वशाना 
क्रकेश अरु बदन पारे % जिद्वाललन दशन भयकारे : 
निकसत्त अरुणनयन अज्याला # अष्टबाहु तन श्याम तमालः! ` 
घुरघुर शब्दं सदत पनधोरा # शिवानंद पूरित चहं ओः 
मुख्ड एकं कर एक एृपाना #‰ यक कर अमय एक एर दाः 
एक्‌ पाणि मदिरा क्र भाजन # एक पाणि पूंगीहितु बाञ 
द° एक हाथमे सङ्घ धर, य शूरय भर घा 
उठत प्रभा नभ तजक, रपि शत करि अपार  : 
यष प्रकार हरं भद वतायो $ अजुन नयन मृदि तव प्याय! 
क्ट ध्यान प्रण एक बटोर # अस्तति करत दोउ कर जा 
3 जयाभरिजा जयप्रणतपालिकन # अदुरराज शगयृद्धजालिकर 
3 महिषमर्दिनी मातु कालिका % नितभक्रनदी विपतिधालिका 
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=° उयोगपं । २७ "= ३२ 
जय जय जयमदिषासुरमदिनि # अजा कुजा जय मातु कपर्दिनि 
शिवा शम्भरषरणी शिवदूती # जेदिमिरे जम सल विभूती 
घरडमुरडदलनी अरु चण्डी % ललितासलित रूपखलखरडी , 
धूमावती सती इव सीता % दोहिकाम सव अरिगण जीता 
रिपुखण्डन तुव नाम पनीता # शीशदहि जया करट शुभगीता 
तारा तरणि तरनी गङ्गाश्चेपुर की तताप विभङ्ग 
कुला कुरू कुर ल महरानी # गिरा हरा जय जय श्रीवानी | 
दोरचिन्ना तु बगलायुखी, बरही. _ जगमाय।' 
चरणएशरण जगदम्बिका, कीजे वेगि सहाय्‌ ॥ 
कर राज्य शल्येश्वरी, मातङ्क इसहानि  { 
दण्ड दै दृष्ट निपातिकै, राखिलेह जन्‌ जानि ॥ ^ 
साची -दुखदलनी जय बाला # करहु पा अव दोह दयाला 
प्रफस्यो एक गगनथल ज्वाला # अस्तुति करं देव दिगपाला 
व्योम भिरा यह मयो महानां छ ांगु मामु अजन बरदाना 
गगन भिरा सुनि मन हर्षाई % वोलेड पाथं चरण शिश्नाई | 
शात विजय श्रु चप्‌ कल्याना # मागत मान देहु, बरदाना ई 
हे प्रप सुनि अञ्चैन वानी # एवमस्तु करि गहं भवानी 
तव दारक हय हाकि चलायो # चले मरुत गति बार न लायो 
सात्यकिं चले कृष्ण रथ सङ्गा % लीन्हे साथ चम्‌ चतुरङ्ग: 
गयउ युधिष्ठिरं कटक समीपा # किये शिविर तव सकल महीपा ( 
जर्दजरे कोटिन तनिनिताना # जह तई बाज नौवतिखाना 
गजेत॒ गज हसत्‌ बहु घोरा # हाहाकार शब्द॒चहं आरा 
पुर विराट दल जुरेऽ अपारा % नहि कोड काहू जाननहास 
होत नाद धरियार धनेरा % धुवां देखि परखिय शेप इरा 
दो° अन्यं धुन्ध दल दपनके' परत न (क जानि) 
रङ्क रङ्ग मण्डागद्‌, मूपनकी्पा ॥ 
तव दारुक हरि रथदि चलावां # परि अजातश कौ लाव 
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३४ =< दुधोगुपर्ं । स्त ० 
दारपालं तव जाह जनाये % महाराज दरि अञ्जन श्रये 
वटव अनन्द मेप मनं कन्दं % वादर निकसि पवरिव सीन 
कन्द प्रणाम प्रसि धरि माथा # रथते उतर पिलेर यहुनाथा 
रञ्जन मित चरण मदि षाह # दन्द अशीश युधिष्ठिर राई 
कृष्छ॒सधत्‌ समा पनि याह वेर अति प्रसन्न सुख प 
परभ कटु धिदहास्न वैटारा % वहविधि खय कीन्हे सतकाय 
चरत धोद चरएोदक कलीन्हा % पावन भवन सचि जल कीन्ह 
तहं अ्रयसर भामा शह % परस चरणं कृष्ण क अह 
द्‌[° प्रतिस।हतवयहरकवशमसि, मद हृद्य लमस। 
धृटारं सनमान छर, इषसह्ति दख पाय ॥ 
हुड कर जार कष्ठ क आराम # विनता करन धमत लाम 
ह प्रर तव करत्‌ति मदाना # थके चारि श्चति अन्त न जाना 
महिमा अभित वद जो गावत #% नेतिनेति कटि नैति सनवत 
सदेम वदन सौ शेप वखानत # पनि सोर कहतपार्‌ नहि जानत 
शारद सनकादिक सुर नाना # विधि नारद केषं पार न जाना 
शिव सामथ्यं जानि सव पावा # वहूपरकार कटि नेति सुनावा 
यद्यपि निगु पेद वसाना #% जनहित समु रीत भगवाना £ 
मत्स्यस्य धरि दद उाखो दे प्र तुम शङ्कासुरं साध्यो 
दो° हाटकटग धरणी हरी, सौ लं गयो पताल । 
कर्हमिनययपुरष्यसनिशि'मयोप्रकट ववक्ल ॥ 
धरि पराह वपु श्रीभगवाना # पठि सिन्धुम धरे बविषाना 
सधम कनकलाचन्‌ तुम मारा # कीन्देड बहरि धरणिषिस्तार 
व्याकलजन प्रहलादहि जानी # दोह नरहरे माल्लो अभिमानी 
हरणाकश निज ल्ाक पठावा # हरी निपतति हग्दिस वचावां 
यभटसूप धरि मन्दर लीन्हों % मध्यो पयोधि सुरन सुखदीन्धं 
मथु द न्ध अक्र बौराया #क्यिअसुरसुरसुधा पिध्ायौ € 


द वामन परश वचायां ‰ बलबलि बाधि पताल पयो £ 
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: उद्याम्पवं । २८६ कच भ 


पुनि प्रस परशराम वषु धारर ‰ अघम्‌ नरेश नाश करि उरि 
सकल भृमिको भार उतारा ‰ कीन्ह बहुरि धर्मं विस्तारा 
द° ९1 दश्च महदव ६ धरस(कलाक ञ्नि 
"९ ९ अद्रव, प्रमठर भय रुना) 
रावण कुम्भक्रण खल मारा # करि सनाथ महिभार उतारा 
कष्णरूप अव मम हित कारण # कीन्हउ नाथ धरणिपर धारण 
जय मधुभुर्मवनरकविनाशन ॐ चक्रपालि जय श्रीगरुडासने 
शी कंस हने चाणुरा # सिक असर शट अधकृर ( 
जय ब्न्दाभेन विपिन विहारी # सषिमा अगम भपार तम्हारी 
होति प्रकट पृतना मारी हरी ताप यशदा की भास 
तृषावच बोहर है आवा 9 करट चापिप्र्चमारि गिरवा 
मारेर अधम. भ्रप शिशपाला # किऽ सकल भमि को शाला ¢ 
३ विप्र सदामा दारिद नाशा पूजी सवप्रकार प्रभु आशा 
3 जरह तदं परे दास सव गाहे करि सदाय संकट ते कटि 
2 गहेर ग्राह गज कीन्ह पकाय # अवत नाथन लागी वारा 
| ग्राह मारि जिज धाम पराव # मिदीविपतिगजविनयद्नाषा 
३ परी विपति प्रहलाद प्रकारा # पिते प्रकटयननल्लागी बारा 
असर्‌ मारि पटयो निज लोका # निजसेवककहं कोन विश।का 
दशमुख हति भैकृणठ पठायो #% मयबिशोक स॒रमनिस॒खपायो 
तेसेहि कृपादृष्टि अवलोकी #हरहुबिपतिम्बहिकरहुविशोकी 
टो °श्रस् कहि भषति पद्‌ गहै, पाहि पाहि यादन । 
क[र् यकर बिकट अव्‌, हे दयाल हखदोन ॥ 
क्ष प्रसन्न यटबशपम्किः त्ब बृद्धि हरपाय। 
गर विपति धीरज धर, धमेपुत्र शुवरराय 
शरणगवणलक रिद्‌, विदितमार संसार! 
सीते अव्‌ तन्‌ सन्‌ वचन.कदव सहाय तुम्हार ॥ 
इति उदोभपवे माषासबलधिदवौहानवपिरचितेनवमोऽध्यायः।॥६॥ ६ 
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३६ <° उद्योगपएवं | २६० ण्व्डथ> 
श्म सृप छन्‌ कथा मनलाई % हरि सुधि पा द्रौपदी आई ( 
परशे चरण प्रेमयुत आनी # नयननीर सुख कदत न बानी 
दरि देखिके रोवन लागी % बिद्वल वचन शोक ते पागी (६ 
प्रु जब तुम यन्न कराई % दारावती गये यदुराह ( 
त्व जो महं अवस्था मेरी % सो यवसुनहु जानि निजचेरी ( 
भप दखफुष्पाक्ारे न माता # टाई उदक्च निज मन्दर्ावा 
लि करण शासन आये $ चेटि सवन भ्रिल्ि अन्य दद्य 
यर कारे यद्ध द्र्य # लाजं रज्य पार्डवन करा 
र मरत बाद्धचष्ठ यृ अह # सकस कथा तिनका्हससुम्णह ( 
द° विन समयः अज्ञाते, तम भानत मन रसष। ( 
श्मवसुतकरहविसेधजनि, उनकरकष्टु महिं दोष ॥ ( 

उनते यद्ध म तम बरिरेरौ भिना काज कत बैर बैरौ 
क्यो भूप तथ हत पिलीकी % हमरे मते मन्ञ नहि नीकी 
उनकृहं दान विम करतारा # तमाह उचितनादहृकरवविमारा 
बोले शकुनि तेज दखलक्ररी # सुनहु भूप यह्‌ बात हमारी 
युद्ध करह जनि उप थङ्नानी % हारिजीति कड परतन जानी 
मोटि यघ्न विद्या लिपृषाह #% सेषट्यं जीत्ति खेलि प्रथताई 
जीते स्याल विरोध न होई % कादिय द्रव्य दीन करि सोई 
सुनि मत धरतराष्क मनभायो % यूत हैत उन्‌ वपति वोलाथो 
गये नरेश सहित परिवारा समय शत को बर्ण पारा 
धरत द्व शकुनी यह माद्चै % जीतौ जीति तेर चप रास 
जातां राज्य पाट भंडारा हय गज रण समेत परिवारा 
हि कदु भूपतिं धमे विचारो % चारिउ बन्ध अपनपौ हारौ 
क्या शनि अव जौ कुड दोई क धरहु भूप हम जीते सो 
क देप धरहु द्रोपदी रानी # जीतबे तेद्‌ कटी वह बानी 
यहं काह शङ्नो पासा डरे # जीते दरू पर्भ॑सत हारे 
[° भय इषत्‌ भीषम हर्‌, टरौए रहे शिरनाय । 
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कुना कण बहुत दरषाना # अतिशय इख दुयोधन माना | 
कहेठ प्रात कामी ते बोली कै म जीती रपनरि अमोली ( 
दुपदसता पाण्डव की रानी # ताके मोहि मिलवहु आनी | 


कहे सदेश धमश्चत हारी % अव तुम दासी हठ हमासै 
मे अभिमतरूपहि पर तोरे % बेह भानि जह पर मं 
सकल नरेश आनि स्यि कहेउ % पारडयनाभ्‌ क्रोध उर द 
रिसि करि करेऽधीर धरिगादा कये रे अधम द्रि रु गदा 
हम फौरपति के शिपि तोह % नीच सैभारि न वोलत रोह 
त शठ सोर प्रभाव न जाना % वोलत वचने सहित अभिमाना 
यह्‌ सनि भानमती रिखवाह # जानत नीच श्लु तव आह 
 स॒नि स बचन बहुत भय पावा % सृत बहुरि इसुपतिपर भवा 
सनत सदेश बहुत दुख मानी # नरि आवत कौसवपतिरानी 
दो° दुश्शासन ते बोक्तिके, कहैड भूप शिवाय । 
गरहिकै केश घसीरिकै, तुम चे आवह जाय ॥ 
यहिकी बात सथ्लमं जानी # लावा सोन भीम भय मानी 
सनत वयन टइश्शासन आषा $ चलह वेगि तोरि भूष बोलावा 


५ 
(ज 


यहिभिंधि बचन दुशासनकीन्डा ॐ सुनु यदुनाथ उतर हम दीन्दा 
पति सत्य दुशासन चको # हारे प्रथम सपं फी मोको 
जो नृप प्रथम अपनपौ हारा # भये दास नि नात हमारा ६ 
हारो दोय प्रथम मोहिं राजा दासी होत न मोको लाजा € 
सनत दुशासन अतिरिसमानी # मिक केश सभाम आनी | 
तब यदुनाथ मोहिं रिस लागी % केर चोड पम केश अभागी ( 


रजसला मेँ यक पट धारी मुद मुल्व रे शट अपकारी 
दो ° सभामध्य येठे समे, कौरव कुल सरदर। 


{दसयजातमणद्यनखसजः करत अधम अपकर ॥ 
कुसरिस करतपतिन तोरिदारी क भव दुम दाद यई हमरी 
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<= उद्या गपय्‌ ॥ २६२ ५-&= 


कवन वडि लाजः # चज वोलतं दुयोधन राजा 
गति देखि सकल रनिपास ॐ करत बिल्लाप रत इभ अंस्‌ 
सधि गन्धारी सुनि पाई % रि विलाप पठि उरि धाह 

वार्‌ न धीर संभारा पत्री कि करत्‌ पकाय 
वलग कादि अवनते रानी % तवग नीच सभामदहं आनी 
पम विदुर नाई शिर लीन्हा # फृपञ्नरुद्रस शोचाजयकान्हय 
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एं बहत खख पावा % दुर्योधन यहि भांति सनावा € 


॥ ष 
° हृशासन त ठव कया, यापन युस्क्याय। 
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वश्चहान १ जङ्ग परः ठर त्र्य अय) 
नियदयचर्नण दनद सदोन्टाक# विकरण दास क्रोधाजय कीन्ह ( 
चतं न तद च।श्वदुलराजा कदत ।वलाकैवचनतजलाजा (६ 
ठ घन्धू त्रियं मात समाना % वरएत अगम निगम प्राना € 
नाथ मानि अव विमय हमारी %‰ याड देह शवं हपदकमारी 


14 


< ' 








न 


दुष कीरति जम्‌ पृष्व मयका % जनि साब दृपकुलटि कल्म 
यद विक बह्टिंति वश्वामः % सनव कवन तथं कर्षरिसाना 
पटिय वैष परि मतेलायश ® जाहभवन द्धेलहू धटुशायक्र 
सुनि य वयनं गवन है रेड % दृश्छासन ते दम मूष कटे 
९१० "1० ददुन द, ।नजक्र्‌ ससनरउवार 





पैर ते जघ पर, यह हि दन्धुहशाहि ॥ 
भौम दरस रटे चुप साधी # पक्रेसि वसन्‌ अथय अपराधी 
साग खं॑चन चीर अभागी ॐ भह विकलं मे रोवन लागी 
भम गि ददि पततिनद्ख पावा # अश्चपात करि महि शिरनाया 
८ धश भर दुंखभाय ‰ दीनवन्धु मं दुद एकासै 
; सदुतपरति ह दामोदर ईह माधवं हे दसथर सोदर 
गिन ।मृरिथर्‌ कनवारो # कुषम कृष्छ कहि शरस पुकारी |: 

मुरलधर राधानायकं # वादुदेव अव होहु सहायक 


वधत वसन इमारगगामी % राखहु लज दया करि स्वामी 
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नाथं वमन महं आप्र समनि रदी लाज कौरव खिसियाने ॥ 
छैव वख दुशासन दारा % अम्बर के लगे अम्बारा ( 
यह चरसि देखा सवकाह ® हाली धरा भयो दिग्दाहू € 
चिन घन श्रापमान घराना # कौरवसमा सबहिं भयमाना 
भए यत्तशाला मर्ह श्राह % शिवा शब्द कीना अधिका 
वोलत रासम श्वान कुमारा % गगन दृष पी गए शरास 
सवत केऽ दशासन वासन # चसनलोडिषेस्यो निज आसन 


शीश नाय सृप यैठ उदासा # छकितभये सब देखि तमासा 
टो° अस्वरन बिलोकि दपःवोलिखकेठ वहिवयन्‌ । 
रक्षा कीन्ही करि इषौ, ठव प्रभु पडूजनयन्‌ ॥ 
तजी लाज श्यन्‌ नङ्कल, धमराज भय मनि) 
सहदेवं बते कष्टक, भीमसेन बल खनि ॥ 
द्रोपदी करि करि रोमा # मोहन न्ति संतन भरांसा 
हन पततितन कदु पति नहमारी % कुम रघा कीन्ही बनवारी 
पूटेड धरतराष्क संजय सों % दोव कहा कषय सौ मसा 
्रकिरीन छद परत न जानी # सुनि संजयं कद कथा बखान 
दश्शांसनहि दीन्ह दरिखाईं # करिप्रवोधस्बादानकट बलाई 
द्मिन्ह्‌ शति मे नाहकड जना ममु मयु पा दरदाना 
युष्टिवक्ष करि कोध अपारा छ वार वार पुत्रन पिका 
हि अपसर गन्धाय आई #‰ देखि अनीति सुतम रिवाई 
फटेठ विलीक कमे भ्रम त्यागी # परिदा नरक अभाप अभागा 
द° धृतरा्रक्‌ अते प्राति त, कहर मढ चद 
टासघभाव (नज पार्ड्दुत, च मामा < चृन्‌ 
बहन अश्च पर्तिनि के देह # विदाकारिय अवकरचप्‌ नू 
कहो भप दीन्हीं मे तोह{ # ्राएसमन्‌ सता तुव पाटी 
बदिद्येम इन कीन्ह कुकमा # चांडिनि सोकलाज इलधम) 
धर्मराह दुयोधन पौचन # कृत सत्यं मारं दै लोचन 
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त 





ठपदस्रता सम वचन प्रमाना % अव तुम मागि सहु वरदाना 
अवन मनोरथ पूजा अशा & यहिं अन्तर पुनि वचन प्रकाशा 
भिमत मिलत छपा भय तेरे % तव प्रसाद दोदहि सवं मोरे 
श्री लेह तीन वरदाना विप्र चारि मामे नाहं जाना 


ष्क 


वश्यस्य शूद्र कह एरक ‰ मामि अ हह अवितक् 
° वाहन शरस देवाइके, विदाकीन्हमिपाल) 
प्रसिचरणएनिजयचदिर्थन, चत्तेमदनतेहिकाल्ल॥ 


¢ 


सौषल नाम श्नि को भाई % मिस्यो पन्थ महं गयउलेवाई (£ 
पीति समेत समा बेटायहु # बहुरि सार्‌ पंसा मंगृवायहृ 
वरजत रदेउ सकल परिवाराश्षिमिटे न जो प्र होनेहदारा | 
लीन्हों अश्र वदी यह वज्‌ # ददश वष तजं सौ रनु 
विपिन वाप करि बधं निताहं % करे न अन्न अशन फलखाई 
वप्‌ दषस करि पर अङ्ञाता %@ करे निवास जानि नहिं जाता 
लीन्दे खोज वहूरि थन जावे ॐ काल बिताई राज पनि पै 
हेउ न कटुक भप दरि ज्ञाना % धरो दाव कटि वचन प्रमाना € 
लीन्टां चक्ष शकुनि लकार % दीन्हीं डारि गये वरप हारी 
दोर होर उद्‌ भरूपाल तम्‌, वन कई न्ह पयान्‌ । 
द्मम्‌ प्रातेज्ञा काधष्रि, भीमसेन वत्वम्‌ ॥ 
निन्दा कन्द अधम तं मोरी # आई मीच दुशासन तोरी 
जहि कर केश गहे अभिमानी # गहे वतन र्तगिआदन रानी 
समा मां खल कानिन मानी ॐ से उखारि डरो तव पानी 
बहुरि जङ्घ की कुरनाथा % तो जह मदा गहि हाया 
सनष मकल निजकाल पिताईं % कृष्ण शपथ करि सव आह 
सत्य वचन हरि ससय हमारा # करि सव कौरव संहारा 
अञ्न कटा कए क आगमं ॐ हस्या मादि सवते मम स्यागे 
3 शरन मारि जरजर तन तोरा % करि छृष्ण सत्य प्रष मोरा 
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सदृदेवहु शकुनी तय पोले % विषधर भनहुं विषै रस खोले 3 


प 


।° द्यूत हुराय्‌ नीच तोर्हिः करि लको अधिकार । ( 


हीदहि मोरे करनते, शक्नी मरण वम्हारं 
बधो तोरि नहि वपि विताई % मोहिं पिष्टि भप दोहाई € 
येही भांति नकुल वनारी % समां मध्य कीन्ह प्रभारी 
3 सहदेव क्यो शकनि तूजेपे ट्य शस्य ते राना तैसे 

हसेउ मोहि कद कानि न मामी # करि बहृवार कितवश्चभिमानी 
3 बाते काल न तोकर्टं मारौ %तो नहिं धर्‌ष बाण कर धासं 
उ मोरे उर उपजा अति रोषा # प्रण कन्हं कहि नाय मरोख। ( 


छ 


रि अस्नान रुधिर बुष धाय % वाधौ तव दुश्शासन वारा | 
सुब बल प्रण ठानउ यदुराई % उचित्त दोह तस किय उपाई 
पुनि टम प्च पाणड्खुत रानी % श्रीमुख भगिनी कहत वखानी ( 
तेह तुम साक्रात भगवाना % पाण्डव देँ थतिशय बलवाना 
तनह यत्त यह दाल हमारा # यथा अनाथ नाथ निन दारा 


तेरह वषं न वाधि केशा % कित अजह बिधवाके भेशा 
दो ° स॒न्यो द्रौपदी के वचन, सोचन मोचत वारि । 
कटौ प्रतिज्ञा कन्द सोः होहि सत्य तुम्हारि ॥ | 
सयल्धिह चौहान्‌ कहि" मङ्किवश्य_ भगवान । | 
बेदार एनि प्रपदी, करिविहुबिधिसनमान॥ | 
इति भ्रीमहामारतेउयोगपर्ववलसिहचोहान भाषते 
दशमो ऽध्यायः ॥ १०॥ | 
पदे सनि जनमेजय राई # कथा विचित्र कटौ सुनि माहं ( 
सनतं श्रवण नरि तृष हमारा % किये नाथ सित विस्तारा ! 
भयो प्रसन्न सनतं रप बानी % लगे कदन कंथा सुनि ज्ञानी 
तेहि अवसर आये सब राजा % कृष्ण सहित जह भृपत्तिराजा | 
नाई ना शिर दरिहि जोदारा % बैठे जद तद॑ सकल धवास 
‡ तादी समय इपद खेप आये # सुतन सहित दरिपद शिरनये 
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दशु भप | तुदत दुप्ररष & {परल बहुर्‌ अः म॒न भरारा 
परम चरण विट शरुवाल $ सनमानै तव॒ दानदयाल्य्‌ 
कल्यो भूप सुनिये यदुर % श्व करिये प्रभ कान उपाह 
हे दरि यतन वनाव सोई ॐ जाम मोदिं परम हित दीह 
मोमम को जग ओर्‌ मयागी # आतिदुखसद्या वन्धु जदिलगा 
मरमम दखी सनटह्‌ भगवान छ भयो न मभुषर्‌ भृपत्ति अना 

य ष्ण मप टसं पावर # कह पररा था सुर्धर्वा 

घुर पे वधन करिः मये दितं शर्य) 
घेखो हत्या आनि सव, छस्य ८ ॥ 
धिप वंश ताको अवतारु #ै हनत कथा दख मिटा चपा 
भाग्यो अमरनाथ दुख प्रई ॐ कमलनाल मर्दं रद्य चिपाईं 
फेरि शत्तयन्न नहुष महिपाल & वक्षो इन्दरपुर्‌ सुनहु सुवाला 
व्रि सवं सर महित समाज % सिदापन वैदे नहुराजा 
वेद्याध्र किन्नर गन्धर्वा % मेवं मसज देवं मनि सर्वा 
रम्भादिक सरतिय सव अविं % करे गान श्रु सत्य दिख 
श्यावं सरतिय करि शङ्का %& रमित रहै देप कृरत्‌ धिदा 


{< च ९।।५्‌ २ जद लत, भत भ्‌ कुक्‌] सं । 
द प्रमाद वट चुन, दा दृहा अद्ध) 
स सधि {ड्‌ सीत क्लीं इ गु ट्‌ मई ५ इन नी 


# 
[५ 


माग जीवं यह्‌ विपति सनाद मं प्रयु चरएशरण अवं या 
ममर्‌ दुनि धीरज दीन्ट्‌ा % फन्डीकृष्‌ अययपएनि दीन्हा 


५ 
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य॑सरगृषु यथ मकल बलाय #@ वुषटसंह अधं कारु प्रसम्प्रये 
श्रू क 
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र न्िरिकि जह सथषाप्‌ ‰ मिटै सुरेश फेर परिताप 


न्दी सव भित्ति शङ्ीश्मरा छ सव प्र मयो पापको भारा 
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सर्‌ भ पो धरा जो लथङ र प्रथमल्याल इतसक्‌ मरह भयञ 
लीन्हा वरुष भट यल कारं ‰ यदहिपरकार सव सुरससदई 


दौ ° मयो पाए षिन पकी, पुरि रद्यो दुख मुरि 
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पठय दरट्न पायच्छाह, शया विली दूर । 
पायक ददि रिरे सब देशा % भिले इन्दर नहिं मथा अदेशा 
स्का सुरगुरु सनाई % मिले कतहु तव शी पराई 
ददत करत वकल इन्द्रानी # मगमहं मिले दवचछपि थानी 
कणम्ह्‌ दया तव दीन्ह्‌ बताह % कमलनाल्ल सहं रक्षो चिपाहई 
इन्द्र भाम भिदिर्‌ भय माने $ मानततरोबर इन्द्र छिषानि 
सम्‌ कास्द्‌ क वचनं प्रमान # गृह शची तह रदनं ठाना 
कमैन्ह विलाप ताप तन मारी % वार बार कहि नाम पुकारी 
युनि सुरेश मन दख अथिकाईं # निकरि कषलते दीन देखाई 
तुमपर गुर कौन अनुराग ‰% दीन्ह शापकरि सरन विभागा 
ह्यो च तव शिर अघलवसेश #% योते स॒रगरु चलिय सरेश्‌ 
दौ ° भोकर पृटयो देवशह, लावह वेगि बोला । 
वयनसानदुरयलवचन, गय इन्द्‌ हर्षाह ॥ 

हि प्रणाप. कीन्ह सुरराह ये प्रसन्न मन आशिष पाह 
इन्द्र पद्‌ बेह्षं मरशा # पिते राज चम मिटे अदेशा 
से राजा कहि गर सनमानें % दिषस प्दश रहे चिपाने 
धूमनं करि महुपहि रजा # तय पारृहु दुम राजं समाजा 
यटि प्रकार सरति सदधसये % करि शरवाध निजमवन किपाये 
कलो दरष् अघ छनहु भवाला ॐ अयो कासवश नहुमहिपाल 
एटये दूत शोल जाई ‰ यड भमान शयी नाह अ 
कष्मो जाह वरध योस्य रानी $ सनत उतर दीन्हौ इन्द्रानी 


ति 


ट ° ज्‌ चाह शयन मोहि, बन्‌ यह्दनवीन्‌ । 
लथ{६ ध भन, 8६ र अ 

सृष्टि गद्दी नद आह विराजा # जाह लबा जद शुरराजां 

दूय जाय यहं वथम्‌ उचरा # यहु चरंश मनं क्त (अयद 

कहि स्ीनधहि यान सिधाबह % शयी वल भवनकष सावि 

तथ देदनं शास्दा भोला % पेठ जीभ भति भूप ममा 
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शविका परि बिप्रमषलये ॐ है शष्टदु तवं भूष क्षिधाये 
जन शाप दीम्द रि शोका ॐ परहषरणिखलतमि क्षरसोक्ा 
ण॒ दह नहूमदिपाला % पसो धरापर सा वतका 
नाथ निज पाथर राजा # मय उवरि सव साजसमाजा 
तम॒द्य महिपाल % रह धीर पीत क काला ( 
टा° सवस्तमिह धीरज दियो, करि प्रबोध महिपाल 
तीन्हे यौति नरश्च तव, मन्व हेतु त्यहिष्ाल 
इति श्रीमहाभारतर्योमपवंसवलसिहरयो दान भाषाडते 
एकादगो ऽध्यायः \ ९१ ॥ 
केर भप अव्‌ सफल नरेशा % निजनिजमत कीजियरपदेशा 
मृपरधिराट क्‌ यह मत भोरा #% जवललग जिये शब जग तोय 
मिलिहिराज्यनर्हिकफोटिउपाई % करिय भूप जम तमि सोहाहई ध 
| सनत वचय कट षद कुभारा % सुनहु सकल मिलिमन्वहमारा 
प्टुवत दूत तुरत अथ कोई # सुवे कुरुपतति दप सोहै 
सनत वचन हरि के मनाथा # दपद्‌ परोहतं गोल्ति पठावा 
य तुय दुर्योधन पहं जाह % नानामांतति कषे ससभाई 
करि उपाय कीजै इथि सोदे % जामर्ह चिप्र भूप हित होई 
पृथक्‌ पृथक्‌ फहि पवन ददेश % विदाकौीन्ह करि हरि उपदेशा 
दौ ° अतिग्रप्न्नहिजरजसम, है शिभिका असवार । 
नभर हस्तम्‌ तवै, जास म्‌ ह भा बर्‌ ॥ 
पेच पिपर भूप कै दरे % वाले वयन गोलि प्रतिहार 
धमराज हरि मोहि प्टाया कन संदेश भूपते आयो 
तपाणि सनि जाह जन्‌वा ॐ बुद्धिवष्ु तव बोलि पयव | 
या सभा मर्ह इपद्‌ पुराधा % धिकालक्न परत बधि बोधा 
प्राम स्परमं मद्यप % वेटासो निज बोल्लि समीपा 


सवाद चिप्र तव दन्डं ४ उपृ्तनमानविरिषिधिकौन्हा 
ए करण सव वाठ समाजा # साम बाहुक महराजा (६ 
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3 छृपरं शल्य जयद्थं महीपा मै जई = कडलकपा 
धृतराष्रक नन्दन सौ माहश्वेठे सभा सधेष वना 
| सोमदत्त रेप वेट युजाना प्रोणपुत्र गुण ज्ञान निधाना 
{० ग[रश्रब्‌ करखङ्ञ ङ जकरध्वजा महनि । 
छ्सा बलकुभार तह, मर उद्य वलवान्‌ 
प्र सुनाइ कटा सव आगे % कहन सदेश भूपते लाभे 
हि पठायो धमनसेणा % चितदै सुनहु महीप सेदेशा 
निट बोला धमस्व हमको ‰ प्रथम करैर अभिवादन तुमको 
कृटेर बहोरि कृषा नृप फीजे # नीती अवधि राज्य यय दीजै 
केर जानि करिय अव दाया % हम तुम्हरे खंड मति माया 
रह यपं सहे दख नाना #% सो दरि क्षि चिपतिञखवसाना € 
दुर्योधन कन्दी अनरीती % व्ह कृपा विपति अव बीती 
भिरे कलह सो करि उपाह % तेहि विधि कटी युधिष्ठिरा & 
३ चलतीवार पाथं मोहिं जाना % कैर श्रणाम्र नरेण खजाना 
३ दो° मोते कैड संदेश जो, सो युनिये दे कान, 
3 रट) खश; कलह अवः दुम्ह सव इतम्न्‌। 
३ कलो मीम मोदिं चलतीवारा # की जो चायु होड दुम्दारा 
| कटी वात जो राखों गोह ताति पाष अधिक दोहं 
3 कटे न रोद दूत शिर दोषा % ताते सुनिय भूप तजि रोषा 
3 हम कुम्हार अपराध न कीन्ह # करि बल तुम दारुणदुख दी- 
4 वीते कड दिन वुम फल पेद % समुभूत यय नाहं मन पिते 
३ सैके गदा युद्ध जय करि सौ बान्धव दुर्योधन मरि 
‡ कटे बर्थ अव्‌ विधवा भेशा % तथ करिहौ चित चत नरश 
4 करहुं निपात सेन तुव कारी % देहु भिलाइ मकि अरु माया 
3 र्ठ नदी तव बहि महाना #% करणयादि कटिं मय्नाना ६ 
२ 
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| उ कबन्ध मिद्ध पल सेद तव नरेश अधौ इम पहं 
दो० अते चेतहु भूप त॒म, छनिक वचन हमार ` 


नचनक्समन्न्लान्लन्न्लतग्नन्ततनननननम्लन्लन्यन्न्ल्ल् 
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सुभ्व दुर्याधनरहि, छवम्‌ सवै प्रिर ॥ ( 
दे काना ऽद्धिचन् सम अतिश्यज्ञना 
यंश हमार सुणि प दीय & शपन्‌ चियत्त कलङ्क न सीम ( 
जोन देउ दृष धंश हमारा %दोददि रद न लागी यारा 
‡ चलतीवार भूप सदृदया & करि प्रणाम [वनयी वहता | 
खड पिता हारो मोह क्रि कहु दु्योधनपर्‌ च 

३ समव यष मखमि पर सनमाददी उनके दुर्योधन रम ब्ध 
मरे कालपन एरण्ड न दरेखेश्तुम पिन हते हमारे लेशे 


न 


तम्र इश्त हम दख पादा करि दल्त शुनी देश हुडा 
= परी वेपते वन वन ।प्रे, सह अरप कतं 
सद्युमवहु हइयधन्‌ह, मरह सकस नररा ॥ 
हिं षोल्लि वस्दयकमारा % त॒मते केर नेश जहां 
जो कद्ध दीनयन्थर मगताना # केर सदेश सनियदे काना 
तुपते काह कषटिय ` बहूतेरा % दीजे अंश युधिष्टिर कशा 
प्रथमरिं वह्मकार समृकावा # दुर्योधन के मनरहिन यावा 
३ मानतसोन बहुत अभिमाना $ कालविवश सवज्गान सुलाना 
3 तञ्यो विवेक याप प्रिय लागा # उपल्यो दंसवंस जिभि छागां 
लीन्दे अयश सकल यश सोहं % याम श महै भयो पमो 
कर्ष छल यंश पृण थल मा द्योधन तिनि श्ल 
९० शुभात्‌ 4३ 2, सव जनत च्चा 
वह।९ क्छह्या ददर सन दुनु मधु द्‌ कन 
चलत वारं कट्‌ दुपद सदेश # सनत छपा करि कहत भरणा 
अपने जियत कलङ्क न्‌ लावहटु # कलह गोत्र को भष वृच्रावहु 
शम मंम दत आारखर्डीं # अस्य रास दमि शिखसर्दी 
कमे संधि भिटै उतपाता षरे भप की कीरति दादा 
मं सिख देत जानि समवन्धी च चक्चहीन छद बुद्धि न अन्धी 
यगि उपाय करहु केप मोह $ संधि होः जेहि कखह न है 
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[इधन अर पामरा @ नान श समन लात ऽ 
| हम चाहत हँ वुम्हरे हित की % करहु विचार होड जो नीकी 


| दो ° चलतिबिलोकि पोलाई मोहि, कल्यो पिररर्यैदेश । 
साबधान दोह लाई मन,सोञ्मवस्नहुनरेश ॥ 


दुर्योधन कीन्हो अपकारा धर्मराज कदे देश निकारा 
तुम्हरे योग न बात अलीका # देखहु ससम भरतङलरीका £ 
3 करहु रोइ जो नीक भिचारा यह सृप कदे बिरार भवार ; 
3 निप्र बचन सुनि मा उरदाहू # बिर्सि बचन बोला नरनाहू £ 
बहुत विप्र कत बाद वद़वहू % पार्डुसुतनकी कुशल स्नाव 

| प्राण समान परमप्रिय जीके टे सवे धात जान मम नीके 
३ दुयोधन उनपे इल कीन्हा # धृत खेलाइ राज्य हरिलीन्दा 
३ करि शुबुदधि यहि दीन निकारी # वनवसिसहेउबिपतिअ्तिभारी 
३ दरुपदसता अतिशय सुङ्कमारी देखे सूप न हन्द तमारी 
जन बसि फिर लाज सवत्यागी ह कीन कुमति मम पत्र अभागी 


दो ° अवह तजत्‌ ङुचाल नर्हि"कालभेवश कुरुनाथ । 
अश्चिहीन्‌ श्र ल्येएटतन, मे तन मयो अनाथ ॥ 


नत जिप्र नरि मोर सिखावन # भयो पुलस्स्यवंश जिमि रावन 


0 


व 
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अरव दों बहुत ांति समुभेषं % अपने चलत मिलाप  ररेदां 
सकि बदिवश्च समाये # दविज प्रगोधि अन्तःपुरं भाय 
संजय यंग पाणि पकराईं # स्प भवन करट गयडउ कलवार 
३ दो° वेठारे एनि सेज परः गन्धारी दं पन, 


॥ 4, 1 11124 (11111 91111 4. । 
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<>>ू० उद्यो गपएवे । ३०२ न्ध | 
सवलसिंहचोहानकहिः करत्‌ विवि सनमान ॥ | 

इति श्रीमहाभारतेऽयोगपवसबलसिद्वोहानमाषङ्ते ( 
द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥  ( 

भीषम अर हरि दविज रद्यञ # कद्यो प्रणाम धमत कृष्ञ ( 
व तुमते कषर क्य संदेशा % धनहू पितामह तञहु अदिशा 
कुरुनन्दन कीनो अपकारा % सुनि शङ्खनीसिख देशनिकारा 
विपिने बसि जाय उदासी # तुम्हरी पा विपति सब नासी 
पाणडु हम सवते वालक % तव तुमहीं कीन्द प्रत्तिपालक 
हत सदा उव चख अनुक्ते % भसेटि नाथ दमरी सुधिभरले 
हं हम नाथ पा अभिलाखी ‰ अनुवर जानि न फेरिय आंखी 
सनत वचन्‌ लाये जल कोये ॐ करि सुधि विकृल षिताम्‌ रये 
{० पताक मात मरमदगछ बन्स जल शग । 
ह नीके सव पारुडुश्चत, तबबोेउ हिज वेन ॥ | 
तुम्दरी छपा सहित परथिारा # कुशल अवर्दिदग पाण्डुकुमारा ( 
सनि भीषम यह बचन उचारा % उनी कुल राखे करतारा 
धर्मराज निज राज्यहि पै $ निश्चय सव कौरव भिषिजैहै 
र्योधनहि गवे अति भारो धमे नरेश धर्म बरतभारी | 
सदा विश्वम्भर गवप्रहारी षम मकर श्रीवनवारी ध 
पारव क्षेम मातु विश्वाश्‌ # द्विज जानहू कोरषङलनाश्‌ र 
यहि विधि वचन विप्रते खोले # गङ्गाछत्‌ कुसुपति से बोले ( 
मानि वचन मम कृलदे ददावहु % करहु संपि सव मिति सुखपाषह ३ 
सुने वचन लागे जिमि शायक्‌ # दै सको बोले रुनायक 8 
3 दुमर्द न उधित पितामह रेसी ॐ कटी सभा सत॒ बात अनसी $ 
द° तुमह त्यागि मनवचनकटिगुम नहिं ननं मर । € 
|  उचित्‌न कटुवाणी कदत,कौरवङुलशिरमोर॥ ( 
| अस काट दुययिन दुखं मन्‌] ® 35 अपने यहं कौन पयान्‌ | 
३ अपने भवन पितामद आयोश्षैविप्र द्रो ते वचन सुनायो य 
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कहे प्राम तुमहिं गुरुभूपौ # कौनमिनय कटु पति अनुरूपा { 
चुर वेद धनु वेद्‌ निशाना & भाचारज नहि तुमं समाना & 
हौ सभयं प्र सविकार # शाप्देन अश बाण प्रहारा 6 
देव देव जगत भय मानत #% तवं तप तेज सकल उर भानत 
शशिसमकोटिनदिशनपरकाशा% इरुपारडयं तुम्हरे सव दाशा | 
सब प्रकार जानत बुधिबोधन ‰ तुम नहिं समुग्ावत दुर्योधन 

६ 








दो ° तपवलबुधिवल अञ्जवल, विद्याबल बलबाह । 

कमं धमं श्र ब्रह्मबल, पिदितजगतस्षवकाह॥ 
ठव लको भरोस उर मोरे की हरि ओर न जानत भोरे ( 
यहं संदेश अरु पुनि पदबन्दन # तुमते कषैड षार ॐ नन्दनं 
सनत बचन भ द्रो सशोक # कमलनयनजल रहत न रोके 
पृलकितगात पा जरभिकाईं % बिबिष माति पवी कुशलाहे 
शिष्य ब्म हँ सकल हमारे % द्विजद्रोणिर्हूते अधिकं पियारे 
धर्मशील निधि पचो भारं मोरे प्राणन , ते अधिकार ( 
ताते उनकी कुशल बतावहू % मोरे जिय की ताप बुतावहु ( 
के दविज है पाण्डव सव नीके # नाथ कुम्हार दास जमगतीके. 
दो ° दर्योधन कदर बिषिन्‌, दैखरायो अति बास । | 
रहत पाण्डुघुत शस दै, तव चरणएनकी आस | 
मनसा बाच कमणा, नाय तुम्हारो दास ।| 
मानत ज्यों हिक दमर्हिः पमं सहित विश्वास ॥ | 
कहियह बचन मौन दविज भयऊ. उठि गुदो मवनते गयठ ( 
पिपर संग ले अश्वत्थामा # करवायो गृह निज विश्वमा 
बहु निधि स्रान पान करवाई # शयन देत शस्या निदा 


। ॥ , 
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कीन्ह द्वणसुत प्रीति नेरी # पूष्वी इशल पाण्डवन केरी | 
| अञ्न भीम नकुल है नीके % पराण अधर बन्धु मम दीके | 


३ अभिमन्युसदित सकलपरिवारा# अरु आयो द्रौपदी इमारा 
सयक मोक कुशक बतावहु # मिनमिन्नकरि बरथि सुनावहु ; 
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त्क । 9 उद्योगपर्व } ३०९ क 


न हम कोष्ट केऽ देशा % सोदिज कस्य सहिते कलेशा 
दो ° बड़ी विपति तेरह वरप, सही भप कुन्तेव । 
सो बीती हरि छी कृपा, ह नीके सहेय ॥ 
यहे कि भूप नयन जस चये % गदगद कण्ट वचन्‌ नहिं खा 
देखी बहुत प्रीत्ति अधिकां % कुशल पर कटि धिभ्र सनाई 
पाणडष सकल सहित सतदारा % कुशल आजुलग सव परिवारा 
करहु यत्न कश्च कहत पुकारे # पथाङशल अव हाथ तुम्हारे 
अवते तुम भपहि समुफाषहु #% कलष्ट मेटिके संधि करावहू 
 कदेड प्रणाम तुमहिं कुन्तवा % घनत संदेश कहौ मदिदेवा ( 
हम जानत जिमि अञ्जन भीमा % तैसे तुमहिं आञ्लग जीमा | 
इन भरातन बर बिपतिर्वेटाईं # गुर बान्धव तुम सुभि भिसराई ( 
१ जानत सो कौरष जो कीन्हा % दुमर्हिन उवितशृपातनिदीन्डा 
1 द्रोणसुत बिन इनिलीजे ॐ अपने मन विचार दुम कीजे 
दो खान पान सन॒मान दै" सव प्रकार करुना । | 

दास भाव मोते रहत, करिसीन्हां निजहाथ ॥ 
३ चित महं उनसन प्रीति पनेरी # प्रवश भयो लाग नदि मेरी € 
3 अनभल चहत पारडवन केरा # कौरव बश मम रत न करा ( 
अस कहि शयनकरन दउलामे % अव ठप सुनहु चरित जस अमे 
यहां भूप मृन्‌ शोच अपारा % कदे संजय ते बरहि बारा 
| देखिपरत मोहिं बात न नीका ॐ दुर्योधन कौ चली अलीका | 
३ स॒नतश्रवण नि कड उतपाती परी न नीद शोक्वश रती 
3 भीमस्वभाव विदित सवका # अस कटि परिकल भयो नरन्‌ | 
३ तव चप कहा सुनहु गन्धारी # ससवहं निजसते अपकारी 
सुनि संजय पुनि तुरत पठाये # हुयांधनरिं बोलि से आये प 
रवेण कुम्भकरण जिन मारा # सुरबिजयी अनत संसारा ( 
| दहयराज भारि प्रचार # काटे सदसबाहु अलमारी 
३दो० केशी कंस अघा बका, स॒ष्टिक नो चाणूर ! 
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== उद्योगपवं । ३०५० ५९ 


| प्क 816 इष पूतना, तृण्वित्तं शख कर ॥ (६ 
मखो बालि वत्सर नीचा # सभर ताडका अर मारीचा ¢ 
श्वरद्षण किशिरादि कबन्धा $ विपिन भिराध अस्वर फतवन्धा 
शखश्डु भस्माकर मारा % रास्यो शम्भ विदित ससार ८ 
ते पाण्डव फे भयौ सहायक # जीति को सके तात शघनायक £ 
तिनते बैर पिये अल नारीं % संधि नीक्रि सममत पनमा ( 
पुनि द्रं हं बन्धु नजीकी कै दीजे अंश बात यह नीकी | 
तुब पिह के लधुबन्धुं वारा # भये पार्डुं जानत संसाया 


धमराज कष परप न कोन्हा % बलकरि राज ताततम लीन्हा प 


दौ उन नहिं कीन्ह विरोध युत, नाकष्लियो बम्हार 

लल करि अक्ष खेलाईक, ते कीन्हा अपकार ॥ | 
अनह कहा हमारे कीजे मिटै विसेध अंश दैदीजे( 
स्मतिहित मन्थारी फी बानी सुनी न श्रवण नक्‌ अभिमानी व 
छतराषहु बहबिभि सञुावा # कालनिबशकडमनर्हिन आवा ( 
मातु पिता कर क्वन्‌ न माना # जस्ष मापी तस्र उपल्यो त्नाना 
भावीवश जानहू सवे लोगा # भावीवश न होड सब योगा ( 
भावी सुमति कुमति उपराज # हानि लाम अरु बिजय परनि | 
कह वैशम्पायन सुतर राजा % सनि करना कोष उपराजा | 
हरि कटि परशराम जग जये # जीति पितामह बनहि पठये ( 
दानव देव मुज बल भारी % मीषम्‌ पद कोऊ नहिं दरी ( 
जीति सकल रण बन्धु विवादी % बानर ऋक्ष विदित सवकादी ( 
गुरू द्रोण दशह दिशि जीते % र अरु असर जास भयभीते ( 
जो इरि कणं केरे संभ्रामा ॐ करिनरहिसके बिजयघनश्यामा 
दौ कृद्यो सातु ते जोरिकिर, चुपकरिरह अरगाह्‌ । € 

तिलभरिदेडंनजियतपहि, सकेको देकद्डाह ॥ 6 
३ अस कहि अपने मवनं भबाला # जाति भया राजा ततकाला | 
३ हातहि प्रात स्भाभर्द आयो # बुदिचक्ष दविज लति पटाथे | 


(11111110 (1410 10, ) 
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< उुश्राभुततै । ३०६ नध््< 


‡ खण पञ्चशत दीन्ह्यो दाना # कीन्ह दान दष करि सनम 
; आज्घ कारि मर्ह संजय देह % सत्य रदिश यां को लेह ( 
‡ करि बहुयतन सतन समभाई % देहं तात मिलाप कराई ( 
‡ कदि दिजते यदिभांति सदेशा % कीन्ह विदा य॒ष्िभाति नरेशा ( 
‡ कत प्रात संजय को अवन # तिनके दाथ संदेश पठावन ( 
३ दौ = धतरा आशिष कषयो, ले पाण्डव को नम । ( 
शषमर्डल जाह क।२, ह।रक। कदय परम ॥ ¢ 
‡ यदि भकार कटि टिजमरवाणी # भूपसहित सुनि शार्रगपाणी ( 
गूढ भिरा सथुभत मनमाहीं # ओर्‌ विचार कटी कट नाहीं | 
उनं समरी संजय पर राखी # इरिते कहत धमसुतं भाखी 
तव्‌ हरि कत चुपो दिनचारी % अवं जो न करिय पनि ररी ( 
बुद्धिमान पञ्चाल पुरोहित # इनते को चाहत दुरो हित (6 
येड ग्ये न कु करि आये % कारज शो संदिश न लाये | 
इनते को जहं अव ज्ञानी % विर्दैसि बिर्हसिकह शारगपानी ( 
सनत बचन चप पद लजनि ® करी पा श्रीहरि सनमाने ( 
| दो ° हरिपदपंकज नाई शिर, निजनिजशिविरथबाल) ( 
गयेसकलग्रयुदितअ्रधिक, हिये राखि गोपाल ॥ ( 
हृष प्रात मतिहग जब जागे # संजय योलि कहन भस लगे ( 
3 धर्मराज दरि पर तुम जाई # कद्यो षचम निजमति निपएलाई ^ 
‡ कल घट ज्यदि सम्मति होई # इद्धि विचारि कहो तुम सो 
3 म॒ दिशिते पे कुशलाता #% प्रीति समेतत मनोहर बाता | 
3 बुद्धिमान कटं ठुमरि सिकेये % करहु गरू जनि तुम अव जये ( 
सुनि संजय नायो पद शीशा % बिदाकीन्ह दप दीन्ह अशीशा 
रथ अर्द्‌ है दुरत सिधाये % प्रमुदित धर्मराज पद अपे 
देखि पार्डुसुत सेन महाना %& सुरपति सरिस अचभौ म्ान। 
चण्टानाद्‌ मनृज रव नाना # हत कुलाल सिन्धु समाना 
परि दार संजय चसि आये & श्वषन किये इरि अरज पापे ¢ | 
4; | 
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ह° ह(रणत भीतर अयन्‌, देखि परीदं भन 


कनक¶दमशदधनसह€त, कत नघ रन्‌) 
दोउ कर्‌ पनि दोड पानी # चापत चर्ण द्रौपदी रानी 
संजय को आगमन दुनावा 9 इषदसुता ईहैखि वोक्ति पठथ 
सनि सदश अन्तपुर आये # प्रीतिसित पनि पद्‌ शिरनायं 
हये चरण परह कह रानी क प्रं नागि जनि शर्रेगपानौ 
चाप पाय शरभ नयन उद % अञ्न सहित ठे रविनीदे 
जीवबन्ध शो रङ्कु तजय # हग वि्लकति संजय भय पाये 
उग्ररूप देखत धनश्यामा # कम्विततन पनि करत प्रणामा 
य॒ दिशि देखा यहुषीरा % बोले षनहव गिरा भीर ( 
टौ° कह संजयं हूयोधनहि' युभावतदमनाहिं । ६ 
मरो चह्तसबमिलिशठहिः सञुमिपरीमनमाहि॥ ( 
३ षमराज को देत न दीपा # शपे भिभव करत बल खीसा | 
३ मस्तक काटि सरितं परिवारा % लेहो अंश बोटि दह फर्‌ | 
‡ भ्रलो अधम करण बल पाई % वदि पापौ सव मति सिखाई 
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हे यदुनाथ पा अव कौजे # अभयदान संजय कृं दीञं 


सबलसिंह हिव खँ करत, ममम शमविलास 
इति श्रीमदहामारदेउद्योगपवेसयस्िश्वोहान भाषाडते 
च्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३॥ 
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‡ ५४ ॐ उद्यगृपवं । ३०८ ० ठ 
‡ धर्मराज धागे चलति लीन्हा ॐ हरिहि समेत दश्डबत कीन्हा ¢ 
श्न धराज पद अन्दे #बेटिसमा हरिस्तं अनन्द 
दे यवर रजय तद आये % करि भिनती बहु पद शिर नाये € 
भ्राज निज निकट बोलाईं % वृश्त कशल सनेह बदाहं 
{ इशलगश्न कडि कदत संदेशा # ज्यदिपरकार कहिदीन नरेशा 
मारत अहिं नाहि दुर्योधन # पशुष करिके बुधि बोधन 
3 दम सत दपर दिनचारी # दोह पनभावती म्हारी 
ई रोह न कलह भिलाप कराई % देब तति तुष अंश देवा 
3 आशिष कहो कुशल्त पनि वमी # है चपकी दति तुमहिं अवृभो 
। जवते त॒म कन्हं वनबासा उरम्‌ चैन रेप रहत उदासा 
५ नितप्रति द्योधन शी निन्दा % करत कहत यह है मतिमन्दा 
५ समते करप रहत अधिक्राह % चलत केऽ निज निकर बोलाहं 
| आवहुतातदेसिनिजओआंदिन # मानत मे न ओरं साखिन 
| द° भ्रतिजान्‌ सम प्रा समः जानत सवसार । 
पुनिशङ्नी सिख नीच यहि, काटेविन अपशछार्‌॥ 
दुयाधिन याते प्री, शर्अलीकनवीच्‌ । 

३ ट्गविदहीन म जश्ठ तन्‌, मानतबादे न नीच 
3 यदपि न मानव बश कुटिलारे # करवेहयँ भिलाप बरिभाई 
: गन्पारी आशिष कटि दीन्हा # कहिहो सुतेन एषा पनि कीन्ह 


(क) 


विनं कलङ्क नहि दोष दुम्हारा # करिकुहदधिवहिनिपिन निकारा 
तुम पर कषा रत वनारी # सके तति को बात बिगारी 
सय विधि सत्‌ तुम्दारकल्याना #% करिह छृपासिन्धु भगवाना | 
गन्धारी खाशिषर सुनि काना # कीन्ह प्रणाम भप खखमाना 6 
पतिनतः पूनि मातु हमारी # गन्धार जनत शति चारी ॥ 


अयिष दन्ह्‌कपा कर भारी ४ सम्‌ परद्र वाव बा सधारी 
दो ° जन्धारी आशिष दियो; विक्िषभांति सनमान। 
धुल संजय कड धम॑युत, होई हमार कल्यान ॥ 


॥1 (^^ 111. ^^ ^ ^^ 1/4. ^~: 
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____ ० उद्या | ३०६ भ | 
पुटो भीमसेन्‌ जयद शह खः ददेश पितवा छड् हम 
पाप बुद्धि देष श सीधे ४ दुतम नेह ममता म्ह कथे ( 
बि धृत दप जान सक साप्‌ ॐ सजे मोन न कटु अपराध्‌ { 
तैसे यस रतं दिन रत्ती # हे पनि अम्ध सकल इलधाक्ती | 
सिखे दुवालि बचन ब्रटुभाखी # पपभूल परिधि दीन्हन गस ˆ 
हे अति भूर सुभावे प्रप्ी # सलवत ठुमरि सूष अव वी ( 
अधर श्रापु अश्न बिन जाना # बहु पापी अव सकल जहाना : 
कूर बचन सुनि भपति लरजे % रद उपा भीम कहं बरजे । 
हीन न किय बडेन कहं भीमा # पातक बद्‌त विचारह जीषा 
। [पता समन पिता का माई #कृदउ न कडु तुम रहउ चपाई ( 
| उन कहं पुत्र लोभ अति जीते # मोह हमार तञ्यो कबहीते 
सृप बचन स॒निं भीम पाने % गोते नङुल वीररस सने 


। दो° सुबु सञ्जय्‌ वह शट अरज देत न अंश हमार ! 
| द्र्योधन होह काल वश. करत कूर श्रपकार ॥ 
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| सोमदच्च गङ्गाधर दोऽ # सव लायक जानत सव कोठ | 

भूरिश्रवा वीरता माते # सकन युद्ध जीति सुर ताते | 
३ वाहसीक की बहि प्रश्चताहं # जीति धरा जिन कह पुजःई |: 
3 समा मामः शट दुपदङुमारी % केश परि चह कीन्ह उपायै | 
दुयोधन की विभव विलोक # इुस्पारडव कोउसक्यो न रीका 
३ छप अर द्रोण बडे बलधामा #% रहे चपके तरह अश्वत्थामा 
3 समुभिःपरी सम्मति सवहीकी #करणहू कदी बात नाहि नीक 
एक एक जीति संसारा # उनदिं निदरि परवित्त को पारा 


{एको कोऽ भ्ये न सङ्गी # समुङिपरे सव पाप प्रसङ्गी 6 


1 


(~ 
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३५६ ` ०उधोगपव १०० ___ _॥ 
जस उनके वक दू हमारे & णाश एटि कहु न निवारे ( 
सनि सष्टैष कहत सन भाला & दै हमरे रष्क इुश्वाता ( 
९।० = इरन 16 & द ¦ कर्बम्‌ उपाय । 
रही लाज पट गी धष्चीः कतसहाय यहु्य ॥ 
है यहुनाय दयार सहायक # कहौ फबन उत इनके लाय 
सुनि सदेव श्योर प्र दसै % कह संजय ते नयन तरर 
नीचन फे घल खल बोराना % धमराज करं तृणसम जाना | 
याही शल मीच शट केरी % संजय सत्य प्रतिज्ञा भेरी ( 
पारडुसतन को काज सधरिदौं # वेश नाश कौर को करिषो | 
जो नाहि देह युधिष्टिर अथु करे न धृतरा को बश 
ताते मुम संजय समुभावह # धर्मराज को रंश देवावहु | 
नि संजय बिनषै करजोरी # सुनहु नाथ थक विनती मोरी | 
दो अ्रएनयनभकुटी टल, सखिहरिरूपकराल। 
। संजय शोच सकोच बश, भिनवत श्रीगोपाल 
३ दत कमं ते बचन बवखाना # उ तुम्हार अनुचर भगवाना [ 
३लै सदेश नरेश पठायो % सत्यवचन बलि हमद सुनायो | 
‡ अब जस्त कटष करां तस जाई # दोष हमार क्न यदुराहईं 
केर न करव भरेप के हाथा % शरस कहि प्रभपद नायो माथा ठ 
परम चतुर संजय कद जाना # विसे कपासिन्ध भगवाना | 
बद सराह कथं अतिदःया षीतसादितनिजानकरसेक्षाया | 
मर सदेश तात एषि दीजो % निज नेरेशते भय मति क्षीजो 
राज्य युधष्टिर फ तुम दह # साज अाभमानशलहकेनसहू £ 
जो न सनहु पह बचन हमारा # करहुं निपात सफल परिवार 
दो अंश युधिष्ठिर को तजहु, मानहु वचन हमार ! 
य्ननाहत हाई न्‌ तौर चप, वचै सकल पर्विर्‌ ॥ | 
अस ऊदिपनि राजीवविलोचम # रहे चपाइ दास दुखमोचन { 


भीमसेन संजय के अमे % कदन संदेश कोध करि लाभे { 
1/1 1/4 1/0 9144 41111 1.1 
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| =° उ्योगपवं । ३११० ५ 
इ पमल कद यक्षक्ष नत ह्रद 
 वैठि सभम मारि चेषं कल बिदारी पेया 


4 द्वौधन पणय संहारो ¢ दुछासन के सेला उखां | 
५ कमैरष जियते जान नहिं ददं % शको बुद्ध भमि जव पे 
वही नीक अंश मम दीन्हं % तवबलम कुशल गदाकरलीन्दं € 
1 कयो पाथं मत यहे हमारा छ मीमसेन जो बचन उचा 
दीन्े अंश मिरे सब रारी # सथभो दिशिते केऽ हमारी 


क (र 


¦ दो ° सञुभावहु निजतनयब, देइ अंश॒ मरनाह । | 

तात दुमाह्‌ हत हईग, अनाह्ततदमनमाह 
यहं संदेश कृद्यो इम मोराश्छयमें भूप होत हित तीरा 
भात तात अरु तनय वबुम्हारे # जह भूप उभय दिशि मारे 
तातते तात सो करिय .उपाईं % दोह संपि जेहि भिरे लडाई ( 
धराज कहि दीन्ह दिशा #% भल जनेहु तस करे नरेश ( 
देउ भूमि तवं भिटै लड़ाई वदै भ्रप कीरति सुखदाई 
अस कटि संजय फेरि पई % रौ इष्ण पद शीश नवार ( 
धर्मराज ते. भिदा करये % तब रूद्‌ होड गजपुर अये ( 
अन्तःपुर अर्ह वेट नरेश % गालवगण तदं कीन्द्‌ प्रवेशा ( 
करि प्रणाम पूनि आप जनाये % सुनि महीप निजनिकटडलाये 
दुशलप्रश्नम्बहिं सकलबतावहू % जो उन कषयो संदेश सनाचह 


दो ° गत कम्प गहुव्र भये, कटिनसफत कु वेन । 

जो कष्ठ कद्योरसदेश श्प, षीतम॒ पङ्जनेन ॥ 
धरि धीरज सञ्जय अस भाखत # सुनहु भूष कङ्क गोड न राखत | 
‡ अव उनके चप सेन अपारा # गज्रथ अरु पदाति असवारा | 
3 चालिस सहस भप जिन जोरा # अक्षौहिणी सष धनधोरा | 
4 चपति विराट दव्य समुदा # दीनो इपद राज्य. यदुराई | 
३ विभव बिलोकि धनेश लजादीं # केहि पटतर दीने कोउ -नी 
 ‡ है अव सरिस इन्द्र प्रथतां देसे बने न वरणि िराई 
३ दीन्दो एक द्विरद भगवन्ता % शङ्क वरण इन्दर चौदन्ता | 
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३ तापर भूप करत असवारी # मन्द्र से उन्नत दै भा 
‡ गन्धयन जे दीन्द्‌ तुरङ्ग % चित्र विचित्र मनोर्‌ अङ्गा 


|ते तुरंग नाक्कुल के घोरे # धावल चपल चलत शिरिभोरे 
द्रुण यानि सहदेव सोहाये #% जीषबन्धु को रङ्ग क्षजा 


। दो ° भीमसेन के हय मुनह, चञ्चल चपलं तुरङ्क 
४ वायुवेग मगश्रपिचपल, हरित सुश्मा क रज्ज 
3 श्येतवरण अञ्न हय राजत # उचश्चवहु देखि मन॒ लाजत 
3 मकुट समेत अमोलिक माला # करि अतिकूपा दीन सुरपाला 
| अदिति श्रवणे कुण्डल द)‡ % पिरय जेहि पलु न दोहं 
| रदे तृण दीन्द्यो जलनायर % घट न शर साधे नेहि शायक 
। तस॒ पचकम धनुष गरडीवा # दीन्हयो अनल जगत की सीवा 
देवदत्त दीन्हे भगवाना # शङ्ख अनूपम सब जग जाना 
जासु मारव घोर प्रचण्डा # पूरित्‌ शब्दभेद ब्रहणडा 
३ इषपवा की गदा बिशाला % दन्द्यो भीम कदी ्दललाला 
३ नकुलदहि की बरणत तरवारी # दीन्द्ी अतिप्रचरड बनवारी 
शङ्कर नन्दिधोष रथ दीन्हा # अङ्खनकरं निभेय पुनि कीन्हा 
4 =, 
३ दो° धर्मराज अव इनद्रसम, बिमवको सके खानि! 
3 य॒नह भूप सन्देह नहि, जरह श्रीपति सुखदानि ॥ 
‡ अञ्न कीन सखा हनुमाना % लङ्गा विजय सकल जगजाना 
३ सावधान दो सनहु नरेश % अव्‌ पारडवको सनो संदिश ( 
खलकरिदीन्ह्यो विपिन निकारी दीजै अंश न कीने रारी प 
दृहमा भप भली जो जानो क अव न बिलम्बवेगि सो उनौ | 
याही, भांति कक्षो बटुरा # तजहु अंश नहिं रचहु लराई 
रणमह पकारे सदशन पानी # कोरवकुल की धालों डनी 
(अ फरत अनीति करण बलसेती # तेदिकी बात नीव कहु केती 
्षणमूै सन कौरषदल मरिहों # राव्य वुधिष्ठि को चैररिदौ 
उनको अंश वादि ठुम दे्‌ & तजि अभिमान अरभयपद्‌ लेह्‌ | 
14144 24 24 सकज्कररजजर 
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| पनिउपदेश जो चितचहे, सो अवकरहु नरेश ॥ 
| सञ्जय बचने सनत उर देऊ # भिकंल विशेषि भूप अस केठ ६ 
मात पिता को करि चपमाना # कालनिवेशसिखञनतनकाना 
| सञ्जय भँ उडाय नदिं राकी % समुभावहुं समिधि वुमसाखी € 
३ बल बिद्ीन ते जरठ न आंखी % सुनत न बचन पापञ्चभिलाखी ¢ 
तृणंसमान मोको शठ जानत % सुनत श्रवण एको नहिं मामत 6 
३ सनि सृञ्जय बोले युस्षकाई # सत्य नाथ कहि पद शिरनाई 
सथं जानत तुम ज्ञान अरूढा % पुनि क्हिगयो भिरा यह्‌ गृ ( 
हम्ह नाथ तुम्हार सिखाये # सन प्रकार केहि भेदं बताये ( 
भयो यूत तब दुमर्द च जाना # लक्षमवनं भिनमतं निमौना 
दो° तजि मनकी अवृरेव अव, सञुभावह हना ! | 
रहत रेनि दिन मेँ सदा, नाथ कम्हरे साथ ॥ ( 
मेह कलह भूप सकलाना % जग भल कै लहै कल्याना ( 
होई स॒यश कीरति उजियारी % मिटै कलङ्‌ दोह सुख भारी | 
दोह प्रसन्न स्यामि बृप रञ्जय # असकहि भवनगये पुनि सञ्जय | 
घृ्तराष् सब्टी फ अगि # सुती करन भषेणा लागे 
पट द्यूत रचि नीच निकारा % करण सीखते करि अपकरा | 
बल शकनि कुमन्त्र सिखावा # उन यह्‌ बन्धु बिरोध करावा | 
ञ्जय बचन कहत टै सायो % सम प्रिय पत्र एकसो पचो ( 
जो सव सम्‌ कत बेर करावत % संधि कराइ न कलह बहावत 
















5४ 


१९१ 


< 2 
् 1 


4 


भीषम विदुर दुम्हारह अङ्गा # कृप अरु बाहुलीक तुव सङ्गा | 
२ द्रोणी द्रोष पुम्हार सहायक % त्रिभुवन भिजयकरन के लायके | 
धरि कारागृह देह अधाईं % दुर्योधनषहि निगड पदिराह ( 
नानये पुत्र बल भासी तेह नरेशं हुव आ्गाकारी 
2.4.44: 44444 ।/ । 4/0 / 0/8 
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सुनि निद्र संजयषुख मासा # गयो नानि दप भया उदा 
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५ 


द° सर्वसाहं चाहान कह, वाक्य 'रलास दना । 
वीलतेउ विहि नरेश तव, संजय को बहलः ॥ 
इति शरीमहाभारतेऽ्योगपवंसबलरसिंहवोदान भाषाडते 
चतुदशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

जनमेजय सुमि मन अनुरागे पृषे बहृरि षे शीं लागे 
\ कथा असुत रसं माह सनई # हीत न वृष अवख मुनराह 
‡ अव प्र करौ सहित विस्त क्मिटे नाथ सदर हमार 
3 कष सनि सञसरिपिरे भम त्यागे ॐ चित्र मिचित्र चरित जस रागे 
‡ धत्तराष्र मन अत्ति संदेहा % कहत वचन संजय से एदा 
उरथ्चतिदाह नीद नहिं आवत % कलददेखि मन शोच जनित ( 
पणडूतनय मम सुत अपकारी % कुलम दत मित नहिं रारी | 
पके देन मिले नहिं शीशा # यह नहिं देन कहत अवनीश 
अस॒ विचारि असमंजस मोदी % दुर्योधन खल अतिकुलद्रोदी 


प 


टो संजय ते बते बिलखि, रि चितचेत युवार्‌ । 
 श्रात जनावत तने इत, वादी कलह अपार ॥ 
यामे उमय प्रकार विभाय # ताते मन क्ड्‌ थिर न हमारा 
तुम्‌ सुत जाहु विलम्ब न लाबहु # विदुर्‌ बलाई इहां ले आहु 
सनि संजय उटि तुरत सिधाये # पलमदं विदुर भदन कहं आये 
कुशासन पर ज्ञान अरूटा # साधत योग वैरि गतिगृहा 
कुश्डलनी तजि भल उढाये % निरखत परम स्योति स॒खपाये 
खस पतर कों कमल जे एला ॐ तापर पनि हरिष्यान अमला 
इड़ा पिङ्गला दनौ श्वासा % साधत करत सुषुमना कासा 
नषा ऊपर करि अनुरूपा # निरखत भिण कऋहस्वस्पा 
पना उलट कृर्ठ अवरोषी # सृषो कीन्ह कमल तन शोधी 
३ भर द्ड सम आसन कीन्हे # पुनि षटचक्र विदारण कीन्हे 
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य उुदुुमुपव्‌ं । ३१५. ० ६१ 


् ( 


&।५ ४ | निर्या गइ: खमात, कर रसना पून गक 
पितघ्चपारस यक्षन्त, जहितनरहतष्रिशोक्‌ ॥ 
\ अङ्न सहित योशगति साधी ॐ करत प्यान एनि शाह समाधी 
। तव संजय करि यतन जगावा % चसह बेगि अव भ्रप बोलावा 
अद्रनिशा सुनि अयश्च पाये # विदुरं बेगि पुनि मच्दिर्ा 
गान्धारी अरु भूय अकन्ता # अभिवादन पुनि कीन्ह तरन्ता | 
हेऽ नरेश बिहुर इत आहू # मम समीप चिततपनि बुताबहू | 
संजय कृष्वा संदेशो जयते % मोक नींद न अवत तवते | 
श्मष उपाय किये कड भाई ॐ बुधि विचारि ज्यहि बचे लाह 
संजय सो सदेश रप पायउ % सो नरेश सब वरणि सुनायउ 
द्‌।० कह {दुर तब ब्रवत, वुवदतवबगान्राधमान 
जोिखवतमनमानिहित, कृरतन्‌सा रद्कना 
देइअमियकोरग्रीतिकरि स्यामि करत बिषपान्‌। | 
दर्याधन मति परिदरी, बिधिगतिश्रतिबलवान्‌॥ | 
छत नरेश को सब परिवारा #% करहि नाश यह तोर कुमारा 
देखहु शठ दटशील अभागी ॐ% प्रकेये यथा दारु ते आमी | 
हस्तीङलदहि न क्षामी वारा # एकि साथ करहि सव शारा 
शतं कमार गान्धारी जाये # वेश्या पनि युयु उपजाये ° 
जब भये तनय एकशतएका ॐ गदभ शब्द भयो अर्‌ एका ( 
श्षाच शृगाल भयकर बोला ॐ कररत काग धरा गइ डला | 
भप यज्ञ थल आनि शृगाली # करत फेकार कूर भयबाल्ली ६ 
सरज्ञानिन इमि बचन उचा ॐ कुलनाशक दृपतनय तुम्हारा 
उपजेड कयो हमारो_ कीजे % गढ़ा खोदाय गाडि अब दीने | 
टो° पएत्रलोमते नहिं श्ुमेउ, वव सब रहेड खपाः ¦ 
होनी हीह सो होड दष, को करिसके मिराई ॥ 
कुसधालक वरप तनय तुम्हारा ॐ जगम परकेट कीन्ह करतारा 
बरजत बात करत चसुराई % अन्तर भूप अनीति सिखाई 
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पटः निषु अरं परसन्तापी $ ह तुम नाथं जन्म ॥ 
तुम्हरे भन की जाननदारा # दहै नरेश सव दास तुम्हारा 
तुव भल चृत कदतञ्स वानी # म्यहं वरस कष्ठ लाम च हानी 
चिन पृ म यद्‌ कदं # सदिदुखदुसहं उपय पनि र 
दोर जो प्रहा तो करो अव, तजि मन कौ अवरेव 


श युधिष्ठर वजहः कर कस्या नस्टब्‌। 


जानेड राव मर्म सव जाना # बिहुर मङ्ग विज्ञान निधाना 








1 [१ न 


षः बहराइ कहत थस राजा % प्रता सुनहु दिये जप्त भाजा | 
‡ अव उपाय कड बन्धु बतावत्‌ ॐ शोच विवश कड नींदनश्रावत 
3 पारडुतनय ममतनय कुचाली #% करत विरो सुनहु गुणशाली 
सो मेष्ह कष्ठ यतन विचारी # सनत बिदुर खदुगिरा उवारी 
पारड्सुतन की कद्कुम अनौीती # उन अपने वल जो माहि जीती 
सोढ देत न तनय वुम्दारा % भिदे कलह क्यहि भांति भवारा 
पितृ पितामह अंश न देह जीति देहु करिये दप नेह 


षे 


दो° तेह युयश मरह कलह, करि करुणातुम राह । 

एसे हीने पाण्ड्धुत, जो वै रद उपाद्‌ ॥ 
वै नहिं कालहू को भय मानत # वृणसमाने हुव पत्रन जानत 
है सहाय यदुनायक जके % कस न्‌ दौ निमय मन ताके 
कृष्ण भरो मानि मन मादी % जतत समर इरत कदु नादी 
वलग मोहविशा तुम शोचते % मन जानत उनकं हम प्रभते 
घर्जतत ग्रभ्‌ युधिष्ठिर भट % त्यहि कारण वप स्वीलरादं 
जव जब भीमसेन मन माखत तव तव ब्रज बरजचपराखत 
दुर्योधन करदे खेप समुशाईं # मिरे कलह सो करहु उपाह 
द महिपाल बात यह्‌ नीकी % दुम्टरे कहत परम दितदीकीं 


दौ मनसा वाचा कमला, करि चित चेत थुवार। ( 


खसुभपव्ह इवाचरन्‌ ह, अनदत्‌ वर्च कुम्हार ॥ 
लगि भीमसेन बलदा % रचत युद्ध नहि तलि मलाई | 
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र्‌ कथं अति दुयिसि सुभाऊ % हे सादी विदित सवकाञ 
कालहु कौ मयतेकन मानित सा सरश नौके तुम जानत 
यक्षराज अञ्न ते हरे षो जाने सव भेद तुम्हारे 
सङ्ञाएर दाइ सषटद्छऽ सो बुम्हारं जाना टै भेऽ 
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सके जीति नहिं पवनङ्माय % कीन्हे सखा विदित संसारा ¢ 
्र्षनपति वेर बिहारी % है तिनके सहाय गिरिर £ 
हे अनन्य इरिभक् अतीवा # जीते को पाण्डव बलसीवा ( 
पश्विम देश नङ्ल सव सारी % जीते यमन जास अल भारी | 
ते सव धर्मराज अनुगामी % दीने रंश बात सूत्र खामी 
कह भ्रपाल सत्य सुम्न भाई % देत मीव नहिं मोरि देवां 
यह्‌ सुनि विदुर उतर पुनि दीन्हा % बरजत रद्यो भप जव कौन्दा | 
तव्‌ रुख लखि भे रहय चुपाईे % क्रं नाथ तुम सवे सुनाई ( 
दुयोधन क॒ तुम ॒दुखदाईं % सुनहु नाथ नदि मोरि सिखाई 
राञ्ययोग नहिं लक्षण चीन्हो #% मन्त्री कमं त्यागि हम दीन्हो 
दो° राजद्ोडि नरनाह सनं, कबहु न होई उद्वाह । 

करहि अवज्ञा पच जव, तव नितनितपयिताह॥ 

राज दियो दयोधनहिः पतर प्रीति ह लीन । 

तुम्हरो मोजन पानञ्मव, चप उनके अआआधीन॥ 
दुर्योधन कहं कन्ह्यड नाथा % सवस भूष तज्यउ निज हाथा 
मव्‌ शोचत नहि प्रथम संमारे % असकहि विदुर नयनजलढारं 
सुनो भूष बिधि रेख लिलारा % लिखी ताहि को मेयनहारा 
दासीयोनि जन्भ अर्द एवा % ताते तात त बने नावा 
हमहुं बिचित्रवीयं फे बेटा # मगमहं चलत भई नहिं भया 
३ धनुभिदया भीषम जो दय ‰ सो मोहि नाथनिसरिनर्दिगयञऊ 
३ तुम अरु पाणडव सखा हमारे # पातक दोह दोउ फे मारे 
पारडुपत्र तुव पुत्र अभागे % कलह बिलोकि थश्च हम त्गे | 
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व करि नदि सद श्नोर कोली ॐ सममत्ि इषं न श्रय दोञ 


३ श्हदेष तुम मति दरिलीन्दी # अति कुष्ट डसनायहि वन्हा 


‡ संजय गिरा मानि विश्वाश्‌ # जानेउ बन्धु भरत कुलनाश 
५ धन मदमत्त अधम अपकारी #% कीन नगिनि शठ इपदकुमारी 
सोसुधि उनि बिसरिकिमिजैहे & इयोधन के अमे 


क 





















































। ्वम्बहि समभ्पिपरतमनमादही % वाद्यो कलह बार कड नाहीं 
३ द° १५ के मन बदर, नहुविदुरश्भिमान । 

वृत मे भिधि कोरिवै, सो कषु करतन कन्‌ ॥ 
वीतिगहं यामिनि युग यामा # यावत नदन मन विश्रामा 
करहु बिचार यतन अव सोई # जाति बन्धु बोध मन होहं 
भये विकल लखि मनदुख पावा % कौन बोध पुनि पद शिरनावा 
अवाहन करि विदुर गोलाये % सनकादिकबिधिसतचकलिञ्ये ( 
सृप प्रबोधि मन मोद वदाये # पुनि मुनि सत्यलोक कह भये 
संजय प्ररो लि सुयोधन # लागे भप करन सब बोधन 
गन्धार अरु बिदुर बुफावा % कालनिवशकडमनदहि न्वा ( 
सबक प्रीति उतर पनि दीन्हा ॐ गयोभवन सिखकान न कीन्हा 
दो° भानुमती वव ईसि कृद्यो, कहिये नाथ हेवा । 
भूय वग पठ वनतः, त्रय बहुर्‌ अबाल ॥ 
अन्ध बधिर हठ्शील अनामी # कूरं इषद्ध कपल अर्‌ कापी 
ममत्त जरट बश ओरे # नीचमसङ्गी अरु मति मोरे ( 


ई निप 


पितुको कहा न कीजे # पकरि ताहि कारागृह दीजै | 
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______ ८ उद्योगपवं । ३१६ ० ६५ 
नीयचप्रसङ्गी पिता मारा ‰ दामीद्तष्ि दन्ट्‌ अधिकारा £ 
कहत भप जां विहर सिलायत ॐ वाते फल मो मन्‌ चिं सावत £ 
दे करजोरि कहते तव रनी # करि फएरषा करिव पप षा 
देखह सञ्भिः भरते कुलरीफा % पित निदेश परिह न सश 
सो सुनि यधम वहत रिमवाह # कदि कटु वचनन दीन्दं इश्‌ई 
भह मन अआसग्रक्ित तव रानी कू गह्‌ परह भवन भयं मानी 
भराताह यहां धमत जागे € दरिदहि समोद जगावनं लागे & 
द° श्रस्ताच्ख हरनी शाचैर, शङ्ख शङ्क सङ्क ( 
खजश्मावृत्‌ द्ुखत सुखा, इ चरू करत ।बहुङ्खः॥ 
रत्‌ प्रकट धुन, प्रतर ड, बालक चाहत उद । 
करूक कृपन की मन प्राचीदिशे खे राह ॥ 
श्ररुणुचड वर्‌ वालन लां # एस कमलं अमर अनुम 
चहत पष्षिगण तजन वसेरा करते मधुरस्वर नाद धनेरा 
चरन मानसर हंस सिधाये % उडत दलावत परन सोहाये 
सद्व कुमद उलक निवासा # अन्ध कृप सीन्हे मन चासा 
वथा अनीति सराज नशन % वञ्चक चोर सभीत बिपाने 
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रबेभयमाने शरणताफययवा # मनहू प्रतीची शशि चिपावा 
तुबर वास शखार्डन व्याग # करि उदुरव गच्तत सस पाम 


किक 


दो° भयो प्रात अव करि कषा, जामे राजवनन । 

उच्‌ाक उट स्न श्रवणपएट, धमराज क वन ॥ 
तेहि अवसर बन्दीगण बागे # पुनि यदुवंश प्रशंसन लागे 
धर्मराय हरिपद शिरनाये # पलकितमात नेयनं जल छापे 
रमानन्द प्रेम उर आया #प्रभुचवि देखि निमेषन लावा | 
श्यामसजल धन सरिस शरीरा #% हम राजीव दरण जन पील 
नन इन्दु सहित गरु हासा % लोल कपोल मनोहर नास 
लत दशन अतिदति दरशाई % तडितप्रभा जेहि देखि लजाहं § 
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६ <= उश्रोगपवं । ३२० == 
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१ 
॥। 
च 








समालग्रशरिश्चतिङ्रडलक्षषजदयुगरविञ्चदिगदिशशिमण्डस | 
रत्‌ तरिषार्‌ सवश यह लीजे # अपि अंचवाइ अमश्यद दीजे 
। च रथ तुत्थं कृहि करगाये ® प्रतिउपकार करण जनु लाये 
भ कन्ध दर कम्बक गीवा #% अति विचित्र शोभाकी सीर 
ट मक्र शिर सोह विशाला % नबदुलसीदल गजमणिमाला 


हि | 


ट्‌= शुजपलम्व्‌ पुन करकमल, प्खरदार्‌ ऊर । 
(शक रखा उदर, 1\पुमरदन जनश्‌ 
टि केष्टयी उदर अयरेखा ॐ कहि न सणलविकविशतशेखा 
माभि गभीर देखि पति धुमरी # मानहं तरणितनेयजलष्ुमरी 
पीतवसन श्यसित शचि फटा # सजल जक्लद्‌ जनु जटित लपे 
ट प्ीषटनी नयन चिष्टारे % उपा कहिन सकत कविदहार 
हरिषु भे अ्रफटी पनि गङ्ाश्षरी शीश पर वैरि अनङ्ग 
[पद फी सपक्ष का दीजै $ जोकष्कहियसो अल्पगनीनजे 
पशि गौतमं कौ नारी #% जे पद्‌ परशि पलक म तारी 
जे पदयश्च पखारि निषाद्‌ $ योधिदितजगभिदितबिषाद्‌ 
से पदु आरि शति गाये % वापत्‌ शिन्धुक्वा उर लये 
एद यैरि युधिषिर % अति आनन्द न हृदय समाद 


(नि 


[ठ करत भरत जललोचन # जय सुस्मि्ीरमण सधमोचन 
अद जय ज्रहन्दापन्‌, बास नश्च पय 
अवन्‌ मात दत तुमः दृसनदर्यटराय॥ 
च्रणशग्ण कहि नाम पुकृरत # ताक चाह गण दोषं वितारतं | 
चरण शरण कहि द्विरद स॒नायो % व्याग्यो गरूड मगनपथ धायो 
कटु परर पीत गिरी कहु माला # हये बिपति पनि दीनदयाल ६ 
गाहनिधनकरे शुभगतिदीन्ही % तरह गजराज विनय बहू फीन्दी £ 
शापकथा कहि दाष पिटाषा % पुनि गजेन्द्र निजलोकं एवा ए 
शत्रं नाम अपवन नारी कपरी चरण कहि शरण पएुकापी ( 
छपा दृष्टे देद्ठी बनवारी % चदि वरिमनि बेकरड सिधारी 
#{1 
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न दरधय | ३१९१ ग्ध &५७ | 


क्क 


कपा निषादराज पर कीन्ह ‰ गाह्कीशनिजसमकरिसीन्दा € 
शयणबन्धु विभिक् नामा इनन इतर श्रीदख्चधामा € 
करि करूणा दरिसीन्ह निषादा # भक्रशिसेमणि य प्रहलादा ¢ 
अगजगनायथ अद्रह्‌ कीन्टा # अधिचलपदपी श्वय क दीन्‌ 
(° क्रा हर कल्या कर्‌, इपासन् समयन 
९६९ कछपूतन्‌ स समाक्तः क्वन्‌ दय विन्‌ क्न 
बखिमा क उरला जमः कदय अधषहय नाम| 
सथल तह चहन्‌ ह, दान्ह जद्चदलम॥ 
इति श्रौमहामारतेउयोगप्वलिघवलांसहयोदहानभाषाङ्रते 
पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
गसिक्गीपञ्जजायिलतारणख # गोपीपाते गोधाक्च निबारण 
श्रीकमला फुव कुकुमसण्डन्‌ ‰ जनकसता इखटसहदिखण्डन 
ह रिजनहदय पयां मराला # रहत विहार करत सबं काला € 
गरिवरथसि नाथं दवाोसा # नारायण शरङन्त रमाता 
माखनचोर चतुभज स्वामी श पञ्च गदाधर अस्तरयामी | 
ताते विनय मानि प्रञच मोरी % दुर्योधन गृह जाहु वदरी 
भानरिसो न भिविशखभिमाना # पुनरागमन्‌ केरिय भगवाना 
करि वहुयतन ताहि समावह # अपनी दिशिते चक न्‌ लहु 


द्‌ सद्ुभवह्प्ञ्ाचवधावाव, जाइय अवर्ति । 


हह हानहार्‌ पनः, जाबार्धसखासलार्‌। 
सनि यह वचन ृष्ण्सिदीन्दा # नीक विचार मप तुम कन्दा 
अङ्ञन भीम नकुल सहदे # बोलिय सकल भूप अब तेउ ( 
सव मिलि करहि मन्त्र उपदेशा # कदेउ कष्ण तस कारेय नरेशा | 
सनि नदेश सो बेगि बोलाये # भीमादिक भ्राता चलि्चाये | 
दुपद धरार ओ्रौर सब राजा # धमराज पहं जरे समाजा 
पुतन सहित द्रौपदी रानी # वलि आई जहे शारगपानी ( 
कहे दरि सुनहु सकल पनेलाईं # पटवत हमा बुपिष्िररार 
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१ 1 
सन्धि हदु इर्योधन भवनि % किये मन्त्र रदौ जनि मौनि 
निजनिजमति जनि राखी गोड # सभिको करिय भब सोई 6 


य 


द।० धृर्मर्‌ज छन ह रववः #६। सवनत कत 
कटय सन्न (वचारः ईष्यदव उत्‌ जति 


[जतत क 


वुद्धिविचारि सकलमिलिभासो % अवनिजमन्त गोह न्ह राल्ली 


कुरियभिलाप कि कीलिय ररी # तोन बात अव कदो चिचारो 
कदे भीम बर्हि कीर्ह ककमा # स्यागेर सोकलाज कलधम 
केशपाणि धरि एपदकमारी ॐ सामभ्य चह कीन्ह उधारी ( 


हि 


स॒मिरण तुमहिं दीन ह कन्दा % दीनदयाज्ञ राखि तष लीन्ह 
ल्ल 





न 0 


9९.९8.५३ 


॥ऋन्क्तनन 
ग्धः 


य 


रसदन चक्ति हमि पठायो % अर्डराति महँ अनल लगायो 
लीन्हेठ रि तहं ते बाते # हरिषी कपा अस्य नहिं अति 


(क) 


विषमोदक बहि नीच खवायो % रह्यउ न वेत जंजीर गायो 


ति 


[° कर्ड वाह्य घकवतन, इर {दया वतक । 
परेठं गङ्ख की धार मर्ह, ततक्षणएमयों पताल ॥ 
गयं श्रभितस कड्‌ सुधि नादी # उहरिमयो बिष सब तनमादीं 
सप॑लोक पटैवे यद्राई ® सनि सधि नागता तहँ अ 
प्रसिनिञाकरि मोहिं तभासा # नाना भाति करें परिहासा 
{वपतन भर छलत नाहं नयना # कड कड सना श्रवणपट्बयना 
अस्तुति करे मोहिं लखि मोरी # नागङ्मारि कामवश भोही 
अप सहित मम सन्दरताह % बणंत प्रीति करत अधिकाई 
करै कृष्ट तन हरि इर ध्यव वदे माग रसे पति पै € 
देवस॒ता जाको ललचादीं % नर नारी भ्यहि लेखे माहीं £ 
कर्कोटक तनया सुमि वाता # अह मम समीप हरषाता |: 
अमियसींचिमुखमोहिजियायरउ % जानि बिषयतन ताप बम्ायर ( 


दो ° सह्शावृत पद पाणि गहि"करतप्रीतिन्रधिकारि 
श्रमितदेखि मोतन करत, बार्हिबार वयारि ॥ 
भरगनयनी हिमकरवदनि, 
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>° उद्योगपवं । ३२२ श्च ६६ ( 


| तननवीन कटिखीन्यति, व्याप्यो काम शरीर £ 

म्बहि बिलोकि तनदशा विसारी चित्रपुविका की अनहारी | 
मम गति लीन्ह वदो अन॒रागा % सगे लाज मनोभव जागा 
देख्यो नागसता गति लोगन % जाइ जनायो तिम पनि भोगन ( 
नागता माष तन रची % भये सक्रोध वात सनि साची € 
गुणमञ्जरी मनुज पति सीन्दो # केह कर्कोटक से कदिदीन्हो € 
समभि हिये यह यात अयोगी % चला सकोपि अरणम भोगी £ 
| यहां कामवशं खांडि विचारा % बरहु मोहिं क वार्हिबारया 
मे ससय कटी वहि पादीं # गुणमञ्जरी उचित अस नादी 
सनि यह तोहि निन्द सवलोगा # नागसुता नहिं मानष योगा 


च 


दौ ° योगमहुजवर तमह नरह" देवयोनिमर्हं व्याल । 

कास विवश वरवस हिय, पहिरायो जयमाल ॥ । 
करोधित व्यथा स्पे सथदाई रसन मोषं तेहि थलमरै बाई ( 
कोर एण एक्‌ उभय अयचारी #% चपलनिह चष अतिरतनारी प 
पञ्च सप्त ष्ट फण को सपा कोर फण अष्ट करत अतिदर्फी 
दश फण नाग पञ्चदश सोऽ # कोर एण बीर तीस है कोऊ 
| चालिसकोर पचास फएणयोगी # सत्तरि साटि असी फणभोगी 
शतफण -एक पञ्चशत एका % नानाबिधि एष सपे अनेका 
उगिलत विष अरु रगरतनारे #% आशीविष भारे तन कारे 
धमर लाल शपेत रंग नागा # हरितपीतञ्चरुषिविधभिभागा 
ग्रसिनिञ्याहमोहिरिसकरिभारी % देखि निकल भे नागक्मारी 


नि 


त्यादि ्वसर्‌ कक।टकं अआआय # चञ्चलाजह वदन पलार 
ट्‌[° श्यामं जद जलद्‌ समः रसनाचसत्‌ नहर । ३ 
 खलंदशनअवल।(कपुन, उपमा कहत वचारा (६ 

चपलानिहृसुखानिचश्भिरामिने # चमकत धिरतरहतजिमिदाभिनि | 
श्यामवण सित दशन वि्माती ॐ सधनेघया मह जतु बगर्पाती £ 
3 डरी गनिं मन नागङुमारी % विनय कै विधि विष्य पुरारी ररी ¢ । 
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| 
3 


3 
३ 
3 
‡ 
3 
३ 
च 


१1 


3 ~ उद्योगपवे ॥ ३२४ नच्च 


उमा रछा ३ शारद भाता % बिनयकरत शस्यो चदिवाता 6 
३ तथ सभरऽ भयहरण कृपाला % अयो गरूड दप॑ड्लकासा 
‡ ताहि देखि सब उरग परने  जहं वहं गये जात नाहं जाने : 


(¶। 
प्राण॒ दान दे प्रथम बचाये $ अवसक्रोध स्यि कारण अये 
दो = पक्षिराज्‌ बोले विशि सुनह सपं शिरताज। 
पारडष के सन्देह नर्हिः रक्षक श्री व्रजराज ॥ 
सो यदुनाथ चराचर स्वामी # जगतविदित भे त्यहिअ्रङगामी | 
जो कुलकुशल चौ अहिराईं % भिलि पाण्डव कह बेर विहं 
बचन हमार मानि तम लेह्‌ % इदिता भीमसेन कर्द देह 
गृरुड वचन सुनि तजि सन्देह % सता बिवादिदीन्ह्‌ करि नेहू 
गणमञ्जरी सदिति भगवन्ता % रक्षां शेष पनि वषे प्रयन्ता 
सपं दया कृरि तहं पर्हुवाये # गजपुर धमराजप् आये 
| समाचार सुनि परम अनन्दा रक्षा तुम कगन्डो अजचन्दा | 
मन्त्र हमार सुनिय यदुनायक # कुश्पत्ति निधनकरनके लायक 
दो बिनकारण काद विपिन, कीन्हेसि शट अपकार 
| ततवेकीजियश्रबभिर्ण, यह मत नाथ हमार ॥ | 
4 भीम वचन सुनि एनि सषटदेवा % कदी नाथ सुनिये जगदेवा 
+ उन दमार्‌ कीन्हों अपमाना # नाथ्‌ तुम्हार भेद सब जाना ६ 
केशाकषण शट अपकारी % सभा मध्य करि इप्दक्माय ( 
भीषम द्रोण कण के आगे # रक कानि न कीन्ह अभागे 
| } सधि यदुनन्दन नहिं भृलत % सुभिरि समिरि अजहूउरशलत | 
3 भ्य वचनं गजपुर कहं जेये दे हरि यद्ध अवशि र्ये ( 
सोवत जागत शरण वम्हारी #% बनै सो करिय उचित बनवारी 
शतिकोरति सो धाम सतायो # सन्तानिकमिलि बचनसनायो (६ 
युत प्रतिनिम्ब ष्ण के आगे # कोपित बचन कहन सम लागे € 
‡ पदसुता कह खल अभिमानी # नाथ कुम्दारि बातत सब जानी € 
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== एद्योमपव । २२५ श्छ ` ७१ 
3 तति ओर बिचार न करट % श्व भभ दर्यधन त तरद 6 


(4 


। , 1, 144 न 


4 .दपदं नरेश यहे मत राष्यो $ सहितषिशट शिद्रदी भास्यं 
पात्य पटर वलवाना # अभिमन्यु फाथिशजमनश्ना 
[° धृहकठ परनञ् नासः सबनकरा भव 51 

। शूरसेन यहि बिधि फद्यो, ओर विचार न नीक्‌॥ 

प हरि कहत आपने जीकी #% है बिनु युद्ध बात नहिं नीकी 

धृशेशजं बहि शट अपमान # तुम समेत निर्बल फरि जाने 

शरोर वात सव तजिधनश्यामा % ताते करि अशि संग्रामा £ 
हतं नह शिर बचन धटृका # सुनिये नाथ क्षयाकरि चूका € 
पाशडष सहित अदत गोपलां # इपदसता पनि पिरत विक्स 


वि 


¡° कंलकरि दुर्योधन अधम, काठेमि हमदिषिदेश! 
वापे अजह न द्रोपदी, गहे दृशासन केश ॥ 
तेरह वषै शई हरि वीती # सुधिन ल केह निपट थनीती ( 
३ पाण्डव सबल जान संसारा % तुम इश्वर वसुदेव कुमारा | 
विनते कड निसरेउ नहिं काजा % भे बडिलाज सन बजराज। 4 
३ ब्‌ भथ दुयोधन क मारो % इपदस्ता को शोक निरो 
कोटिषु यतन रदौ जनि बरजे % गरजत देखि चराचर लरजे ( 
धर्मराज तव कों निवारो क कटि प्रिय यचन निकट बेटे ( 
सबलायक वुमको हम जानत दे बड़ पाप गोते मारत ४ 
हे हरि सम्मत कदत पकारे % होई नाथ भल भन्त्र हमारे 
दो ° सूने वचन नरपाल के, इपदघता अ्रङुलाई । ( 
बोली हर्सिं जरि कर, चरणकमल शिरनाई५ ( 
कर शूरं नहिं भूप हमारा # जानत तुम यदेश कुमारा 
गरहिके केश सभा शठ भानौ # मानत सो न कटक गि्लानी 
३ इनते रोत भली सो नारी #% रोदन करत पुकारि पुकारी ( 
। तो कद गोध दिये हरि होई % समामष्य हि खल निदरोहं ( 
र 


पुरुषाकारं पारडुसुत नारी % इनके बल रोपत महिरारी ( 


< 
= 
, 5 

प्र? 
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५७२ =° उद्यो गृपवं । ३२६ ० == 


छा भिथन्शरुश्धाहि सष सुत मोरे % करिषं बिजय दस प्रञ्च तोर | 
प्रगति देखि लाज पञ्चाल्हि % उरे न क्कु निडर रएकालर्हि 
स्यव शृष्टुप्न वल भरे भ्ये कुरड ते संग दषरि € 
ण॒ मर्ह सरं ररे तर्हिं रारे छ करिह बिजय प्रसाद तुम्हारे 
धामन्यु मम बन्धु तमोजा नाम शिखरडी नयन सरोजा 


ह 


° मसगति देशि सलज्‌ सव, करि कथ्निमशान 
अस कहके पनि द्रौपदी, सवसरसिहे चौहान ॥ 
इति श्रीमदहामारतेउद्यीगपवणिसवलसिहयोहान माषाकरते 
युधिष्टिरश्रीृष्एसंवादीनामषडशो ऽध्यायः ॥ १६॥ 
 केहेऽ धनञ्जय सनिये श्रीहरि % कादेकि धमराज हीने करि 
3 सव प्रकार जानत जगवन्द्न # वली उ छंली अथमङकुरुनन्दज 
पट अप्र शकुनी निर्मायो % करि चल कीन्ह जूए हरयो 
सौरो इल कीन्द्यसि मगवाना # सो चरित्र सुनिये दे कानां 
कुरु पाड बालक सव भीरा % खेलत रहे गङ्ख के तीरा! 
मोदक भीमिं तह दीन्हो #% तवते हम प्रतीति तजि दन्दो 
धर्मराज घन गयउ शिकारा % श्वानसंग युत तुरग सवारा ¢ 
परम अविन विप्र षोलायो % विपमोदक तेहि हाथ पठायो 
 स्वणं सदश दीन थकोरा % पटयहू करहु परमहित तोरा £ 
मोदक धभराज कहं दीजे % पट्ये ह कुन्ती कहि दीञे £ 


रो ° अशन करायो यतनकरिः कृद्यो च काम हमार । 


३ करि विनती पठयेदिज्हि, जरहदपफिरतशिकार्‌ 
३ जान्यो भेदन द्विज तदं खायो % पयराजते जानि संनायो ६ 
‡ पटयउ मादिं पारडुसुत रानी #% मोदक वुमहिं दिपो निजपानी ६ 
छुधित जानिके मोहिं प्रायो # करहु्रनश्सकदहिसमुायो ६ 
परम गहन बधिर चप घोरा वेढे विटप बाहे घन धोरा 
्ुधित तृषाते विकल शरीरा % जानि निवास जलाश्रय तीरा £ 


भोजन तुरत करन रेप लागा #% विषगा चहरि देखि दिजभामी ६ 
1, + ^ 1/1 1 4 1/1 
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<° उल्रोगपएषं । ३२७ ० 


आहि जाहि करि हृदय राना % दलफीन्देभि शमं नहिं जाना ¢ 
तृषावन्त सृप पिष कमी पीड पर मच्छ नहिं चेत शरीरा 
3 विश्रलविलोकषिछपपसदीन्ले % उदक पियाई चात हरिलीन्ह्े 
दो° मिफशितदक्षस भरूभिते, जक माजमघुत हाथ ' 
पान कृद्यो हरि तपा, कमी कृपा यून 
जलं पिदा फर्‌ तन पानी ॐ मिटी तृष तन तापर कानी 
छलक्रणी मँ तमि सनाईं ॐ वनशय सनह बात यदराहं 
वन काटेमि शर करि अपश्य ॐ निधनहेत चित रे विचारा 
दत आय यह वात जमाह # वनम्ह निकट युधिषठिरराईं 
परम दीन दविज वेष बनाई % बसहिं विपिन पणेशालावाईं 
मोजन कदं मिसे कटु नादं #% बसन मलिन जीरण तनमार्ह 
जदहीन तन बिल विशेखी # श्रायौ नाथ अञ्चु में देखी 


क 


दूसवचमे सुनि अति सुखपाये कविर्हसि सचिवसबनिकर्बोलये 
टो° चरर भरायौ सुहु सचिव, धमराज कहं देखि 
क्यो सेन हैके चली, मोजनदीनविशेखि। 
कवषं खात मूल्ल एल, कबहुंक अचचतनीर्‌। 
निर्बल भयौ शरीर सव, टूटी पणैकुटीर ॥ 


भ, भ, 


बरमिलिवसौ सेनसजिजाहय ॐ मानभङ्ख उनको करि ग्राहय 

कि चले तुरत रुनायक % सेन साजि कणादि सहायक 
पणकटी हिग खल चलि आयो # सनत चिच्रथ इन्द्र पराया 
देखि अनीति स्रेश रिसाना # चलेउ चित्रे तव सानि विमाना 
‡ शरनमारि दलब्याकुलकौन्हयि # दुयोधनदिबोधिपुनिलीन्छसि 











॥1 1111. 
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क , 


सृपति धनञ्जय आनि छंड़ायो % शरन मारे गन्धव भमजाया 
दीन्द पाई बहुरि रजधानी ॐ ब्लकी वात नाथ सब जानी ( 


दो सहि न सकत प्रथु एकश्षण, रोवतहपदकुमारि । € 














११111 १ 


\ = उ्मोमपयं । ३२८ °= 











^ ( 





ह्व] चाध इुस्नाथ कह, कषद्यररासिन धार्‌ 
दमण कष्ट स्यो पिलाचन रावे % सचत सदतं भयहु म्रदभाते 
जीभमिकारि अधर पति षारत % शरकत जात दशनते कार्त 
मख्य लि रुण कुटिल मह महँ % श्वापलेत जयि व्यासं रिपौ 
क्रोध विश यञ्जन कहं जानी ‰ व्रजत्‌ रप कृटत टुवानीं 
पनी दिशत चकन करट श्माने जवे नषु तये संरु 
तात अव श्रीह्ष्छ पराई जाय उरि ददं स॒मुखाह 
जौ वट दई गां दृह्‌ चारी # रउ युपा नीक नाहं रारी 


(आं 


सनत्‌ वयन द्रौपदी रिसानी वप फेरि कही यद्‌ बायी © 


ममगति देखि न यावत लाजा # निपट अनीति सुनहु बरजराजा ( 
टा= पिक वितोया दोपदी, करि प्रयोप्‌ यहुराय । 

जो पुण्रे मन भावना, सीहमकरब्‌ उपाय ॥ 
यहि विधि कृटियटुनाय बाई % करि प्रगोध पनि भवन पटा 
यृपसन पिदा मागि भगवानः # सालकिसदिद चले बहियाना 
पटवन्‌ चले नकुल हरि साथा ॐ स्यन्दनकी पयिक्रा गहि हाथां 
विनयकरतनिजविपतिसनावतशएनिपएनिवरणकमलशिरमादत 
फिरेऽ तात हरिमुख सुनि वानी # वोल्ते नङ्ुल दरत रंगपानी 
गृदगद करट गरं मरि आवा ॐ उष्वेश्ास ले दवन सनाया 
कौरवपति अतिकीन्द्‌ नीती % वपे अयोदश वनमरह भीती 
‡ केश पकरिके शट अभिमानी # इपदेसता मन्दिर ते आनी 
३ मारन्‌ क्या माम मनरस्ठीदे हरि गेह प्रतिज्ञा शरी 


ती 


३ दोऽक्षत्री जह प्रण माष, पिरिन करे त्रजराज। 
। [वदत सकलससारमह, यातब्रारधक न काज ॥ 
+ सभामध्य सुनिय मगवाना # करि रिस इुपदसता प्रण यना 
१ दुश्शासन के रक्क नष्टा % बांधव कच तव इष्ठ दोहा 
| खषा न प्रण करिह निज रानी # सो दुख सञुमि सदशनपानी 
¦ रहत नाथ मन मोर मलीना # धमराज पुनि राज विहीना 
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तेष हुखते दखञ्ति मगवाना # सो अव कदां शुनिय दै काना £ 

बद्र मातु परघर प्रततिषालक # वथा नाथ दत विन बालक ( 
प्रच पुत्र जेहि सव परिवार % भरातजात सुम इरि अपतार € 
मो कुन्ती एसो दख पवत % हे दरि नेक लाज नहिं श्ाघत्‌ ( 
स्रजैन कटेठ कर्णं कटु मारण ॐ तेदटि प्रण छे रपक जगत्ारण € 
मन्त्र हमार निय यदुराई # मिरं कलङ्क सो करय उपाह 
६० हम दक्वत ड 54, अनासमाग्शङ्क+ ६ 
खरिडियत्रश्रिएमशिडकरि, तवयहमिटेकलङ्क॥ | 
रसकिनकुलचरणशिरनाया # करि प्रवोध इरि कर्ठ लगाव £ 
 विर्हसि कचन भाष्या बनवारी % पूजा मन कामना दुम्हासे ६ 
पिटं सव सामय कलशा # परह पर ताज सकल अदंश € 
धमशील को कबहु अफाजा # हीय न नङ्कुल कहत बजराजा | 
पापिनि को सख स्वप सम्राना % जानह तात न ठीक ठिकाना 
यो अनीतिरत नीति न जानत % वृणसमान तलोकटि मानते 
धर्मशील दै थप तुम्हारा % गति अलीक जानत संसारा 
नीतिनिपण मम भक्त प्रयीना % सुर मषिसुर गुरुपद मतिलीना 
पेतेन को नहिं दत अकाजा % यदिषिधि करि प्रबोध र 
| 
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व षिलम्बनहि दिनदशबीते ॐ करिह काज तात मन रीते 
भये मरदित सनि श्रीपति वानी % प्रीति प्रतीति न जाय वखानी & 


च 


दो° भयो विहा मन्‌ हषं अति, पद गहि गोकुलचन्द । ( 

करि प्रबाध फेरे नल, सबलर्सिंह नदनन्द्‌ ॥ € 

इति श्रीमहामारतेग्योगपवणिपचलासहचदहानभाषाकरते 

सप्रदशो-ऽध्यायः ॥ १७॥ 

रिरे नकुल प्रथ आयस पाई % सात्यकि सहित चले यदुराई |£ 

नमर बारणावत्तं बसेरा % कौन्हजाई हरि जाई अवराः 

हरि सपि पाह सकल पुरयासी % आये मिलन ज्ञानगुणरासी 
बिविधप्रकार कीन्ह रतकारा % जोरिजोरि कर हरिहि जोदारा 
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७६ = उयो गपर्व । ३३० ० | 


बहुत मेति कौन्दे पहुनाई #% यति नन्द न हदयं साहं 
तहि निशित शीलग्फधामा # सव्यक सित कान्द बशर 
्ररुएचड शरुणोदय वोसे ॐ कमल विलोचन साचनं खलं (६ 
श्रीहरि सात्यकी जगायो % दारुक वाजि साजि रथ लायो ( 
पुरजनसकल विदा दरि कीन्शे % भोर भये पुनि मारग लीन्टो 
नाना ति कषत इतिहासा #% चल्लेजात भग सादत हलसा 


हिन 


दो ° प्रह्ेउ सात्याक जार्कर्‌, भुन्‌ _ क्मरन्‌ । 8 
४ मारत पद इश्‌ कः कासा कर्य कन्‌ ॥ 
३ बोले विसि बचन यदुराईं # पूरव कथा नह एम र ( 


| हि कल भयो भप दुष्येत्‌ # शील सनेह सत्यानाध सत्‌ 
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सो शङ्न्तला विदित न कादी # भूप बिपिन महं ताहि विवादी 
भरत नाम तिन सतं उपजायो # भारतं सव शशिवंश कदायी 
हसि बो्ते रैनेश कुमारा % कष्टिये नाथ सदित भिस्तारा ध 
सररप कहे मन बोधन होई #% गु कथा जनि रखो गोह ( 
तब हरि चिघ्रथिचि्रकहानी % लगे कहन सुनि सास्यक्िबानी 
सावधान मन भिर करि माह # अव तुम सुनहु कथा सुखदाई 2 


दो° चन्द्रवंश मदं आह प, ग्रकट भयो ष्यत । ( 

तिनके एल वणेन करत, कविपरिडितशुचिसन्त॥ 
जद रचना निज बिश्व सवारी % रवि विरञ्चि तेहि दे करतारी ( 
कामकला अबला मन जानि % काल समान शद्धको मनहिं 
प्रजा जानि मन पूरण लाह # सदा उवाह कर्त सवकाहू (६. 
द्विजगण ध्म कैर अवतारा % जानं हृदय अनन्द्‌ अपारा ( 
कुल के बद्ध स्वल्प सजाने $ सेवक स्वाहे बृप इराने (६ 
जाके राज्य अनीति न दोहं # प्रजा प्रसन्न जान सब कोई ( 
3 साम दाम पनि दण्ड बिभेद करै भूप जिमि बरणे बेदा 
| अतिथि धुपारत की सुधिेहं # यथायोग स | करे देहं (: 
३ सनिसमबुधि विवेक जिमिहेसा # सुर सिदात करि भूप प्रशंसा . 

1 ^ ^ ^ 1 ^ ^^, ^ ^ । 
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__ __ ~ उयोगपवं | ३३१. ७७ 


गल्पदक्षसम दानक, कीरति शशि अवदात & 
भ्ुसमानप्रतापजम, आलश्याधक््घरसति 
| राजस्य आदिक यिषरि नाना #% कीन्हे भप द्ये वह दाना 
3 करे अमित जिन यङ्ग अरम्भन % पृरि रद पूहूमी मं खम्भन £ 
3 ताञ्च तेज रपि उदय विलोके % दपकिरीट सव दुद सशोक ३ 
रहत मौन कु कहत सो नाही % तनसमीप जिमि तनपरयादी 6 
3 बञ्चक चार्‌ उलूकं समाना # हरत मिसे ने ठीक रिकाना 6 
३ सनन कमल एूलं बहमांती # खलमलीन्‌ जिमिउ्ड्गणपाती | 








| भयं कोकनद बनिक विशोका #% सुरपूरण विलसहिं निजलोका € 
| जीववन्धु सम्‌ भित्र सुखरे # एूलि रहे जरह तर्द रतनारे 
। दा दप कीरति पारद किध शारद युक्काहार । 
। दहिमगिरिकी केलासकी, किथौँ देषसरि धार ॥ 
शरद चन्द्र क च॒न्दरिका, मान करत प्रकास । 
। धवलघ्वजासी देवपुर, उपर करत विलास ॥ 
कुन्द कृलीसी कुशद कलीषी #% हाटकी बगपांति भलीसी 
पीर कलु सी गङ्ग रेदुसी % वाुकिपी सुरपति किषेदुसी, 
कामधेनु एटिक शिलासी ® बेलासी करपूर बिलास | 
गणएपतिसी हरसी गिरिजासी #& कौरति विशद नदी विरजासी € 
३ शाति सत्यसं संतव्नसी #% उदधि उदधसी द्विरददस्नसी (६ 
३ की ठपार को तरति तरङ्गा # किष विष्तन विशद कुरङ्ग 
३ रपतिकीति जनु शवेतविताना # मरतखेडमण्डल महं ताना € 
|दान ञान दोखंम विभागे # नाना सुत सिरसाकसि लागे 
३ दुधि कनात हरिभक्र चदोवा # दिसाुत परदा तर्द जोवा £ 
3 णुद शूर खेप द्धि उदारा % युए अनेक कौ बरणे पारा 
पर्‌ कथा अव कटां बुखाई # चितदे सुनहु श्रवएसुखदाईं (६ 


दो° फथा भप इष्यन्त कौ, भाषीं चित्रवियित्र। | 
ज्यदिविधि भरं शङतला, सो श्रवुनहु चि ॥ ( 
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3 ७८ = उद्योगपर्व । ३३२ गध 
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~~~ = 


विश्यामित मदहामति अये ॐ करत विपिन तप प्यान लगाये ( 
तरह मेनकया स्य यणं रमी खात गगनपथ देषविलासी 
भषण वसन चिभ्रषित शङ्कन गातं रागं वसन्त सरङ्गन 
वीण वजयत ताल धमङ्कन & नित्ततमाते सगीत उमङ्गन 
फ़लनफो गजर ज्ञ तर्न % उठ्व संगन्य सपरीर प्रसङ्गन 6 
म॒खते मोल कपूर लयङ्गन % अलि गुद्धतसग अरग ग्रसङ्गन £ 
मनि समीप उस सो याई कस कलाम समाधि जगाई ( 
दसि मेनकदहि भिकल शरीरा # सुनिमन भयो मनोभव पीरा 


(4 
(च 
बहतवार खमि रद्यो िद्ारी % सुधि नरङतनसरति विसारी 








ई $ 


सी बजह सषरस्वर ग्रत ॐ खेत एग गुलाल उडावत 


नि 


[° द्ुन्न्य वादादवयमाद्द्युतःनरसतवार्‌ हयर्‌ ॥ 
भिक युधस तेन काम वश.भूलो सव आचार॥ | 
धिखवामित्र यनाम जीता ४ षष एक सप वापर बीता | 
भई निशासो सनि हिमानी # करि दिर राद तनम लपटानीं 
जह ज्र ाकषि कटि जोरी % उरसे उर्‌ भुनिमति भह थोरी 
द्मधराधरं उपर रद दीन्हा % करि दुम्यन आलिङ्न फीन्हय 
करि विपर्सीत सुरति वहुभांती % दादश मास गये जमु राती 
भये विकल तव्‌ मन सुधि आई % खोयो तप वहु कीन मोगाई 
रतिकरिकै भरनिवर पदिताने #‰ स्यि वनते कं अनतपराने 
महं सता वीते नो मासा % गहं डारि सो सुरपति पासा 

| एकं वार्‌ नष्टं क्षीर पियाये # रोदन करत क्षधा तन खाये 
दीन शब्द सुनि भुनिवर आई % तणशाला ले जाइ जिह 
स्रामे उत्तंग कीन्ही प्रतिपाला % हई तरुश पीते कष कालां £ 


[= 


दौ °सृबलर्यिहं _ चोहान कट, हृद्य परम आनन्द । { 

दिनदिनयुतिवादीश्रधिकःजिमिषितियाकोचन्द्‌ ॥ | 

इति श्रीमहामारतेऽचोगुपवंणिसवल्सिहवोदानमापा्ते 
अादराऽव्यायः ॥ १८॥ 
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3 तनस निसिन्यातिदय॒ति मारी # फलिरदी वह दिशि उजियारी 
3 लाजसद्ित चपश्मस्छ मकल #% करणाषय सव भीतं उषीसी 

रञ्जन दै रम रञ्जत कौन्दे # खञ्जन शी उपमा हरेलीन्द 
3 खग निजरगपट्वर्‌ नहि जने # साजमानिमन विपिन चिपा्ने 
1 ियदणकर्च कमल करि कोठ # पम मनम भासित नहिं सोञ 
3 कमलज फूल तम्या तन ताहू ॐ परसि ज्योति मोहत सथकाहू 

नासा सभग अनूप सज्यार्तः ‰ जगममात नथवेसरि मोती 
‡ साक समीप गोद अधिक ‰ गरु कृषि मन्य करत मन्त 
सनन समगं चन्द्र मदहारी # अधरयमाल लाल सशरं 
सद्ुटी काम श्याम शदिदोना ॐ श्चिसयीप जज रवे खिलोना 
क थच एल त्ते वादश्च # पनधयर्ड दामनी दमन 
स्मधरीचदुतिदशशन पिभांती जन॒ विषम सङ्गादल पाती 
रिय सकतरविकण्टड्नाई # फिरिनस्व्योधिधिकरिनिपुाह 
यज षाल भृषं सव अङ ‰ देखि अनङ्‌ नारि मनं भङ्गा € 
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[० दद 26९ न वुनश्रमाकन्माभरास। 
दषम क्त वचार जव, सव्यो इलीची काम ५ € 
जुद्धथसम्न घम कद{सक, उन्नत दुखम्‌ तस्त । 
अतिषुन्द्रं पिंडर लखे, करत मदन आलम्ब ॥ 
श्म्यज सप्र फर पद अरुणारे % थिर न बुद्धि मोरवान निहार 
तन मन काम सरिस उजियारा # मनहु दीप ते दीपक बारा 
एकं समय दुष्यन्त नरेशा % देखि चकित मे अदभ्रतमेशा 
 सृगया करत भिलोकत राज। % विहरत बिपिन करततनाज। £ 
भयो कामवश ताहि विलोकी # चितवतवकितनयनजलयेकी ( 
देखि स्वरूप नर।धिप एूले # जनु मनमि डोल कदि मले 
प्रम सो डोरि डोलावत सखीव # कबहु उरथ मन कहूं नीचं 


#।। | ध, 111111/ 101 / / (1 ^ / (41/01 40 ^ # 00. 


् 
[4 
ह 
[4 
छ 





(. 


नि 


१५५५५५५५ त 





4.6 


(1 [9.१ १111 


८० = उद्योमृपवं । ३३१४ ०-= 


रत विचार नरेश सजाना ‰ भियवस यो हरे विधि ज्ञाना 
रम्ब रम्यं जाघ्नि नहि जाई # सममि.सदुदिपमनपथिताई 


द्विजकमारि की मपङ्िणोरी % मनमथवनिवश करो माते मासं 
प्रसत तव बात अयोगा % सनिपर्न्त्ु हशि सव्लोगमा 
[< भ्रुप पुता जाह द्व, वन्हि. दव चत 
हु{इअभम्यतवन{कन्‌। ह. सद् मद्चमवाद्धर्तत्त॥ 
य हष बिवश नरन % धरि धीरज मन कर्त उदाहू 

ग्रै अपने मनकी गति जानत ॐ कवष्टञ्सतपथपदनहिश्चानत 
इत विधि रच्यउ मोर संयोगा # याग त्यागि नहिं हह अयोभा 
मन्मथ विवश श्प कदं जानी छ तव यदह मई गमनपथ वानीं 
विश्वामित्र मेनका नारी मा विहार मट्‌ प्रकट कुमारी 
सो शङधन्तला सव गुण खानी # वम नरेश दोह यह्‌ रामं 
गाधिसुयन प्रीढल मदी % जानत पय ययोग कषु माटी 
नि उतङ्ग कीन्हा प्रतिपाला ® गमनभिराषनि मगन अषाला 
निकट गये सृप निवशञनङ्गा # परम सित कारि चपल तुरङ्ग 


| 
द° पूद्धैउ चप कित बनफिरत्‌, क पुनिनाम दुष्हार्‌ 
| 
। 
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छता अर्वाकक कनरका; मलमनन छर्‌ हमर । 
बलि वहस शङकन्तला, सनयं सध प्रय 
तम ता हम विन क; ईत नहु अग्‌ ॥ 
नि उत्तंग विदित सुखरासी % तास सुता मेँ विपिनभिसासी 
गम संदा प्त्रीकरुल माहा # वाति यागं राचत्तं नप नादी 
ताघ् गिरा खनि कयउ नरेशा ॐ जनि मौह अस बचन सदेशा 
विधिषुत अघि विदित संसारा % भयो चन्द्र सत बह्धि उदारा 
शशिस॒तव्रुध दुधसुत जगजाना # इला पुर्व नाम बाना 
त्यहि कुल भया मोर यतरा सम संयोग हमार तम्रा 
। जिमिरतिक्रामशवीश्रनायक # जलदयथादाभिनि खदायक ( 
तिमि संयोग दमार दुम्दारा # बुद्धि विचार रपेऽ करतारा ( 
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१ 
तव खरूप सन्दर जसरासी % मगन होत कश्पार विलासी । 
° तुमहिं बिलोकत कुदमधङज्िये इयुमशर हाथ । ( 
तिलतिलत तनं जजर छरउ, हे सोप रतिनाथ ॥ ¢ 
तब ज्रिय रूप ऽगीरी डरी # मन्दहाप्र जनु शास पंवारी ( 
असिपुत्रिका कयाक्त अमोला % करषत भाण मन्व मिठबोला € 
बिषमोदक कपोल युग ॒तोरे # निरखंत छहरिगयो तन मोरे £ 
ञ्धर सधारस भोहि पियादउ #‰ फरिकरुणा अकमेगिजियावर | 
तुम बिन मे न जिय घटिक! # समुभत अम न बहुरिपलिताष् 
मूरि विशल्य करन कुच तोर #% पएरसत भिरे बथा तंब मोरे 
संजीवनी तोर सम्भोगा रहैनकाम जो नितमर्हमोगा य 
है बृह्‌ योग अवर कोर नारीं % ताते विनय करत तम पारीं 
टो ° नयन बयन तन मिलि रहो, रदी मिलन कर देह । 
५ पा स्ह्लाह अनह त त्यामहू सखव सन्द्‌ह ॥ 
के उतङ्क सता सुनु राजा # धीरज धरे सरे सब काना 
३ पिदु्यायसु विन यह बड दासी # रौ चुपाह जानि निजदासी । 
३ कद्‌ खप अर बिचारन कौजे # अङ्गदान हितकरि मोहिं दीजे 
4 तैनवेन भिति मिलते सनेहा % यदह अभिलाष मिले सब देहा 
सुनि सालज उतङ्ग किशोरी # बोली मधुर गिरा करजोरी 
तन इत मन तुग्र मन साथा # करि सङ्कल्प रहत नरनाथा 
कङ्क दिन म करिह जयमाला # बोलि पिता सुनिदेव भवाला 
डारव सुमनमाल तव भीषा ॐ रोह बिवाद्‌ रदे शति सीवा 
तमक देह देह ॒दम राखी # तजौ शोच चप सबसुरसाखी 
दो° र्चेड विरञ्चि विचारक, मोर ठम्हार विवाह । ( 
तुमतजि करहं न श्रानपति, धरहु धीर नरनाह ॥ ( 
‡ श्रीहरि हरगिरिजापति आना ॐ वरह दुम की त्यागहु प्राना 6 
‡ भजो न आन पुरुष तन दृटे # पितु निदेश तजि पी कलक्टे ( 
बृं भारि अनल तन जारी & वरो तुमहिं की रश छमरो 
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अ= पुद्योगपवं । ३३६ ०5 
नि प्रियवचन वुरंगतजिदीन्दा # वहं गन्धवस्याई्‌ करिलान्ह 
काम निवश नुप त्ञान भलाना # अलिङ्खन कीन्हो विधिनानं 
शङ्कन्तजा निज नाम उतावा % पनिनृपगमनि मवनकदथाबा 
तब शकुन्तला मन्दिर आई % दोहद मयो शोच अधिष्छाईं 
सो दरित्र अनिनायक जाना % जोकड्कुमयो सकसधरिष्याना 
पेठ शपे सवै कहि दीन्हा # जिमिगन्धरवेभ्याह दप कीन्हा 
दो ° धीरजदियो शङ्न्तले, उत्तम कल नरमाह 
यामं भुता कलङ्‌ नहि, करिलीन्हो तुम व्याह ॥ 
तके मयो भरत गहिपाला % धमंशीस बलबुद्धि षिशाला 
षोडश अपे भयो नरपालक छखेलहिभिपिनस्यालरसेमबालक 
मिष शृङ्ग ध्रि बहूं उखां # कष अंगुलि ज्यालयुखडारं 


1 र लम वाः कबहु भ्रमाव #% द्विरदमतङ्ग गहि दशननला॑ 


[क 


अदिति कुमार पुरन्दर जेसे #% सत॒ शङ्न्तला जायो तेसे 
अगसया के यथा निशाकर ‰ कश्यपे जिमि भये प्रभाकर 
रत्नि = मनु मनुतनय प्रियत्रत % तिमि शङ्गन्तलातनय धर्मत 
त्राण समान तेज तन माहीं % वल पटतरिय वल्ली कोर नां 
 धूर्वेद मुनि ज्ञान पदां % अञ्लशख्भिखि करि निपुणा 
राज्यनीति बृहु्माति पदायो # हयगयरथहि घो युद्रसिखायो ( 
।* पटू ।कं .ने चरसारमर्ह, खलन जाई शकार । 
सबलसिह चे.हान कटिः यनि मनमोदच्रपार ॥ | 
इते श्रोमहाभारतेरयोगपवणिसवलसिंहचौडहानमाषाङृते 
प 
८ 
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उनविंशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
ग्ज्य याग सव लक्षण जानी # निकटबोलाय कहतमुनिह्नानी ' 
पिष तुम्हार शशिवंश नरेशा % चप दुष्यन्त सब जानत देशा 
३ भतिलिष्ठ दुहिता सुत मोरा % सकल धरा मरुडल ३ तोरा 
? भूपति रदे कृण अभिलाखे & रहै सुरेश जास रख राक्षे ९ 
३ म पिुसभा अलोकिकलीला क बसे दिगीशनकेर उकीला 
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<° उद्योगपं । ३३७ न्च ठव 
सोमवंश अर जन्य तुम्हारा # अत्रि गोत्र जानै संसारा | 
इला पृषटरव पितामह नामा # तेज निधान शूर बलधामा ( 
गृह चलहू करहु निजराजू % पित धरा धन सेन समान्‌ | 

नि बिक्रम भष बुदाना % ओौरनसुत वुमकदं नहिं जाना | 
चिन्ता विवश भयो वेप अङ्गा #% प्रातदहि तात चलहु मम सङ्ख ( 
तुमहिं बिलोकि मृष सख पादि # राज्य देह पुनि कानन जाइदि ( 
३ तपचया की करत भिचारा # सतदहित भिपिनन जाह स्वारा | 
दुमहिबिलोकित्यागि सवशूला % दप तपकरहिं सहित अनुकूला ( 


दो प्राति सहित शङन्दला, चतह हमारे साथ । 
मुखी करहु इष्यन्तकर्ह, रोह पुत्र नरनाथ ॥ 


अस कहि पुनि सुनि सेवनलागे % उदित होत उदथकर जागे ( 
सुत शष्टुन्तला सष्ित पयाना % कीन्ह कहा सनि ज्ञाननिधाना | 
आये चन्द्रवंश रजधानी # दरशन दीन्ह समामहं भनी ^ 
देखि महीपति कीन्ह प्रणामा # दीन्मशीश मुनीश अकामा 
अथे देत आसन वैठारे कहे प्रसन्न तब वचन उचारे 
सुनहु भूप यह भरत कुमारा # तनय तुम्हार बिदित संसारा 
असकटि पुनि प्रणाम करावा % प्रीतिसदित निजढिग बैरावा 
देखत भूप भरत की ओरा # अतिसुन्द्रतन बयसकिशोरा 
दो° इषमकन्ध दीरघयुजा, दीरघ क्ष वशाल । 
चन्द्रबदन कटि केदरी, कमलभिलोचनलाल ॥ | 
कडु शिश॒ता कड तन तश्णाई #% सहित बीरता कदत लोनाई ( 
३ तब शकुन्तला समभा मेफारी #% अह तुरत दिशा तम हारी | 
३ चपि देखि मनी मन मादी # कीन्ह प्रणाम प्रकट कड नादी ( 
देखते चकित सभा सव कोई ‰ शची किषों रम्मा रति दोहं | 
मञ्जघोष मनका वृतासी # विश्वमोहनी कुलकी रामी ¦ 
भरमा सरम शोभा तन जाके # नदिं तिलोक परतरमर्ई ताके { 
‡ जातनी सन्द्रता ताकी # सलज होत उरबशी बराकी ६ 
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की रहिए किमी अहरैया # अरुन्धती की उदित जोन्हेया 
3 टो ° रहेमोन नदहिकहतकद्वु, शभा विषु निहार 
देखी भूप शक्न्तला, पर्हिचानी निज नारं 
‡ कह नृप कोन कदां ते जह % बोली मधुर गिरा शिरनाहइ 
करत हसी की विन परिचाने % पृतं नाथ कि हमहिं अलाने 
भृली प्रति भई मति मोरी # मेँ शक्न्तला अनुचरि तोरी 
३ ग्‌ नीचे करि कहत सलाजा #% बनमरहं मिली ससु मन राजा 
3 जहां उतङ्ग केर पणशाला # परमगहन सुधि करहु भुवाला 
नदी पनीत तरणितनया तट % सन्दर सुखद अंह शीतलबर 
नाम वताय भन तम आयो # करिबोध मोहि भवन पठायो 
भरत जन्म की कथा सनाई # तम्दरे दशेदेत इत आई 
यह लालसा न टृसर काजा #% शांडी विपिन भल सुधि राजा 
दो° देखी घुनी न यैं कष्ट विर्दसिकदीमहिपाल। 
सुनहसभासदमििसकलः मरषा कहत यह बाल ॥ 

यह भिय रत पुरूष के लोभा #% सानत मोहिं चहत निज शोभा 
बारबधू की मति पहिचानी % रै कलया मन ममे जानी 





भन्न न 14111 | । 












































पतिव्रतं जो शडौं मेँ नाथा तो ठम करो खण्ड शतमाथा 
अप॒ कहि पतिवता रिसवाई # कहत स॒रनते अजा उडइ 
सनत श्रवण तुम देत न साखी % हेहै तेज हीन बिन आंखी 








सुनि यह पतिव्रता भय माना # महं गगन सुर भिरा प्रमाना 
३ सम संयोग कलङ्क विहीना # अतिपुनीत चप नारि प्रवीना 
| भरत नाम यह तनय ठ्दारा # करहु भूप वुम अङ्गीकारा ( 
३ द° धुन नरेश शङन्तला, संब्‌ विधि सम संयोग । 
| मः रमिरा प्रमाण नम, सुनि हषे सव लोग ॥ | 
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० उद्गतं । ३६६ अ= दध्‌ | 


4 है शकुन्तला भम पटरानी # निश्चय भरत पत्र सखद 
लोक भेद ते नारि इमारा % कीर प्रथत नहिं यङ्गीकारा 

4 हिर लोग ररेश लोभाने % तरुएभिया अशस्त धिन जाने 

4 रास्यो गृह बडि कीन्ह हिय % थस विचारि खरगिरा नाई 


2 


3 प्रथम महं विपिन नभवानी #‰ करि भिवाह तव कीन्टी रानी 
९।० अरसकहश्पडङ्ुन्तता, दन्हा भवन्‌ धह 
वेढारे एनि भोदते, मरत समीप बोला 

ह मरेश तष सुनहु उत्का # किये नाथ भिरे आशा 

सभ सयोग कखाना ‰ स्यहि प्रकार ते में नहिं जाना 
तङ मोदक अधभिकरं ॐ कथा प्रथम मुनि बरणि सनाईं 
शङ्कन्तलदियुनिवर भादी # सुनहु भप बिधि ते ष्टस्ताखी ( 
भाति प्रकट भय दोर # कथा विचित्र सुनहु दप सोञ € 
धि युत कुश जानत संसारा # प्रकट केरे ङश नाम कुमारा £ 
तिनके गाधिराज बलखानी # अङ्देश कीन्हीं र्जधानी | 
कौशिकतनय कोशिकी नामा # तनया भिदित शीलगुएधामा 
काम विपिन तप कीन्ह महाना #% महै पुनीत नदी जग जाना ( 
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कोशिकमनितनजनित अनङ्ग भह सता मेनका प्रसङ्गा 


दो ° सोजमविदितशङ्‌न्तला, सवविधिसमरसंयोग । 

भूर्य दम्हार भूष अक अरवास्हासनयाभ।॥ 
सुनहु कथा चित्त लाई नरेश # निजङकुलकी सबत्यागिञ्चदेशा 
गिन्ह विरञ्चि अचिलतनामा % तपमूरति सनिबर गुणधामा 
भे जगं विदित चन्द्रस्त ताके % निशितम्‌ रहते कृश्टतरजनकि 
श्यमियमयी अर सरपति भीता #% धरो शीश शिवजानि पुनीता 
स॒ष्टविश तिय जग उजियारी % अतिभय तिनह रोहिषीनारी 
तिनके सत्‌ बध बुद्धिनिधाना % भये सोम्यग्रह सष जग जाना 
३ इला पररवा भय घुष बालक ॐ अतिवलिषटश्ुतिपथप्रतिपलक | 
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१११. | 
‡ ८६ >>> उद्योगपर्व । ३४० =-= 
देखि खरप ज्ञान सव गय # विस्य देह कामवश भयञ, 


ल ११ 44 & 


हमि दरशाईइ विलोचन तदे % चली पराह चल्ला चष पीले 
नगिन शरीर नमिन तारी द्य उरवशी पुकारि पुकारी 
दौ ° प्रकरहोह कषंनिकट हीर, वड जह दुमश्र । 
फहु । दखावत हास सट, वह्‌ करत हमवा 
कवहुक प्रकट होत त्रिय आगे # चले जात द्रप पि लागे 
निकटबिलोकिमगन उडिजाई ॐ दरि देखि पुनि देह दिखा 
कबहु वाम दक्रिएदिशि परा % राग अलाप बजाई तवरा 
यहि बिधिगमन बीच तै जाई % अभितनिद्ारि प्रीतिञ्जधिकाई 
निजवशजानि दया्ति वादी # मृद समीप जाह मह गदी 
करि बिनत्ती नृप भवन सया ॐ करि प्रसंग तुमको उपजाये 
यथा पृषूप तुम तिमि वह दारा $ सव्भिधि समर संयोग तुम्हारा 
कटि यहि विधि षुनिवरऽचङ्ग % गये मण्डली भेटि असङ्ख 


द° वानप्रस्थ विचारि अव, दिपिन गये ततकल्त । 
सं निजहाथ शकुन्ता, भरस भये महिपाल ॥ 


जिनको सुयश पयोनिधि पारा #% यये उलद्धि पहाड अपारा 
तिन पह नाम तनय उपराजा # भयो सकल पहुमीपति शजा 
नष नृपति तिनके बलदाईं % लीन्ट्‌ इन्दरपद इन्द्र मगाई 

तिनके सत पुनि भयो ययाती % तेज प्रताप भिदित सव भाती 
अरजा पनि दृसरी कनिष्ठा # पकी नारि नाम शरमिष् 
शुक्रसुता ज्येष्ठी देवयन्या ‰ लघुधिय बृषपवां की कन्या 
युग प्ली दशं सुतं उपजाये % तिनके भारतं सकल काये 
कथा विचित्र सुनत सुख पावा # पनिसात्यि हरिपदशिरनवा 
अमे चलि हस्तिनपुर देखी # चित चित्रभिचित्र विशेखी । 
अति उतङ्ग सोहत पुर फाटकृ # रचित केवार दारमणि हाटक 
वसत लसतप्र यति्धिकाईं #% जनु सरनगर बास तरह आई 
वसत्‌ तहां दुर्योधन पोषा % कटत इन्द्रसन मन संकोचा ( 
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(ठ इ 2 व | 
द्‌} ° पुरन रषी दैव से, एणडव गये विदेशं 


| कैरतनहृष जनुडन्द्रपयः बाग रनकर्‌ सुर 
न्दन चन निन्दत यनं वाभा # सुचिर वापिका कूप तडागा 
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रण वरण पधी ख शोरा % बेद पदृत जनु सुर इहु ओरा 
शष्करभिरि जब रुचिर अधरी # चादुर चार सरित गच दारी 
रङ्कु रङ्ग ष्वजर्पाति विभाती & मनहं सपक्ष शैल उत्पाती 
सोहत जह तहे सहचर केभुरा % भिय नगरी शिर सुन्दर जुरा | 
4 खुले दार सोहत सुखरासी % सुरपुरसरिस करत जु दासी 
‡ कोटिन गुद उङ़उदिरगराची # नगर्‌ नगारन की धुनि मारी | 
द° पुरशाभाहरषत नर्‌ख, मय नकट मगकान्‌ | 
सबलसिंह चौहान कहि, को करिसके बखान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेऽ्योगप्वणिसवबलसिहवोहानभाषाशृते 
, विंशोऽ्वायः॥२०॥  _ 
दो° दासक हकृयो अश्व रथ, सूमिरि महेश गणेश। 
नमर्‌ दास्तनए्रर्‌ तथ, कान्हा वरत प्रज ॥ 
बनित मनोहर स्प ॒भिलोके # यकटक लकं नयनपल रोके 
हरि शोभा सागर सुखश्ारा #% तरियलोचन भख करत बिहार ( 
गली बजार चतीसौ कोमः छनिरखतमुखचकोरजिमिसोमा 
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तरणितमीशकितरणिकिशोय # की मधमदन मनोहर जोरा ( 
हरि हर कहि बरणत दँ कोऊ #% नर नारायण रहै की दोऽ ( 
सात्यकि सहित सोह भगवन्ता % इन्द्र सहित जनु जातत जयन्ता £ 
4 मारग मर्ह शोभा अधिका # मनहं राम लष्मण दोऽ भाई ( 


द° पीतवसन घुन्दर ललित, कलित विभूषण गात । 


फलिर मनोरथ सवने, निरखत उुखसरषात ॥ ८ 
३ प्र शोभा बरणते नर नारी #निरासनेरासितनदशाविसार। 
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१0.66.906. 
3 ८८ व उसोगधथं । ३४२ ल= 
3 छवि अभिरार कामशतक्ोःी & इरि पटतसरिथि बातत यह दोय 
3 प्रच शोभा सागर थवमाद्य # सुर नर शनि कोड पावना 
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‡ इृफटफ चितै परस्पर कषद % इनव्छे सरि येद जन्‌ अहं 
‡ उपमा काहिदेह को योगा # छत परस्पर सव पृरलीोमा 
4 दरिसाप्यकिकरिऽभयविभणमा % कोऊ कहत ज्ञान भेरामा 
३ तहे प्रस मोहनतन देखरायउ % मोहे सब तन सुधि विसरायउ 
३ प्रयुशोभा निरखत कोर हे % बशतं कोउ नयनं जक्त बाद 


दो° मनहसििशसरवस सहित, विसरिगरई युधिदेह । 
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प्रथु तनदुति वणन करत, पुरजन सहितसनेह॥ | 


| कृम्रलनयन कुरडल दे कानन $श्रतिकमनीयकलानिधि्आनन | 


कर मुकुट शिर अपर धारं # दाडिमदशनं अधर अरुलार 
उ्तभाल सुजन मनभावन # सन्दर लाल कपाल दहिन 
बेषभकन्धं रु दारध बहू # क्रविशाल सखद सवक 


9... 





पीताम्बर तापर कसि बधि % श्यापजलद तन युत्तपकषि 


११९१११११११११११११११११.। 


2. 


भूषण दीन न चीर संभारा % निरस याह लाज तजि दारा 


विक 


° दधि इवा यक्षत्‌ अमल, एलादिकमरिलाय 
करुमङ्खल बिबिधविधि, मोहनराग सनाय ॥ 


® = क 
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तिन मोहनी हप भ्रमु देखा % कटि न सक कबि शारदशेखा 


11111 


[1 | 


भृकुटीं कुटिल नासिका कीरा # उर बनमाल मनोहर दीरा ¢ 


पानपीठि उर भृगुपद रेखा # करिकेहरि उदर चय रेखा 


पद्मपाण पद्‌ पदम अनूपा # आातबिशास दारयदुकुलमूपा ( 
दार[ह बलाक नागपुर नारा # कप्रागिवश तनदशा विसार | 


जात राज भारग प्रच सोहे % पुरनरनारि देखि घनि मोहे € 


शारदं शम्ध गणश षडानन # वेणंत बद्ध भयं चदुरानन ( 
नारदादे केह पर च पाये % बिबिधमातिकषहि नाति सुनायं 
| सुर सरश काहे पार न पावा # अव द्पसनहू व्यास जस मादा 


परस अविवाराध काट मह्ना # साकरसम तिञ्रुवनदागे नान्‌ | 


+ ^ 1 ^ / 44 44111111 1 441 कद्वज्कल्लल्कर 


9 0.0.0..2.0.0.01.6..0. 4.6.82 0.60 1 1 1१.1.१9 । 11.१.12 
३ == पद्योगृपवं । ३४३ ० ८६ 
तदपि ताश्च उपमा सम नादी ‰ मते कत सनी गस्पादीं 
सनिये गिरा अमियरस बोरी $ कौनं ब्रश्न पनि दपर फकरजोरी 
सनत श्रवण नहिं कथा सघाह # किय पाकर यथ ऋषिर 
सुनि चप कचन भ्रीतिरस पामे #% कथा विचि फटन सनि लने । 


दा ° दर्षहरपसवबहुखकरएः भरत कथा रसाल 


क्न म, 


जनसजय चत द सुर्नह, गट महु जगजाद्व 

भीषम विदुर सनी यह बाता % नमरं परेश कीन्ह जनघाता 
छुप अर द्रए सहित अनुरागे # रत प्रणाम लीन्ह चक्ति 
भीषम द्रौ देखि हरि अये % पुरजन सरिते प्रेम उर दाये 
उत्तरे कृपासिन्धु मगवाना # मिज्ञे बहुत कीर्हे सनमान 
भेटत पहि प्रीत्ति अधिकाईं % इशत प्रश्न पृद्त यदुर 
नाथ कुशल देखत अव तुमको # हदयलाय र्येव प्रञ्च हमको 
पतितउघारण भिरद संभारा % भयो सकल अष द्रि हमार 
तादी समय विदुर च्तिञ्राये % परे चरण निं उठत उटाये 
गृहि सज फृषासिन्धु मगवाना % सीन्ह्‌ लाय उर करि सनमाना 
सनहू बिहुर दुम अतिधिज्नानी # जिनका सुख देखत अधदानी 

3 ज्ञान विराग योगगति आनत € पमस्वरूप भक्षिरिस जामत 
जीतेउ काम कोप्‌ मद लोभा ककरिन सके माया मन कौमा 
ह॒रिसेवक प्रहलाद्‌ समाना % विधिसमबुद्धि बिवेकनिधाना & 
रविनन्दन सम नीतिषिचारा # योगिनमहं जिमिसनतकुमार ( 
भक्र अनन्य यथा हनुमन्त # अम्बरीष चप सम शचिसन्ता £ 
करि सन्मानं ष्ण बहुभांती # पुनिपुनि मिलतलगावतचती € 
मोलेउ विदुर अकिदन भीता % नाम बुम्हयर बिदित जनदीता ( 
विरद कुम्हार निगम कहि गाई ® निज दासनकह देत बड़ाई 


दो° मोते को संसार महः महा्धम यद्वीर । 


अधम उधारणनाम तुव, युनत हीत उरधीर ॥ 
मक्तबहल तुव नामघुनि, तब मन वड़ो डराय) | 
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६० <= उद्यो गपव । ३४० ० 


सुमे प्रतितपावन दिरद, हषं न हृदय समाय ॥ 
पूरय नाथं पाप हम कीन्ह % दासतीयोनिजन्म विधि दीन्हा 
य्रध॒भाजन नहि भजन दुम्हारा ॐ केहिषिधि नाथ मोर निस्तार 
परम अधीनं विरद सुखयानी # सनि श्रीृष्ण भक्िरससानी 
कमन्हु प्रमाद नाध विधि नाना # दृदयलाय कन्द सनमाना 
वमह षडर धमं अवतारा # परमभेङ्क अरु ज्ानरदारं 
पुरयाद्धिन समिवन्दन कीन्हा % सोम्यरूप प्र दशन दीन्हा 
त कमलं लान्हं गोपाला # पाहरं अत दरदमाणमाला 
ङ्ध मद्‌ भूषणभरी # सदुमुसस्यानिविलोकनिरूरी 
यसन लदुशडल कानन # अतिकमनीय सुधाधरानन (६ 
यख्य लखे बनवारी #% निरसिनिरलिबनिदोतसुखारी 
पम्‌ द्रो सहित यदुराईं #% भूप भवन कृं चलेउलबाहं 


० सुनी श्रवत आयो निकट, पवरि दारं यहुराय । 
तेन हेत कुस्नाथ तब, दीन्दं अज पराय ॥ 


धिकरण इश्शासन बलधाभा # इसंख इसत दिरद पुनिनामा 
निपट निकय्जवश्चानिनिहारा % मदसमेत तिन कीन्ह जोहारा 
 दयधन ऊ वान्व अये तहं प्रस्च उग्ररूप दरशयि £ 
चक एक केर शारगं पणौ # एकपालि मह्‌ निशितकृपाणी 
जस प्रलयं कलमृह शक्र #% अरण नयन अरु भष भर्यकर | 
स्प निपे््पं स्षमर्‌ म्रहाना # इसर्मण दाद अचम्भव माना 
ए्पे दयन के भाई # हरिहिदेखिञुखगे ङणश्डिलाई 
तशु उन हि कृष्ण देखरावा # भूपयेद केह जानि न पवा 
| महन स्य दख मर नारा # लोकलाज तजि चली पारी 
{कर्प विदुर तरह देखा #% कदत नाइ मन हष बिशेखा 
शि एजा सुख पाये % भयेसदित निज निजगृदश्धाये 
२ ऊीन्दों मगवाना # मरको भेद भ्रौर्‌ नहिं जाना 
ट्‌] ° सक्ती जाकी माबना, तेहि वेसो ममबान्‌ । 


11141141... 1... 11. 


| 














6 











र 


4 -4*८ 


13 
व्य 
> ४ ~ 


ध 





< 
~ 
न ष 

^, 


1 
र 


५ । 


6४ 
ऋ] 





१9१91१११ ११११११११११११२२३२११३१११। ध | न ०५०५५ | ~ ह ^< १११११ ११११। 


1 


+^ ^... 


त ४५५ 


4: 





॥। 1 








ध 1111. 
ध्नः 


41111111... 11 


न क 1 1 1 11 1 ११११११११११११११.११११११११ ११. 


1 


<° उलो गव । ३४५ ० ६१ 


|. , पङ मर्ह दरशयो चरित, ममन ष जन ॥ | 
पृवरि दृआआर गये यदुनाथा # मीषम द्रौण विदुर्‌ द्पसाधा | 
दिरद मच्च दशासन सङ्गा % दुख विकर्ण भीर अभङ्का, 
दुर्योधन को विभव निदहारा # इन्दर सरिस को बरणै पारा 
प्रथम पवरि कोटिन धनुधारी # रक्षक तरुणपुरुप गलमारी | 
दूसर दुर्योधन कर चेला % उमडउ मनं सिन्धृतमिवेता | 
ते सब शङ्कि शुशर्डी लीन्दं # रिं दार सजगं चित दीनं ६ 
तिसरे दार करहि बहु दृह्य % दुन्तपाणि तहँ मनुज समूहा 
गये ष्ण चलि वोथी कक्षा % रक्षक सहामल्न वहु दक्र 
सद्र भिरिडपाल कोर सांगी # गृहे सचेत सङ्ग, कोउ नागी 
> पञ्चम पवरि दार हरि अये  विबिष माति तद यन्बर लगाये 


9) 


३ तीनि लक्ष भर मत्त शरावी % लीन्हे पाणि ज्वलित मस्तावी 


3 दो द्रोण करण सम्‌ तूल के, अयुत बीर वृरियार ` 
गजि गदा महि गेते, ठदि इये दार्‌॥ 
3 सपम दार खड़े वहु सोजा क केदरि से किरात काम्बोजा ( 
3 नाना माति अञ्च करमादीं % जिनर्हिदेखिसुर चषुरसकादीं ( 
३ बरणत्‌ बिरद्‌ बन्दिजन जदा % वेतपाणि दरवान समूहा | 
3 वेतपाणि तरदं जाय जनाये % मिलन देत यदुनन्दन राये 
3 लाह कहि रेप आयस दीन्हा & तेहि अवसर हरि दशंन दीन्हा € 
३ प्रभुदिषिलोकिउव्यो इरुनाथा # सोवल शकुनि कणं लै साथा (€ 
3 ताके हदय गर्वं अति भरी % गयोनिकरचविहरिषिजोहरी | 
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.४& 


3 धनमद अन्ध द्मधमञ्भिमनी # ्ञानदीन क्क कानि न मानी ¦ 
3 < 
३ इति श्रीषदाभारतेऽदयोगृप्वंणिप्रवलसिंद्वीहानभाषाङते 
“ एकविंशो ऽध्यायः ॥ २१॥ ना ( 


2.2 & 


१५ 


नर करि जानत वाहि खल, सबल्िह चौहान ॥ 


दो° उत्पतिथिति नाशनकरण.बिश्वमरणएभ्‌गवान्‌। 
३ 
ष्ण समेत चला _इुरुराजा # पृत्तराष्ट्‌ यह सकल समाजा 


3 

(कनात म्‌ द्रो > © ५ ऋः स्प [ओप [ऋ [कन 
३ मीम द्रो कणं सग सीन्दे # बान्धव सब परिवारित कीन्ह 
४४५५ 1111 71111111111111 1/1 11 11111211 | 








पद 


यड भूप पहं विदुर अगारी # क्यो जाय ह वितं वनवासी & 
त सप कोउ मोहिं उगवह % चह वोगि सै हरिषहि मिलाव 

सञ्जय गदि कर यृपहि उटायो & कृष्य सुमीप तुरत पहुवाया 
भेदे इपासिन्धु उरलाईं % प्‌ अनद्‌ अति उर्‌ न समाई 
कुशल प्रश्न पूत बजराजष्टं # गयो भूप ले सित समाजाहं 
निज समीप इरि कहं वेडारा % येठे जह तहं सकल भुवाय 


टो ° वाहीक भीषम करण, द्रौणी द्रए समेत 


सोमदत्त सेन्धव शकुनि, ठ सभा निकेत । 
छप अर्‌ शल्य जान सव कोऊ # भूरिश्रवा ईलम्डुष दो 


पुत्र पौत्र भूपति फे जेतेवेठे दुर्योधन दिग तेते 
विन्दु निषिन्दु अवन्ती राजा # मगहराज तेहि सभा भिराजा 
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(५ 








3 
4 


(4 
3 
॥ 


( 
भप कलिङ्ग श्रौर तवमा # उपति ब्ृहद्रल सरित सशरम 
जयनराज शशिबेद नरेशा % तृपति सुल्‌क बनाई सुबेशा 3 
ओरौ देश देश के नायक # दुर्योधन के सकल सदायक ( 
ह्‌रिञ्रागमन सनतसनिसाजा ॐ धृतरा ग्रह जरो समाजा 2 


यथायोग्य वैठे सृप सारी % विदुरसभा विधिवत बैगर ३ 
मठे भूप सहित बनवारी % सञ्जय देप के बैठ पलारी 
«० अ रवृत आत्‌ मनन्द तः पसम वनर्याम 

हर्दश्चिएदिशिसात्यकी, लसखंविलोकनियाम ५ 
यदुनन्दन्‌ दिशि वारहिबारा # निरखतबिदुर अनन्द अपारा ( 
परत निमेष न यकटक ठाद # मानहं चित्रमा लिखि काटे (६ 
टर छवि दखत चप अनुकूलौ # जनित सनेह देह सुधि भूली | 
कण्ण प्रभेपद मज्छकपोला # भ्रमत बिदुरचित प्रमं डोला £ 
देखत दात न मन संताोसा # यथा अडोल सेल को धोखा ( 
विदुर दशा जव ष्ण निहार # करणाद निकट सीन्ह बेरार ( 
छृप अरं द्रोण विदुर दिशि दोउ # देखि सपेम सराहत सोञ ( 
धस्य बिहुर्‌ लिन्नानानषाना # न्रतन पाई भङ्ञेरस जाना ¢ 
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<= उदो गप । ३४७ ०-८८-5 ६.३ ( 
काम कोध तजि सव ससाद % मजत सदा अधर सरासरी 
3 दो° बिषरसद्य स्यागी विषय, चरणकमलसौलाय 


रहत शरण यदुनायक, नाते नेद विहाय ॥ ( 
कृपारष्ट प्रभ विहरं विलोकौ ४ भरे मोद्‌ मन केर विशोकी 
रि कौ देचि प्रीति अधिकां # अति थनन्द नहिं दिये समाई | 
गालवमण मन मोद अपारा ® पुलकावली नयन जलधारा 
देखत रूप वश्च पल रोके % सुरसिहात तेहिभाग विलोके € 
कह मुनीश यदह कथा सुदाईं % तुव हित हेत भृष भे गाह 
ब मं केव विचित्र कानी # सावधान सुम्‌ चप सक्नानी 
सुनत रहत नदि अघलवलेशा #% शोक मोह मरम भटे नरेशां 6 
धत्त अति आद्र कीन्हा कै भोजन देत उतर हरि दीन्दा 
° प्रीतिन्‌र॑चक्‌ तुम विषय नहि हमरे आप्ति । 
कोन हेत कीजे श्रशन, सुनहु मूष वापांवि ॥ 
हेऽ भूप सुनिये जगतारण % तुम तापांति क केदि कारण 
नि चप वचन कहतरदसिकेशो % सुनहृ भूप तव मिरे अदेशो 
ती नाम भरत कुल जायो % नगर हस्तिनापुर वायो ( 
खि सुता ते भयउ बिबाहू #% तापत नाम विदित सवकाहू 
न यह कौरव बश चलायो % ताते तुम तापती कायो 
सनि हरिकचन भेद सब जाना # त्तरा मनमह सुख प्राना € . 
था अपर तब श्री सख गाई # सनि घसं लदौ समासमुदाईं € 
अत सरस ङृष्ण सुख वानी # भीषम विदुर सनत एुखमानी 


कह वैशम्पायनं सुन राह $ कथा बिधित्र ्रवणसुखदाईं 


=, ५ क 


[° ब्ुडचष्लु बाद [चहस, छह्य दनदयसि । 
केहि विधित वपतीवरी, य॒नेहस्तीमहिपाल ॥ 

3 केटि विधिते भा भूप मिलापू # किमिरउतपति किये वदाप्‌ 

3 सुनि यप वचन इष्ण अनुरागे # कथा विचित्र कटन अरस लागे 

३ रविमण्डल दोह जात वराकी # भये दिनेरा कामबश ताकी ( 
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‡ ६ ~° उद्योगपवे । ३४८ °= 


= ---------------~--------------------------------------~ 


३ काम बाण ताहू के लागा % रबिदिशि देखि भयौ अनुरागा (६ 
३ सो चरित्र भुरनायक जाना # दीन्ह शाप कोष उर चना | 
३ धरिमामुषतन है व्यभिचारिणि % वर्प भरयंत रहौ अपकारिणि | 
द मानुषी स्य सोइ दारा रविमण्डल मँ करत बिहार 
मोस्यो शाप काल जव वीता % तदो गमं पुनि सुरपाति माता § 
& सुता कर्दम षि जानी #% सो उटाय निजञ्ाश्चम्‌ आनी 8 
सुरेश भवन पनि वाला # कीन्हो मुनिकन्या प्रतिपाला | 
शशिसमवदतकदृतदतितनकी छ जगरमगरजिमिदामिनिघनकी | 
धेरनरदतलश्िमतिसुनिजनकौी # दोतलाजवशनारि अतनकी | 


° तराणिप्रमातनशशवदानःग्रगनयनीक[रखीन। 
(4 
ठ 





। 


१.९१। 
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4 


पीन पयोधर मघु अधर, षोडश वषे नवीन ॥ । 


तेहि पटतर रम्भादिक नारीं % सुरी किन्नरी देखि लजाहीं 
तप स्वणं आभा तम जानी % तपती नाम धरो मुनि ज्ञानी 
दस्तीभृपति पिरत शिकार # रविनन्दनिगह विपिन विहारा 
्रौचक मिते पंथ मरह सोऊ ॐ देखि परस्पर अरवस दोऊ 
3 राजद्ुवर रबिजा अवलोकी # देखत सूप दगञ्चल रोकी 





११११११३... 





१९९११ । 


पदिरे तन शुचि वसन सुरङ्गा # मणिगएखचित बिभूषणथङ्गा 

3 इन्दु बदनि ख्गशावक नयनी # मृक्घुरीडटिल विलोकिगप्रवीनी (६ 
‡ साल कपाल दनि टु बा % दमकत श्रवेण तडित तारङ् 
५ अधर प्रवाल लाल अरुणारे # अहि उपमा लम्बित कृच कारे 
3 दाडिम दशन नासिका नीकी # देखत कीर तुण्ड मति फीकी | 
3 कम्बु करट श्रु बाहु खणाला # कोमलकलित कमलकरलाला | 
3 श्रीफल से कठोर वप्रीजा # मेदखेल जनु रव्य मनोजा (€ 
3 सुपम कट अरु स्प अपारा # लचकत पुनिपुनकचर्ुघुवारा ( 
शभनितम्ब पुनि नामि गभीरा # देखि भरूपमन मनप्तिजपीरा ( 


मनो मनोज ङम शर सीन्हा % बाणनमारि लक्षि लसिकीन्दा 6 


4 + +, 1 / + । 1 40 4 / ^ (1 1/1 (1111114 ह 
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° सुः पेटुरि पदं कमलल, सृष्षम रभयती दीश । 
कद्‌।सिपत्रयमपीटि पुनि, जु बिस्वी अभदीश ॥ 
। 
| 








क्क 








०।९ अष्ल। कमलकर, लक्षत बीस नखला 


पीसकता जद मोमधरि, करतप्रफश विशाल । 
राजदवर तन शोभा भारी % देखि कामवश तरणिकमारी 
वय किशोर तन स॒न्दरताह # रणि न जाई देखि मनमाई 
कीट मकुट शिरं ऊपर पारा % जममगात्मलिगर उजियाय 
नन मनहं शरदशशिमरुडल # मलभलातकानन दोउडर्डल 
कुटी टिल लसत यदिताका # बिनयुएमनहुं मनोज पिनाका 
नास्ता की उपमा कवि गावत # अतिविचित्रशुकतरडलजावतं 
हग कृद्ुश्याम कटुक अरुणारे % सोहत जन्‌ बन्धक अतिकरे 
सोहत कच मेचक मुख नेर % अतिदिदेवु जनु शशि अदिधेरे 
वृषभ कन्ध युगबाहू विशाला # कम्बुक कठ दविरदमणिमाला 
मक्ष विशाल नामि गम्भीरा कटि केटरि जषा षिस्तीरया 
अरुण चरण कर अरुण सोहाये # अमल कमल शोभा दशाये 
दो ° मनतिज सरसि महीपद्ठत, ख्य शील यणगेह । 
नखश्िख देखि अशेष छवि, तपती भह बिदेह ॥ | 

देखि भ्रपसुत तरणिकिशोरी #% जनित सनेह देह भे भारी ¢ 
शीशषफएल कारन तारङ् % अतिप्रकाश जह विज्ञ दमङ्ा ६ 
मुक्रमाल् उर पणिगण हारा # जनु कर निकर निशेष पसारा & 
श्रङ्गनजटित ललितकरमूषण ॐ करत प्रकाशकमलपर पषण | 
दशो अंगलिन मर्ह दशं मद्रा # चलत हलत बाजत करिक्षु्रा 
ग्रास पास षिश्िया रोरवारे % पार्ये पेजनी नवर स्यार 
‡ बसन बिभषण वैस नवेली # प्त भप बिलोकि अकेली 
4 की तुम राजश्ता सुरकन्या # कवनहेतु केहि फिरत अरन्या 
३ तुव बश भयो प्राण अव मेरा % कवनिरं यतनफिरत नहि फेरा 
ताते कहो दमाय कीजै % अब गन्धवं ग्याह करि लीजै 
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 सुमदहिविलौकरिमदनधनुलीन्दो छ शरनमारि जजर तदु कौन्द्ै € 
रे विशस्य करन तम देही % प्रसत भिरे व्यथा तन येद्दी 
(1 [व क 
दुमद सरलशरीर तव, जिमिमनासेजकपास । 
फः जाइ तावच सन, देख मनाहरं हास ॥ 
तरणिघ्ता वरय सत वरा कन्दा %सृपकिशोरतष्ितितदरिलीन्हा 
दिजयश शट्‌न कडु ताको % एर्‌ फिरित्‌ न मन बहू को 3 
दूत सन मनज घुश्॒ भयर # तह गन्धन अयि कर्‌ लयञ (६ 
यह्‌ करतयं कदुम्छपि जानी # दीन्दी सापि रपि गहिपानी 
4 षि भूष तेष निज आनी # दोल बजाई कौन्द पटरानी 
द्‌ः° हस्ती पके तनय कु, पतिनी ते उपतीय । | 
(त्बकर्छत्‌ शन्तङद्दवातः तहत छम्‌ तप्य । | 
शन्तनु सगर को अवतारा % भयो वड़ो तेजष्ठी भुवारा 
गङ्गासागर को. भा सङ्गम % तेहिते भीषम अविचल जङ्गम 
पीत चय मत्स्योद्रि द्यानी # जब रसि निजधार्‌ समानी 
| ताको सत्यवती अस नामा % चित्राङ्गद सुत वल के धामा 
यिञवीय पुनि दूर वेदमयो भूप संग्राम अपेय 
म, क $ £ क [त्‌ 
<। ° (चन्र क पर सपः च्ताङ्खद्‌ क आप) 
स, >, [9 
श एफ क्कु मेद्‌ नर्हि, ताते करहु मिलाप ॥ 
विग्रह आपुस की नदि नीका # सडह थव सब वात अलीका 
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फस वुम्दार न काहि भावत % ताते बार बार हम श्वत 


> 
0 1 








५५ 


| 
प 
न धु 
> 


५ 1८ + 


व 111 
11 
^ द 
© 
१ 37 


मे 


4 
[५ 
(4 
(५ 
(4 
(ल 
[क 
| 
(4 
| 
[9 
(क 
[क 
क 
छः 
(श्व 


॥ 
1 
॥ 


क्म 
[आ 


१ ९१११.११.११.१.१.२॥ 


1 
॥ 


श 


ध) 


११ १०११.१.१।१ 
र 





[१११०११११११११११। 





११११११११ 


[१ १.६.। 


९.१११.१११ १2१1 


4 


रिख हेरि कहत दुर्योधन # तुम आये इत कवन प्रयोजनं 
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दरि मे उुपिषठिर राजा # पठयनि वुम्हरे दिग यहि काना 
दनि किदमकर्‌ ज्ञशर हरायो ॐ उलबल करि बनहि पठायो 
ते गे उथ चरयोदश वीती % अवह तौ तजि दि नीती 
सौ अय कहा दमाय कौम # आधी भूमि वाटि रेप दीजै 
| उन बन दति बहू सहे कलेश % तेदिते तुमकदँ उचित नरेश 
४ चद्‌ जो नारिं तमि समिर तो हम कर करौ त्म राई 
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+< 


ग्राम पाण्डव कहं देह कलह निवारण होई सनेहु ६ 
इन्द्रप्रस्थ तिलप्रस्थं बरणागर % बारणमि दृस्तीपर अमर 6 
दिये मिरतं है रारी # नातर्‌ होहि अनर्थ मारी 
दुर्योधन राड रिषन % नारायण में कोर जाना 
तेरे कटै देह सव देश %हमजो कहै करिषसोमे 
खद 


ई अग्र महि उठे जो जेती मिना बुद्ध दै देन तेती < 
यह कहि कट्यो दुशासन भाई % कर गहि याहि देहु दुरिथ्ाईं 3 


कितौ पकरि कारागृह दीजे #‰ मिटै प्रपञ्च वात यह्‌ कीजै 
वे हमते सरपरि कव करते जो पै उनकर्‌ पक्ष न धरते ( 


~ 
३ 
ग 
3 
3 
॥ 
4 
= 
~ 
ञ 
‡ इनदीं के बल वे बरिआआरा % यहु अहीर हे वड़ा वारा ¢ 
3 
3 





चुप रुख लसि हरि अन्तर्यामी % मे अतिऽगर उरगञ्चरिगामी ३ 
उठे तुरत तब शारगपानी % कटि तुव मरल्यु आह नियरानी 
दो° हरिसंग भारदाज युत, गङ्गायुत गाङ्कय। 
बाहलीक विक्रणक्रण, चले संग उटितिय ॥ 
करत्‌ बतङ्ह। समन त, चसजात वनद्याम्‌ । 
राखिलोग सव दार पर, गयो विहर के धाम 
वतक शर शाभियः अद वत इकृस। 
देखो कुन्ती जाय हरिः सादर के समत्रल ॥ 
पिता कं कीन्ह प्रणामा % आशिष दियो दोय मनकामा 
हरिदहि विलोकि नयन जलयये #% माथ सृंषि हरि कण्ठ लमायं 


य 


घले कमलनयन यदह गाता # वम्हरी कपा परम कुशलता ( 
| नरेश समेत कुटुम्ब # कदू प्रणाम सुनहु अव अम्बा (६ 


(न 
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3 लाज तजी सतत काम न अयि # विदुर थब्नदे हमं जिश्चय 
2 आव वपते कटियत बनवारी % तमहं चांदी सरति हमारी 
¦ पालन योग्य तिदहपुर दारा % वाल पिता तस्णी भरतारा ६ 
< ट{० चट वस घर चाहय, ह माहु प्रत्पिल्ल। | 
 रपनाकाटकष्यहम, 14टर्‌ अननत कख ॥ | 
3 धर्मराज वड सव. शर्महि % साग कौन्द धत्रिन के धट 
नृप विराट की करि सेषद्माई % राज तजी अर लाज निहा 
‡ उद्रपालिष्त दिवस बितावहिं % दर्योधिन भय मानि न आवर्हि 
नह कथा यकं कहत वृखाना % यद्यपि सव जानत मगवाना 
विन्दुल नाम एके क्षत्रानी राजा शक्तिफितु की रानी 
ति नगर अवन्ती पासी % सव चरि हम कहत प्रकासी 
माहिषमती भप बलधामा $ ताको चन्द्रसेन अस नामा 
निज दससानि निशान बजा % घेरो नगर अवन्ती अहं 
त्यकरेत॒ भिसरे भ्रपाला % भयो यदध ज्म तेहिकाल्ा 
लृल्यो नगर लगायो अगी #‰ गभ॑वती बिन्दल उटिभागी 
ली पराह दुखिय अधिकां % दारानामे नगर॒ चकिया 
ब्द्यदत्त तहं रद्यो भ्वाला % सवप्रकार कीन्टो प्रतिपाला 


भ्य 


रो ° यथपि जानत सकल तुम, तदपि कदं गोपाल । 


पतरस्णीकह त्यहि नगर, वीतिगये कढकाल ॥ 
उपजे ताके सुत अभिरामा % ताको कृष्ण युद्धजित नामा 


प्रोट बिलोकि मातु सुख पावा # शशिसम वदत बारनरिं लावा 
नृप्रत्त नगरवालकनं सङ्ग # लत रहत विहग पतङ्ग 
माहु पायो पनि धनुेदा % समरथ देखि तज्यो मनसेदा 
सतहि बोला मातु उपदेशा % तुम पिह रद्यो उजैन रेशा 
माहिपमती सप वष कीन्हा % राज ठम्हार दीनि तैरिलीन्हा 
वसत ओर न बाद बिचारहु % लेह भूमि निजअरिका मारहु 
3 जवलमि मरत न तुवपितुघाती % तवलमि पूर ज्डात न बाती 
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3 शचं दुम्हार मियत संसारा # नारक तरि वंश अवतारा ६ 
३ दो ° क्य भूपयत मातुते, सुनिये वचन प्रमान 

3 भेंदलवलअहद्रव्यविन्‌, अर्श्सिग सेन महान 

३ तासु मातु हरि कदत रिसानी # पालक ते बोली खदु बानी 
जानत सनत प्षत्रिकुल धमां % ताते मन मानत तुम भमौ 
लड़ थकेल न सन भम आने #% कीट समान कोटिदल मानै 
ताते तात तजो सव शोका % जीते सयश मरे सरसोका 
३ सातुबवनते उटिरण कीन्हा #करिरिनिधनरास्यनिजलीन्हा 
करि साहस्र सोह भयउ सवाल #% ओर कथा श्नु दीनदयाला 
जसे धमराज अवतारा % सो हरि स॒नहू सकलम्यवदारा 
या हमार भप नरनाहू #% दीन्हो दण्ड धरा सवकाहू 


दो ° शशिसमकीरतितिखिरही, भासमान प्रताप । 


। रेव विटप सम दान्‌ कह, वलसुरेशजदश्राप ॥ 
| राज करदं पषुख अथिकाह # बुद्धिचक्ष की फिरी दोहाईं 
3 सचिव विदुर अतिभयउसुजाना #% धमशील विज्ञान निधाना 
३ बाहलीक गङ्घास॒त रोड % थरिवालक्‌ जाने सच कोऊ 
३ आत्नामङग जवनि दिशि दईं # आने वाधि होइ किन कोहं 
एकदिवप्त निज सहित समाजा #% सभामध्य तप पारड्‌ राजा | 
3 भीषम ते तव वचन उचारा % सुनहु सनोरथ्‌ सुभग हमारा 
३ महिपर्यटन होत मन मोरा % दोह पिता जो भयस तोरा 
३ दो° हमि गोले गाङ्केय तव, जो इच्छा मनमाह ¦ 
३ सेन तेह चठरङ्खिनी, शुम कीजे नरनाह॥ 
भीषम की आत्ना जव पाद्‌ वस्यो भूपरसग दलसमुदाहं 
3 माद्री संग सहित म्बर्हि लीन्हा % पटह वजाइ गमन पुनि कीन्हा ¢ 
३ प्र दक्िए पश्चिम देशा % जीति जीति कलियदर्ड नरेशा 
| जो कदु वस्व॒ जीति चप पायो % बुदिवशु करे सकल प्रायो 
| सतेन समेत बजाई निशाना #% उत्तरदिशि इप कीन्ह पयाना (६, 
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७ एरोमुपवं । ३५.५४ ० 
लैलै दरड भप सव याये छदैपायन्‌ के शीश नवाय 
योग्य सव ते वरय लीन्हा % तिनं यभयदान पुने दोन्हा 
सीन्हे सङ्क चम्‌ चतरङ् % त्रदुवो भूमि गिरिभृङ्ग उतङ्गा 
करि दशंन नारायणं केरा ॐ शैल हिमालय कौन्दे डरा 
तदं सव रप परवदिया आये ® दोऊ पायन शीश नवाये 
१ एल सुभग, प्ले कुुमयुवास 
।ग[रपर्‌ दाद सुपा मतःच्छन्ह नरन नवासा 
एक दिवस म्रगया कर्द राजा % गयो भ्रपसंग समर समाजा 
त ऋषि परम गहन यक रहईं # कामविवश निज तियसन करं 
नान ध्यान तन सकलञ्चलाना # वासर महं मांग्यो रत्तिदाना 
सुनि द्विज वचन क्त तिय सोह % रति दिन नाथ पशुन की दोहं 
कह द्विज नारि सृगातन लीजे # दम श्रम्‌ होड तुमते रति कीजे ( 
काम बाण तुम्हरे उर लागा % ज्ञान भिवेक सकल तुम त्यागा 
म कटि तुरत सगीतन धारा % है खरग तब द्विज करत विहारा 
पतिको चन्‌ तजे जो नारी 8 परइ , नरक पाव दुखभारी 
° यह विचार हिजत्रिय कियो,पियको वचन्‌प्रमान। 
गयो पाण्डु ततक्षण तहां, सवल्सिह चौहान ॥ 
इति श्रीमदहाभारतेऽयोगप्वेणिसबलपिहवोदानभाषाङृते 
दार्विंशो-ऽध्यायः। २२॥ 
द° कह कुन्ती गोपा ते, सुनिये दीनदयाज्त । 
स्रग्‌ वल्लक भूषा तव, तरपा ततश ॥ 
लागत बाण विकल ह्वै पूमी % मानुषरूप पसो दविज ममी 
गिरतहि तुरत प्राणतजि दीन्हा % ऋषि तरुणी अतिरोदन कीन्हा 
कृद्यो षचन करि कोप अपारा कलै मम शाप भप चर्डारा 6 
मो रति करत मस्यो पति जैमे % तजौ नरेश प्राण तुम तैसे ( 
रायो शिविर मानि गिह्लानी ॐ करे न सरति भप भयमानी 6 
३ ज्यदिविधिशापमिप्रतियदीन्दा सो नरेश मोते कटि. दीन्ह्य 


र्त ोकरवय लकतरत न न्ज्न तत वतणररतकरककर 
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| <== उदोगपृ | ३५१. कच १०१ 
| भयो भूपठर नाथ्‌ वियोगा % विदाकियि घरक सवलतौगा 
३ दोउ तिय सङ्ग भय वनवासी # उदुसीन जिमि रि पदाती € 
3 प्रम गहन गिरि देत फिर % जप रप योग नेम वरत करी 
३ द° चन्द्रभाग पवत्‌ गयो, ले युवती युग साथ । 
| विरिची पणेकुरी तहां, कीन्ह बास नरनाथ ॥ 
पायन मानसरोवर तीरा करहि महातप सम॒ यद्वीर 
3 मास नन्दिनी करि असनाना % छषिसमाज नितसुनहिपुराना 
धुतिपथ सतमारग अवचरदीं # दोत्‌भस्त रषिअशन न करद 
३ एक दिवस पणशालदहि भ्राये % मोहि विलो नयनजल वाये 
३ मे पूया क्यदि देतु उदासा तव नरेश इमि बचन भरकासा | 
संतति हीन हवो भे रानी #% करहुं न रतिहि शाप भयमावी | 
। तव श्रीपत्ति भें धीरज कीन्ह % सिखये मन्व ऋषय किदीन््यो 
३ सुर आफषेणयिया जानी % सनत नरेश धीर तव आनी ( 
3 आज्ञा दीन्द करो पुर जापू# तव मे क्यो भूप यह पापू 
पततिब्रता प्ररपति मन ॒देई # सुछृत जाइ जग अपयश लेहं 
३ बेद पुराण विदित कट राजा % दइ दोष नदिं सन्तति काजा 
3 तनघुख देहु नारि जो करद % सुङृत नशाइ नरक सो प्रदी 
३ दो° घुर्कर्वण जपह ठुम, मम अदशासन मानि 
| करहु वंश उद्धारं अव, तजि मनकी भिह्लानि ॥ 
4 पति निदेश मेये नदिं जाता % र्मा ऽऽकषं जप्यो सुरत्राता 
३ श्रवत ध्म न लागी वारा % दोहद भयो बिदित संसारा 
३ जादिन जन्म युधिष्टिर लीनस % अतिउतपाह पारड्खप कीन्हो ( 
३ खये नम पथं मगन विमाना # सुरसुन्दरी करदिं कलगाना € 
३ शङ्क बनाई दुन्दुभी दीनो # पुहुपमयी वसधा सव कन्दो 
3 तथ यह भं गगनम वानी # तुव सुत भयो भागवत्‌ रानी (६ 
३ धूमं स्वरूप भप अति भारी # एक चत्र बुधा अधिकारी 
३ हों पालक पलिसम दानी # नारद सम ॒दीई विज्ञानी | 
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१०२ == उुद्योमृपवे | २५६ ० 
३ हर सेवकं प्रहलाद्‌ सपाना # चरपाते सम दह बलवान 
३ ट्‌{° रवद्युत सम जमनाथ कह, तज तरष्िश्दस्प 











‡ जार समर वहलताक सह, इईन अर सदरष 
3 धर्मशील अति कुल उनियारा ॐ दोह अजातश संसार्‌ 
याके राज अकाज न होदि छदोईनिश्विन्तप्रजासुखभोगि् 
३ कटि खटुगिरा बोधकरि मोका # गये बिबुधसव निजनिजलोका 
३ प ब्यूसन करि केम अलीना # भ्ये पमसुत राजं विहीनां 
‡ यह हरि अद्भत बात अनूटी # होड गइ गिरा सुरन की भूय 


र 


‡ यटिमकार्‌ बहुकाल वितायो # दप समीद प्रणशालाहे अयां 
मोते वि्हतसि कदी नरपालक्‌ # अवतुमप्रकटकरहु यके बालक 
बिना सहायक राज नं हाई # तति बहि भूप सुत दोह | 
ज्येष्ठ कनिष्ठ उभय जगं माषा # पूरण करहु मोरि अभिलाषा 


पहावाप वपसमाष्य कान्हा # सनिय नायि उत्तर म दीन्ह 


प [कक क 


[६ 
५ (4 
द९।० म नह आज्ञा करकाः सनत दहमन मात) 3 

उ{चतिसखा्वन्‌ नय तुच, यहङ्लटन्‌र[ति। 

नि नरेश बोल्यो तव आपू # देवपरस कौन्दे नहिं पाप (६ 
देवाकषंणए सव सुम जानहू # कारे जप तप देवनको खानहु ( 
वनमन्तर मेँ सुमिरण कीन्हा # आह प्रभञ्जन दशन दीन्हा € 
ये रमित आनद अति जीमा # दोहदे भयउ प्रकट भय मीमा 
यौ गगन सुरमिरा भमाना # दोहद बालक अतिबसषाना 
महाकीर जानिहि संसारा % याते सव अरिक्ल संहारा 6 
रवम हित कुशल ना उनके % हरि ये वचने भृट देषनके ¢ 
य(६ बिधि वषवीति यक मृयञ # तादिन नाथ्‌ चरित युद भय 
पररसंकुदा त उट्उ संपदा # लीन्हा मामन कर गोद व 


द° आदवलक्थिङस्वचरयक, चन्द्भाम क श्ज्घुः। 
१९ भर भरूद म वालककयारव्‌ 
< ऋलधा ।सह एटकारं # गजत सम्मुख चला हेमा 
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=° उदोगपं | ३५७ °= १०३ € 
म समीत तन सुपि मिसराईं % परा भीम भिरि मोद विहं | 
हह सरोष केर की घोरा % चला निशङ्क करत रोर ( 
4 हाली धरा शिला मे पूरी # जरह तदं परे वृक्ष बहू दूरी 8 
गजत भमर म्यउ आते शोर # (रउ सह्‌ महिरहेरनं जोरा 
खि समीप बार नहिं लाग्यो $ अतिसभीतपनिसोरटिभाग्यो £ 
ष भवन महँ संभ उपारा % जरत ववाइलीन परिवारा ट 
क चक्र वृकबदनं विदा % देत्यहि एक विपिनमर्हे मारा £ 
सु सता कीन्हे निज दाय ॐ अस बल विदित भीम संसाय £ 
१ सुधि भीमसेन कहं भली की हरि महे गह्‌ युग सृली £ 
ब स॒निं अतिकीचकसो भारं % मारेर भीम बार निं लाई £ 
जरासन्ध कीन्ही दुह कारा # अतिबलबान न लामी वायं £ 
दो भवि निलज मे पाणटु्त, भई टेक की हानि। 
अब्‌ अवत नाह बद कह, इयधरन पय मान ॥ 
करेउ केश दशासन आनी # भह विकल पाणडव की रानी प 
कैेठन देखि भयो मन माषा % तादिन भीमसेन प्रण भाषा € 
व शोणित अस्नान करां % तादिन सुनु जिय केश बेधो 
करे न प्रण प्रतिपाला % कही निलज त्यदि दीनदथाला 
यत दुशासन अरु कुरुराजा % वहु्ति्धमन आवतलाजा ३ 
बलगि खनत श्दी सुत श्रा ॐ बुधा मध्य शब्द बहु पुरा 
ब सुनियतं अकर अमानी # परि रही जगमह्‌ यहं बानं 
[म्यो प्रण मन लाज न आह % भेह कान्द अव जगत हसा 


° यद्यपि जानत नाथ तुम, वीनि काल व्यवहारं । 
तदपिकहतजहिषिधिमयी, पास्थ को अवतार ॥ 
कटी भूप यह बानी # वचन हमार सुनहु सुखदानी ( 

४ कम्‌ भया सत दद ४ समबसा करय मध्यसुत दई ट 


निद्पगिरा शीशधरिलीन्हा  सुनास।र _अ। गण केनन्द 
आवत शक्र न लागी बारा %दोददं भयो बिदित संघा | 
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। ८४ न= एलोगपर्वं । २५८ भध 


3 शमदिनशमयसिका जब भवञ % तादिन जन्म पार्थं जग लयञ 
3 सुरन सहित सरनायक आयो % देखनको विमान नभ बायो ( 
‡ 















विश्वास धटसत मन्ध # मावत विविध राग सुर सा ( 

३ मन्लयोप मेनका धताची % तोरि ताल तानगति नाची ३ 

३ वाजं पटह शङ्क फरनाला # वपि विबुध कदयतसुमाला ( 

दोर किदुध नरा राई सकल, करत सुमङ्गल गान । ( 

शि आनन्द जम, सवलर्सिह वचोहान । ३ 

इति श्रीमहामारतेऽयोगपरेणिसवलसिहयीहान मापते 
बरयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३॥) 


यहिब्िधि वीति थाम यक गयऊ ॐ मधर गिरा नभमर्डल भय 
होदहि बालक अति धनुधायै # परम धर्मं श्रीहरि हितकारी 
ब्रजमर्ह होई कृष्य अवतारा सो याको दोहदे रखबारा 
हम सव देवन के तारायस ते दोऊ है नर नारायण 
नर अखन नारायण यदुपति ये दोऊ जानौं एफ गति 
कल्यो करण शली यह नामा ॐ गये अमर सच निजनिज धामा 
तुव बललीन जगत महँ पारथ ‰ यह मेरोतन ओर अकारथ 
भयो नं अमर्‌ वचन कदु साचा ‰ परेऽ न कणं आज्ञुलग वांच 


दियो कादि हरयोधन राई % वन वन पिरत लाजनि ्ाई 


ेसी सहे दोह जो दीना % दहै बलिष्ठ अरु अश्च प्रबीना 


१ 


1९ गृ [किया हमान सं, वास्या सागर बार। 


बाएन कीन्हो गट नम, हाथी जियो उतारि 
‡ अर वशतक्वचवयध कान्हा # धनपति जाति दरड स लान्द्य 
३ फूंके वन खारडीव गरेरा % नाश्यो गवे पुरन्दर केरा 
३ दपद नरेश -स्वयम्बर मादी #% भेदि मत्स्य द्रौपदी भिषादी 

इन्द्रकल रण शम्भ रिभ्ायो श हे प्रसन्नं सब अश्च सिखयो 
सकलधरा निजवलवशकीन्हा #% इपद जीति गुरुदक्षिए दीन्हा 
देव दैत्य मानव वल भारी त्व प्रसाद जीते वनवाशै 
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गये साजि फोर दल कारी # भीषम दील करत अलमास 
ते अञ्न बिरायपुर जीते # अव सयदि काज होत भयभीत 
हि कारण अब बार लगाई # मिलि रणमभूमि करे कदराई 
कह छन्ती सुनिये षदुराह % पारथ ते किये सश्र 
दुर्योधन भय मनहिं न आवत # श्रपने कूलहि कलङ्क लगाषत 
सिहवंश महं भयो सियारा % देखत तुमहिं नमन भे दाया 
षत्रिधमं दीन्हो सब खोहे # बांस बेशमर्है भयो धमो 
तुमञ्मतिनिलजलाजसबत्यागा % उपजे हंसवंस जिमि कामा 
श्रु तुम्हार शीशपर गाजत % देखत नयन नेक निं लाजतं 
की तुम मर्‌हु सकल चिष खाई # कौ युध षरि लेह लराई ( 
हसत तुमि दूर्योधन राजा # तुम्चतिनिलजनआवतलाजा 
दो° की यदुनायक जाय तुम, उनि कहो सथुफाय । 
क्रे युद नत नाथ मे, मरौ हलाहल खाय ॥ | 
यहिग्रकार्‌ कहि कष्एते, हृदय बहु 
पुधिकरिकुन्तीयुतनकी, लागी करन बिलाप ॥ 
3 क्यो कृष्ण भाता सुनि लीजे # दिनि दश पांच धीर मन कीजे 
बन्धून सहित धमं नरपालक ॐ आवत है कौरषङ्कलधालक ( 
करि युद बिजय सबदीते #% दोहद काज सकल मन चीते ¢ 
3 सुनि हरिवचन धीर मनञ्मानी # तगीकटन निज प्रथम कहानी ( 
३ परम सत देखि हदय अङुलाईं # माद्री निकट भप के भां ( 
सृत न भये दारुण इख व्यापा # चरपसमीप अतिकीन्हषिलापा 
3 कारण पूषि भूप दुख पावा # निकटबोलिम्बर्हिबचनसुनावा 
3 चिप्र वधू की शप सयानी # तुम कह कष्य बात सव जानी 
३ मोते कड निरी नहिं काजा & असक भये सकल दिगराजा 
करहु उपाय तोरि यदह दासी # उपजे सुत पे सुषरासी | 
३ तब हरि दुखित भये भे जाना % धीरज दीन कीन सनमाना 
३ आवाहनकरि अश्विनिकूमारा # भये धरणि न लागी बारा 
(11, 411. (40.441 / 1} 1 
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> पुद्योगृपवु । ३९० ० 
बरधवयदभिलिन्योमसिधायो % भयो गम मत्री सखे प्रथो 
°अ श्रनन्द्‌ भ्रुपाक्ल मन, इनु दव्क द्व्‌ । 
श्रतृ्ाचत्र तव्‌ माद्रद्धत, भय नईं सह्द्व॥ 
यकृदिनं भयो चरितं मगवाना % यलनिसमाज मप सुने पुराना 
मोजन फो मँ साज बनाया रद्य शेष दिन भूषन याष 
नाथ मोहीते % करतत अशन भृपदिन बी त 
माद्री करि भृग्‌ गिरि यादी ®तनृतेनिकसिन्योति्चतिवदि 
लसि स्वरूप दिननायक मोहे # भये न अस्त यान पर सीह 
३ भोजन कोन्ह भूप सख एह # महस्त प्रकशलाहे आई 


३ होत्तरि अस्त ओट रषि भयस # दीख नरेश शयननिशि गय 
फरण हमि महीपति पका % भँ कदिदीन्ह सकल चलद 


दो° मावी शेनिर यतनते, मिरि न सके यहुषीर । 


कामविवश नरनाहङ, केन मनधरि धीर्‌ ॥ 
मोते के भूप बहु बेरा मद्री विवश भयोमन मेरा 
शाप सुरति भँ नाथ दिवाई % सनी श्रव कदु मन नहिं अ 
गद्रसुता ते करि अनुरागा #% परसत देह भप तन स्यागा 
माद्री सहित मोहिं दुख व्यापा शः उचस्वर करि कीन्ह भिलाण 
रोदन सनत्‌ महानि भाये % कोल्ल किरात भील समधा 
रोवदिं कहि सप कीरति रूरी % आरत शब्द रहा तरद 
जे सुनि रपके परम सनेहीं % ज्ञानकथा एहि धीरज देष 
बिं भ्रवोध करि चेत बहोरी # चिता यनायसि काठ षोरी 


क 


दो ° जरनचती म भूपसग, पादिति प्रीति ददाय । 
मद्रयुता वष बिकलङ्े, गहे चरण सपराय ॥ 
हमरे दहेत भूप तन त्यागा छ भा कलङ्क अर पातक लागा 
तुम्हरे पञचसुतन सम प्रीती ‰ तसि हमरे नहिं निपट अनीती 
जो वम रौ करो प्रतिपालक # जो लगि पष दर्यं सब बालक 
3 म्वाहं प्रवोधि सेकरि चपञ्यङ्गा #% चदी चिता ले शीश उङ्गा 
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=° उद्योगपवं । ३६१ ०=== १०७ € 
त्यहिष्षण धन्य भूप की भागिनि % भियके संग भह सदमाभिनि 
वदि बिमान पतिरतग भुरलोका ॐ गहं भद से प्रमविशोका 
जीवत रषिर सांडि निजनेता #% हय तजि लाज इसददुखदेता 
सतम लागि कृत जन्म खयारी #% विन हरि तजी बद्ध महतारी 
धमराज ते कष्मो संदेश # करत युद्ध नहिं मानि अदेश 
्षत्रीधमं द्रि है याते % विरद संभारि लै सत ताते 
नार्हिन हीन वंश अवतारा % भे कादर सुत मनहिं बिचारा 
छुरुवंशिनि करे अनुचर दो % अवलग युद्ध सकात म सोई 
पुम शन्तनु चप के कुलपा # जाघ् युद्ध सुर अपुर सकादीं 
मातुपक्ष नरि हीन दुहरा % हे यदुवंश विदित संसारा 
शरसेन कै हौ तम नाती % तिनकोसुयशबिदितसबमांती 
पृटुमी के राजा बहु जीते # बचे रहत अजह मय भीते 


दौ° मादुपश्च पित्पश्च श्रव, षिदित सकल संसार्‌ । 
शूरवीर अश धरधर त॒म सत भयो लेडार ॥ 
कृह्{कृष्ठ सयुभतयतुम, यह्‌ संख मन हमार । 
करहु राल्य तुम आपन, अव निज वैरिन मारि॥ 

लो चपरहौ साधिनिजमोनरि # मिलदहिनरास्यकरहबनगमनहि 
क्ष सनाह व्याम करि देदू% भिक्षा करहु कमरुडलु लेदर 
केतौ करहु दुम मोरि सिखाई % मारहु॒शञ्च॒॒सरो मनुसाई 
जो न लण्ह कोौरवसन आहं % तो म मरहुं हलाहल खाई | 
भीहि केर सदेश इमारा % कस कादर भा जीव मुम्हारय 6 
शुरबीर॒द्हरी जगलीका # लरत न सुत ठुमकरत ननीका (६ 
‡ सथते मोहिं भरोस - बम्हारा % बलपोरुष कित गयर तुम्हारा 
तम॒ बिरारपर बैटि ज्ञुकाने ॐ भिलिहि भूमि नहि एत डरने 
टो कृरत तपस्या चाशियुम, सव नरेश जदहिलामि ) 


दूस्िठि पतनारि दष, रस्य दियो तुमत्यामि 
रहे मैठि चप लाज अकाजन # सिखीधलुषविचा केहि काजन 
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१० _ ० उदयोगपतं । ९९०८८ 6 
3 गदायुद्ध केहि काजन सीसा ® सो प्रभाव कषु नयन न दीखा ( 
3 कय रदिश भूप फे आमि # फर्‌ युद्ध चानि भम त्यागे ( 
3 जो नहिं लरहु मानि इर हरहु # नारिवचनकेरिवनहिसिधारेहु 


३ हम नदिं जिय पुत्र यदि लाजा % दसत तमि दुयोधन राजा 


पुरयिरार शारेड दुरनायक % अव्ुत निफलभये तुवशायक 
3 कीन्ह प्रथम्‌ प्रण सो विसरावा #% भूली बद्ध मातु रण दावा ( 
3 सवते बहुत बुम्दारी आसा % अवत सो न मानि अरिघासा 
देव दैत्य गंप्रब बलभारी # तुब शर सहिन सके धनुधारी | 
यक्षराज निज दुद्र हरायो % करि मद मङ्ख दण्ड लेथायो | 
3 दर्योधनदि दुम्दारी सरिके # करहु युद निजप्रणसुधिकरिके 
दो ° सो पौरष भूलेउ नी, करत युद नह श्राय । 
क्षवरिघमं खोयो सकल, इरयधन भय पाय 
जो नहिं लरत देखि दख मोरा # अजगन धरुष बाण धिक तोश | 
जीवन्‌ च्चाश पुत्र कद्राने # कणवाण भय मानि पाने { 
रितियर्सर्ि्रवणदनिषाता मरे लाजबश कायर मात्ता | 
त्री धरम नहीं तनं मादी # तुमञ्चतिनिलजलाजमननादवी | 
कषयो सदेश नङल सन जार % जीरण मादु तात बिष खाई 
हुम ते सुतन ओर बरजोरा # जीत्यउ उप सव पश्चिम ओरा 
वलपोरुष तव नार्हिन जानत # वुमहू दुर्योधन भय मानत 


धतु प्रकरे प्रती यदराई # लाज तजी अरु भूमि गाई 
धरमशल अतिशय बलदाई % सो तुम शद्ध मातु विसराहं 
ट 
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मोक हरि अतिग्रिय सुदेड # शले ह्मदि विपति मरह तेड 
तुम हरि कह्लो हमार सदेश # करहु युद्ध तजि सकल अदेशा 


(न 


लि राज्य सत्य मत येहा है है विजय न कु संदेहा ( 
[° वृहू अधमं तुम धर्मरत्‌, गत बिलोक मदमान । ( 

है है जय संशय नही" सवलर्चिह चौहान ॥ & 
इति श्रीमहाभारतेऽयोगपर्वणिचतुविशोऽध्यायः॥ २४॥ | ` 
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धह कुम कल्यौ द्रोपदीते इरि # ऊ दिनर हये पीरज धरि 
वेह राञ्य साज वुम येहूछश्यकी छपा न कड संदेह 
तुम प्र धमराज सुखां ® करहु यतन ज्यहि शे लडाई ( 
सथ जग्‌ कहत सुनतकर्दैखोरी % है बिन युद्ध बात अब बोरी [ 
अस कहि कुन्ती रोदन कीन्हा # कृपापिनधु तव षीरज दीन्दा ( 
दिन दश धीरे धरौ मन अम्बा % मरै कुरुपति सहित इटम्बा | 
सकषदिकृष्णविदापुनेकौन्टा % करत प्रणाम आशिषा दीन्हा € 
शीश ढन्ती सुख पये # बाहर भवन दयानिधि आये ( 
दो ° पवरि दार मे आयक, रथ श्ररूद्‌ यदुनाथ । | 
४९ बहुर्‌ खम सामप्क, ग्य पटार्वेन पाथ ॥ । 
षम द्रोण बिदा हरि कीन्हे # करि प्रणाम निजगृहमगलीन्दे ( 
लीक विकरन पुरलोगा # फिरे सकल हरि दन्ह नियोगा 
कृरत्‌ प्रणाम करण कं जानी % रथ बैठारि सीन गहि पानी | 
हसिकै कृष्ण की यह भासा % सनह करण पूरब इतिहासा 6 
शूरसेन चप अतिवल भरि % भये पितामह बिदित हमारे € 
कुन्ती नाम सुता उपजाई %सोतप दहेत नदी तद भाई 
तर्हैवां दुबासा ऋषि अये % देव अक्षेण मन्त्र सखये ( 


एक्‌ दिवस सुखता अधिकाहं % मन्त परीक्षा की पति अहं | 
‡दो° बालमाव के व्याजते, नहिं कामना विचारि 
जपेर्रकषेणमन्ततव, दीन्ह्यर दरश तमारि॥ 

हस किरणि तनतेन अपारा # मरबिकल नहि र्यो संभारा 
मृ्यो मेन वैन नहिं अवा % कीन्ह प्रभाकर निजमनमागा 
मृच्छ विगत नैन जब सोली % तव कुन्ती लज्जित दोह बोली 
य सुर कीन्हनीफिं नहिं गाता # मा कल यहि अब पितु माता 
रहि गु जानहि नहिं कोई #% याते तुमहिं कलङ्क न रोह 
ङ्ग भङ्ग नहिं होई उम्हारा क्ते तिय आशिनाद हमारा 
भये दिवाकर अन्तरधाना #% यदह चरि काहू नदिं जाना 
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चदि विग्रान रविं गणन सिधाये % दोहद मथर मभ तुम श्राये 
जित सास्र पिता भय मानी % येन कोन मह रदी र्कानी 
चोरवत्‌ तम कष न्ती जायो # डारि मजृष सहित व्यो 
{० प्रकट भय ददन भम त तन्‌ त्‌ दद्ध अपार । 

धुलुदबारठ इड रसकव्वः धाहितलीन्हवतार्‌ ॥ 
देशि तरणि समर तेज अपारा # दीन्ह्‌ बहा सरित की धारा ( 
वृहत नदी तनतेजं बिराजा #% जलते भ्रफट मनँ दिनराजा 6 
तहँ कर्नाथ सारथी आवा # वहत प्रवाह देखि तेर पाषा ( 
ताकी दरणि रदी धिनु बालकं % लेगा मवन कीन्ह भरतिपालक्‌ ( 
तुमद्यं धमराज के भाई # तजहु शश्च सगं करहु सहाद 
येचन हमार सभुभिः मन अपने % ओौर विवार करहु जनि सपने [ 
रनर श्रवस श्रीपतिषख गादः % कोले वचनं करण शसक्याता ( 
सना श्रवण तुमत जव घान ॐ [जिश्चय मात प्रथम हम जानी 
जाने धमराज दमं भाई #% भयो बहुत सख कहा न जाई 
३ क्षत्रीधमं नाथ यह्‌ नाई % कौरव तजि पार्डवपहं जा 
\ सहित षिवेक कटौ इरि नीह % ठव शिष मानि करब हमसो 
3 चहौ नाथ जो सत्य उड़ाई सो हम करब न कोटि उपार 
4 यह कि करण मौन गहिश्ऊ # तययदुनाथ विरहि हमि कल्चर 
३ राज्य पाट तुम लेह धनेरा षषम अंश द्रौपदी केरा 


। (° पाच बन्द्धुं सवा #र16, तुन्हर। बाहव माज | 
सृखह र एजह चमदुत, अव हजय महराज्ज॥ ६ 
सुनि दरिवचनकरणर्देसिदीन्दा # नीक विचार नाथ दुम कीन्हा ( 
जानरिं सोहि युधिष्ठिर माई #% करै राज्य नहिं धमं निहा 
वे हयक देह सथ जब #% हम देव कुरुपतिं तषद्दी | 
यि ददि परम अकाज्ञ्‌ % रदेड न नाथ पाणडुकलराज्‌ 
श्मोर धिचार करौ जनि स्वामी # रदे चाह जानि अगामी | 
क्‌ दरि कदैठ पएरमदित तोरा # चलहु करण सनि मोर निहोरा 6 


५/4 4441 41.14 41 17.224 ॥/ ^ 1/4... 
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तुप दन्ती के जेठे वासक ‰ फटराज्यथर इलपरिपालङ्क 
हुम इरि कदी सास सव दोर ‰ ठेस समय उचित नहि होई 
करु पाण्डवम बेर है भारी % पोरे भरल रेषी उन सरी 
मो करुना वन्धुकरि भाखा ॐ अशन वसन कष वीच नराक्चा 
सृतं धरा धन भेन समाजा # कीन्देठ अङ्‌ कोष को राजा 
<° पार्या उन लघु पत्रल्या, माने करि यहदह्‌ । । 
शश समप स्वां सम, पूजव मानि सनेह ॥ { 
आरो इष्ण सुनौ मत मोरा & सो अष करिय दसम तोरा | 
लश्च भूप दोर ओर्‌ प्रतापी # तिनं मह पुर्यवानं को पापी ¢ 
समर फराय कृरिय प्रभु सो % सु मवा पावे सव कोई 
अब तुम जाहु विलम्बनं लाव # पारुडवकटक साजि ले आवह ( 
श्रीहरि शर न करहु बिचारा % अम रण होय हमार तुम्हार ( 
अस कहि कणं विदा पुनि मांगी % प्र्ेपद परसि चलेऽ अनुरागी ( 
तन्‌ उत चल भन हरेक साथा # पहुवे करण जक्ष इुरुनाथा ! 
सम दाय मय भेद दिखा $ की कणं के मनर न आहं 
&।° दूस्क हक अव्‌ पुव, चसे बागे समवा । 
जय दुबषाद्िर कट कमह, बला सह चहान्‌ ॥ 
इति शीमराभारतेउयोगपवंएिसबससिदयौश्चनभाषाह्कते 
श्रीकृष्एगमननामपजविशोऽष्यायः ॥ २५॥ ६ 
कृथा सकलमुनि बरणि छनायो % जनमेजय दृप सनि सख पायो 
पाये बहुरि सहित अतुरागा % लगोकन इमि सफल विभाग 
कटक समीप कृष्ण जब अये # धमराज सनि आतुर धये 
सव बन्धुन मिलि कीन्ह प्रणामा # लदहगे जह भूप विश्राम 
अरप देत भ्राप्तन बेठरे ‰ शीत्लजल ले चरण पलार 
पूद्धेउ भप कहा करि आये % बासुदेव हसि भचन सुनाये 
कट्‌ हरि तेहि एको न्ह मानी # देन म कषत भप अभिमानी 
3 मिलिदि न ओर यतनते राजा 8 करहु युद कीजे दल साजा 
॥॥ +, 11 144 0 ५4411440 | 
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द° घनत श्रवण नहिं वतक" देवेकी नहिं चह 
विना युध मिं महि भिली, कटियतन नरनाह॥ 
मन्त्र हमार भ्रष सनि सीजे % साज सेन षिलम्ब न कीने 
होई निशङ़ अव करहु तयारी % हैदे विजय कहत भिरिधारी 
३ सुमत इष्ण वचन कडु हीमा ॐ लरहु नरेश कदी यहे भीमा 
३ ज्ञेन कदी भूप सनि लीजै #% सजि निजकटक दुन्दुभी दीजे 
३ करहु युद्ध यई मन्व हमारा # होई सो जो लिखी करतारा 
3 बोलते सचन नकुल भुसकाता # अव चप लरौ न दृसरि बाता | 
जानत हमं दीन प्रतिपनच्छी % रहा चपाय कात नहिं अच्छी | 
रव अनि लरिय डरिय नरदेवा # बोले वचन नङुल सदेवा 
दो° नहिं मानत हरिके करैः भले देखि समाज । 
लरह न करहु षिलस्ब अव, कही दुपद महराज ॥ 
| कही सायकौ सुन्दरि बानी # बिन सं्ाम पत्रियन हानी | 
ताते वशि युद्ध अव कीञे % रिपु रण जीति देश सब लीज | 
धृष्टयुम्न यदी मत॒ रास्यो % सहितमिरार्शखर्डी भास्यो 
धर्मराज हरि मिलि ठहरावा % करब युद्ध यष मन्त्र ददावा | 


क वि 


तेद अवसर निज साज बनाये # भीष्मफपुत्र स्षम तरदं अये ध 


कुरिडनपुर नरेश बरिश्रारारश्सो देप बासदेव को सार | 
दै लघु बंधु सुक्रिमिणी केरा % सीन्हे साथ कटक बहुतरा € 
ग्‌जरथ्‌ पदचरं बिषल दुरङ्गा # यौहिणी एक पनि सङ्गा 


दौ ° तेहि अवसरं प्रापत्‌ मयो, भपति समा ममार । 
पेठारे पारथ निकट, सहि जोहारिजोह्यर 
देसे धमराज फी ओरा# बोले षचनं भमान न थोरा 
जो आरत है राखो मोदं भप अश्च कस मै तोरी 
 इद्धिच्च को नाम मिटा एक्‌ चत्र महिराज करावें 
मते होउ भूष भ्राधीना % करो भूमि सव शत्रु बिरहीना 
 सुनत बचन मन भीमन भायो # ह सरोष यहि भाति सुनायो 
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4 __ _ _ >> उयमपव | ३६७ (+ 
३ रटत सदा हम्‌ कान्ह भरो % कौर समान गनं मर तो 


फिरिरएेसी जो बात बिचारी तौ डरो एनि जीभ निका 
मारो तोरहिन अधमञ्यभिमानी # मानत कृष्एदेवय शमी का 
ओ रुभ्मिणिकी कानि न थोरी % ताते बची णलु श्न तो 
जस तं बचन भपते वमे अपनो कहत हमारे श्रा 
रुक्मिणि बन्धु जोन तुम होते % मारि तुरत यमलोक पे 
बइत ङष्णद्वं के नाते ‰ मह मिलाय जाउरउ्टिता 
अस कटि भीमसेन रिसबाई # भुजा पकरिके दीम्ह उढाई 


चला तुरत जिय लजा पायो % दुर्योधन के भन्‌ सिधायो 


° गये हस्तिनिषुर्‌ सवै, निज सेना ते साथ! 
अतिश्रादसते उरिमिक्ते, पेठरे कुस्नाथ्‌ ॥ 
वैठतदही इमि बचन वखाने % जो इुस्पति ठम होउ डरने 
तौ हम दोह तम्दरे सङ्गा पारडव रण जीतौं रणरङ् 
जो हम दोर अधीन हमारे % करो काज कुरुनाथ तुम्हारे € 

सुनि कुरुनाथ कोष अधिकाई # कटि कटुवचन दीन्ह दुरश्च हि 
द्रौणी कणं सहायक मोरे % जीति जगम अक्ष कोरे 
द्रोण जो अश्च समार % देष अदेव सकल रणए रहर 
पितामह विदित हमारे % जिनसे परशुराम रण हा 
ते भृगनाथ विष्ट अवतारा # ओर को जीति सके संसारा 
मोरा बल्ल कोऽ थाह न पावत #% ताहि मृद तै भरम देावतते 6 
ल तुम्हार हमरो सव जाना % जादिन ङृष्ण बधिके भना | 
शीश.अरिड कौन्दे अरपमाना #% बलि डाई दीन्दे जयदाना £ 
हरि पारुडव के भयउ सहायक & तेऊ नदिं मोरे रण लायक € 
° होई सकोध कुरुनाथ तव, दीन्देर वाहं उठाई । £ 
प्रतिक्लजतहाई नार्‌! शर, गया भवनसङचाह्‌ । { 
| होई प्रसन्न बोले मुनिराह # अव सृप सुनहु कथा मनलाई 
३ गये इष्ण पारुडव घ्र जवते # भा्तिविकल कुरूपति तवते 
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तहीन यन अति दचिताह % शोचविवशनिशि नीदन ह 
प्रातहि क्षेत द्रोण गृह आये # करि प्रणाम हमि वचन सनाय 
परारडव हमहिं वैर सरसाना # शरण तुम्हार भरोस न आना 
दोहय श्राप सहायक मोरे # श्रव मे चरण शरण मुरु तोरे 
स्स कटि नय॒ननीर भरिलीन्ह्य % सनिकै द्रोण उतर तेहि दीन्द 
भरत वंशं म जन्म तम्रा # सखयश वम्र विदित संसारा 
राज्यनीति महं बहत प्रवीना # करत सृप तुम कमं मल्लीना 
कपट यप्‌ क्र सत्य न हारे तुम पाणडव केहि हेत निकार 
शकुनी मन्व्मानि चल कीन्हा # आप ष्ण कहे अंश न दीन्हा 
द° श्रु वरल ह प्ण्ड्श्चत, अर सहाय भगवान्‌ । 
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3 करहुभप विधकारितम, जीविन्‌ सकृ सशान्‌॥ ¦ 
३ उनके कृश्रनदोषप्‌, वमञ्तिकीन्ुञ्रनीति। 
‡ जहां धम तहं कृष्ण है, जहां कृष्ण तह जीति ॥ 
3 बा्देव दै हरि -अवतारा # उनि को जीतिपके संसारा 
3 ते दयालु पाण्डव के जानौ # ददे विजय सत्य करि मानौ 
३ भीषम चादि सकल रणधीरा # रण तीरथ मई तजं शरीरा 


सारौ सव कौरव संहारे % हमहू करण जाव रण मारे 


् 


रोहि सुनि सवको मदभङ्गा % हम चप करव तुम्हारो सङ्गा 
प धानत मनम नहि जसा ‰ भये बद्ध नदिं जीषन आसा 
होड निश्चिन्त वेदु अव राजा # हम तन तजव तुम्हारे काजा 
चोढत हुम बहुत कठिनाई # जुरे काल तौ करौ लराई 
द।० युड जरे पाण्डव सहित, मे रोकोंषनश्याम । 
कोटि शपथ श्ग॒राम की, करो घोर संघ्राम ॥ 
मरीरञ दीन्द द्रोण गदि दाहा # अव तुम अभय दोह नरनाहा { 
प्रणी कटी वन्धु सुनिलीजं ‰ भय त्यागहु सन धीरज कीजे ६ 
तीन्यों लोक अच्च गहि यात & भारौ सकल जान नरि पै { 
दस मन्‌ बउचक्म तार्‌ सुषु ‰ अव्‌ तुम भय होहु ररह £ 
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=° उदयागपय । ३९९६ ५ १६५ ६ 
भीषम मवन गयर तव राजा % द्रोण कष दे सकस समाजा £ 
‡ जाई भूप जव दरशन कीन्हा % गङ्गादत अर रि कीन्हा & 
करि प्रषाम कोर कलदीपा % सतिवत पै यैदे सापीषा & 
कृहे मीषम केहि छार अये सनि महीप तव यथने समाय 
3 बन्धु वैर शालत उर मोरे % पायो शरण परितामड तरे! 
 द्‌।° एक सबल तो पाश्टुयुत, ओं सहाय अगं 
कृहउ भ्रुप भीषम द्नहु, तुम जानत बुधिषान 
रव उनके दल ज्रं अपाराशृर एक ते एकः अश्रा 
पको बचन श्रवण सनि सीना # हसि गाङ्भय उतर तव दीन्हा 
उनन्‌ करव पराध हमारा # तम दतकरि परदथ निसाय 
कुमी करण बुबुद्धि सिखाई % खीयह दुमा सुनहु कुशुराईं 
पुनि यदुनाथ बसी आये # ममि पांच भ्राम नाहं पायं ६ 
ट्म सब तुमहिं रहे ससुशाहं # सनत सद्धा इ्ुमति पिखाडई € 
करण भरांस मानि मन राज्‌ # करत अनते नशोवत काजा & 
कटा हमार श्रवणं इनि कीजे % नीपं जाति के मन्य म सजे 
यह्‌ है करण जाति को दीना ‰ तुमहिं पिक्वावत मन्तर्लभेन 
जाति अहीर अधम अभिमानी & एनि कुरुनाथ रहै इषमानीं 
उचित ब एद उत्तर पनि जानी ॐ उद्गा गवर मान भिस्यानी 


६३ सक्थ बलं करए, घन चति कुना । 
{जंयत [+तामरह जवल्ण, ता न्‌ दवा वरहाय 
यह्‌ कि बचन करण उठगयर # दुयाधन्‌ मन विस्मयं भव 
मुख मलीन इुरनायक चन्डा # देखि पितामह धारज दोन्हा ( 
3 परडवप्तदेत यापु घनरयामा # जीति च सकाह भूप सथाम 
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‡ करि मन कोप धटुष कर धारां # सकल तीर प्रणिके सारा ( 
३को नरेश भोर रण लायक द्रो निपात साधि धूनुशायक | 

सौपिसदिन मृयुपदिरथशनैन्द्य # तिनते जयत्तिपत्र भं उीन्हा { 
३ कणी रपति स्वयम्डर अनाक्ाये भप भूमि के नाना ; 
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७ उलोगपव । २७२ ^= 
टो° दर्म यष सदेश हुम, युरमहु दप दै कन । 
[र पर्व शू दव, चुट दशा दवान 
पाष प्कारि शरण जव देष %तौ दुम जीव दान सृप 
 भृलत है छृष्ण यतमे % दुष न बच दुर्योधनरेसे 
म कुषद्धि पकी रिसिश्चाई # व्यहिस्यागहु जो चदृहु मलाई 
इट कात नाहमानह # कष्ण समेत मरं सब जानह्ु 
कमि यीपदहि पै रिस व्यापी ‰ कहत सभारि वचन नदं पपी 
गश्ररुएु खड्ग खर सीन्ट्‌ा #‰ बर जऽ ष पाएमादृलीन्ह 
जयविजय सनो सव बाता % करइ न शूप दूत कर घाता 


यदपि कृष छट बचन उकीला % करे म क्रोध नरेश सशीला 
तृरचे सीप्रहिं शाररगपानी ‰ मयो उलूक भामि भय पानी 


° शोलिनिकट दप धमघुत, क्यो पचन्‌ सयुभ्प्राट्‌ । । 


सधन तं यह ऋ8।, अन हय पहुन्व्‌ ऋई॥ 
दुम घृषान जामिहर बाता # कृष्णं शपथ पदों सुत्‌ प्रता 
हप तुस करहु संभारा # कोटि यतन नष दोह उकार 
टे षयो ष्रि उल्फा # चला हृदय उपजी अतिहूफा 
दु दह दुरत भिधाय # नमर्‌ हस्तिनापुर चलिश्राये 
दुव्ार तम्य असवासे्मा दयांधन समा मखा 
पम प्रोष कणे सवं राजा % सयामभ्य कर्नाय बिराजा 
च ¢ 
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शज मण्डली भास # वेठेर सबरह जोहारि जोहार | 
सृप कृहन रदिश पटाये % समाचार उनफे क्र लये € 
भ चासं तुवै वचनं उल्का # कहा युधष्टरं चप दृह टूकम ( 
षत तुम दोह तयारा # करहु युद्ध नदिं ओर भिचास | 
लसभामईं सुमह सनावत #% होहु सचेत धमसुत आवतर £ 
¡° शपथकीन्ह भगवानकी, यह उन कृद्यो सदेश्च !£ 


प्राते होत अव आह, श्रवन विलम्ब नरेश ॥ £ 
सुनहु सदेश न राखो गो # करौ सरेपअव जो रुचि रोई £ 
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मोलेउ सनत फणं रिसा % कटे बचम्‌ एनि सवदि पनाह 


शरव चप धमराज मम नेर % आवत कटिन ककत फै परैर 
रण सम्मुख दरि अजैन पायो % मारि सकल यमलोक पराव 
शरपिजर करि भीम दवं #% मारिसकल् पारडव विषली 
वांधि बुधिष्ठिर करि मनुसाई % जयतिपत्र देँ ल्िखवाईै 
सहि न सके पाण्डव ममशायक ‰ अथतुम अभय होह नर्नायके 


करव चरित कटर मे गाह #% चव सुम्‌ अपर कथा कुरुराई 
[° होत प्रात उरि धम॑दुत, गये जहां यह्ुरय ) 
कर्हिषन्दना जोरिष्छरः चरण कमल भिरनाय 


कटी युधिष्टिर अव बनवारी # साजिकटक्‌ अव करहु तयारी 
चलत उल्कं सुनहु मगवाना @ प्रात होत कदिदीन पयाना 
| कृष्ण तुम्टारि शपथ हम खाई # अयविलम्बपहं अ तिकटिनाहं 
पठे दिये चरपर बनवारी # फे सृपनसन कर तयारी 
निज निज सेन नरेशन राजी $ उठे निशान दुन्दुभी बाजी 
पलटनितान लदायो चारू % ओर लदायो सकल बजा | 
अगणित उट वृषभ शकटयादी # खचर मदिष चले लै सादी 
सकल सस्त कारीगर नानाश्च्सैले लादि चकते निज वाना 
| गजरथवाजिसामिशिगिकाली % भये अषूद मेदिनी इाली 
\ दो ° सहना अर्‌ पणव घन, टोल टूकिं भनकार । 
३ पटह मेरि अरु पेद॒मुख, याजि विविध प्रकार ॥ 
बन्दीगण बते पिरद, रही शंख ध्वाने पूरि। 
टिरद घण्ट बाजत घने, भयो शब्द तहं परि ॥ 
हति श्रीमदहामारतेउयोगपवंणिसवलसिहचोदान माषाङ्ते 
सष्ठदिंशो भ्यायः ॥ २७ ॥ 
उ इपद नरेश साजि सब याना % भयो अरूद्‌ बजाय निशाना 
3 धृष्टद्युम्न शिखण्डी आवत # रथ अरूद ह शंख वजावत 
3 युद्धमान सेना सव साजे # पणव शदङ्ग भेरि बहु बजे ( 
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दिरद्‌ शरू बीर वरियारा #% चस्यो तमौजा इुपदङ्मारा 
पणव श्रदङ्क भेरि बह बाजे % भे असवार पति दल माजे 
पुनि र्थ सजि सालयश्छञ्चायो % सेन संम निज शंख बजायों 
सतन शमेत धरार भवारा % सै निज कटक चले सरदारा 
काशिराज सेना सग सीन्दी # रथ्यरूद्‌ है इन्दुम दीन्दी 
शसन अपनो दल साजे % पिरि सनाद सिहसम गाजे 
जरासन्ध सुत गप सषटदेऊ % ले निज कटफ़ चलो पुनि तेड 
चादिषर सदस चथधर राजा & भे अहूद्‌ बाजे पनि बाजा 


द्‌ ° साजे सकल नरेशं एनि, गजरथ तुरंग पदात । 

थी महारथ गजरथी, कटक श्षाहिणी सात ॥ 
लज्जरिपवरिदढार जबञ्चावा % धमराज निज द्विरद मेगावा 
कुन्तल संभि लायो मयमत्ता # शंख बणं खुन्दर चोदन्ता 
देखत रूप परम विकराय % चारिउ चरण वहत मदधारा 
कुनकरचितमणिष्चित्वारी # गजसुक्रा फालरि अविकारी 
धराज हरिपद शिर नाई मे अरुदं प्रभ आयस पाई 
‡ याजत दुन्दुभि शंख नेर % करि अतिनादं नकीवन रेरे 
‡ भयो शोर बहुदिगगज डोले % करिउदयाद बन्दिजन बोले 
४ गोमुख भेरि शब्द अतिभारे % जरह तरह बिपुल नीब पकारे 
‡ होत परह्य भयो अतङ्ष%बाजि उठे दलमें बहु डङ्का 
‡ भारमसनं अपना रथ साजं # भये अरूद्‌ बार बहु गाजे 


५. 


पनि पचो द्रोपदी कुमारा # संख बजाय भये असवारा 
{° बघिसय [चत्वर थः मय नङ्क असवार्‌ । 


पचकाट चकसठ सस, सल्या माम कमार्‌ ॥ 
तत्र॒षहदेव कीन असवारी # अर्जुन सै साजे बनवारी 
-लै शंकर सनाद पहिरायो % इन्द्रदत्त शिर. कुट वैधायो 
‡ अदिति श्रवणके कुएडल दो. पदिरायो अटि ल्यु न होई 
३.भपय रूण बरण जो दीन्हा % सोहं ले हरि पदि दिग कन्या 
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हुतभुक दीन्हेड धनुष महाना # गारिडवनाम सकलजगजाना 
सप्र पञ्च लागी ट जपं % विद्यत्कोटि प्रभा है त्म 
सोते हरि अरञञ॑न करट दीन्हो # परिशिरहाथञ्यमयपनिकीन्हे 
जन सुनहु प्रसाद हमारे # रण महश्च जाय तुम मारे 
पुनि दीन्हो प्रभ्र आशिष येहा % निश्चय विजयन्‌ कहू संदेहा | 
समस कटि नन्दिषोष रथ आना # सारथिरूप धरे भगवाना 
श्वेत वरण से चारो पोरे ते हरि आ्आानि यानम जोरे 
करि अतिङपा बारनदहिं लायउ %‰ पाणि पकरिदहरि पाथं चदायर 
करि सारथी बेष वनवारी % नोत्ती गहे पिताम्बर धारी € 
3 शीशसकट जनु तरणि अभङ्गा % चन्दने ते चित सव अङ्गा ( 
3 पीतवसन तनु श्याम सोहावन % मणियुतत पीत विराजत्‌ पावन 
३ कोर्तुभ कण्ठ रुचिर बनमाला # अङ्गद धुत नौ बाहू विशाला 


३ दो ° कमलनयनङुण्टलकलित,ललितमघुरयुसकान 
कच्‌ करे कटि केही, कोटि काम हरमान ॥ 

 पाणिकल्पतरु पदकमल्, कमलवदन कमनीय । & 
केशी कंस कलेश हर, कीन्ह कृपाकर जीय ॥ 
कृसयो सारथी वेष जय, रथ हद्यं भगवान 


# 

पाथं ध्वजापर बेठिकै, तव गज्यां हमान ॥ 

है प्रसन्न बोले भगदाना % सुनहु युधिष्ठिर कचन प्रमान 
मन्तरं हमार भूप सुनि लीजै # स्पृह बनाय गमन पुनि कीजे 
भिरवि पिपीलब्यृह भगवाना % कीन्ह बजाय निशान पयाना £ 
दैन रथ हके वनवा # सकल मेनके भयो अगारी ६ 
3 युद्धमान पुनि दश्रिए थरा # चले संग सै दल धन धोरा 
3 सेनसहित दिशि बाम तमोजा # रथ अरूढ मनो अपर मनोजा 
३ धृष्टय्प्न अति बल धनुधारी # अज्ञैन रथके चलेड पार £ 
नाना वस्तु लादि तै चारू ता पीठे सव जोग वजार € 
ताके दशि भाग- शिखरडी % लिये साय निजसेन अखण्डी ( 
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3 दल चतुरङ्ग सङ्ग एनि साजे % धृष्टकेतु दिशि बाम बिराजे ( 
३ स्यि धटुष कर शायक तीव % सेन समेत सात्यकी परीव 
द° चलत कटकदहासी धरः, लागी रणए अकास। 
चृत्‌ नृक्रुल सहद्‌व धम, दसं सङ्क रनवाश्च। 


दक्निए दिशि दोपदी कुमारा # चले सङ्ग ले कटक अपारा । 
घटउत्कवे दल ले दिशि बामा # पांव कोटि राक्षस बलधामा ( 
सभिमन्यु रथ परि पुनि आदत # लिये धनुष कर बाण फिरावत | 
्भपमन्य सङ्क चौर बारयाय # उत्तर शख विशट कुमार 
लीन्हे साथ सेन समुदा % कीन्ह पयान निशान षजाईं 
धमराज पुनि कीन्ह पयाया % बाजे दल गहगहे निशाना 
| पणव वेदुुख भेरि सगरा # बाजे शंख चले दलं सूदा 
चाल्िस सहस यव्रधर राजा % चकते सङ्घ लै सेन समाजा | 
। ढुपद नरेश चलेऽ दल साजी # भयउ अरूद्‌ दुन्दुभी बाजी 
३ उदी धरि गो लाय अकाश ‰ रमि अलोप पुरी सव आशा | 
३ तेकर धनुष चले पुनि गाजत % चप के दक्षिणभाग विराजत | 
वाय ओर विद्र शवारा % कौन्द्‌ पयान बजाय नगारा 


४ काशिराज सृप गजके पचे % सेन समेत भिराजत आवे € 


द्‌ा° रथ ञअ्रूटद र धदुषधःर, शूरसन महराज) प 

व्प्गज क अभम चलत, इ नजसजक्चमाजष | 

| पे अनी वृकोदर अवत % करत धोररष गदा फिराबत ( 

३ घाम पणि सीन्हे करवाली % भीमिं चलत धरां सब दाली ( 

कषोधित सिन्धु धराधर डोल्ते % कमलनाल अदिदिगमज बोक्ते 

3 कतुकं देखि चकितं र दीदी # परेऽ भार कच्छप की पीरी 
कृद्‌ रव भीम वार बहु गाजे @ रवि तुरंग तंजि मारग भाने 
सरपर भेदि भीम की दाक परी जाय श्रवलोकप दाका 

चलोजात मग सेन अपारा बाजत शंख ब्द नगारा | 

भाट भरत कुल विरद बखानत % सुनिसुनि शब्द शञ्जभयमानत | 
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दूस बिलोकि मग्‌ होत अता रघुवर प्रथम गय जिमि ङः 
। रो° गे शंख निशान र्व, भेरि भूरि कनाल । 
गअज्वरटा गाजत सभर, यरपुर शधद करस )! 

केम्पत्‌ रप्‌ विक्रल अनगेशा % उठी धूलि दपिगयो दिनेशा 
छर विमान नम उपर छाय # सुमन वर्षि शम सगुन जनायउ 
कद्‌ दप सुम्‌ हरि अन्तर्यामी % विजयउयाय कौ यव स्वामी 
योले विसि वचन भगवाना % करहु नरेश शङ्को ष्याना 
तासु मरस्ाद विजय दप हों % यद तजि शर उपायन को 
सुनि दरिवचन भप अनुरामे % करन ध्यान अम्वा ले 
कृरि आचमन सूदि हग सन्द # प्राणायाम वेदविधि कीन्ह 
करि अष्टाङ्ग सकल सुर साथी # करत ध्यान सूप लागि समाधी ६ 
द° पुङ्घकेश कर खद्रगधृर, मुण्ड मालदग लाल । 
रो सहाय मेरी करे, षिन स्नली यहि काल॥ 
उरग किंकिणी कटिलये, शबरूद्‌ य॒ज्‌ चारि! ; 
हरन हमारे इस दष, है चिष्ुरारि पियारि ॥ £ 
यदिविधिषिनयग्रपजवनभन्ड % दै प्रसन्न तव दशन दीन्हा 
3 सायुकूल तव भह भधानी % वरमूहि बोली रहि बानी 
हे मरेश तुव हरिहि पिये % मांगहूु जो अभिलाष मुम्दारे 
3 सनि प्रियुगिरा्मियरससानी # बोलेउ राउ जोरि युग पानी 
३ पिरे केश सुनी तव भाषा % द्रश देसि पूजी अभिलाषा 
३ जानहु मतु मनोरथ मोरा क्म का कटं दास्में तोरा 
३ तव यद कटी अनुप्रद मोरे % दद सफ़ल मनोरथ तेरे 
3 भेरा कर दे बरदाना # मह शकि पुनि अन्तद्धाना 
३ हरि नरेश मन सुख अधिकाई #% कीन्ह पयान निशान बजाई 
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मृग सर सरित सृखिगा पानी # प्क रेफ है गगन उड़ानी | 
दो° चलेजात मग्‌ धर्मसुत, लीन दल निज साथ । ( 
, पार रथ जोती गहे, सारथि श्रीवरजनाय ॥ 6 


{64334343 


|; 
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करत्‌ शिधिर पनि करतपयाना -# तथ दुरुदे् अय निथरान 
बीच वीच यम करत बेषरा #% कबहु पतान हाय कटु उश 
नगर वारुणावच समीपा #‰ कीन्हो शिविर पाण्डुकुलदौष (£ 
जामे सकल निशा वसाना ‰ मरातत इनि कान्ह प्यारा | 











ह 


"ह 


समिरि गौरि दरङ्ृष्ण्‌ गणेशा % गज अर्द्‌ है चले नरेश 
कर्मे के पश्चिम ओरा% कीन्हे धर्मराज तै इरा 
अमल अमोल वितान तनाये % पटल कनात सहित छबि यये 
बाजत दलं बरियार धनर # अह तदं परं दृपनं के इर 


क © 0, क 


परो ` धमेसुत सेन अखर्डा #परखद्दिशिविर्देखिनिजम्रडा 
६1० वम्रज क पद ध, न्ता पचा अय) 
देखि पच अह एवतिय, आर्नेद्‌ उर न समाय ॥ 
धमराज प्रदबन्दन कीन्हा # रोह प्रसन्न तव बाशिष दीन्हा ( 
यन्दत चरण नड्कल सहदेऊ % पाह शीष सुदितमम भयऊ € 
अजेन मीम आह पद बन्दे % अभिमन्यु याशिषपाह्नन्दे 


४ 


परमे चरण द्रौपदी रानी उर तपटाह लीन्ह गहि पनी 
प्रीति सहित यृद्नन्दन भेदी # भीतर परलटि गह दख मर्म 
सनि सव पूञ्रवध्‌ उठि ध परी वरस अति आर्मेदयाह 
कुशल पथिकैः कणठ लगाई # दीन शीष निकट वैटाई 


द्र 
मिमन्य आादिपरं पग नारी # हृदय सगाई जडादत साती 


क 


९।० कुन्त मह्‌ समद्‌ तज 4&र छव नन्द्‌) 
सलक्षिह चौहान कह, प्ररेरद्यो आनन्द 
इति श्रीमदहामारतरयोगपवेणिस्वलसिदवौदान भाषाङ्ते 
्ष्टाविंशो ऽध्यायः ॥। र्म ॥ 

फह्‌ ऋषि सुनु जनमेजयराई # कथा बिचि श्रवण `स॒खदा 

३ य्ह सुधि दुयोधन्‌ नृप पाड % भयर अषद्‌ निशान वजा 
भीषम करणं प्रोष धतुधारी श साजी सेन भयंकर भारी 

३ कृपाचायं प्रणी रण रङ्गा % लीन्हे सङ्ग चमू चतुरङ्ग 
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__ ~° उयामुपत्र । ३७६ "थ ___ १९५८ 
हुलीक ले कथक अपारा % भये अर्द्‌ वजाइ नगारा € 
सोमदत्त संग॒दल समुदाई % वाजत पटह शंख सहनाई ( 
भृरिश्रषा सेन सव साजे गङ्गाधर फम्बोन विराजे (6 
रथन अर्द बजाई निशाना % दुर्योधन संग कीन्ह पयाना ६ 
श्य्‌ नरेश ॒इलम्डुष साजे % पवन निशान शंख बट बने ( 


साञ्यो पुनि कलिङ्ग नरनाया % जे नवलाद् विरद पुनि साथा ( 


म 


दी° ध्य इुरङ्क दहु रङ््‌ ॐ, सेना साथ अनन्त, ( 
शरस] लश्च मजस चलं, महाज भमदट्न्त) 
सिन्धु नरेश जयद्रथ नामा % अति रणधीर बीर बलधामा 
लेकर धनुष वजाई नगाया कोर संम भयो अवार 3 
शकुनी ओं विकरण रणरङ्गा # दिरद दुष्त दशासन सङ्ग ६ 
स बन्धवे दूर्योधनं केरे # प्रातजात अरु तनय धृमेरे 
निजनिज रथन मये असवार % वाजत गोश्च शंख नारा 
सेन सभेत स्याभे सव धमां दिष्‌ रूद्‌ चल्यउ कृतवर्मा 
रेप उल्क दृषसेन भ्षाला %‰ चते सङ्क से फर्क पिशाला 
सृप शशिषिन्दुं चले दलसाजे % वुरंग॒अषूह दमापरे बाजे 
चिन्ह निषिन्दु भवन्ती राजा % चले साथ सै येन समाजा 
शश्चानपरण अर अते वलद्‌ाई # ज्यं भन्रारन्दा फ महं 
कट्‌ इरि कृथा भूपं तुव जनी # अति परिय कृष्ण देय रामी 
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श्र 





ष 


 ताघुबन्धुदो अति बलदाहं % दुयोधन के भये सहारं 
ञ ६।० साठ सह खव वतरधर्‌, द गहुगह नश्ाव। 

३ निजगिज ददसमसेचले, शद्‌ सापि मान्‌ 

३ एकादश काण दल साथा # करते थकूत चस्यी डुद्नाथा 
3 धाजं बाजन भाति अनेकां उदी भूरिं रविमरश्डस चका 
| मा्जधियारजानि निशि घोरा % विहरे चक्वा के जोरा 
ाजत्त निषु चृपन के उदङ # दाली धरा प्रप्र आतङ्घ| 
दके भार्‌ भराधर डदै विरदावलला भाट बहुं बालं ६ 


। १/1 । (1411 + 1 / 11 111 141 11 40/00/1111. 
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१९११११११११११११११११११११११.१.१.१.११११ ३.१. १ 1 
३ १२६ ॐ उरो गपव । ३८० ० 
सुनि सुनि नाद नक्ीवन केदा छ खग यम यागो भागि वसस 
गर्जत धियल समट सग जादी % चति यातङ्क होत दलमाद्ं 
पीत ध्वजा रथ पीह विराजे % पीत धनुष पीते शण साजे 
पीत वरण चारो है धोरे % बसन बिनि पीत रग ररे 
ध॒रुप चिह्न ध्वज उपर राजत % पीतवणं दल कणं विराजत (६ 
ट्‌[° श्व॑तवषं तन्‌ देन पुन, सदत धुप अह बन । ( 
श्वेतकेश रथ वाजि दै, श्वेतध्वजा एहरान ॥ ( 
ताल चिहू ध्वज शोभा पादत ‰ जते दल श्यत पितामह आवत £ 
श्यामबणे रथ अधिक सोहावत %& श्यामवणं घोडे चवि पाडत प 
नील कञ्चरित धनु कर लीन्दे # नीलवण तामे मुष दीन्दे 
नीलरङ् फदरात पताका #% खड दिह तमं अति 
नील निदोल पिभ्रषण साजे % नीलवणं दक द्रोण विराजे 
श्ररुणवणं दल पाजि सशपां % ्ररुलवणं शोभित धल कर्थ 

द्रुण चमर शोभित रथक्ेद्‌ % चतेउ सानि इुरुपतति जयेत्‌ 
धराज के तुर हरेवा स्ति लाघव गति सनु परेवा 
हरितं केठ सोहत रथ ऊपर % हरित बप्तन छायो दख श्परर 
कौर सव कुरुनायक सङ्घ # तिने रथन ष्वजा प्रचरङ्का 
द्विरद चि रप स्यन्दन सोहत # अतिषिचिभ रणको मनमोहत 

[पि क 
दो° निज नेज रथन अदु चप, सोह ध्वजां बेहर 
हर्दिपीत छर श्यासस्ित, राजतयुघर युर 

यहि प्रकार कौरवपपि सेना % वलीजात उपमा कष हना 
अ(तञ्ममाधकड्शन्तय जाना # प्रलयसन्ए्ाद व्यासधखाना 
कुरुषे के. पूरव _ आरा # कौरव कटक रिका धनपो ह 
तनवायो तदहं धिएल चिताना #% षञत पोर श्य नोवत्तष्ठाना ६ 
३ गृडे कहु दल नानाकारा # जत पवरि वरि घ॒रियारा 
3 एशावराशाविरदतिपतवयल्यामाकै कन्हे खानपान भिश्रामा ६ 
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५ दोउ नरश बहु खनक पठायउ ‰ ऊद्‌ नीव ग्रहि उ £ 
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| ==> प्योगपवं । ३८१ °= १२७ 
क? पव मूमि गये यहि ताका # अर ज न स्यन्दन चाक्र 
३ दो° उचनीच खनि सनकगन, कीन्ही भूमि समान । ¢ 
। स्वलर्सिंह चौहान करि, योजन सद्र प्रमान ॥ 
इति श्रीमद्यभारतेऽयोगपवणिस्मलसिहयौहानभाषाङ्ते 
एकोनतिशोऽष्यायः । २६ ॥ 
य जनमेजय पत॒ अरुरामे # पुनि सुनि कथा कन सो लगे 
| करन देतु शलो सम्बोधन % अये व्यास जहां द्योधनं | 
| उरि प्रणाम कीन्ह तब राजा % शिप दीन्ह्‌ रहै चरपलाजा | 
ु कषत्री धमं बद तन भारी % जीयत हरै न भानि वुम्ारी ६ 
| असकदिगम्यास ब हूतसमुावा ॐ वंशवैर क्यहि काज बदावा 
३ सो थव भ्र त्यागि करि दीजे % कलह नीक नहिं सम्मत कीजै 
देहु अंश सुनि शीष हमारी % पारुडव सवल होह बडि रारी 
बिनकारण कन्दो अपकारा % सै कलङ्क बुम विपिन निकारा | 
| समु परस्पर करहु मिताई देहु अंश शप भिरे लड़ा 
| व्यास कटी कड चित्त न आनी % सुनतविर्हसि बोला अभिमानी € 
दो द्रोए कणं भीषम प्रबल, मो हित ये धठुधारि । 
देहे भूमि युनीशमे, करौ भयंकर रारि 
जो कोटिन पाणडव दल अ # सत्‌ गुरुट्रोण मारि बिचला 
पितामह जो करि करोधा ® सफेरोकि रण को जग योधा 
3 चलि सरोष करण धनु तानी ॐ को रण॒ वचहि महामुनि ज्ञानी 
सनिदपचनजानि अभिमानी % कदी व्यासमुनि प्रथम कहानी ६ 
पुर कम्पिला देश पए्राला # भ्रषद नाम तं भ्यो वाला ( 
बल प्रताप करि राज्य वटावा % इपदनाम सदि सुत उपजाय 
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बिद्या कारण सूप पठाये ॐ सरिनिवेष के आश्रमं अये | 
4 भि के भवन बढ़ चटशारा % दिजङुपार्‌ थरु राजड्मारा € 
३ प्रात देव बचन कों भाखा % ताते दृरिकिये नाहं राक्ला 
3 भरद्वाज शष्किर कुमारा # ददृरहि द्रोण तहं बुद्धि उदारा | 
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३ प्रषद्‌ पुत्र ते परी मिताई #% एकि मंग पद मन लाई | 
3 रउ न बीच प्रीति अतिवाद % दष छत कीन्ह प्रतिज्ञा गादौ | 
3 जब पाहव हम सान समान्‌ % धा बांटि देहं तोहि राञ्‌ 6 
3 यहि प्रकार बीते कु काला मरे प्रषद भे दुपद गाला ( 
विद्या सकल द्रोण पटिरलन्दा % जाइ महावन पुनि तप कीन्हा (६ 
3 गोतम सता द्रोण पुनि व्याही % छृपभगिनी जानत जग्‌ तादी 
३ ताके सत भे अश्वत्यामा कैजगतविदितगुणसवअ्मभिरामा (6 
3दोरद्रोण दपद भ्रपालते, रुत हिव मांगी गाई । | 
३ नर्दिदीन्दं अपमानकरि, दियो वुरत इुरिशाह्‌ ॥ | 
जानत जग समरथ हे, मुनिक्र उभय प्रकार । 
{दया ञ्पनाह क धुर, । क्या न आअश्चप्रह्यर ॥ 1 
। लजा भह द्रौण दख पाये % नगर हस्तिनापुर वलिअयि ( 
३ भद काटि बालकनं देखावा # सुनिभीपमनिजनिकटबोलावा | 
३ चरण परस कन्हं सनमाना % दीन्हों धे धरा मणि नाना | 
३ सपो पुनि कौरव कुल केतू # बालक सथ धनु बिद्या हेत्‌ 
। अञ्जन ते मानत अति प्रीती % अश्च सिसायो अदभुत रीती 














असखरसिखाय निपुण पुनि कन्दो # मीषम जाय परीभा लीन्हों 
3 वु विशाल एक बट भूपर्‌ & कतमा भार धरा ता उपर 
पचि रूप करि लक्ष बनायो # भेद हेत सव शिष्य बोलायो 
दौ ° शुक अयुशासन मनि तब, जरे सथै यक साथ । 
कटि निग करवाल कसि, चले धष धरि हाथ | 
५ भीषम द्रण विदुर तदं दे % द्रण समीप मोद्‌ मन बाहे 
3 जायप्रणामस्षबनमिलि कौीन्डा # चिरञ्जीव कटि आशिष दीन्हा 

पगति बाधि गद्‌ गुरु कान्द # हनहु सक्ष यह भआशप दीन्हा ( 
कृद्यो द्रोण दुर्योधन गपि ‰ देखत पृञ्र पति के रूपि 
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‡ सव दसत वालं कुरुराज # कहि षिदटुमतेसराहे न जा 
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> उयो पव । ३८३ °= १२६. 


। पुनि शुनि धमराज ते पृ ‰& उन कषिदीन सन्स तरल दु 
कषवं दखेतेद्दा साने यद्‌ बानी % सिह च काप पृ्धाश्ननन्नाय 
सष शिष्य ` यहि यती ‰ एटा मद षरुटधे श्वय 
नि पू युनि अञ्जन पादीं # देखत शमि केऽ उनधा् 
पति वृक म कुर न्‌ केखेत # इष्टि लगाय तुखड करै देसे 
द° पथर्चचन्‌ दुन द्रखयुर, गं ।गरं प्रान्‌) 
तुम ते निरी काज यत, ऊरह केशद्धधन्धाय्‌ ॥ 
सनि अङ्खन बडे तब बाना % यी वुरुड सबही सखभाना 
अति अमन्द भीषम उरदायो % साधु पाष कडि कर्ठलमायो 
तुमस्वमिलिगुरुदणादीन्देर # अञचनदरवय द्रोण नहिं लं 
 दुपद भिच कौन्दे अपमाना % लव्ह बाधि दहु यः पना 
गरुशा्न अपने शिर धारा % रपि जीति चरणनतर डरा 
देसि द्रोण तव दीन बडा % गयो नरेश भवन खिभिओ 
श्रीहत भयो तेज तन नाद्यं #% सृप प्रण कन्द यहे मनमाह 
मते भेर द्रण उपजावा % शिष्य हाथ अपमान फरण 
फरि एष्यत्ति एत्र बलवाना # करवां ताको अपमनिं 
धौलि लीन बहू निप्र समाजा # कीन अररम्म यङ्गकृर राजा 
पेद ऋचा पदि मिप अनन्ता कीन यन्न पुनि बष प्रयन्ता 
ह प्रसन्न सरनायक अये ‰ सिदषानर्ः तत मि) 
दो° प्रथम प्रकर भह द्रप्रदी. उ 
धृषटदुश्न पुनि कुरुडते, कै. नं ज "~ 
शाशमप्रुकुट ङुख्डलकवच,ःस ‹ धूप्‌ ९।र२६अ॥ 
दरोएनिधन हित निमय).ख्मलयो नङुस्नाधप 
भीषम निधन हेत संसाया # भयो शिखण्ड को अवतारा 
काशिराजं तरैसता सया # मीषपर जीत्‌ स्वयम्बर खान 
नाम अम्बिका सव गुणरामी # शम्या नाम खूप सयलासी 
युगल भिित्रबीयं कर्द व्यादही ® धम्ाहिक्ान ब्दो शद 
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पुरी दृस्तिना षो चलि अये # भीषम देखि चरण शिर नि 
: दुर 5 पनि भदन सवाय  प्रतिपनीतत अक्षम बेठाये 
, भवतं इमे वचन्‌ दनो # नहु पत्र जा कारण चायो 
` ५ या ल्ल माह वान्य क रए राच्या यह वानी 
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नि गीष सोत्ते युष दय 4 यज्वा हुव इवि न जानी 


परशराम ज परुषं अनादी भा मन शोक गहं फएिरियादी 
फ्दी कथा पुनि रोदन दीन्हा % है दया पिन धीरज दीन्हा 


आज्ञा भद्ध नं करस जरस सुत्व हमार । 
तोका सैं पानि गहि, यह धुनि कौन करार ॥ 
प्रात होत मन परम अनन्दन # ले यूप सुता चले भृगुनन्दन 


(21.132. 


गो समे कौन भयो जम्‌ अत्री # इकेडस कौर दने सवे पत्री 
उ कोउ बच नारके पालं च दान सक्रोध शृङ्गाक्चत बले 
जरी षश वैर भरि सद्यं % समरं हराय जाम तव देँ 


षः र)" 


श्म शक्चतै रथ पहि भाई इरे दोऽ सवेद सडह 


रो° हन्ध युड तहं अदि भयो, शरं हरे पुने बय्‌ । 
रू शिष्य सम्मित य, वेस दिन संग्राम 
ब मीषम करि क्रोध अपारा # कटिनबाशं धनु तानि प्रदाय 
म पाश्वं लागेउ जव शाकं # रथते निकल गिरेउ भृमुनायक 
ञे मारि कीन संधाना भीषम के मारे बहु बाना £ 
दण पाश्वं शङ्कि पनि मारी # परेउ गङ्गसतं भमि इखासै £ 
शाक्रि षाननलगी अति पीरा # सुषि नरही कडुबिक्लशरीरा 
तादी समय मखल बद अये $ पाणि पकरि माङ्गय उठाये 6 
हो अष्टम षस को अवतास कै तुम पीडित नहि रर समाग ( 
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‡ अरप कि गयौ स्वम्‌ जब्दी % द्य अलयं सङ्गानन तट 


ब्रह्म अश्च पंषमनि करक तु 
लटक ज्योति अश्न मई, चलं करत हृष्टा 


भगुनस्दन बह्माञ्च प्रहाय ॐ चसेऽ अकाश भयो उजिथाद 
भये शिथिल चायो दो धरणी # युद्ध कियो करि अद्भत करणी 

जामदग्नि निज शङ्कि प्रषारी % सयो अषातशब्द अतिभारी £ 
चिटकी स्योति बली रम केसे ‰ ग्रीषप्‌ क प्रचण्ड रति जैसे ; 
लागी हृदय प्ररत नहिं सम्प % प्रह भिरिप्से सारथी जशी | 
जोती इटि स्वश्च डो वाजी % चसे पलि स्यन्दय सै भाजी : 
थ रूढ है णप करि गङ्ग बहि से रिरे पुरञ्म ८ 
हेहि भिजय पतर सनि लीजै % होड निरिषन्त य॒द्‌ अष कीजे 

यहे फषिके स्यन्दन पएलगहई ॐ युृयुनन्दन » सम्म लाह ; 
‡ धतुिश दिनि बुद्ध महानां छ शषत्रधे कहं इनौ द काना 
देव अश्च दोऽ कर प्रहारा & क्यहनिवारण मिचियप्रकय 
नासययण शर भीषम लीन्हा #% पदिक मन्त पकप दीन्द्‌ा 


° तव कोप भशराम हइ, दीन्हो पश्चुपदि कान्‌। 
परतिलाषवद्गश्मस्यकरि, शीन्दो धडषसधाम्‌ ॥ 


चिटकी ज्योति भयो उजियारा % नथपथ चलते करत सुसकारा 
स्च शस्ते भयो निवारण # तव लागेऽ तीक्षण शर्‌ मारण 
मीस बाण भीषम फटकारा ॐ भृगुपति के मस्तकं महं माय 
ष्टे म धीर भई अतिपीरा & गिरे ममि नाहं चेते शरीरय 
भीषम देशि बहुत पञथिताने # षये उतरि चत्र शिरताने 
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कषत न बने नयन जल बद # मुखपर कतर खाहि क्रिय ठह 
ठट न नाथ शङ्गसत बोले ‰ शनि भृमुराम युगल हग सोते ६ 
ख भयो भृथृ्ल अदवेसा # भाषम्‌ कट्‌ वह षार प्ररसा 
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¦ मागत ही ममि यह दीजै #& रथवदि लडह कृपा पुनि कीज | 
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द° दरश्ुराम श्र मङ्ख, चद रथन प्र जाई । 


॥ 
१ 


1, +, 


‡ धदुषवाण पुनि कर गहे, निज निज शंख बजाई३॥ 
‡ स्यि अवर मरीविऋषि अये # गहि कर परशराम समुभाये 


‡ अव तुम तात तजो यह काजै % शिष्य पत्र ते नीक पराजें 


‡ भीषम ते भोले शछषिराजा % गुरु ते रण जीते बडिलाजा 
3 तति शुद्ध त्याग करिदीजे दमत नीर भवनमग ज्लीमे 
सुनि शम भिरा मङ्खसुत बोले # कटे चाथ तुम बचन अमोल 
श्री समर विसुख होजाहं % लोक अयश परलोक नशा 
ताते भे प्रथ प्रथम न जें # अपने कुलि कलङ्‌ न लै 
परशराम द हरि अवतारा % जीते भूमि भय बहु बास 
अङ्गन ज गहि पानि कुठारा % कटि यश विदित . संसारा 
¦ यहम बार भूप बिन कन्दी % धरा सकल विप्रन करद्‌ दीनी | 

दो° तते प्रथम नाथ तेम्‌, उनहिं देउ पलटाय । 
। तबल्तमि मँ नहिं रण तजौ, कन्हे कोरि उपाय॥ 
¦ अस कहि मवन गङ्गसुतत मयऊ %& पुनि सुनि परशुरामपरद गयऊ 
‡ गहि जोती कर वाजि फिराथो % बहु बाय स्यन्दन पलरायो 
: चले निरखि भृगुनन्दन जाना # इषि गङ्गसत कीन्ह पयाना 
‡ भिनय वचनं बहूभांति सुनाये ॐ करि प्रणाम अपने थल अये 
: दै निराश तव राजकिशोरी % चिता बनायो काठ बटोरी 
‡ स्रसरि निकट मागि बर लीन्हा % भीषम निधन हेदु प्रण कीन्हा 
‡ जरी नारि करि बद प्रचण्डी % दुपदपत्र तेहि मयो शिखण्डी ¦ 
‡ फरण निधनहित सुनहु भुवारा % दै जग पारथ को अवतारा | 
: वुम्हरी भीञ भीम के हाथा # दै निश्वयं जानहु इरनाधा ( 
. | शे° मृषा हय्‌ नहि ठव उचन, जानिपरी अव्‌ सोय । { 
भावी कोन्यड यतने, मेरि षके नहिं कोय ॥ | 
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८० पुद्योगपवं ! ३८७ ० ==> १६३ 
नत म॒वितव्यता, कह दृप्‌ वारंवार । 
११ यु ६९8 ५2, अ वाधदश्ासलादर्‌॥ 
पुनत स्यास उटि दन्द परयाना ॐ भावी चित्त प्रबल इम जाना 
सुमिरत मन हरि ध्यान लगाये $ नमर हस्तिनापुर चलि आये 
धृत्तराष््‌ भादर रि लीन्हा # दण्डप्रणाम बार बहु कीन्हा 
गृहि पद भूप व्यासते दफा # होहि सम्मति की अव ज्ञफा 
ह मुनि दोहदहि विकट लराई #% बोत्यो राउ बहुरि शिर नाई 
मरै जानो जेहि सव संप्रामा # करि उवाय सोह तेभ्य अकामा 
दिव्यदृष्टि सञ्जय कं दीन्हा य इदिदै व॒ध ते रण चीन्हा 
मी होह संप्राम तम।सा #ञसकदिगयेविपिनश्षिव्यासा | 
} 
| 


७ भैशम्पायनक्‌र चरित स॒मफायो सव भूप ` 
सबल्ल्धिंह चौहान कह मिजवत के अदुरूप ॥ 


हति श्रीमहाभारतेऽयोमप्वेणिसवलसिहवोहन माषकृते 
त्रिंशो ऽ्यायः | ३० ॥ 


दो° कह मुनि जनमेजय युनह, निज कुलकेएगाथ। 
बलि घकलमन्वी निकट, करत मन्त कुरनाथ ॥ 


कहु सचिव का करिय मिचारा क बेरी धमराज बरिभारा ( 
३ लागत हम सकल मत एका @ शकुनी क्यो मन्त अव नीका | 
हेहै मन्त्र करण पनि दीन्हा ‰ चहिये शतु संम रण कीन्हा | 
‡ भूरिश्रषा द्रोणि मन भयर # सवन बेटि दद्‌ मन्त्र ठदायड | 
इं ष्ण ले सकल समाजा $ अञ्जन भीम्‌ धमसुत राजा 
रपद विराट अदि भटभारी # पठत सबहिं मन्त बनवार 


| 


बुद्धिमान हौ वम पब भृपा # कदो मन्त्र निज निज अनुरूपा ¢ 


# 


तव हमि फैट बिरट वारा # सुनहु मन्म वसुदेव कुमारा 
रौर बिचार कौन यहि मीं % विना युद्ध मिलिहे महि नादी { 


य 


दो ° कदी हपट नरमाह्‌ कव, धनिये श्रीत्रजरज । 


111 व 41111111 | +^ 











2 


११.१.११ १.१. । 3 1 


6 


नन) 





11311111 11 






ॐ. (अ 


१ १११.१.१.११..११.१..१.११..२.। 





अ 


१३ <~ -ॐ० उशौगपवे । ३८८ ०=-= 


ओर्‌ विचार न कीजिये, कर्‌ युध करर 
कृष्म साव्यक्भी सुनिये भोमि % मिलिहिनभूमिखुदविनुयदुपति 
ताते कीजे अवशि लराई % शद्ध जीति महि लेब इडां 
नीक मन्तं सात्यकी विचारा % द्यो नकुल यह बारहिवाय 
कुन्ती कषयो सन्घ खनि लीजे % करि्रिनिधन राजनिजकीजे 
दै यदुनाथ सृदहायक तोरे # हैहे मिजय दत्र मत मोरे 
सद्दे दीनं मत येहा कीजे रण त्यागो संदेहा 
धर्मराजं कीन्हे रण करणी % जीतो शश्च मिले निज धरणी 
हयोधन कीन्हो अभिमाना % ससुशायो हरि बति न माना 
बिना युद्ध कैसे महि देहै ॐ अव चप व्याग करौ संदे 
दो ° भीमसेन याहे बिधि कैर, विहीसे इष्लते बन्‌ । 
विना युड. नहिं महि मिले, पीत पङ्कज नैन 
रव देख्यो पुरुषार्थ मो % करिह बहुत कदत हों थोर 
सम्मुख दुयोधन सन लर ऊं # रृण्डञुर्डमय मेदिनि करं 
स॒नहु भूप कौरव विनं मारे % नदिं आहहि सन्तोष हमारे 
दर्योधन जीतौं रणए मादी % ङष्णङपा कड निजबल नाहीं 
ताते ओर विचार न कर्‌ # अव भय त्यागि भूपतुम लरहू 
कष्यउ शिखरी शनह नरेशा # करह युद्ध सब जड अदेशा 
भीषम युद्ध भयर शिर हमरे # करिहौ निधनं बिजयदहितवुम्हरे 
धृष्टयम्न बोले त्यहि काला % करट युद्ध जनि उरह बाला 
म डौ अव द्रोण लडहं मारो करो महा प्रथताई 
काशिराज दीन्हे मत येहा % लडह नरेश तजहु सदेह 
भये सहायक श्रीबनवारी # निश्चयविनयन हारि वुम्हाषी 


दो° घम॑राज बोले िर्हसि, श्निये दीनदयाल 


के शिर तुव करकमलं, ताहि न्‌ जीवे कालं 
दुयोधन प्रय कीन्ह कमा # अंडे लोकलाज अर ष्म 
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५ ° उद्योगृपयं । ३८६ ०८ १९१५ 


५ ---------- -------- - | 
1 धर समन तिष्ट सोकटि जानी % शीरति नग्न शनौपरी रानी ( 
धदृहि पाप अरि रण॒ भाह $ मत मोरे वहि मीकि लडाई ( 
४म्ञ हमार नाथ सुनि सीजे #% कीजे संधि यद्ध जनि दीने 
करहुं न निधनं यदपि अपराधी छ जो वहु वाटि देय मिध 
फरकेत अधर्‌ द्रोपदी बोली % हे इरि धर्मराज मति डोली 
पन्निधमं सव दीन्ह्‌ मंब % दै सृप निलज लाज नहिं आ 
हिषे को हमरे पति पंचा #% पति न रही सनिये प्रथ सांवा 
4 विधवा भली बिना पति नारी % पतिन जिञ्चत्त गहलाजहमारी 
येह पति पततित रहे शिर नारे # पकरेउ केश दुशासन भाई 
वार बार दुव नाम पुकारी # बसन बैटि प्रच लाज उवारी 
अस कहि तुरत द्रोपदी रानी #% बहे नीर रग अति अङ्लानी 


° ब्त प््थि रष कर्‌, ठव प्रसाद्‌ यहुनाथ। 

क्रों मकोरव भूमि नहि, तोन हुवो धुहाथ ॥ 
प्र॒पदशवथ धनुष जब धरि # कीर समान कणे कर्द मरि 
स॒निके गवन धीरता आनी # रही चपाय द्रोपदी रानी 
तष हरि धमराज सन वोक्ते % पधुर हास श्रतिङण्डल डोज 
मे सहाय प्रथ धीर नं आनत # अजहू दुर्योधन भय भानत 
तजहू पति सब संशय शोका # हो रण अजय को जीते तोका 
है नरेश कादर मन तोरा होतन धीर वचन सुत्रमोरा 
ुरुदल देखत चित्त उराने % तो केत प्रथम युद्ध दुम ठने 
करहु चित्त दद्‌ रद पोदाने # मिलहि न भमि भूप कदरने 
मागे भीखषरानजो पिहितो दीनहु भूपाल कावि 
मब दोह निडर थश्च करलीजे #% करि अरिनाश राज रेप कीने 


2।* कन समर स्काई त, जगत हतार ६३ । 
है निशङ अरिते लदे, श्र कहावै सोई ॥ | 
त्री समर पराभव पावे # लोक अयश परलोक नशवे ( 
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.+ मे 66 9.6 
3 ९३६ ० उश्योगपएवं । ३६० र ट 
त सेत श्लसम ८ 
३ सम्धुख लड डि सवसोभा # तन परिदरे दत इलशोमा 


४ 


& तुम चप श्त्री ध्म च जानत ताते युद्ध करत भय पानत 


भोगी कीर धरा शो नामा # कर भोगजे यूप बलधामा 
३ चप ष्र्‌ तजर्हिं कदराहं % मिसहिन मदि तेहि आनउपाई < 


० 










‡ ताते शपति त्यागि सदेह # दोह निश्ङ कर भायुष लेह्‌ ( 


() 
0 











दो ° होडजोमेरसमान अरिः तृण अवलोकित दीडि । | 
महाबीर अर्‌ धीर धर, काले देत न परी ५ | 


की अब बुद्धियष्टं तुव भयऊ # की वह विजय पलट्होडगयऊ 
जोन करहु तुम युद्ध नरेशा # आयुष चोड परहु तिपभेशा 
‡ धमराज पनि लजा पायो # अरुणनयन करि बचनश्नायो 
चोरत नारि न बचन संभारे % लडहं शश्चुसन टरं न ररि. 
‡ मेरे श्रीरा सदायक्‌ #% सके न जीति युद्ध कुरुनायक्‌ 
३ घीरजन रह आ निशिते # करिह युद्ध नारि सबहते ( 
अपनो करो नीच फल परे ्हे पापी कौरव मरि जरै 
‡ ष्ण देव की सीख न मानी % उनकी श्त्यु आई नियरानी 
दो° दूयांधन के उर बेर, इुपदयता अभिमान । 
३ गर्व्॑रहारी हरि षिदित, मरे सकस अरिजान ॥ | 
 प्रभुकी ्पा परिश्रम थोरे % दोहद निधन्‌ सकल रिष मोरे ( 
\ कहत असत्य चचन नहिं तोम ® सदा रहत मै इष्ण भरोसे ( 
हरि की कृपा क्षफल सव काजा # अत कटि मथो सवनमुखराजा 
| हेसत वचनं मोस्यउ बनवारी % सुनहु बात्त शपाल हमारी ( 


अव नरेश बांदृहु संदेहा % कौजे युद सत्य मत येहा 


[५५ 
(व 
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| बन्‌ दमार षा जनि मानु # दोहदे विजय सतय दण जानहू ई 
| करद | हई यशं तीरा % शरणामतपालक प्रण माग 
३ द्‌ नरेश अव शरण हमारे ४ करहु सुफल राव काज तुम्हारे 
दो मनसा वाचा कमणा, करं ठम्दाये काज। 

अभय होहु नरनाह अव, ठमहिं देहं सबराज 

उचित सकलसामथंकह, शरणागत प्रतिपाल 

तदपि मेशििषी विदित, धमराज तिद्काल ॥ 
र्‌ अकारव भ्रमि सब, चत्र धरां तवं शश । 
बैन खत जीषितजगत, शपथ शिवा्जटंश॥ 
भयो मुदित मन धमत, युनि हरिगिराप्रमन । 
भणित पर्वं उद्योग इमि, सबलसिंह चौहान ॥ 









¦ 











| 
इति श्रीमहाभारतेउचयोगपवसबलपिंहचोहानभाषाहृते 
3 एकविंशो ऽध्यायः ॥ ३१॥ | 
। इति उद्ोगपवे समाप्तम्‌ ॥ 
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गुरु गोविद के चरण मनये % ज्यहि प्रसाद उम भति पेये 
प्रणाम रघुपति के पांयन % चारि बेद जाके गण माथन 
अवधनाथ सातापात सुन्दर # दानबन्ध रघवश परन्द्र्‌ ध 
शवं सनकादिक अन्तने पदे % नरसखते केरिविधि यश मां 

शके शारद नारद से पारक ‰ हनूमान गर्वे गुण नारक | 


2 4 ॐ 


4 
+~ | 


¢ 


बालमीकिं रामायण करता राम चरित्र पापको हरता 
षाद पुराण श्री भारथ ‰ भाष्यो ग्यास ज्ञान पृरुषारथ 
दो ° पाराशरते जन्म है, व्यःसदेव ऋषिराज। 
यापुखभारतप्रकरमो, करिङलको सिरता ॥ 
गुरु गणेश शारद के पायन %& करो प्रणाम दोह सुखदायन ( 
महिमा निगम कहत नहि अवि %‰ शेष सहस सुखते गण गवि 
संगत सरह रै अटरारदहि % पनिधातिथि मंगल के बारदि £ 
माघ सास मे कथा विचारी % ओरगशादह दिलीपति भारी | 
सवं प्राण पारायण भारथ % यामहं इुरुपरडव पुरूषारथ 
३ व्यासदेव भवभार निवारण # भारत रवो ; 
३ दो° योग युद स॒ मरणा, मारत मों है स्व॑। ( 
सवलसिंहचोहान कह, माषा = मीषमपवं ॥ 
मरपति युधेष्टिर कृष्ण पटाये # पव भ्रमं मागन प्रु भाय | 
$ दुर्योधन निकै हठ गदे % मृजी भम्र देन नदिं कड ६ 
‡ कटि रि चले छीनि सप सेह शअजन भीम शाक तवे देह 
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९ === भीष्मपवं 1 ३६४ ० 
जयो आयु जरह धमं नरेशव शैः इतकी कथा कदी सव केशव | 
ममि पावि भ्राम नर्द पाये % गवै वचन कुरुनाथ सुनापे 
3 हित की वात शंडि सब दी # पिरि सना युद्ध चव कीज 
सुनेउ युधिष्ठिर मिग्रह मान्यो # विग्रह भयो उचित मं जान्यो 
अदो ष्ण सन्तन सखदायक # हम नदिं युद्ध फरनके लायक 


ष 


| रो° भीषम द्रोण करणकप, लक्ष दछनेध॒र साथ । 
तासों युड खेत चदि, किमि जीति यटुनाथ ॥ | 
3 क्यो ष्ण पारडवसुत आगे # थगनो राज देत को मांगें 
1 साहस कै रण को मन लेये % मारिषहि रिपुहि देश तव पेये । 
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पद चिराट आदि क्ष्रीगन ॐ हम सारथि पारथ के स्यन्दन 
3 अङ्न भीम देहु रण को मन % जीत अद्ध कदी अगवन्दन ( 
३ अधन की युधिष्ठिर राजदि #% भव विलम्बकीजेकेटिकाजदि 
3 भीमसेन यहि भांति बसखरनेऽ # इष्ण कटी मेरे मन मनेऽ ( 
‡ कीजे युद्ध. भयानक भारथ अव देखो मेरो पुरुषार्ध | 
दुयोधन सौ बधु हारों % भीष्म करण सेत चदि मारो 
आपु सहाय जगत के तारण ॐ शोच नरेश करौ केहि कारण 
दो° सुभा मध्य रक्षा क्यो, दुपदयुता की लाज । 
करव दल तृण सम गनौ, जो सहाय त्रजयाज ॥ 
चृपति युधिष्ठिरं आानन्दितमन % साजहूु सेन कदे माधवसन | 
रेप की आह्न श्रीहरि पायो % साजत सेन विलम्ब न लायो £ 
दुपद निराट शंख रथ साजे % प्रहिरि सनाह्‌ सिदस्म गाजे £ 
धष्टयय॒म्न रथ पर चदि भ्रायो % जके शिर हरि सुकुट ्वेधायो £ 
३ कञ्चन रथ सहदेव सुहाये % तेज वुरङ्ग नष्ुल चदि भये ६ 
लोह चक जो हरि निर्मायो % भीमसेन दि शोभा पायो 
| पिरि सनाह खड्ग कटि वपि % गदा लिये कर शारा फे £ 
कालरूप सम भीम भयंकर # प्रलयकाल मर्ह जसे शंकर € 
चद सात्यकी उत्तम स्यन्दन # रभिमनु चदे सहोद्रानन्दन € 
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<>=ॐ० भीष्यप्वं । ३६५ "<< ६८ 
चदि दृपति चज्रधर % जरासन्धसुत चस्यो धनुर्धर ¢ 
तु कन्दी अस्षवारी % काशीराज यद्य बलभारी 
पथचकुपार द्रौपदी जये दृत चले सुवेष बनाये ( 


ले शिखण्डी रणे शूरा छ सजे सेन महविल पूरा 
दो हीरा मणि चामर लग, धेत बण गजराज € 
दरडदत्रधरे शीशपर, कियो युधिष्ठिरसाज ॥ 
। कञ्चन मणिमय बनी अमारी % तेदिपरर्पति कौन्द असवारी | 
३3 पारथ के यदुनाथ बनायो # निज कर ले सनाह पदिरायो ( 
णिमयकुर्डल मुकुटबिराजत # बधि असच मनोहर बाजत 

| 
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3 कर्‌ गहि षटुष बाण बहु साज # अकषय घोण देखि रिगु भजे 
नन्दिघोषरथ कीन्हे मणिडित % शोभानिरखिदहोतरिषुखरिडत 
ओ अनेक कुञ्जर टै माते % दन्त विशाल क्रोध ते ताते 
तिनके नयन परीं अंधियारी टदे जो हालत बलभारी 
लीला चारि तुरङ्ग लगायो #% जाको वेग पवन तर्हि पायो 
| हनूमान ध्वज उपर आयो % ज्यदिविल से सव लङ इडायो | 
ॐ कृष्णचरण कीन्हेउ तब वन्दन # पारथ जाह चदे निज स्यन्दन ६ 
| श्रीहरि निरसि बहुतसुख पायो & आपु सारथौ वेष बनायो 
\ दो° रपु ष्ण जोती हेड, अैन एलकित गात । | 
हांकत हय हिय हषं ते, पीताम्बर एहरात ॥ ( 
पचो बन्ध करी असवारी % कुन्ती तव भारती उतारी (६ 
| भांतिञ्चनेक शकुन शभकीन्देऽ # सुतनो पि हरिके कर दीन्देऽ ( 
3 मम अनाथ के पांचौ बालक प्रस रणमें कौन्देउ प्रतिपालकं ६ 
३ कटी कृष्ण तुम भवन सिधारहु % जय दोहदि जिय शोच निवारहु | 
यकि गमन ्ापुहरिकीन्डो # आनन्दित शंखधवनि कीन्हो ( 
 गजपर सरस दमार्मे बोलत % शब्दअधात शेष शिर होबत्‌ | 
३ ढाक ढोल भौ भेरी बाजत % सहनाई मं मारू राजत | 
| करिके बम्ब चले तब राजन % भ्ररु भधात बाजे बह बाजन [६ 
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‡ ४ ==> भीष्मपव्‌ । २६६ ० : 
३ सप्त शौटिणी प्न वासी % चालिस्‌ सदस च कै धारी ( 
तीनि कोटि इञ्जर मतवारे % पञ्चकोटि रथ सरस संवार ( 

स कोटि असवार महावल % तीस कोटि सब लेखो पैदल ( 


द्‌{° इुदक्षत्र आर्य सकत, जह्य इर क ठट । 


ववप्रवरध्बान षटत €, कखत मागव्‌ बाद ॥ 
द्व यह कथा चली शुम आमे # कुरूपति साज करन दल लगे 
भीषम द्रौ करण कृप अये % भूरिश्रवा वृषसेन सहाये 
सौमदत्त छृतयमां अत्री # बाहुलीक अशुथामा शषत्री 
दै भगदत्त पति को साथी ॐ योजन पच तासो हाथी 
चले अलम्बष दानवं राजन # शङ्नी शस्य कियो रएको मन 
श्रौ शशिविन्दु नरेश मद्यवल # चले कलिङ्ग लिये कुञ्जरदल 
हँ नपलाख महाबल हाथी # सों बान्धव कलिङ्ग के साथी 
ये मगन महाबल भारी तेज दरंग करी असवारी 
तव सारथि रप रथ लै अयि श कञ्चन के चाके निमय 
गजसुक्ा की फालरि सोहै % मानुष कह शंकर मन मोह 
लाल प्रवाल जडित बहुमणी % जगमगात दीरन की कणौ 
श्रनि तुरंग तेज रथ जोरे % एवन बेग दुह चारिउ धोरे 
चदे सामि दुर्योधन नीके % संपति देखि इन्द्र मन एके 
३ दो° इश्शासन रथ साजियो, सौ माईन ले साथ 
३ सारे सहस्‌ छप च्रधर, चदे सानि कुरनाथ ॥ 
| ओ अनेक कुञ्जर दै माते % दन्त विशाल कोष ते तते 
3 तिनके नयन परीं अंधियारी % ठादे जो दालत बल भारी 
| क्चनरथ अति दिव्य अनूपा % जादि देखि मोहत सरभ्पा । 
दिव्य अनूपम ालरि सोहै # गजसुक्ता देखत मन मोहे | 
| 
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उन्नत ध्वजा अनुपम सन्दर % देखत शोचन लाम्‌ परन्दर 
रथको टाट भमि सव मरिडत % दयपदाति धाये रणपरिडितं 
क्ुरुसागरं कै प्यास बखनेउ #अतिश्घात कोरभ्रन्तनजानेऽ 
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| भारुमती आरति सै आयो % कियो शकुन शभमङ्गल मायौ ६ 
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भयो बम्ब बैरखं एदराने % प्रलयकाल जनु षन पदरामे | 
भूरे पधि मह्‌ रवि नदिं सुमे # ध्वजघनसघन पवन य्ारूप 
डाली अनी रोष शिरं धाकेउ # भूमि चली परैत सव कपेड ¢ 


क 


दो° दशन वराहन्‌ दृद, द्वी कमठ की पीडि ( 
दिगगजकरहिंचिकारसव, दिगपतिचकरितदीहि ४ < 
॥ 
(4 





रकेन कोरवपति अये % तथ भीषम कडु बचन सुनये 
ए पु शारग कर गदिये # सावधान ह रणम रध्धियि 
भीष्म द्री युधिष्टिर देखेर # सव भागे अवरज करि ेश्चेऽ 
येप मन महं तव मन्र विचारी # तुरत तजी गज कौ असवाशै 
श्राप पयादे चले नरेश # अन कट्‌ देखिय दषिकेश्‌ 
शष्वसेन मों कीन्हे गमन ‰ आनन्दित जैसे चल भवनि ६ | 
जो कुरुनाथ बांधिके रासे # कीजै कटय भीम यह भासै। 
जोन बुडधि कै पंसा सेते वहै वदि फै चकते गकेते। 
चिनु अज्ञा केपे सग॒ जेये विना मये पादे परित | 
कीं कृष्ण अब चुपकरि रदटिये # यृपकी कटिनकथा नरि कदिये £ 
धर्मराज मै दित जानत % श मित्र समता करि मानत ¢ 
यामो यहे मन्त्र को कारण कदी आयु यह्‌ आसनिवारख € 
सज सेना मिलि धिर है रदिये % देखहु खड कदू नहिं कष्टिये 
दो° कुरद्‌ल सुव चक्रित भये, क परस्पर भेन! ( 
मिलो विचारो दीन है, देखि भयानक भेन । 
३ भआएु युधिष्ठिर भीषम द्रशो ® छांडो रथ ॒गङ्गाघुत दरण 
आतुर चरण बन्द तव कन्दो # दसि भीषम अंकमभरि सीन 
सदा होहि कल्याण वुम्दारो # जीतहू युद्ध शच्च संहारो 
3 धर्मराज यहि मति बखानत # हम तौ दुम पाण्डु कै मानत € 
३ पूयं जवं हम ये सब बालफ % तव तुमहीं कीन्हो प्रतिपालक 
३ कपटयांस करि बनि पठाये तेरह अष महादरख पाये 
^ ^ / , ^ 1 ^ 1 144 
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६ ॥ 7 हृ 
राजं लिय दुयोधन भाई @ पकयाम ममि नेहि पां 

| आपु बुद्ध करिये चित दीन्हो # तौ सव टाट वृथा इम कीन्हो (६ 
३ तुमत परशराम रण॒ दारे @ तेदि समान हम कदा विचारे 
एक भरोसो मन मे आयो जय दोहै हव आशिष पायो 
हसि माङ्गय कहन अस लागे #% बड़ेसाधु ठुम परम समभागे 

| जहां धमं तहँ हृष्ण बिराजै % जहां इष्ण तर्दई जय शरा 

३ दो° धर्मं भरोसो धमं बलत, धमं भोगियो राज । 

३ सवलर्भिंहचोहान कि, धर्मे हित शुभकाज ॥ 

| इति भ्रीमहाभारतेभीष्भपवंभाषाकृतेमरथमोऽ्यायः॥ १॥ 

3 आहृ द्रोण पद परशन कीन्दो # आनन्दित दई भारिषदीन्हो (६ 
3 सपति हह कल्याण तुम्हारो % अपनो शत्र खेत मों मारो 
३ तृपति युधिष्टिर मपु बखानो % तुम गुरद्रोण जगत सब जानो ॥ 

३ जो आपन शारग कर धरिये # तीन लोक क्षण मँ वश करिये ( 

३जोतम युद्ध विषे भन लाउव तव कैसे कै हम जय पाठ ॥ 
ठति कह द्रोष युधिष्ठिर जगे % मधुर वचन कषे कट लागे 

3 शदो सपति सन्तन हितकारी ष्तेरे सदा सहाय सशरी | 
३ कोटिन द्रए अदल गहि आवे % चक्रपाणि सों जय नहिं पतै € 


दो जय हहह तव सर्वदा, सुनहु पाण्डु के नन्द्‌ । 
जाके पारथ से रथी, मो सारथि जगवन्द ॥ 
कृपाच्रायं पद बन्दन कन्टये # जयतिपत्र को आशिष दन्दो ( 
भीषम द्रण कदी यह बानी # जीते युद्ध युधिषिरं जानी | 
कीर प्रणाम चले पनि अगि # धमं पुकार एकारन लगे | 
यहि दल मेँ जेहि जीवनं भावे # तुरत कष्ण शरणागत अगि ( 
सनि युयु चलि आयो अगे %& यृपसों बचन कदन अष लागे ( 
३ अदो धमत शरण तुम्हारी # चलो जाई दरश . बनवारी ( 
२ रप रुयुतस रथ चदिके लीन्दयो % तुरत थापनो दल शम कीन्दय | 


क (4 
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=> भीष्मपव्‌ । ३६६ ^< ७ (€ 
गयो युयुत्सु पारडुसुत सङ्गहि % सुनि कुरुनाथ भयो मनभङ्गहि £ 
रथते उतरि तुरत चलि आयो # भीपम ते यहि भांति सुनायो { 


हौ सेनापति सव के रप्रक गयो युयु वु परतक्षक ! 
दो ° धमैपुव्र इव आके, कीन्दो कहा विचार 
लक्षसैन संग लेगयो, तुम दस्त के सरदार ॥ 
भीषम कटो सनहु हो राजन # अये दमा बन्दि काजन्‌ | 
काद्र है युयु शरणागत % रम मारेऽ नरि देखत भागत 3 
| अव यह शोच चित्त नहि कमे % सधान रण को मन दीजै ३ 
भृगुपति स्तदधिपस रण कीन्हो #% तिनते जयतिप्र दम लीन्दो ॥ 
स्र थरु सुरपति रणमासो # जीति स्वयम्बर वन्धु बिवाह्यो 















पार्डवसत कै कृष्ण सहायक #% तेऊ नहिं मेरे रण लायक 

प्रष राखो हरिको प्रण रारो # नितक्रम दशक्षदक्त रथ यारों 
सुनि दुर्योधन भननिदतं मन % हरपि बेचन माष्यो भीषमसन 
टादश क्ौदिषि दल दो % एकै रथं चदि जीते कोठ 3 
कह भीषम जो तेज संभा % एक दिवस दोऊ दल भारा 
द्रोण कोपि जो शर संधाने % तीनि दिवम करे निदाने | 
कणं पाच दिन जोरण रवै दोञ दल मँ कोऽ न बवे | 


दो°्द्रषी वीनै दण्ड मे, दोर दल करे निदान। 
पल लागत श्रजैन वधे, छवे न द्रूजो बान ॥ | 
दुर्योधन दुनि मौनि गदेऊ % निस्मय भयो मान नहिं रेड ( 


3 जौ तुम अञ्न जानत पते रणम जय तुम करिहौ केसे | 
भीषम कट कौर दल नाथहि # दश दिनकेर भार मम माथदि 
्रपनो कटक करो सव रप्नक % पाण्डव दल मारो परतक्षक ( 
| सनि दुर्योधन आनंद पायो % अपने दलदि युधिष्ठिर भायो 

त॒ हरि पांयन डरे % अदोङकृष्ण यह शरण तुम्हारे 
जैसे इम द पांचो माई % तेदि समान्‌ जानो यदुराईं | 


| फटो इष्ण शुभ ददि तुम्हारो # सादथान हे युद्धः विचारो ३ 
14/11 111 / 11011 
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न भीष्मपवे } ‰०० कर्थ 


_----------_______~______~_~~_~_~_-~_-~_~_~-~_~_~_~ 


धमराज कीन्हो असवारी # श्वेत गयन्द महाबल धारी 
टो° सिंहनाद वीशन कृषो, मयो मयानक शोर । 
[दशा दशा पररव मर, ठ्या घुमर धन वर्‌ ॥ 
पारथ कदी नह जगवम्दन # ढे दल मध्य राखिये स्यन्दन 
सनिके कष्ण हाकि रथ दौन्द्ये $ मध्य भूमि लै ट्टो कीन्हे 
3 पारथञ्मानि सबि दिशि देखेऽ % सव के अग्र पितामह लेखेऽ 
3 शवेतवरण रथ सरस सहायो # श्वेतवरणए तन्‌ शोभा पायो 
श्मेत धनुष श्येते गुख॒ जोरे श्वेत बरण दै चारिउ धोरे 
गुरू द्रेण रथ श्याम सहायो # श्याम वरण घोडे विपापो 
छपाचाये को अञ्जन देख्यो ॐ मनमर्हतिषिस्मयकरिलेख्यो 
दुर्योधन सो भाई # धवल चतर शिर शोभा पाई 
सिन्धुराज देर्यो बहनोई # मामा शल्य जान सव कोहं 


कि 


द।९ धुरू पतामह बन्धु सुत, दस्या सब परवर । 
इन्द मारि जय का करे, दीन्हो धद शर डार॥ 
कही कृष्ण पारथ सुनि लज छकषत्री धम त्याग नहिं कीजे 
रण देखे क्षत्री जो रहीं % अन्तकाल सो नरकहि परदीं 
प्रथम क्रोध करि रण॒ म आयहू # यव यह ज्ञान कहति पाहू 
हु अख कर युद्ध संबारहु % वांइहु शोच शत्रु संहारहू 
वालक युवा बद्धता भवे अन्त रत्यु सव प्राणी परै 
यामे कोऽ नहिं काहूहि मारदि %& जो सिरजे सोई संहारदि 
| 
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त्री के साहस ते कामि % कीजे यद्ध होड यशं जामिं 
| दो° दान मरण रण शरत्‌, क्षत्र धर्म॒ प्रमान । 
पारथ श्रघहि गहो कहि, सवलर्धिह चौहान ॥ 


0 


इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवंभाषाकृतेदितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 


3 अजन कड सुनहु जगततारण # गाच बद्ध कीच केदि कारण 
३ षदे पाप पुखय सवं नाशाद्‌ # पावा अन्तञ्मधाोगात वाराह (4 


^^ ^ ^^ 44 / ^ / / ^ ^ 6/6 / ^ 4 ^ (6 ^ ^ 04 ^ ^ ^^ ^ / ॥ /॥ 6/6 ^ (1 / ^ / ^^ ^ 0 





॥ सरस कततरतलतरतर ङ्क 
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3 गुरुपरिवार अधां केहि काजहि # जैद बनहि योडिकै राजदि 
३ अजुन को माधवे सखायो चारि वेद को सार सनायो 
‡ मात.पिता सुत बन्धु कदे # अन्तकाल नदिं साथ सिधि 
३ अपनो धमं कमं पै साथी % सुखसम्पति भूढो सव साथी 
जो बन जाय तपस्या करिहौ # अन्त भये जग म थवतरिहौ | 
दान अनेक यङ्ग जो करदीं % स्वर्गं मोग करि महि अवतरदीं £ 
३ ताते जन्म मरण नर्द दै % अचल न शोहि कोटिशत कूटे 
पुर्व पाप दोक जव नाशि ‰ तव पावहि मेरे पुर्‌ बाह ¢ 
३ द° प्य पाप बंधो जगत, को काटन सृमरत्थ ' 
| निल ज्ञान विवेकत, कै मन अपने हत्य ॥ 
मन भौ भक्ि मुङ्कि नर पावे % मन फे चले कमं गति अपि 
सन्‌ इन्द्रि मों दै मन नायक्‌ % बन्धन सुङ्गि देन के लाय [६ 
जाके हदय, दया के बासहिं % ताके पमं सदा परकासदि 
जरह लगि जीव जगत्‌ भर अहं % सवके हदय बास मम रदं ( 
नदिन मध्य गङ्गा कर्द जानहु @ तरुन मध्य अश्वत्य षसानह ( 
ब्रहमकषिन मे नारद जानहु # कपिलदेव सिद्धन मों मानहू 
गजन्‌ मारि एेरावत देखो ॐ उनेःश्रवे दय मध्य विशेषो 
| सामवेद बेदन म॒हे गनह साधन म शंकर सव भनहं 
| नरन मादि राजा कै राखित # देवन माहि इन्द्र मम भाखित 
सैन मध्य वासुकी कषये # नागन मर अनन्त मों रिषे 
दो ° ग्रहन माहि रवि हम शै, तेज अगि मो जान। 
नारि महँ रम्भा अ, ष साचचिकी प्रमान | 
चारिवरण मर्द जो अवतरिदहौ # जो कुलधर्मं सोह सव करिदी 
‡ ताते कम लागि सब करिये # केवलः नाम॒ हमरे धरिये ( 
3 कौ कटां लगि ज्ञान बु % शतकसेन सव नैन दिखा ( 
३ पारथ कदी सुनहु दो केशव # नयन लसों तौ मिटे देशव 
३ दिभ्य दृष्टि अञ्जन तव पायउ #% मुख र्मे सच ब्रह्मारएड दिखायरउ 
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सख भौ अग्नि शारदा रसना # कन्ध रद्र तारागण दसना ( 
3 इन्द्रमाह बह्मा हिय सोहेर % नाभी सिन्ध देवि मन महे 
3 पृष्ट चष्ट बसर शोभा पायठउ 9 जङ्‌ दशो दिशिपल् स॒दायउ 
3 चरणविष्ण रोमावलि तसुगन % अस्थि पहार बेदश्चति दै मनं 
धरणी मांस चदी नख सेखेउ # महाविराररूप यह देखेउ र 
दो ° मुख विस्तारेड कष्ण तव, पार्थ देखेड नेन । ¢ 
जमः सव भैना मृतक, रण में कीन्ह शेन ॥ 

3 सवे तफ पारथ जब देसे #% अपने जिय अचरज करिलेखेऽ | 
 बसित भयो तन्‌ कम्प जनायो % देर नैन वचन नहिं भयो 
अञ्जनकं असित करिजाना % कटिनरूप शांडठ भगवाना 
अजञन समव युग नैन उधारौ @ सखारूप मम चास निवारौ 
तव पारथ देखड बनवारी % जोती गहे पिताम्बर धारी | 
| 


3 
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ञ्ज॑न तव कमलापति अगे # अस्तुति करन जोरि कर लगे 
तुम प्रभ तीनि लोक के करता % दाता जन्म प्राण के हरता 
अरब संशय प्र मिरी हमारी # करदो युद सनहु गिरिधारी 
यह्‌ कटि धनुष दाथ करि लीन्टेठ ॐ देवदत्त शंखध्वनि कीन्हे 
दोर दल सिंहनाद करि अयो % यद्धभमि म शोभा पयो 
दो ° दौड दज्त वाजन वजे, गर्ज सिंह समान। 


क्त्री गण रण हांक दे, साधे शाररंग वान्‌॥ 
भयो इुलाहल दल मे भारीश्चयमे भये मदाधनुधासी 
भीषम दोण कणं चप अयि % शंखष्वनि फरि नाद सनये | 
सनिक्रे भीमसेन तव धायर # मानँ काल दे धरि अय | 





स 
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केऽ कृष्ण अञ्न रण करिये % भीषम के सन्मुख दहै सरिषे 

| तबहिं धनंजय धनु कर हेड ॐ अगि भीषम सन कदेड 
3 करि प्रणाम शायक दश बरडउ # गङ्गासुत वीचि शर खण्डे 
3 मीपम मीषम कटेड सुनहु. जगतारण॒ श सारथि मयो मक्र के कारण 
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पाण्डव धन्य धन्य यं पारथ जाके रथपर श्रीपति 
यदह कददिकं रणको मन लाया # महारथी सव युध॒ मचायो 
भामसषन इश्शाक्नं क्षी दोउ अरे मद्ादक् अत्री 
धृष्टयम्न द्रण के अगे #% कोधित बाण वलावन लागे, 
नकुल भरर जयदथं सुदं % कोधवन्त दोड युद्ध मवृ 
९।० शुङ्कन्‌ अर सहदव रख, [मर परचा(र प्रचार 
वाति युधिष्ठिर शल्यम, कियो भयंकर मारि ॥ 
भूरिभवा सालयश्टी सङ्गहि % कृतम. पिराट रण रङ्कहि 
भगदत्तहिं कोधित जव जान्यो ‰ इपद नरेश जाप रष उन्यो 
सोमदत्त उतरा रण ॒मरब्यो ॐ बाणनते रिषसैन विहरब्यो 
कपाचायं सन्मुख है पाये # तिनसों कश्िराज रण पये 
धटरत्कव कीन्द्यो संधानं # जरे अलम्बु तेज रणधाम 
सृप शशिबिन्दु शंख संभरामि % कोधित ले चलावन बार्णाहि 
तव द्रोणी निजकर धनुशरगदि % जुरे शिखण्डी ते रण रङ्ग 
कुरुदल मे ब्रृषसेन सुदाय % तिनते वेतिकरण रण लाये 
३ शरे बीर सव ले शारंग शर # शोनलगी _अतिमारु परस्पर 
दोउ दल कीन्देड संधान # कोधित लगे चलावन बानरहि 
‡ शतते सहस सदस ते लाखन % रपं बाण सके को भाखन 
३ दो° दोउ दल वीरनरण रचे, जलद बुन्दसम्‌ बान । 
महामयानक युद कह, सवलिंह चौहान ॥ 
इति श्रीमहाभास्तेभीष्मपवभाषशतेतृतीयो-ऽध्यायः॥ ३॥ 
अजन सों भीषम पुरुषारथ % कीन्द्यो प्रलयभयानक भारथ 
ुद्धित चकज्ते चलावत बनहि % विशतिशर मासो दनुमानह 
महाबीर रण दोऽ समानि % ृष्णशरीर हन्या दश बाना 
संद बाण भीषम कर लीन्द्यो % तात मार्‌ पारथहि दीन््ो | 
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दह विशिख कडित दे जारं % घायल फियरथन्रारिर षोरे 
3 श्नौर सक्ष शर कोधित मारा षदे प्रवाह रुधिरके धारा 
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(0.0 (च.१.१.१.१.१..९. 
4 १९ ० भीष्मृपवं । ४०४ अ= ८ 
| सप्त वाण ते ध्वजां निशानर्दिं % बाएन ते सैना धमसान 
+ कष्ण्ङ्क दश विशिखषुमाखो % तव अञ्जन शर धनुष सुधा 
षष्टि बाण भीषम उर मारा % मानँ वज्रपात फटकारा € 
| स्वाण हनि ष्वजानिशानहिं % सारथिउर माखो दश बानरहि , 
‡ चचल अश्व रदे रथ जोरे % घायल भे रथ चारिउ पोरे ¢ 
3 श्न बाण चम्‌ पर मासो ‰ हय गज रथ पदाति संदाखो € 
दो करोधवन्त श्रञ्ेन भयो, शीन्द्यो लघुसंधान । 
जतथल मारतभूमिखव, शरदायो असमान ॥ 
एके शर ॒ पारथ संधानं # गुणमें परत दो दश बानरहि 
चलत दोर शत सगे सदहस्न ‰ यदधििकारकियो सैननिकन्दन ध 
जव पारथ बहुकटक सहासो % भीषम अपनो तेज सेभाखो 4 
लधु संधानं लगे शरवषन $ जू सेन सदस सहन 4 
दोर सभर अतिसमर ज्म्ारा # वरषर्दिं बाण मनो जलधारा 
भीषम अग्निषाण संधान्यो % लसि पार्डवदल शङ मान्यो 
३ प्रकटो अभ्निवाण ते एेसो % प्रलयकाल वडवानल जसो 
३ प्रकरी शिखा सदस सहस्रन # पार्डवदल लागे जारनतन 
3 जव पाणडव सेना अकुलान्यो ‰ वरुण वाणु अज्ञन संधानयो 
‡ घरुण विशिखते बरष्यो पानी % निमिष एकम्‌ अग्नि बतानी ३ 
रणम मेघ धुमरिके आयो # महावृष्टि अर्षा करिलायो ३ 
बसन सनाह भीजि तन लागे % पर मीजे शरं चलत न अगे & 


रो ° पवन अघल मीषमं गद्य, घष्योनीर वरन्त । 
हय पदाति रथ उडव हे, सतवारे मेमन्त ५ 


ॐ 


एसी तेज समीर चलाई ॐ मानं घरी प्रलयं की माइ 
गि विशिख तव फल्यु प्रहारा # पपन कौोन्ह्यो पवन अहार 
न कादं ्जगर सव धावरिं # लीलं सेन बिलम्बन लाह 
विपद तेज कटकृन्याकुलश्याते # भीषम शर संपान्यो खगपति ६ 
गस्ड देग्ि सब सपरं पराने @ भये यलोप जात नाहं जानि ६ 
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तीक्षण पचवाण कर लीनौ ® ते शरचौर शीशपर रन्ह्यौ £ 


क नि 


3 अञ्नइमिञ्तिविशिखचलायो%& शरसों भीषम को रथ चायो 
4 गङ्गतनय हंसि विशिख पवारे ® पारथ शर बीचहि कर डरे 
| ष्ण देव रथ दकि चलायो कै भीषम के सम्मुख पहंचायो 
दो° अयेन रथ आयो निकट, भीषृम देखेड नेन ! 

| क्रोधवन्त शर साधिके, कल्यो ङष्णसों बेन ॥ € 
॥ दीनबन्धु सन्तन सुखदायक % पारथ न्ह मेरे रण लायक ¢ 
ठ पाण्डु अंशं के रक्षा कारण % सारथि आप जगतके तारण 
| थआपुसो ददं जोती कर गहि # मारतहोँ तीक्षण शर सिये | 
| ठेसो शर भीषम संघान्यो % देवलोक स्व शङ्गा पान्यो 
३ कम्पत है पार्डय दल ठेसो # कदलीपात मरुतलगि जसो 
दिगपालन देखत भय मानी % बद्धा शायकनिरसि सकानी । 
जो शर परशराम ते पायो ॐ क्रुद्धित ह सोह बाण चलायो | 
| चूटत याण शब्द भयो भारी #दशदिशि्तिकीन्दीऽजियारी | 
| केऽ कृष्ण अज्ख॑न सुनि लीजे # सावधान रण को मन दीने 
जब पारथ सुरपुर पगुधासखो # देवकाज सव दैत्य संदाखो ; 
तब सरपति शिरसुकुट बधायो ® तहां किरीटी नव शर पायो 6 
३ दो° हसि दीन्हो सुरनाथ तव, पारथ्‌ लीजे, वान ¦ 

३ महाकष्ट॒रणमहं परे, तव कीन्द्यो संधान ॥ 

सवइ श्रपाणिबिजयनरलीन््यो % पदिके मन्त्र फक शर दीन््यो 
 जिष्एङकदरोडविशिखचलायो # आवत बाण सो काटि खसायो 
3 कालव्योशर श्रीपति सखमान्यो # तव ्रज्ुन वृहू भांति वखान्यो 
‡ अहो पितामह पलु दृद धरिये % सावधान मोते रण करिये 
3 दोऊ सरसं रव्यो पुरुषारथ # कीन्हो महाभयानक भारथ 
$ पागडवदल भीषम बहु माखो % भीमसेन तव आप संमाखो 
 रथते उतरि गदा गहि धायो #% कोर देल मेँ युद्ध मचायो 
3 गदा घाव मजको शिर फो #% सरितभुशु र्डिदशनपवतोखो 
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३ सप्र गदा रथ उपर मारि % सहित रथी_ सारथी संहारि ४ 
‡ हय पदाति अगे जो पै # भीमसेन तेहि मारि गिरवे 












9. 


3 रथहि पकरि रथ उपर मार # मदि गयन्द्‌ गज उपर इर | 
‡ ्ारत लगे जात लोटत्‌ गज # लगे धुका ऽताइल गत घज ( 
१ दो° कौरव दूल वासित मयो, धर न कोड धीर 1. | 
सहसा कै रण म छर्‌, एक्‌ वार्‌ शतवीर ॥ ( 
3 दैः करि हाक कियो दृद डानि %& सवे रथिन मिलि मारे बानर ( 
३ काल समान तेज रण चूटे & बञ्न शरीर लागि सथ दर | 
३ भीमसेन कडित रोड धये #% मारि सबै यमलोक पये (६ 
काहि गहि मुष्टिक सो मारे जे अभिरे ते सकल पब्ारे ( 
3 कौरव दलदि प्राणभय कीन्ह्यो # कऋोधित द्रण हांक तब दीन्ह्यो | 
रह रहु यरे बकोदरं ठाद सेना बधि तेरो मन बाठो 6 
३ यह कि धनुनराच दद्धाखो # भीमश्चङ्ग दश विशिख प्रहाखो ¢ 
 गुरुद्रोण अगणित शर माखो ॐ तब निजरथदिभीमपरुधाखो | 
| सीषम ते अञ्न संग्रामं # दोऊ जरे सेत जयकाम्हि ¢ 
५ पररय जब लगि भीम निदाखरो # दशसदस रथ भीष्महि माखो | 
३ तव भीषम जय शंश्च बजाया # संभ्यालखि निजरथदि धुमायो | 
3 िरिकैसुमटक्रियो जवबगवनदहिं % परारुडव गये ्ापने भवनि 
| दुयोधन दरषित दोह कलयो % रणमों भीपम ॐो प्रण रद्यो 
‡ दश सदस मखो रथ नीके # पाण्डव गये यद्ध मेँ एके 3 
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। 


| सेन सकल कीन्हेड विश्रामहिं # धर्मराज राये निज धामि | 
३ दो° अघ्च खोलि धरणी धसयो, टोप सनाह उतारि। 
 श्रमनाश्योअसननकरि' जेव सहित मुरारि ॥ 
३ इपदयुता यह कथा बलाः # घज यद्ध केहि की प्रधताई ६ 
३ कटी ष्ण भीषम रण पश्व्यो % दशमदस्र रथ पणम खश्व्यो | 
3 प्रात शंख कौजे सेनापात # कुरुदल अञ्न संदारह अति । 
कदी द्रोपदी सूृनिये केशय #% मेरे मन यह बो अदिश € 
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| = भीष्मं । ४०७ °< १ 
| जो पै शंख भीष्मते लरिै # अर्यन भीमसेन का करिरै 
३ कदी इष्ण यामो है कारण श्र सेन जे सहारण & 
३ प्रत होत दोऊ दल साज % शब्द अधात दमामे माजि ६ 
भरीहरि कद बिराट सुनु भयत # शंखहि कीन भ्राज चमृपति ¢ 
सनि बिराटफह आआनन्दितमन % जो आज्ञा कीजै जगवबन्दन £ 
३ मे कुलम सपुत्र सुत जायो # मारत सेनापती कायो 
‡ धर्मराज श्रीपति रे अगि % वांपन सुट शंख शिर लागे ( 
३ दो° क्यो शंख करजोरिकै, पनि लीजे यखधाम । | 
। तुम समन सारथिमये, भीषम ते संग्राम॥ | 
१ पारथ रथी श्रापु प्र सारथ % भीषम कियो सरस पुरुषार्य 

| मेरे रथ नरह सारथि टेसो # समता युद दोह रण कैसो 

जो श्रीपति सम सारथि पयो % मारि सवे कोरवं भिचलाबें । 





कही इष्ण सात्यकि सनिलीजै % माज आप सारथि प्रण कौ 

| बेठि शंख रथ जोती धरिये % भीषम के सन्मुख रण करिये 
प्रथ आज्ञा सात्यक्षि जब पायो श्राप सारथी बेष बनायो 
| चारि तरंग अनि रथ जोरे % पंधुटप्तहित चलत भख भोरे 
३ मध्यो मुकुट शंख मन हृषि & राजयुधिष्ठिर ® पुनि पद गि 
3 तब विराट के पद सोह लाग्यो % ङृष्णवरण परस्यो अनुराग्थो 
क्रियो सात्यकी को पग बन्दन @ चदृचो जाह रथं प्रमानन्दन 

‡ नन्दिघोषं अजुन सवारी छै जोती गहे पिताम्बर धारी 
| भीम सदित सेना सब साग्यो % सिंहनाद करि रण मे गान्यो | 
॥ दो° सवके यागे शंख रथ, साधे कर धठु बान { 
। सबलिह चोहानकह, भारत के रणएथान ॥ 

३ इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवंभाषाकृतेचतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ | 
३ ङरुदल साज करन सष लागे & राजा कदे पितामह भगे | 
| मज्ज अश्च यदिबिधि ते धरिये # इष्णसदहित अञ्जन धं करिये | 
३ भीषम कटी युद फो चलिये % शोच कटा देहे सव भिये ( 















एद ˆ" ~~ भीष्मपर् । ००८ ०८ ३ 
महामार (कयां दलसाजनं % बाजन मे बुद्ध कै बाजन| 
३ करुक्षत्र थायो कौरव दल # देखत दाक दियो दोउ दसं 


(ज 


३ भाषम्‌ यतिश्चचरजकरिलेष्यो % वध्या मुकुट शश्च शिर द्यां 
तष सात्यकि रथहाकिचल्ायौ #% सीषम के सन्मुख पहुवायां 
शंख प्रधम दशः वाण वल्लायो ते शर भीषम काटि मिद्य 

थि भीष दश शएापफ जोर ते शर शंख बीबी तर 
कमपि &देर धत्वा प्रह्यस्ये # भीषम के उरमध्य सो मास्या 
शुरं लागत भीषम रिस वाद्यी # शोितशर तृशएीरते काद्य 


काल समान षाण सव दुष % मेदि सनाह अंगे षट 
दो° कोधवन्त मीषम्‌ भये, कन्दो लघु संधान 


सर सशता सात्यकि भये, ऊषर शङ्क यहुवान । 
दष भिद्यत भेज मास्य # पणिवाण भीष्म उर मासयो 
भीषम शंख सरे रण थङ्गन्‌ # दोऊदल बहु कियो निङन्दन्‌ € 
गजसों गज चौदन्त सराह रथी रथी सौ मारु मचा 
जरे आइ असवार महाबल # लगे पदाति पदातिन करिब € 
महारथी रथ शकि चलायो % फोरषकटक्‌ मध्य तवं आयो ॥ 
तष शञ्चन कोदण्ड स॒धास्यो % छुद्धितहै बहुबिशिख प्रहास्थो € 
जोजो भैत्य दृष्टि मे जायो % शमे अञ्जन मारि भिरायो 6 
ररड सुश्ड बद्धा मे तोप्यो #% सृष्िन परयो मांपमहि रोप्य € 


क 


दों = घौर युं कपिध्वज फियी, सेना बध्यो अनन्त । ( 
ज स्थ हय पदचर गिरे, कटं शीश कह दन्त ॥ 
अञचैन वध्यौ पेन यहि रूपि % देखि कोधं उपस्यो तब भृपदि 
दुयोधन कोपित दहै धापो वत्र डां रवि दष्ट पायो | 
नन्दि्धोष र्थ राजन्‌ वस्यो मार्‌ भार दुर्योधन रेस्यो 
दुश्शासन सवं राजन लीन्द # बाण बृष्टि पारथ पर कन्द 
3 श्योर वषत शर कैसे & भादों बन्द सथन धन जैसे 
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० भीष्पृपवे | ४०३ श्च्धः ¢ 
3 पारथ इन्द्र अघन गुण जरे % अन्तरि दी खव शर तोरे 
| अरु सदस राजा षध कीन्हो % शंखष्नि अञ्न तव दीन्दो 6 
मणिमय शङ जरायनं जरे % शीश सदिति वुधा मे परे ( 
‡ नदा जहां थजैन रण ताक्यो & तदा ता माव रथ दंक्यो 
3 मोर थनेक निरित शर मारे % यूत चीरानि तुरम म पसो { 
\ न्द धनंजय सेन सुखरिडतं % नर ॐ शीस मेदिनी मरिडत 
५ टो° यहिविधि पारथरणस्व्यो, कि नं पके कमिवेन । ( 
। रथं हकत ह हक दै, प्रीतम पकज नैन॥ | 
| धिहनाद दर्शाप्न कौन््ो & इंडि षतुषफोक शर दीन्छयो ( 
| सष वाण पारथ उर पार्थो एकवा यहि माति परास्य ( 
सारथि शीशकाटि महि डास्यो # इष्ण दशबाण प्रद्रास्थो 
| रथ ते दुश्शासन मि यो # देखि विरथ दुर्योधन धायो ( 
| तव कुरनाथ धटुष शर लीन्लो % महामार फपिष्वजपर दीन्द्यो 
 सनिके शोर दृरफोदर पायो # द्रौएजाय यचि अध्कायो 
भीषम कटी प्रण रणरं & उरे धनंजय इुस्पति सङ्गहि ( 
१ आप शंसन समर जो श्टौमे % हम पारथ पर शायक दीञे 
३ जाहविसुत यह कटि सश्च भाय ॐ शर वषा पारय पर क्या £ 
३ दुर्योधन को पदे घाल्यो गे रथ गङ्गासत चास्य | 
३ सिदनाद इरि हांक जनायो @ रह चुन भीपम अव्‌ भयो | 
३ दो° अबली जो सेना वध्य, हौ न र्यौ यहि टर | 
| तौ परथ वल जानिवो, जी दत वधि अर ॥ | 
कोयिन अञ्न करहुं सहारण % एृष्यप्दाय वची त्यदिकारण ( 
जन सुनि दधित परिजस्यऊ % ददो धतुषबाणं कर धृखञ ( 
पारथ कोधवन्त दै रेखो % जव हुम सब भिरादपुर धो | 
३ तादिन मेँ स्वको बल जान्यो # गोधन सने फेरि गृह अन्यो ( 
3 बड़े अद षड यचनम कहू % दद्‌ है धनुष वाण कर गहू 


4 
3 यद केटिकै लागे शर यषनं % शतते सदस सहस सदक्तन ¢ 
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‡ अपर वितर सुनहु मनलाई & शंख द्रौण जई करत लढाई 
३ एकि एफ क्रोध ते मारत % आवत बाण बाए ते टारत ( 













३ भमित युद दुर्योधन देर्यो & अपने जियञ्रचरजङरितेष्यो { 
३ शंसर्दीवर अतिविशिख पैषाखो & रथके चारिउ अश्व संहाखो ( 





4 क्रियो सारथी को शिर खरिडत % पुत्र धिराट महारण मरिडत (€ 
३ दो ° द्रोण श्रपर्‌ रथपर चदृथो, कष लजा कष कोष । | 
| महारथी देखत सकल, बालक प्र अनरोध ॥ | 
 जबलग द्रोण अपु सभार्यो % तनयबिराट सेन्य बहु मासयो | 
 कोरव दल बहु शंख निपातो % गुरु तव भयो कोधते तातो | 
रह रे शंस ठाद्‌ रण रङ़हि % एकै शर इत जीवन भङ्गहि ( 
द्जो बाण करौं संषानरदिं & तोम्बरदिं परशुरामकी भानं 
| यह कटि ऋह्यन्च कर लीन्द्यो % पदिक मन्त्र फोकशर दीन्द्यो | 
। शरको तेज अक्ाशहि ग्याप्यो % सुर नर नाग देखिकै काप्यो ( 
| बिटक्यो करणि बाण ते कैसे # भ्रीषमचऋतु प्रचरड रमि जैसे ( 
‡ देखि घास सात्यकि जिय बादो # द्रोण घोण ते जब शर कादो || 
३ फहु वर तव रथहि फिरा्वो ® अञ्चेन के पीये प्हुचावो | 
‡ शंख क्यो अस्थिर है रषटिे  पत्रिषरमकरिमि जियनर्हिगदिपे 
दो ° बध्यो भुकुट च ङष्णकर, भारत के रणसखेत । | 
हिनसीं पृष्ठि दिखायकै, तच राखी केहिहेत॥ ( 

कार्मुक द्रोण वणलमि तान्यो & द्टत बाण शब्द घदरान्यो ( 

| भणि प्रताप अग्नि बहु बाद्यो # बड़वानल मनोदधिते काठ्वो ( 
३ सष्ताल भयो अग्नि उवा % चौदह ताल रद्यो चकला | 
देखे ब्रहम्श्च टिग वत % सात्यकि बहूरि्ैवरससुफावत | 
फरो रथ सुनु बचन वारो # काह मरत बिन काज रावरो | 

| रथ समेत यिविधि जरिजैहो % खोजतकतहु अस्थि नदि पै | 
३जो मेरो रथ केर भाई % इष्णचरण युग कोटि ददार ( 
३ गुरुहति विजहति पाप सपाह # जो सात्यकि रथफ़रि चलावहू | 
1, ++ / 4 ^ 1 1111 (1, , (1 4/4. 1 
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जन्म भयेते सत्यु न दुटैक्सो सपूत जग्मे यश ण्ट 
रणते भागि भवन लब जैवो @ कतरिनमो किमि बदन दिसैबो ( 
कुवर्‌ लग्यो जल बाण चलावन & तद्य रमि को सके वचावन 
रणरं द्रण अधर्मं विचास्यो & आहि आहि सब देव पुकाख्लो 
दो° सुरगण सब यहिविधि कै द्रोण श्रधमं बिचार ¦ 
३ वालक पे रण टानिके, ब्रह्मसोश्रच्र प्रहार ॥ 
अश्च तेज सव अङ्गहि व्याप्यो % सित तुरङ्ग सात्यकी रम्यो ( 
३ तब सात्यकि रथ फेरि चलायो % ईुबर दि धरणी एर भयो ॥ 
सन्मुख र्यो नेक नहिं मुरो € ब्य अस्मो उद्र जसे 6 
प दो दल पेखत्‌ द नयनहिं # साधर शंख भाष्यो सव वयनं 
| भस्म भयो मन नेकु न मोरो % भाजो सात्यकि तै सव धोरो | 
| देखत दै दल शंस जरायो % रिरि द्रोण ्रोण शर थायो | 
| रीष आपु जय शंख बजायो %& सुनिकै ष्ष्टदु्न मनं लायो | 
र गुरु द्रोण ज्ञान कर दीनो % करि च्रधमं सलोयो पन तीनो ( 
| देके मिप्र अल्ल जे बाध्यो % बालक पर ब्यास साध्यो | 
| अव मोते संग्राम बिरारहु # अहो बिप्रपएदिले शर मारहू ‡ 
सनि गुर द्रोण कोष ते जाग्यो % तीप्रण वाण चलावन लाग्यो ( 
वर सवे वे बाण संभासो % द्रोण ललाट तीनि शर मास ई 
दो ब्रह्महि भन्न उदोत मय, पारथ देख्यो नैन । | 
 तौलगि भीषम बधि गये, दशसहक् रथ सैन ॥ ( 
‡ भीषम शंख दयो जय हेतू # सुनिके शब्द पिस्यो कुसकेत्‌ ( 
सव मिलि गये आपने पामि # दोउदल कौन्ह्यो बिश्रामर्हि ( 
| चब्‌ यह कथा चली जो भामे % भोजन पान कृरन सव लगे | 
| बोलि वादि धर बादि धरायो & कोउ शायकमर्द सान करायो ( 
कोठ निषङ्मरहे शायक पोखत % चाराचार तबल कोर देखत ( 
| कोउ स्यन्दन मह साज लगावत % कोड शङ्कि नाह बनावत्‌ | 


च्छ 


३ घमेराज माधय संग ॒लीन्डे # गमन बिराट भवन शम कीन्हे ( 
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० `" "` ` ० आदय । ४१२ ग्ध 
होति मय शौव जितराष्टु @ कत्रिधमे निज हदय विषारहु 


^ 


क्यो भिरार शन्‌ दएनायक ॐ समे पुत्र भोहि सृखदायक 
3 धर्मराज के श्ाजदहि चारो % शोच का बहुदे सुख पाय 
३ दो° प्मराल बन्धन सहित, साथ लिये घनश्याम 
मोजन क वैदे पकर, इुपदसुता के धम्‌। 
वृटरस योजन शानि षनाये # जंषतत भीम महाष्खं एय 
दुपदसुता कटक वचन उका # आच युद्ध केहिभांति सवो 
हठ इष्ण शञ्जन्‌ वल भारी भारे स्स खर के धारी 
रोष अधमं युद मन लायो % जह्य अच्चते शंख जशयो 
धर्मराजे कद सुनहर शरारी # ममर यह संशय अरत्तिभारी ( 
दशसदख रथ भित कम जू % भीषम ते जय मोहिन्‌ सूभै( 
कऽ द्रौपदी वरप नहिं डरिये % मनकी कथा थापु सुधिकरिये ( 
दुबासा डुरुनाथ पठायो % अराति पलंशाला आयो 
स सक्च शिष्यं सेम सगे % भोजन आय दार है शमे 
धावन्ते इम भोजन दीजै % नार्हते अद्यशाप अञ सीने 
८।० मन्‌ दअ करवन्‌ चाध, एक शन्न मह भन्‌ । 
ब्रह्म श्प = बसि तस्व स्ह ह मनन्‌ 
तवमे दयो शछषिय सुनि लीजै # चाप जाय अस्नानं कीजे 
भ भोजन क्र साज बनावों # खावहु रत सवनं बैग 
यलक्रि मं ऋषिको छिन रारो ‰ बहुत त्रास जियभध्य विचारो 
परथ यहि समय्‌ दथा यककरिये # नारहिते अद्यशाप मो जरिये 
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3 सव मिलि इृष्णचरणयुगध्यये # सुपिरतदी तुरन्त प्रभ आपे 
दरि प्रणाम वहते सख पायो श इषा बुधा यदुनाथ सुनायो 
त्वये क्या यन नदं सेशव ‰ भोजन काट दीजिये केशवं 
3 रन्यने का भाजन प्रञचे दस्यं # तामं शङ केना यक पृष्यों 
तव घनश्याम शाक प छायो ‰ युनिगष फेर उद्रभरि लयं 
फोड उदर निज पणि अमाव % कोञ पचन सेज वेनापि 
+, , 11 4110 1.1 1111111 111 (1111 








दवता वव ५9441 


1 1111१111 2.8.98 0.6.44 
3 = भीष्मपवं । ४१३ श्व 

३ काको दूष धीव तव आवहिं % मन्य थमस्य कोञ न लाव ६ 
भीमसेन तमे जाय बुलायहू % दविजगणएवदहुगदसरश्निरिल्लायहु 


३ दो इवासा यहिविधि क्यो, नाहितं मक्र विनाश { 
र सवसा सहवाहनम्‌ कह, चप कमर अरज ॥ 
हति श्रीमहाभारते मीष्मपपमाषङ्देपद्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 

१ भाये कृष्ण ॒साधुसुखदायक % पारडषंश के सदा सहायक 
३ दबासा कह सुनहु षकोदर # व्याप्यो इष्ण सगनङे गोद 
जेसो हम यावत्न लायो # पमो कियो अादते पाशे ( 
| यह कटिके सब दिजगण भगे % भये भीम कष्ठ के ऋमे 
हसि प्र दारावति पगु धार्यो #% पे चरित्र दप चित धिसास्वो 
यहसुधि सबविसरी केहिकारण % कदां शोच जद चासनिवारष 
दुपदसुतायदिभांति बसान्यो % सुनियहूपतिञ्जतिशयघुसमान्यो 
कोरष क्छ समर पह ये # धतु कर शर निष्क कटि लाये 
ह्योत प्रभात सजे कुर्केद्‌ % बजे निशान बुद्ध फे देवृ 
सिंहनादं करि शब्द सनायो $पारडवसफलश्चजिररणए्ायों 
| दोउ अनी सन्म तब भयऊ % नीरन धदुष फक शर दथ 
। दो ° रथगज प्रदवः पति सप, करनलमे रणषोर । 
रथा समापित, [नर जरन्ता जदह 

३ अद्‌ खोलि दये अंधियारी % धाये गज पर्वत से भारी 
+ भादां षटा वरे जनु भयो % गजन बुध चौदन्त चायो 
‡ बाणधुन्दफरि रथिकर वलके % शायक खड दामिनी दके 
‡ करिकर नाद भीम तब धायो # मयो शब्द जनु घन षहरायो 
शङ्घी शेर उपर सब दूटं # वञ्जपात भजन शर दृटा 
| विषमसङ्ध बाज्यो शरखरिडत # भीषम रथ हस्यो परवरिडत 
‡ नन्दिघोष के सन्मुख आयो # राएष्षटि थञ्जुन पर लायो 
| पारथते शर कारि निषाश्चो # पञविशिख भीषम उर मासां 


£ 
लागत विशिख कोधररबादयो # तीण शर निष्क ते काद्या | 
"५ (। । {11111140 1111111 | 11 (^ 
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३ ३९ ० भीष्णपवे । 9१४० 
‡ हन्यो ताकि कपिध्वज के दियमों # गङ्गासुत कृद्धितं है जियमों | 
३ दो° भीषम अैन रण रच्यो, भयो युद्ध अतिघोर । 6 
धृष्टयुभ्न अर्‌ द्रोएते, पश्यो मानि श्रति जोर ॥ ( 
कित डे बहु धिशिख चलायो # धारी व्योम दाशर चायो ( 
गुह द्रोण बहुं शायक चांड्पो # धर्य॒प्न कद्धित है खांडयो ( 
भरदाज सत बाण लायो % कवर उत्तरा खङ्ग ले धायो | 
प्ट बाज चमंपर जैसे % प्ुवो आय द्रोण दिग तैसे ( 
निकट जानिके शुरू सेमाखो # लघुसंधान बाण तव मासो | 
रषिं माण धात नहिं पायो % कवर पेलि अपने दल थायो 
ले कोदण्ड लग्यो शर मारन %& लंड्धो बाण सदत अपारन्‌ | 
३ इपाचायं ्गिय शर संनि & भिरे नल तिनते जयकाम्हि € 
मन्त्री शनी रण सदेव #% परिडित दो युद्ध के भवदि ( 
3 दास्यो जबहिं अलम्ब स्यन्दन्‌ % तिनते भिखो दिडम्बीनन्दन्‌ | 
शस्य नरेश सात्यकी लरईं % कृतया विराट रण करट | 
3 








६ देखि भगदत्त रिसानो % चदि गयन्दपर कियो पयानो | 
दो रावत को छत अदे, ताहि दियो सुरज । | 
६ तापर्‌ चदि भगदत्त दप, कियो युद को साज ॥ 
3 सन्दर सों देखत नर उरई # योजन ऊपर परव सो धरई | 
3 दन्तविशाल कहत नरह अवे # मनहुं भृङ्ग केलास सुवै 
3 कालरूप सम कुञ्जर धायो % पारडव के दल ऊपर आयो 
३ कटक अमित पांयनसों मासो % शण्ड लपेटि रथी फएरकासखो ( 
३ ्रपनो दल डोलत अनुमान्यो % भीम अग्र है हांक सुटान्यो ( 
‡ कद्धित शर कोदरड सुधास % ङुञ्रशीश भिशिखशतमासखो ( 
शायक्ञ्चमित हते गजमत्तहि % षष्टिबाए माखो भगदक्तदि & 
तव भगदत्त कोष उर कीन्द्यो % पंचनिश शरफौक सो दीन्ह्यो ६ 
भीमसेन उर मभ्य प्रहारा % वृह प्रवाह रुधिर की षारा 
दा° तब गयन्द्‌ अतिकोध करि, गद्यो मीमरथ श्राय । | 
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लामा न 


| फक दियो रथ भरमि मे परो कोस पर जाय ॥ 
कहू तुरंग कं रथ द्वयो # दू सारथी कर शिर फूटधो 
भीमसेन तव॒ लला पायो % रह भगदत्त बृकोदर राया 
ठ हांक मारि यहि भांति जनायो # लेकर गदा क्रोध करि धायो | 
ठ एकदि गदा शीश पर्‌ दयड & चारि पेग पा गज गय 
गदा धाव गजराज सेंभाखो # कारि शीश अगे पग भाला 
| तब भगदत्त ोष जि कौन्ह्यो %# हाकि रेल उरमध्य सो दीन्घयो 


| 


३ शेल धाव ते मोह जनायो # धका मारि गजराज गिरायो 
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सहस सदस शर सवन चलायो % शीश गयन्द बाण ते छायो 


| गज पर शर वकत तव केसे # गिरि पर दृष्टि नीर घन जसे । 
 दो° नपमगदत्त को कै, जीन्देउ शर कोदण्ड । | 
 चारिडभट मोहितकिये, मारत रण बरवण्ड ॥ 
| चारिउ वीर भिमोहित कीन्हो % पेलि गयन्द्‌ कटक पर दीन्ह्यो | 
संमुख आई शूर शर जोरि # भपटिगयन्द सबनशिरतोरदि ( 

| शकर अपर पखोरते मारं # कादि वेदि दण्ड ते इारर्हि | 
| बिडरी अनी य्यूह सव पटे & बिपूल सङ्ग निज सङ्गते चट 
(4 

[4 





भयो शोर दल बरख डोल्यो % दधित धर्मराज त बल्यो 
३ अहो सूद्‌ भागत केदि कामि # संमुख युद्ध करहु रणधामदहिं 
| भाण गये उत्तम गति पेदु दि विमान सरलोक सिषेदट 
त्री बंश जन्म जो पवि श्षसो सुपुत्र रष प्राण वाव ( 
3 धर्मराज यहि विधि ते कष्य # फिरके अक्ल सनन कर गद्य ( 


[क| 


| शर अर शङ्कि रेल ते मारं % तोमर परसा कोऊ परदार | 


| गायकं करोधवन्त ढे प्राय & तूणिन मां सदि अजमये | 
दो: साम कि धी, जद 
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>° भीष्मपये । ७१६ ० 








तव भगदत्त निकर शर डाखो #% क्षती बिपुल ध माखो 
रथ अनेक भज गहि फटकरि % उपर शर भगदत्त जो मारे 
३ व्याकुलसैन्य चित होह भागे % दवे ते सकल परे यम भागे 
शतं नरेश ते शहर सभे % चले न लाज पकं आरू 
 गजरथ अरु असवार सदस्षन # ष्मराज हित मृलयु भये रन ( 
५ कायर सकल जीवं ले भजे # तव भगदत्त समरमदहि गाजे ( 
सिंहनाद करि हांक सुनायो % ह कोर स॒भट जो संमुख भयो ( 
पाण्डु वंश सथ मारि भिरा # एक अत्र॒ कुरुनाथ करा | 
तव अपनो पुरुषारथ लेखो # अङ्गन इष्ण नयन जब देलौ 


धर्मराज ॐ संमुख आयो # अञ्जन को माधव समुश्ायो 
दो° श्रञैन अरब देखत कटा, धर्मराज पर भीर । 
चलहु जाइ उत रण करिय, रथ हांको यदुबीर ॥ 
३ सकल सेम्य धीरज मन धरेञ #% जबहीं दष्ट कपिष्वज परेऽ 
३ करि रङ्कोर धरुष कर लीन््यो # अञ्जन आह हांक रण॒ दीन््यो 
3 गज के जोर सैन्य सब मारे # परेहु आय अब्‌ धात हमारे 
अब बाड्हु जीवनकी आशि % गज समेत नैहौ यमपासदि 
| तव भगदत्त कोध करि क्यो # अञ्जन भ सोजत तहि रघो 
भली भह निधि कीन्ही भेरहि # जेहो आङ्ञ काल के पेरदहि 
3 सुनि अञ्जन धदु शायक लायो # कीधित हे अतिबाण चलायो 
३ ङुर्डकेश असि विशिखवलाये # गज समेत भगदत्तहि ये | 
३ तब भगदत्त बाण सब काटे ‰ करुद्धित ह सव शायक पाटे ( 
३ षष्टि बाण मारेऽ अरुन तन # असी नराचहन्यो श्यामदिषन ( 
सहस बाण माल्लो इनुमानरिं # पंचवाण ते जा निशानर्हि 
द्रष्ट विशिख अश्वन उरलागे % यकितभयो रथ चलत न अगे 
तबशर विशति बिजयनमाह्लो & यप को चाप खरिडके राखो 
पुनि पारथ कीन्श्यो संघानर्हिं # शङ्कि बीच मास्म दश बानहि 
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` ० मीष्मपं। ०१७ 
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| निष्फलभयो शङ्कि जब जान्यौ सकर चाप विरि संधान्यौ 
६ 





३ छुद्धित चप मासो तीक्षणशर # धायल भये आपु धरणीधर 
३ गजि पेलि अज्ञेन पर आयो # उपर्‌ ते वहु शर करि लायो 





३ गज समेरि कै फेक्यो स्यन्दन #% अञैन कटं कहीं जगवन्दन £ 
3 तीक्षण बाण धाव उर दीन्ह्यो % अज्ञेनकृष्॒ भिमो हित कीन्हो 6 
३ गिरत आपु ाष्यो गिरिधारी # हनूमान रथ॒ रपताकारौ | 
दा हमर्षर्य्‌ अर रय साहत, तुम्‌ रक्षक हेतुमान्‌ । 6 
५ यह किक मोहित भये, भक्त हेतु भगवान ॥ ( 
| अञ्जन इष्ण मोह जव पायो % त॒व भगदत्त कोधकेरि धायो ( 
+ गज के पायन ते रथ तारों % ठोकर ते अज्ञेन शिर रौं 
| हनूमान दसि भचन सनायों # दप यह मन्व थकारथलायो ( 
मोक रथ सोप्यो रघुनायक ‰ परावत नहिं तून लायक 
| यम्‌ अर इन्दर वरुण जो वर्हि # तेउ नदिं रथ देखन पावर | 
| वेष्ट लँगुर समै रथ दीन्हलो % धायो मचस्ति रिस कीन्हयो ६ 
3 कुद्धित है वप धतुष संभाल % लक्षण हनुमान माश्लो 
प्रबल तेज सानित शर इव्यो # बज शरीर सामि सब टुव्यो 
दोड दंत गहि पले बलकै % कडकटील दीन्द्यो कपि चलकै 
द्वौ सधनीच दंत जव धस्यो % तब हनुमान संगृरहि कस्यो 
वव सतैमृर दशन दोऽ दूरे % तब गज महाकष्टं ते ट ६ 


उखरे दशन चकिते सब कोऊ % शोणित षै रदनकर दौञ 


णे 


३ द° हरि जगे श्ररैन उठे, हाथ धनुष ले बान । 

एव लंगर समेरिके, रथ लोङ्यो हमान ॥ 

‡ सनु भगदत्त क्यो यह पारथ # दुमकीन्हयो अतिशय पुरूषारथ | 

\ भरन मेरो प्रण रप सुनि लीजे % एक्‌ बाण कुञ्जर बध कीजे ( 

‡ दृजो शर संधान जो करं # नहिं कोदण्ड बहुरि कर धरङं ( 
जो यह बाण गजहि सम्भाखयो छषक्षत्री धमे आज्ञ ते दासो 

३ तब भगदत्त कल्यो यह कारन # मे यह भ्रण कन्हयो थपने मन 
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३ जो यद रर गजराज गिरत & रेरे अयश सकल जग गं | 
३ हृष्य कदी अञ्न सुनि सीजे & अव अपनो प्रण रक्षा कीजे ( 
| पारथ बह्यवाण संधान्यो ‰ अवण भ्रयंत शरासन तान्यो ( 
| ङुभस्थल तङि मारत भयऊ %भेदिशीशशरनिकसिसोगयड | 
+ दय राण गिरन गज्‌ चयो % तब भगदत्त जह सों गहयो 
 राख्यो साधि भृकन नहि पायो % बाण बृष्टि अञ्चैन पर लायो | 
‡ गजदिदेखिजिय शोचनिचासखयो # पारथ धनुष दाथ ते डाखो | 
| दो° केर कृष्ण पारथ घन, प्राण तस्यो गजराज। ( 
| र्यो है मगदत्त गहि, श्रक्लतजो केहिकाज ॥ 
‡ सनत बिजयनरधनुशर लीन्ह्यो % कुदित हे सेधान सो कन्य 

॥ अद्धचन्द्र शर अङ्खेन चरव्यो # चृपको शीश कंध ते खण्ड्यो 8 
॥ मृतकं गयंद सहित चप परेऊ # मलक त सुङुट जराथनमजरेऊ र 
। अजन रण कीन्हो यह करणी % योजन तीनिपस्यो गज धरणी 
हषित भये देखि जगतारण % धरि यह देह भङ्ग के कारण | 
| पाणडव सेन देखि सुख पायो ® फरिके सकलसमरमरि आयो | 
| दर्पित वचन युधिष्टिर भार्यो % अञ्जन रण अपनो प्रण रास्यो 
| रुण्डमुरड वसुधा अब चायो % रण मे रुधिरनदी बदहिभ्ायो | 
| भरत पिशाच योगिनी गावहिं % बिकटरूप भेरवगण धावं | 
| श्रीहरि कटी चतो अव पारथ # मीषमसो कौजे पुरुषार्थ 
३ कृष्णदेव रथ हाकि चल्लायो % तन भीषम जय शंख बजायो | 
३ दो° दशसह रथ मारिकि, चते आपने धाम । | 
3 सबलसिंह चोहानकहि, भारत के संग्राम ॥ 

३ इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवभाषाकृतेष्ठोऽभ्यायः ॥६॥ | 
३ पचो बन्ध ष्ण संग लीन्द्यो # सेन समेत गमन गृह शीन््यो ( 
3 तन कुरुराज भवन निज आयो # सकल सेन विश्राम करायो | 
३ भाप गमन अन्तःपुर कन्य # भानुमती भादर करि लीन्ध्यो { 
3 चमर अन्न सब लिये सदेली # मणिमय भषण रूप गहेली ( 
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३ चपि सिंहासन से बैगस्यो # रानी त भारती उतास्यो ( 
३ उत्तम नीर सगन्ध सैवारयो # ससिनभायतवचरणएपसारो 
३ तेल सुगन्थ राज तन . लायो #% कनककलश असनान कराय & 
 सूषण बसन अङ्ग पदिरायो # अत भोजन सरिस ज्येवायो & 
३ कश्चन मणिमय भवन सवारी % दीरा रन करत उजियारी 





३ तामिच गजम्‌णि भ्रलरि जोरे # देखत्‌ धनदं किं हम थोरे 
| बहुल भांतिके सेज सवारी # पय केना सम भार्नेदकारी 
3 शयन करन भूपति परगुधाल्लो # रृत्यनि मङ्गल गान उचाख्ो ¢ 
३ आमिति कथा कहन मन लायो # यदुपतिसदहित सकलग्रहभायो 
\ दो° अशन करन बेटे सकलः इपदयता के जाय । | 
३ धर्मराज पठत भये, बचन युनह यहुराय ॥ ( ` 
| हनूमान रथ आपु सभाखो # तव पारथ भग्दचहि भासो 
| दश सदत रथ भीषम मारे # नितक्रमसों नदिं एक्‌ उवार ( 
| मीषम रहत कुशल नर देरयो # बन्धुनिरोध कृठिनकरि सेख्यो 
दूपदसुता ₹ह सुनहु नरेशौ % केदिकारण जियकरहु शरदेशो ( 
3 जो हरिषरण कमल मन लावै % सो जगम कलेश नहिं पावे 
| सदा भक्त कौ रक्षा कारण # दीननन्धु कौन्यो तन धारण 

जव प्रहलाद खम्भ मे कलो % नरहरिरूप तहां प्रभु ॒ गदो 
| अस्र फारि यमलोक पठायो % भङ्ग शीश पर च्रं रायो 
3 ते प्रभु सदा रहत वुम सद्धहि # कारण कौन करहु मन भङ्कष् 
| करिभोजन शयनहि मनलायो % भ्रात दतं रण साज बनायो 
| दो° दल चठ्रङ्ग घुसङ्क ले, सव चप तेजनिधान। 
भीमसेन अमे मयो, किये हृदय अभिमान ॥ 
३ फोर सानि समरमदहि श्रये % दृह मारि दो दल धये 
| शर अनेक घर्षन रण॒ लागे धावहिं बीर क्रोध ते पामे 
| शायक धाव करत अति चांडे # उरं गिरिं तकियत खडि 
 असवारदि असवार प्रदारदिं छपकर्िसुभटशीशथ्यसि मरि 
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३ रथी रथी सौ शीन्द्यो जोरदि % दन्ती सो दन्ती रणघौरदि € 
3 सन्मुख गरे समर अति परणिडत % दोउ दल मारुमारुधुनिमरिडित 

3 सन्मुख आड सरे रणधीरा % धार्यो धाव महाबल भीरा 

५ क्षी अतिपोरुष निजकरिकर & कीन्ह्यो भारत प्रलय भ्कर 
4 बासदेव स्यन्दनहि चलायो % गङ्गतनय के सन्मुखं भाय 
दो सभर मिले अतियुद्धहि # शर दांडनलाग्यो अतिकदहि 6 
३ कर कोदर्ड बकोदरं लीन्द्यो #% बाणएबृष्टि अरि उपर कीन्हो ( 
यदि भकार बहु विशिख पेवारे % सहसन बीर समरमहि पारे 
‡ कुरुयति कष्मो सुशमां धावहु % पांडव सेनहि मारि गिराबहु 6 
३ दो ° दश सहस्त रथ संग ले, कीन्हो तुरत पयान \ 
३ रिहनादश्चियसमरमहिः साधेड शारंग बान ॥ | 
| कोधवन्त दहै लगे प्रहारण #% पारडव दल छत बहु संदारण ( 
गिरा गभीर सो भीम सुनायो % स्यन्दनत्यागि गदा गहि धायो | 
3 तवदि सृशमा शर धल लीन्ह्यो # भीप्ङ्ग शत शर षत कीन्ह्यो | 
दश सहस स्यन्दन रथ भयो #& दशदश शर तिनसबनचलायो 
| लक्ष निशि वेधे जवं तनमे % तबहिं बकोदरं कुदधेड मनमें 
गदाघाय यहि बिधिते माखो % दुडसै रथ चरण करिडाष्लो 
५ सदत रथी सारथी न देखत # मांस खक्तिका समु लेखत 
# अरु वह्ुस्यन्दन पदनते तोखो % करतलहतिबहुमौलिसोफोखरो 
ॐ गहि बहु मीम चलाया स्यन्दन #8 यदिप्रकार किय सेननिकन्दन 
३ भीमसेन बहु कटक संदाख्यो # चृपति सुशमां आपु संभाखो 


३ दो कोधित मये नरेश अपि, कीन्द्यो शर्धान । 
। हृदय डकोदर के हन्यो, एकवारं दशबन ॥ 


| घायलमयो सह्यो सव बानदि % धित गदागदिकियोपयानदि 
\ करिकै नाद ॒सुग्दा प्रहाख्मो # कूदि सुरामा आपु सभावो ( 
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\ भाग्यो तुरत तन्यो रणरङ्गहि # सारथि सहित कियोरथमङ्गहि 
‡ कद्यो भीम मागत कदि कामि ® सन्मुख जरौ करौ सभाम 
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। भूरिश्रवा कोषं करि धायो % सिंहनाद करि हांक सुनायो § 
3 भीमसेन अस्थिरं होड रद्य # मारते तीक्षण शर सहिये 
4 तव सारथि तै रथ पहुवायो # भीमसेन चदि शोभा पायो 
 भ्रिश्रवा बाण दश डस्यो % ते शर भीभसो कारि निवास्यो 
३ दोऽ बीर सन्धान्यो धनुकर % कुद्धित लगे चलावन बहुशर £ 
3 धृष्टय॒प्न द्रोण गुरु सङ्गहि % दोउ भट मच्यो महारणरङ्रि £ 
| शस्य नरेश सात्यकी योधि % छृतं विराट रण कोषहि 


॥ 


| दो ° द्रोणीश्ररुत्रमभिमन्युरण, कठिन वजायो मार । ( 
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३ वाणुन्द वषंत सधन, जिमिश्रावणजलधार ॥ 
 चरपजयद्रथर नद्ल हृत मारटिं # कठिनश्च दोऽदुभरभारदि ( 
 घटउत्कच कुद्धित दै धायो % सपताल बहु शक्न चलायो 6 
| सै पषाण शिर उपर डारदि # यदिषिधिबहत कटकसंहारदि | 
| सकल पदाति प्रकरिकै खायो # गजदि समेटि पेट प्हुबायो | 
। कुरुपति कषयो अलम्ब धावहु % दत्य दैत्य दुम युद्ध मचावहू | 
| सप्र कोटि राप्स्र ले सङ्गहि % धायो धनु कर धरि रणरङदि { 
दनुजराज शत बिशिखचलायो % शर सों भीमपुत्र रथ चयो | 
4 मुद्र लथो तज्यो तव स्यन्दन # धायो उतरि दिडम्बीनन्दम 
३ लयो गदा कर दानवराजहि # सन्युख ज्स्चो युद्ध के काजहि 
सुद्र गदा सु दोड प्रहारं # एकदियक दधित है भारि 
। दो ° दपति अ्रलम्डू मीमघुत, भयो घुघोर पिरद । 
३ बिकट मयंकर शूप धरि, क्रियो युद अरिकरुद ॥ 
`  गदाघाव जब तनमौं लागत % शब्द अघात महारण काजत 
3 स उरि दोछ लपने %# अटके मल्लयुद्ध अशुभान 6 
| दन्त दन्त नख नखन श्रदारहिं % गहे केश शिक सों मारि 
| मेधघटा सम अङ्ग सोहाये % ङुद्धित दशन बिन्नु चमकये 
अरुण नयन सोहत दँ कैसे % प्राति उदय दिवाकर जेस 
| रथके खम्भ शीश पर मारदिं # पकरि शण्ड ङम्भ्थल परह 


` न्वरर्ल रवर 
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२० >= भीष्मृपवं । ४२२ 
| महायुद्ध अति अटत करणी % कियो महाभय्‌ भारत धरणी 
3 भीमतनय तव तेज सभास्थो % दुजराज मदि केश पारो ¢ 
| तव दनुजेश धरणिपर गिस्वयो ® महाचल मानं महि परयो ( 
\ ताघु हदय पुनि चरण प्रहारा % सख ते चली रुधिर की धारा ( 
दो ° सुबलर्सिंह चौहान कटि, अघरन्ह कीन्हो खेत । | 
| भरव भरत प्रिशाच गण, नाचत्‌ योगिनि प्रत ॥ | 
‡ हति श्रीमहाभारतेमीष्मपवेभाषाङतेसपमोऽध्यायः॥ ७॥ 
३ तव भीषम शारेग कर लीन्हो % बाण वृष्टि भञ्जनपर कीन्डो 
‡ इष्ण शरीर बिशिखदश बेष्यो % हनूमान विंशति तन शोध्यो ८ 
 पारथ के शर शोणित श्ट्यो % काटि सनाह भीष्म उर एू्यो 
३ पांव बाण मनमोहन मास्थो % सदस पेग पाठे रथ रास्बो 8 
| भीषम कमो सुनहु जगनायक % अञ्न यदि पुरुषारथ लायक ॥ 
| अब अपनो रथ रक्षा कीजे # कमलनयन जोती कर लीजे 
‡ यद्‌ फदिके तीक्षण शर मारयो #% रथको पेग तीनिशत टास्वो 2 
५ नस्दिधोष रथ श्रीजग्बन्दन  पारथ सहित पवने नन्दन | 
३ लग्यो नाण रथ पीढे आयो % साधुबचन यदुनाथ सुनायो | 
| जीवन सफल गङ्गसत तेरो %& बाण घात रथ डोल्यो मेरो ( 
‡ दो ° श्रीहरि तुरग संभारिकै, ले आयो तेहि ठर । | 
३ तोलगि भीषम वधि गये, दशसहस्च रथ ओर ॥ | 
‡ हृषित है जय शंस बजायो # तवं सारथि रथ एरि चलायो ( 
५ सकृलसुभट निजघाम सिथाये @ कयि जाय बिश्राम्‌ सहाये ( 
३ धर्मराज तेग लिये सब भाई # सहित गोबिन्द मवननिजजाई ६ 
३ अशत भोजन सरस नाये % जयत भीम बहुत सदुपाये ( 
 चृपति युधिष्ठिरं यहुपति आगे # कोमलबचन कहन कट लागे | 
‡ सीषम सरिस रच्यो पुरुषारय % केदिविधि युद्ध जीतिये भारथ | 
३ घम॑राज तब भये दखारे # तब कुन्ती ९ वचन उचारे (€ 
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== भीष्यपवं । ४२३ °= 


जब तुम सकलरहे यफ़ मनहिं # खेलनका वासक सथ गवनहि 
मीम शरोर दुर्योधन सङ्कहि # सद्‌ा थिषाद करत मन भङ्कहि 
शुद्धिवक्षु तब दमहिं बुलायो छ मधुर षचन करि सम्यो 


द° इयविन अह सामन्ता, वनतं नह। चक्‌ उर्‌ । 


= ५ 


[4 

| 

4 

4 

< 

4 

५ 

‡ ते बधिये अनत है 

५ तात बाक्तय अरन्त रच्‌ दह ग्रह अर्‌ 

~ योधन अरु करण धलायो ॐ शङ्नी सहित मन्त ठदरययो 
3 थबह बालाय द्यो धनदानहिं # लाक्वमवन करिये निमानर्हि 
| नगर बाशषा अहल उगयो % साष्वसाज मन्दिर सब लायो 
4 

| 

‡ 

4 

4 
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लाच कोट सव इट संषाश्लो % देकरि सक्च सथन वेशसो 
बदधिवक्चु कट बिटुर सिधावहु % अपने नयन देखि दुम अद्र 
सृपञ्याज्ना माथे करि सीन्हयो # वदिवरबाजिगमनशभकीोन्द्यो 
आहृउतरि देस्यो सव धाभि # लाग्यो सकल लादको कामि 
3 थवहन ते तब पूषन लगे # यहे इतान्त करहु मम अगे 
य सुनि थवहं कहत सभय % दर्योधन यों अपश्च दयऊ 
लाखभवन कीजो निमानं %@ गुरूप पाड नहिं जाहि 


९, 


बिदुर बातत मनम अ्नरुमानत # पापा हुयधिनं जम जागत 


वणे 


1 या शुन्यान जगत म, दक्ष भवन नमान 
इयाधन रचना रची, पाण्डव युपे निदन्‌ ॥ 
चुपकरि रही पारडुखत मरेऊ ® हत्या करनं बीर भप चहैड € 
रत शुद्रिका करते सौन््ो # थवई बलि इस्त करि दना 6 
अब यक सुरेग करहु निमानदहिं # जेते दुर्ोधन नदिं जान 
निके बद्हं दार बनाथो # ता उर यक खम्भ समायो 
बिदर गयो तरार के आगे # उत्तमभवन कहन असं लागे 
३ दिजबोलाय शुभदिवेस धरायो # गृहषयेश देम स्‌ भरन लाया 
३ भाषम्‌ द्रोण साथ करि दान्हुं # यन्न दहम्‌ बहु (भाच त (न्ह 
३ संप्याजानि कि सव गवनहिं % सुतन समेत रदे दम॒ भवन 
३ व्याधा एक पाण्डु तेदि नामि # सदा भ्म गवा के कामाद्‌ 
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५ ॐ भीहपवें । ४२४ ० 
सगनं मारि कानन ते स्याव #% विक्रयरमास सों सतन जिय 
एक्‌ दिवसं खार सिधायो ‰ देश्चन एक्‌ जन्तु नदि पायो 
चषहो जिय भयो निराशहि % बालफसबनिधि परे उफासहि 
मृगी एक देखी त्वाह, गसं सुं दिनुनप्रमाण। 
हर्धितहोह व्याधाचल्यो, साध्यो शाम बाण ॥ 
रिचिमदिशा जाल्ल दै आयो ‰ उत्तरदिशिसों ॥ लगायो 
बदिशा श्वान इद्‌ कीर्छ्लो #% दक्षिणदिशा फक शर दी 


क 


चरहुदिशि गी देखिके आयो # कोनिर दिशि निह न पायो 
३ पर्विम मये जाल मे परिये % उत्तर गये अभिनि मे जरिये 
३ पुरब गमने श्वान प्रे % दक्षिण गये अधिक मोहि भार 
३ प्रसवकाल स्वह निकरदहि आयो % उदरमध्य सवइ व्यथा जनयो 
३ करुणा फर गी यह भासे % दीनबन्ध भिम को म्व रासे 
तृण अन्‌ चरौ कें जल पाना # अपनो मांस वैर सव जाना 
अहो ष्ण सन्तन स॒खकास % दयासिन्धु मे शरण तम्हारी 


य तुम दया करहु जगनायक # यदिअवसर प्रभु होहु सहायकं 
दो° प्रभते मन र्भवर मेँ यकौ नदी अथाह 
चह रोर संकर पसो, हरिषे हाथ निबाह्‌ ॥ 
जब यषिभांति सगी अङ्लानी # दीनबन्ध् यह रचना उनी 
बन्‌ में मेघ घुमर क्रि चायो # बरषि नीर तब अनल बुतायो 
एवन्‌ तेज सब जाल उडायो #‰ श्वानहि भपरिग्याप्र लेखायो 
तडप्यो वज्र व्याध शिर पद्मो # च्हृमोर प्रभु रक्रा कसो 
दीनदयाल सखि वाह लीन्ह्यो % सखते गी प्रसव तम कीन्ह्यो 
याधेक जरौ आसे नहि भवनि % सतसमेतनास कियो गवनर्हि 
द्विज भोऊ।न तव सुनिकै धायो % मोते तव याचक्ञा ज्लायो 
| पञ्च पश्र तब देष्यो नयनरहिं # शबरी ते तब पृलेहु बयनहि 
3 फटा नाम सेम मोहि सुनावहु # स्यदहिउयम दुम दिवसगेबाषहू 
३ कती नाम मोहि दज रक्ष्यो #% सखामीनाम पारड़ तिन भास्यो ( 
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=> भीषम॒पवं । ४२५ श ३३ ( 


। तकां नाम दधिष अहह % दूजो भीमेन यह एह 
\ तीजो भरन सरिस सोहायो # नड ओर सददध शषायो 4 
३ दा० तमं हषित भं बहु षेध सखी छर कत । । 
पत चुत एक नाम ह, हम वम मया सत्राच, 
उत्तम भोजनं सरिसं जंवायो ‰ दुतन प्मेत मेज चेटायं 
शक्नीशत उलका तेहि नामहि # द्योधन ठेस यहि कामि 
मध्य दार म अनल लगाव # दद्‌ क्रि बज्कपाट दिवायो ¢ 
प्री अगिन लक्ष भिदलनि # वादये पम सङ्ल अफलने 6 
चुष्कै लाख देह मों प्रदं % उपिर वचा बह्वि सेब जर 
कुष्ण छष्ण हम सबन पकारौ # दीनवन्थ्‌ हम शरस कम्हा 
३ कही भीम कद्धित सहदेव % तै नीके जानत है मवि 
हसि सहदेव कषयो यहं बानी ‰ भले ठैर पष सत्तानी 
भीम कीजिये कहा हमारो ॐ वलते यर गहि खम्भ उरो ॥ 
बिहुर सरग कौन्हयो निर्मान # धमेशरीर नीत्त सव जानषिं ( 
भीमसेन गहि खम्भ उदारो % देख्यो उत्तम पन्थ संवारो | 


दो° दिमारगसवमिलिधते, अदर कीन्द्यो गोन । 
गदा भूलि आये तहा, भीम गयो फिरि भौन ॥ | 
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सप्रजिह देखत भय पायो # भीमसेन तवं धिनय सनाया 
आपु समान तीनिसो दो # भाषत सत्य समय जव पे (६ 
द्वारावति मर रह बनवारी # सुखशय्या सग रुक्मिणिप्यारी | 
ताति समीर अङ्ग म लागी # मीष्मकसुता नीद सों जागी ( 
अहो नाथ यह्‌ कारण किये # शय्या अभ्नि्चिते दिये € 
हसि प्रभ फद्यो मौन दहै रहिये % गुपवात काहि नहिं किये 
लाखमवने कुर्नाथ सवाखां # पारडुतनय हम जरत उवास 3 
अनलं अपने ततु रीन्ह्यो % उन सवको निनाह करदीन्द्यो 


3 ङृष्ण सहायक चितम धू # हे सुत शोच काज क्यहि कर्‌ ( 
"11141 1 11/41 
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= भीष्पपवं । ४२६ ० 


ज नन 


टो» जरत उबाश्यो वह्नि ते, खदा भक्त की लाज) 
कलह चाह्यन्‌ कह चचह क41हक्ज। 
करिभोजमं शयनदिषनदीन्क्षो # प्रात दोव रणउयष कौन्घयं 
पिरि साष्ट चङ्ग एटिषरप्यो % हर्षिते बदन चर्यो शर साभ्ये 
दोऊ दल रसं भरमिहि अये ‰ हक मारि पायक गख धाये 
रहरहुकरि पाण तव ल्लोल हि # मारत हांक पदादि शडोल 
वजे निशान भयो आधाता # रोऽ नहिं खन केर बात 
पेलि गयन्द मह्यरत अये % पवते मनहुं भूमि पर ध 
3 सरसवारिं असवार समार # सम्मुख जरे खङ्ग शिर्णारं 
| रथी रथी सों ुदध लगायो # दधित है वहु बाण चला 
३ क्ष्रीं सकल करहि संभामरहिं % जहि स्वापिषमं कै कार्मा 
कुरुक्षेत्रे म प्रा भवाव % चदि बिमानसुरलोकसिशार्वा 
३ नन्दिधोष श्रीपति रथ चास्या % डोली धरणि शेष शिर हास्य 
दो° भीषम सों शन छर, कीन््यौ धूल टंकोर । 
९।ऊॐ दस चाक्र्त भ्य, जु द्मर वनघार्‌ ॥ 
इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवं माषाङ़तेखष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
भीषमसों अजेन यह भास्यो # चारिदिवस अ्रपनोप्रष रास्यो 
दशसदहल नित कम रथ माषो # देकर शंख भषन्‌ पम धाश्चो 
यहिविधिक्रों धनुष कर धारण #% सकहु न आज्ञ सेन सहारण 
भीषम क्यो सुनहर हो पारथककीजे नो सो हे पुरषारथं 
साखी आपु अहं यदुनन्दन #% दशसहसर रथ करौ निकन्दन 
यह कहि धनुष्‌ हाथ दद ठान्यो #% पञ्च विशिख शायक संधान्यो 
निशितविशिखगङ्गासतमाखो # अञ्जन ते शर काटि निवाश्चो 
शायकं विश॒ विजयनर जोक % शान्तनुसत वीचहि शर तोखो 
दोउ वत्र ्तिविशिखप्रह्यरहिं % जिभिजलधरबरपतजलधारहि 
वहत युद्ध रण समता जान्यो # पारय अभग्तिवाण संधान्यो 
८1० 4 अगन वृन्‌ चखा, पथटत्‌ सतषट कदल । ( 
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>= भीष्पपुत्‌ | ४२७ ० ३५ 


गजर्‌ हय्‌ पदर जरत, करव कटक्‌ वहम 
जपय वरुएवाण कर सीन्द्यो % तते यभिनिवारण कीन्हो 
पाणडव दल वृत संय जान्यो % अञ्न पवन बाण संधानी & 
३ प्रवं तेज सवे नीर सुयो # ध्वजा दृटि धरणी पर रायो! 
भीषम तञ्यो सपं के बनहि % नागन मरुत्त कियो तवपानरदि 
३ धाय्‌ इं सवं विवध कारे छ यद्िधिधि बहुत सेन्य संहारे 
अधन बरी वाण चलाय # मोरन पकरि सपं सव खाये 
५ 


(2. = |< 


॥्नक्क्द्रः 


व 


भीषम अन्धकार शर बजे ‰ देखत सकल पक्षिगण भजे 
अन्धकार भो षड्‌ न स॒मे अपनो पर कोड नहिं बुभ 
दिवंथरुशहित देखिमहिपावर्हि % दक मारिकर अ!पु जनावर्हि 
गजर हय पदाति सव धावरहिंकषयभिरदिभिररहिपन्थनदहिपावर्हि 
पार्डव सैन्य देखि नहिं पयो # तव परथ रमिवाण चलायों 
भातुतेज कीन्द्यो तम नाशि % पएरारडव दल पायो परकाशदहि £ 


२ 

3 

२ 

‡ 

दो° मार्तण्ड मणडल उयो" देखतश्मतिटि प्रचण्ड! 
त्वश्म य्िविधिटियी, सीषम बाह्ूकोरश्ड ॥ 

शृद्स्चत दधत भया भनर्म शर्‌ भाख्या पारथ उर रनम 

श्रष्टवाए चवं यहि विधि जारं # घायत्ताकयं रथ चार धारं 

‡ 

‡ 
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3 
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सप्र विशिस माद्य नमन्ति # सत्तरिशर बध्यो भगवन्ति 
विंशति शर रथ उपर माखो % चकि चरि धरणि भो उाखो 
सै ताजन् व्र अश्रि भास्यो % महाकष्ट ते रथि निकास्यों 
द्मजजन देखि कोप जिय बाह्यो #% तीक्षण शर निषङ्ग ते कादवो 

षम के उर पध्यं प्रहारा बहे प्रवाह रषिर दी धारय 
चारि बाण द्रे अति पायल # तति भये अश्च रथ घायल 
तीनि बाण सारथि पर लायो % एक वाण ते ध्वजा भिरायो ६ 
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प्रार्य संहे भुद्वारय क 
३ दो° अञैन रण अस्थिर रः रक्षा कौजे सेन, 
घु सद्द जोती गहो, पीतम्‌ पडजनेन्‌॥ 
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मीपं । ०० । 


यह करि तीक्षए बाण चलायो % शर सो नन्दिधोष रथ शायौ ( 
पारडतनयश्सविशिख्पेबाख्लो % आवत शायक कारि निवाश्नो ¢ 
भीषम ऊ शर मारि भिरायो % तव अञ्जन शत बाण चलायो € 
भारत शर शर सो शरखणिडत # दोऊ जजर सरस रणएपश्डित ( 
भीषम पर्वत श्र रान्य #% देखि देव. सव शङ्खा मान्यो ¢ 
चले पष्टारं सके को माखन % शतते सहस सदस ते लाखन 6 
लक्ष पहार गगने म धायो % मादो मेध उमहि जनु भयो 
शब्द अधात रोत दै केसे % सागर मथत इलाह जैसे 
पाश्डव हत आसित दोहभागे % दादा शब्द पकारन ल्लाभे 
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3 तीन महारथि रण महं माज # सित नरेशं सकल भट भाजै 
अन्धकार यहि षिधिते बायो # अञ्न कष्ठ दष्ट नि भयो 
दो ° सुरगण हा हा शब्द्‌ कत, भयो धीर संग्राम । 
पारथ शर शारग गह, कहै आपु सुखधाम ॥ 
साधि बाग रास्यो इरि घोडे % अञ्जन बज्रबाण गुण जोड 
गिरते भयो गज तव दनो # फोरि पार कियो तव चनी 
पेषे बञ् वाण तब द्व्यो #% लक्ष पहार क्षार सम षएल्यो 
विदध लोग देखत सुख पायो %‰ सेना सकल समरमहि आयो 
३ पुष्पमाल सरं कन्या डाराहं % नन्दिधोषरथ सरस संबार 
जयजय शब्दं गगनम्‌ बोल्लत # चदे बिमान अनन्दित डोसत 
भीषम निरखि कोध उर दायो ‰ पारथसों कङ्क बचन सनयो 
अव अपनो दल रक्षा करिये % सावधान कोदश्डहि धरिये 
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ः भीषम चडि सेन्यं संहारण $ पारथ प्रण रक्षा के कारण 
‡ नयनपलक लामन्‌ नदि पावहि # अ्रमजल दुटि नयनपर आापर् 
3 शर संधान घात नहिं पायो % धनुष खीचि पोढन मन्‌ जायो 





ब्भ सि 
____ =° भीष्मपर्व | ४२६ ० २७ (६ 
गङ्गरत तव अवसर पायो % बाणन बृष्टि यहम फरिलाथौ € 
दशसदस छृतसपिटत स्यन्दन्‌ # कियो शंखष्वनि शन्तनुनन्दन € 
पारथ कल्यो सुनहु यडुराई #% भीषम किमि यह शंख बजाई ( 
३ बध्यो सन्य माधव यह भास्यो % गङ्गक्घत अपनो प्रण राल्यो € 
3 गज्रथ हय पदाति सब सूम # रुण्डसुएड कडु जात न वू 6 
३ अञुनलसिञ्चचरजफ़रिमान्यो # महावीर भीषम कर जान्यो 
सभ्या जानि रथहि परलटायौ # कौरवदल सब भवनहिं मायो 
५ त्‌। कष ् क प ष गौ 
। शा नान्दधोष रथ फरक, पारथ कीन्हो गोन । 
। सबलरसिह चोहान कह, सहित राधिकारोन॥ 
| इति भीमहामारतेभीष्मपवभाषाकृतेनयमोऽ्यायः ॥ ६ ॥ 
| सकृल सेन्य निश्राम सो कलमो & खान पान कहि अनुसस्थो ( 
4 हर्योधन भीषम पद आये % वैठि वचन यषिभांति सनि ¢ 
३ पवि दिवस कान्द संभरामि % पाण्डवकुशलगये निजाम 
3 तव बल नाथ जगत सब्‌ जानत # देव दनुज गन्धव वानत ( 
‡ प्रणम पाण्डव सकु सहारण # आप दया कौजे श्यदि कारण 
३ तव भौषम कह बचन सही अति $ पूवैकया अरव नहु महीपति 
३ नन्द भवन जब रहै सुरारी # धेनु चरावत अततिहितकारी 
सुरपति यत्न गोप सव कौन्ह्यो # सो दरि मेटि शेलकर दीन्हयो 
यह सुनि देवराज दुख पाये % प्रलयकाल क मेष वोलाये 
उदी धषटा बारिद षहराने % देखत अनवाक्षी अङलाने 
ङृष्ण॒ कष्ण कहि सबन पुकारी % अहो नाथ हम शरण दुम्हारी 
तब दरि गोबद्धेनहि निहास्थो # जबल पकरि पहार राखो 
वाये कर पर रास्यो मन्दर यदिविधिनाश्वो गवं पुरन्दर 
दो° सप्र दिवृस मरिलाइके, कषां घोर. अपार । 
४. भ्राम गोप रक्षा कियो, करमो धो पहार॥ 
३ ते भध ह पारय रथं सारथ छ कदो कहा कीजे पुरुषारथ 
3 बधं कारिहि पाण्डव परतक्षक # जो नहि हों इष्ठ रसरकषष 
+, + + 1 ( (1111111 111 
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४८ =° अीहमृपव । ४६० ० 


होत प्रभाते दोर दल सलित % शब्द शाति दमाम्‌ युवजितं 
भति भांति येरख एषटयने # राजहंस लिपि मगर उड़ने 
सिहनाद्‌ शरि हाक सनावे % प्त्री सकल फो करि धाये 
महारथी सव बहे षरडर # सम्मुख सरे गहे छ्‌ धनुशषर 
त्से विशिख ब्रष्टि शर किय # शरफे खांह भाष्नु धिपिगयसः 
कोए भट शेक शल परिहारं # काठ सद्ग शीशपर साशं 
गदा अपर पुद्रर कर लीन्ह्यो % ताते मार मयं कौन्ह्यो 
3 कोठ भृप गहि खञ्जन रोखे # बाहत जष्टं रव नाहि मोस 
3 तव सहदेव खद निजकरधरि % धभराजदहित इतत सन्य 

3 श्र समेत बीर सुतञ्चन्धरि # भृकुटी सहितकारमजकन्ध 

३ दो° यहिबिधिते सहदेव रण, कीन्हे गीधमशन 
वयि शङ्कनानार्‌ कर, चाषं कर्‌ वदु्बामि । 
सधुसंधान विशिख चय मासयो #% ते सदव फेरि परतास्यो 
३ तव पारथ कौन्ह्यो असवारी % लगे करन पद्ध अति भारी 
4 सथर नराच निशित कर सीन्हैठ # से शर विद्धि मोलिपर कौन्दे 
जयद्रथ चपर नङ्ल ते भारथ डो यर करत भहापुरुषारथ 
भरिश्रवा कोध करि धायो #% तिनसों शषटयश्न रण लायो 
द्विभट सरस लगे शर मारन # उमे सैन्य सहक् अणारन 
रोष आप रथ हाकि चलायो # श्यामध्वजा रघु शोभा पायो 
वृषं षाण सके को भाखन # पाण्डवं दल सभे तथ लाखन 
यदहिविधिकृतबहुसेन्यनिकन्दनर् आगे भये सुभद्रानन्दन 
शुरु फे चरण प्रणाम जनायो # एक छट शत वाणं चल्लायो 
पहर विशिख श्रो कर लीन्दे % हाते धिर येम्य वध कीन्हे 


द° अभिमलरए यहिमिषिकियो, सेना षष्योयनन्त्‌। 

{ई उक्ष अछ ठ यतबार्‌ सयमन्त ॥ 
द्रोणसुगुर निज तेज संभाललो % अभिमन्युउर विशतिशरमाखयो ( 
3 अरुन सत इत शरसंथानहि # दो एलसाट ह्यो दश्वबार्ना 
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&4. 1 १11११११ १११११११११।११११११।११११११९..। 
क = भीष्मपवं । ०३१ ‹ ३६ 
यहिविधिकरतसमरथत्तिकरणी % अङ्क भेदि शर एूटत धरणी 
महारथी सवं अपने धातहि #% कोधित कश्नलमे शरपात्ि 
भीषम पर अञ्जन शर जोडे % हाक देत हरि हकत धोड़े 
सुन्दर श्याम शरीर सहावा % पीत बसन तन शोभा पावा € 
नन्दिधोष रथ श्रीपति सारथ % मीषम फलो सनह्‌ हो पारथ ¢ 
वासरं पञ्च कियो संग्रामं #‰ सवबमिलिकुशलगयेतुमधामर्दि 
दोहदे आञ्ज महाबल भारथ % पारथ समभि कये परुपारथ 


कृष्ण देष रण को चित दीजे % पारड़वंश की रक्षा कीजे 
दो ° यह्‌ कहि भीषम कट हे, छांडयो वीक्षण बान । £ 


ग्रञैन हरि घायल मये, सहित पानि इदमान ॥ | 
रिथिशिख यदहिभांतिपेवाश्यो % नन्दिघोष दयघोष सकाखो £ 
कुद्धि निजयनर धतुकरलीन्ह्यो ‰ ाणब्ष्टि भीषम पर कन््यो ; 
ष्रसी वाण उर मभ्य सवेध्यो % अष्टविशिखञअश्वनतनशोध्यो । 
दश शर सारथि के उर दयङ # शायक पञ्च केतुध्वज हय 
कोटि विशिख सेना पर बोडे % हयगज भिरे अमित रथतोरेर ¢ 
गङ्धासत शर बर्षत कोप्यो # पारुडवचम्‌ शरन सों तोप्यो | 
जे समट गिरे रण शकि ॐ चदे बिमान चले स॒रलोकटटि 
जयमाला सरकफन्या उरि # उत्तम रूप सवेष संवारा 
यहि बिधि गिरे बीर सब जेते % स्वगं मोग सुख पायो तेते 
मीषम कौन्द्यो सेन निकन्दन ॐ कुद्धित भयो पाण्डु को नन्दन 
दो ° अज्चनकर कोदण्ड गह, रएमं यहि व्यवहार । ( 
ङरसेना मरिमरि पलो, दर छाड्यौ संसार ॥ | 
मरायद्ध करि सकेन बरणी # लंभृण सुभट खसे इति धरणी ( 
3 उठि कवन्य शीश विदु धायदिं सङ्ग पाणिगदहि मारण आवहि 
‡ यरिषिषि कीन्हो समरभयंकर # सुण्डमाल बहु सीन्छो शकर ( 
भीषम कल्यो धर्नजय सुनह # अव मेरो पुरुषारथ गुनहू ( 
३ यह कहि नारायणशर लौन्हयो % पदिक अन्तर फोंक शर दीन्धो | 
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३ ४० == भीष्मपवं । ४३२ ० 

बिद्यतहदशर कियो प्रकाशहि कोटितरणिजिमिऽयोअकाशहि 
देवलोक सवं देखि डरान्यो % पाण्डव दल देखत भय मान्यो 
बाणरदोतमयो यतिकेदिविधि %प्रलयफालयडवानलनेदिबिधि 
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कुपित्तगङ्गसुत विशि घचलायो # डारिदांक यहि भाति सुनायो 
पारुडय वंश न एक उवारौं % सेना सहित सवै भट मारं 
१ दूटत वाण शब्द मयो भारी $ पारथ सों माष्यो बनवारी 
| दो° स मिलिकै अहि तजञो, तव पाह जियदान । & 
। तीनि लोक नाशिय सक, यह नारायण बान ॥ | 
3 अञ्जन दमि हमारी आनि % त्यागकीजिये अब धल बानरहि 
| यहि मिधिते माधव जव टेखो # अञ्जन धटुष डारि सुखे फषो (६ 
| श्रीहरि अपु कहन अस लागे % पार्डवदल सब सुनहु सभागे § 
डारहु अश्च गहरु जनि लावहु # बदन फरि भख पृष्ट देखाव 
| आप्‌ ष्ण यहि भाति पकाछ्यो % सहित नरेश अख सब शसखो 





क 


३ रणम सबहिं देखि शर भयो # अच्च हाथ काहूहि नहिं पायो 
३ भीमल त्यागन नाहि कीन्हे % सन्मुख रद्यो गदा फर लीन्दे 
श्रीपति कषयो भीम के अगि श यह इट तजो मारे मि 
| को भी सुनिये जगतारण $्काद्रवयनकदिय ्यरिकारण 


भारत इतनो ॥। लेहो # प्राण दें प पाड रच देहा, 


\ दा ° प्रष्ठिन दीन्हेड पाण्डु्त, जान्यो निपट निदान 
भीमहि यस्यो पेटतर, शर लीन्हो मगषान ॥ 


अपनो तेज अप प्रभ सलीन्द्यो $यहिविधिवाणनिगरणफीन्ड्यो 
ज्यहिबिधि धेनु वत्स पर धे % प्रीति पाइकै जष्टं लमावि 
त्ये बिधितेमीमाहे परथराष्यो # जयजयशब्द विबधगण भाष्यो 


पार्डवदल देखत सुख मान्यो # तब भीषम यहि भांति बशखान्यो ( 


 ५॥/ ^ / / / / 1 1 । ^ / 4/1 0/1 0111 ^ 111 / / 1 1 


१११ 
4 
> 
+ ~, 
^ ०४८ 
4 
> ~ 
नः 
~| 
3 
ॐ 
~ 
[ननो | 
+ <, 
+ ~+ 
9 
"3 
> 2 
ˆ 2 
” | 
[न 
नः 
° ८द्‌. 
न 
व| 
“व्यं 
५. 
4 
काक 
८5५ 

वन र | 1 (1 0 





| 

















~ 7 ४५ ॥ 


साधर सा श्रीपति गिरिधारी # पाणडुब॑श के रक्राकारी 
कुन्ती । सदिन मालकन जाया हरिस हत्‌ जगत मर पाया ६ 


(| 


भीषम वचन सनत सख पाये % तवथ दरि नन्दिधोष पर आये € 
धनुष वाण अञ्चनकर लीन्हे ‰ षाएवृष्टि दरि उपर कीन्हे £ 
पञ्च बिशिख मीषम कर लीन्हे % से शर चोट शीश पर दीन्हे ६ 


करगषटि पार्थ शरदि निकार % दशसदक् रथ भीषम मारे 


नि 


दो° शंख शब्दं क्रक चले, सवै आपने धाम । 
धवलर्सिंह चौहान कह, उभय सेन विश्राम ॥ 
ति भरीमहाभारतेभीष्मपवभाषाङृतेदशमोऽष्यायः ॥ १०॥ 
धमराज कड कहन सुलागे % मधुर बचन मोहच के आमे 
भीषम कीन्हो सेन सहारण #केदिधिधियुद्धकरियजगतारण 
नारायण शर भीषम मासयो # मरत भीम प्रच आपू उ्बासो 


<| 
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॥ यख 


अजन कषयो यृपति स॒निलीजे निति शोचक्यहिकारणफीजे 
सब दिन प्रभ मेरो प्रष राख्यो % कथा पुरातन पारथं भास्यो 
पारिजात सतिभामहि दन्द्यो करुक्मिणिसनतगदरुपनकीन््ो 
वाते सरिस पष्प जव पावो # तथ निजनाथहि वदन देखा 
क्यो ष्णं अञ्न सनिलीजे % आपु गमन कदलीषन कीजे 
पष्प सुगन्धराज ले अवह % धाह तुरत गहरु जनि लाबहु 
द° कृञ्च नषङ्ख काद्‌ण्डगहः, कन्दा दरत्‌ पयात्‌ । 

कट्ती यन पर्हैचे तवे, उदिव हीत भान ॥ 
पुष्प सगन्ध देखि जब पायो # तव पारथ तोडन मन लायों 
बानर चारि रहे तरह रक्षफ # धाय कष्मो हनुमत परतेधक 
मनुज एक लीन्हे धतु भानहिं % तोरत पुष्प मनो नाहं मानरहिं 
यह सुनि हनूमान चति रायो # छरुद्धित तासों वचन सुनायो 
रे किरात चोर अपकारी % यमपुरं कौ इच्छा त षार 
नित कम हम पजा मनलावरहिं % श्रीरघुबीर क शीश चदावाहि 
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‡ अर सुनत कोधभजिय कीन्द्यो # यहिविधि ते मरतिरत्तर दी 
त तर शाखा शाखा पर डोलत # मकंट सृठ सयमिन बोलत ( 


+ जे रघुनाथ इष्ट करि मानत % तिनको में नीको करि जानत 
3 किये रदे शररेग कर धारण # कपिपषाण ठोये क्यहि कारण | 


३ दो° शरते शारग वांधिके, जाइ सके नहिं पार्‌। 
| कात बडा रमकौ, किये कोन विचार ॥ | 
3 हनूमान यहि भांत्ति बखानत % अधमकिरात रामनर्दिजनृत 
३ जिन भरिउ रावण दशकन्धर % कुम्भकरणनिन बध्यो धनुर 
बाज्ति मारि सुग्रीव नेवाजा #% लङा कियो बिभीषण राजा 
बधिर उदधि न बाधन रेमे % दलको भार सदी शर कैसे 
श्रत कह निज तेज संभारो # सब संसारहि पार उतार 
बाथ वांधिके मोहिं देखावहु % तोपे प्राणदान दुम ॒पाबहु 
पवनतनय हमि कचन सुनाये % दोऽ बीर सिन्धुतट आये 
नेसे मथघमासखी गण दाये # यहिबिधि पारथ बाण चलाये 
कोटिन अवं खबं शर दांव्यो #% शत योजन बाणनते पाययो 
हनूमान मनं विस्मय मान्यो ‰ नहिंकिरात पने उर्यान्यो | 
है कोई यह बीर महाबल ‰ कपटसरूप कीन्ह्यो मोते धल | 


क) 


दो ° मेहे मारते शर चले, ती सहि बधो निदन। | 


भार रहै दृद सिन्धुम, करि निज सखा प्रमान ॥ 
अञ्जन कहा बाप जो दृटेक्षैतौो मेरी परतिज्ञा द्टै| 
प्षणक रहो यहि भाति जनायो # हनुमान उत्तर दिशि धाया | 
रोम रोम म शैल सुवधि # कटुक अम्र कह लीन्हो कि 
यदिषिधि रूप भयंकर कीन्ह्यो # धरणि्काशपरतनहिवीन्द्यो 
रवि उपिगयो महं अधियारी # योजन सदस देह विस्तारी ( 
3 अञ्न अन्धकार जव देश्यो # अपने जियद्मचरजकरिक्ेस्यो ¢ 
भि भिव्यो तन देखन पायो % रविमण्डल में शीश लगायो | 


रूप भयंकर देखि इरान्यो % सूखे माण बकल अदुलान्य | 
+ (11/41 1 111 । 
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4 कान ङुबुद्धि मोहिं बिधि दीन्ह्यो हनूमान ते सरवरि शीन्ह्यौ 
| परमक जग म बलभारी # जाके भ्र रषुषति धनुधारी | 
| जिमि पिपीलिकदिपर द मवि परे दीप मं प्राण ववि 
१ दो° पार्थ अव ्ाुर मयो, देखि सयानक कीश । 

पुमिरणएकीन्ेउज्ञानकरि, वयर जगदीश ॥ 
दीनेबन्धु सन्तन्‌ सुखदायक % यदिथवसर प्रभ होहु सहायक | 
श्रीहरि तव अपने मन जान्यो % परमभक्ग दोउ अरुभकान्यो | 
हनूभार बघुधा नदिं सष % शरो वाध कौ किमि रह ¦ 
जो हनुमान जीतिकरि पावरिं # पारथ को यमलोक पठावर्हिं 
कृपासिन्धु यद र्यो उपार % जते रै दो सरसा | 
कमटरूपर जल भीतर कीन्छ्यो % शरे देठ पष्ठ प्रर दीन्ह्यो । 
अरे शवर सुनु बचन हमारो % धरत चरण अब बाध भारो | 
अञ्न तव सहसा करि मारयो # जाहु निशङ्क बांध मँ रास्यो 
सुनि दरुमत अतिकरुदित मयड % आय पांव शर उपर दय 
दबी पृष्ठ हरि कपि के भारि # सुखते बली रुधिर की धारदि | 


प 


° अरएवणं सागरनिरलि, शीन्हो हशर, विचार ' 

एेसो को संसार मौ, सटै मोर्‌ जो मार॥ 
्ानदृष्टि धरि ध्यान लगायो # शर के त्रे देखि प्र पायो 
कूदि हनू तर कियो पयानो % बाद त्राहि य भेद न जानो ( 
पश मूदु अकमहि कीनो # इरि शीश चरण निजदीन्हयो ( 
कामरूप वांडधो बनवारी छ च्यापु भये तव शार्रगधारी ६ 
3 हनुमत सों प्रभ कन सो लागे % द भक्त तुम परम समभागे ( 
३ परीति िचारहू बाह रोपदि एमा करहु पारथ के दोपि € 
£ परिहरि लापकरिदीन्ह्यो# आए गमन दारावति कौन््यो 6 
ह्म ले आयो सुमन घनेरो छ सव दिन प्र राष्यो प्रषमेरो | 
अञ्चैन कट्यो युधिष्ठिर राजिं % थाप शोच शे कदि काजर्हि ¢ 


| दृद कै रणं को मन तेये मारि श्रु यमलोक पेये ( 
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दो° मनवयक्रमजो हरिमजे, तजे ओरौर की आश 
संवलसिंह रोहान कह, नार्हिनमक्त विनाश ॥ । 
इति श्रीमहाभारतेमीष्सपवेमाषकरतेएछादशो ऽध्यायः ॥ ९१॥ | 
प्रात होत कीन्द्यो असषारी % सजे सेन्य महाबल भारी 
दोऽ कटक बहू बाजन बाजत # गहे शरश्च भ्षत्री गलगाजतं 
सिंहनादं करि हांक सुनाये # मारु मारु करि सम्मुख अये 
चतुरङ्गिलि सेना रण ज्मो करुदितञ्चमितविशिखसबद्ुष्यो 
शेल धिशूल अरुशक्षिनि मारि % मुद्ररं गदा शीश पर ड्या 
रउ तहं मये करन मारहिं # गिरत अन्त महिभिरे करारा 
शर धारा गजदन्त लागे # चिनगी उठि बहु पावक जा 
पायक हाथ खड जे फेरत # मारत मारु मारु धनिरेर 
दोऽ कटक लगे संभरामि # ुरुपति धमराज के काम 


मृश घव मारं शर फाराह # जू परं मुख नन मार 


५ 


2।० सनाप याह।बधि खर्‌; कर्‌ भरकर मार्‌ । 
[9९ 9 क [ष्र्‌ [चि 
महारथी रण हांकटै, भिरे प्रचारिप्रचारि ॥ 
महाबीर अतिबल शर शोधरिं % हदय खरिड धरणी शर वेधं 
भीमसेन बहु विशिख पवो #% चादित शर भारत मरहिकास्ो 
लसि कलिङ् कोधितदयोडधायो # महामत्त गज लक्षण आयो 
र सो बान्धव कलिङ्ग के साथी ॐ ओओ नवलाख महाल हा 
3 भीमा षरि सकल शर मारदहि # शक्ति शेल तोमरन प्रहारा 
३ लागत क्षत अतिकोप बहायो % रथते उतरि गदा गहि धा 
3 गदा घाव गज मस्तक फोखो # पायन ते अनेक रथ तोस्यो 
३ चपकलिङ्ग कीनो दद्‌ ठानं # भीम अङ्ग मारेउ दश वानदिं 
३ अपरबिशिखत्रययतिवलकीन्द्यो ते शर बिद्धशीश पर दीन्हो 
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भीमसेन परतिज्ञा भाखत # रे कलिङ्ग अवको तोहि राखत 
गदापवन ते सबहिं उडायो # सेन सहिते सव नम परहुवायों 
द नव लक्ष संभ तव हाथी # सकल करों तारामण साथी 
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दाऽ भीमसेन ह नाम मम, जग प्रतज्न प्रमान) £ 
य॒हमिथ्या नर्हिं जानि, कोरि शरान मगवान ॥ 
अपनो तेज कृष्ठ तव दयऊ # थीम अग प्रधिशत सो भय 

मरु बनाम पवनगष इये % गदा येटि निज भावि जनाय & 
 धाये भीम गदा कर फेरत % उड गयन्द म्रहौ तड ग्रत { 
प्वनेको तेज अकाश समाने % ज्यों बुर के पत्र उड़ाने £ 
कुञ्जर सषे गगन मों लभे # कौतुक सीडि देव सव भागे 
योजन एक सेन जो खायो % गदा पवन ते सेन ऽडायो 
कोरषदल देखत दुख मान्यो #% कालसमान भीम को जान्यो 
पकरि शश्ड गज मत्त चलाये ते कुञ्जर लङ्का पहुचाये 
अभिरे कनक कोटि शिर एूव्यो # सहितभरुशण्ड दशन्‌ सब दूष्यो 
बहूतक परे सिन्धु के धरहि # पकरिमस्यसनकर्हियहारहि 
रबिमर्डल मो जो पहुचायो # अजहूषिरत गिरन नहि पायो | 


क क 


दो° मीम भयंकर गज घने, पके यहि भ्यवहार्‌ 

2 भस्तिक म्राम म, कय क्िन्धुक पार्‌ \ 

३ देखत द्रण कोध तव कीन्हो % रहुरहु भीम हाक तब दीन्द्यो 
३ सहस बाण उर मध्य सो माख्यो % शरते तन जजर करि उसो 
३ शायक च्टे जात न जाने % कवच भेदि शर अङ्ग समाने 
३ लधु संधान द्रो शर माखो % अपने रर्थाहे भीम पगु धासो 
३ लेकरि धनु दश साधिउ शायक % द्रोण शरीर हनेउ बलशायक 
नकुलहि ओर जयद्रथ भारथ #% दोउ रच्यो सरस पुरुषार्थ 
शकुनी अर सहदेव लराई % महायुदध॒कीन्ह्यो प्र 

द्रोएपत्र अभिमन्यु सं्रामहिं % सरसबिशिखांडतरणधामदहिं £ 


{क 


देसे शर कदधित है जोरि % मनुज कहा पवेत कहं फोर 
द° ष्टा अभम हतं, कान्हा स्यन्दन भङ्ख। 


ध्वजा सहित वेसारथी, मारे चारि वरङ्ग ॥ 
कीन्ह्यो अपर रथि अपार #% स्स बाण जोरे धनुधारी 
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ॐ भीऽमयवं । ४३८ === 


| अज्खनतनय विशिदखसजोखो % पणीशर निजशरनते तोस्यो 
भ्ररिश्रवा द्द संग्रामं ‰ सरे बीर अपने जयकामरहिं | 
३ बाघुदेव रथ वितथः परकामो $ भीषम के सन्मुख ले ठनो ( 
3 दोऊ वीर्‌ मह्या दुधार लगे करन भयानक मारी ( 
३ दिभ्य बाण अर्य तव मालो # सदस पैग पाठे रथ टास्वो ( 
भीषम कलयो धन्यं धुनिये # श्व मेरो पुरुपारथ गुनिषे ( 
। दो ° श्रवण मूल ्ाकषि धद, हन्यो विशिख समरत्थ । 6 
 सीनिपेम पचै कियो, नन्दिघोषं सो रत्थ॥ 
३ तीनि पेग पडे रथ आयो # साश्रु बचन यदुनाथ सनायो ( 
३ अर्चन कह सुनिये गिरिधारी 9 मम उर यह संशय टै भासी ¢ 
| ममयरिषिधिनिजधिशिस्षचलायो सहसपेग रथ को बिचलायो 
३ तीनि पैग मेरो रथ थायो # साधु बवन केहि काज सुनायो 
| हसि भाष्यो तव शर्रगपानौी # पारथ तुम यह चरित न जानी 
ज्यो सव विबुध गगनम अददं % ते सव नन्दिधोष मर्ह रहीं 
| मेरु समान भार दलमानरि % जगन्नाथ करि मोहिं बखानरहि 
\ ठेसो रथ शर राखो पारय # मीषम धन्य धन्य पुरुषारथ 
व अज्ञेन सुनत सस्य करि जान्यो # हाञ्च है काक तान्ो 
धाये बाण तेज त्ति पायल % ताते भे गङ्ासुत धाय 
३ ट वाण ते दत्यो दुशङ्कहिं #% पुनित्रयविशिखपारथीअङ्गहि ( 
4 
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। दौ ° कोरि षाण अ्रेनतञ्योः कीन्हो लघुसंधान। 

। चारि लक्ष चतुरङ्क दल, जभोड लामत बान ॥ 

३ अङेनयदिषिधिश्चत्तिवलकङस्यो # भीषम कोपि धनुष कर्‌ धस्यो | 
सी बाण अञ्न उर माषो # गजस्य इयं पदाति संदाश्चो | 
‡ भीषम कियो सरिस प्रभुताई # नरके शीश मेदिनी बाई 
 एकथिशिख यदिधिधते रोख # तते पारथ को गुण तोखो ( 
तवकपिष्वजनिजधनुगुएदीन्द्यो # पार्थ इषि धनुष कर लीन्द्यो ( 
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1 ____ <° भीष्मपये । ३६. ० ४७ 
3 गङगासुत व समय बिचास्थो & दश सहस स्यन्दन तव माह 
३ दो ° शंखध्यनि करिके चले, सकस आपने धाम। 

4 सबलर्िंह चोहान कह भारत के संग्राम ॥ 
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| इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवंभाषाकृतेदादशोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
अपने भवन सवे भिलि भये % दुर्योधन तवं भीष्म बोललाये | 
३ नह पितामह बचन कयौ बर # ठुमते कोर नर्दि ब्रडो धनुदधैर 
3 सपदिवस रण॒कृत जयित यई & पाणडव सदित गवे निजगूढ ( 
३ य कल नहिं मिरे बुम्धरो % जो न प्रात दल पारडव मारो { 
सनत क्रोध तन भीषम वाद्यो #% तीप्रणशर निषड़ते काद्वो ६ 
महाकाल शर नाम कदा # इन्द्रमज नहिं परतर प्र ¢ 
यदि शर ते पाणडव दल मारौ & तब अपने भवनि पयु षायै ई 
| दयोधन सुनिके सुख मान्यो # जीरयो यदध चित्त भँ जान्यो 4 
३ तमबू एक खड़ो करि दीन्हयो % तामहं वास पितामह कीन्हो 
धर्मराज बन्धन सग गयउः £ युत कमलापति निज गृह्‌ मय 
‡ दो" समामध्य क सुकलः दपद बिराट नरेश । | 
मधुर बचन सहदेवे, कहर आपु हषिकेश ॥ !{ 
प्रात युद्ध होददे केहि रूपदि # मन्त्री कह भेद सव श्रपदि | 
३ दसि सहदेव कदी सुनु स्वामी % तुम जानत सब अन्तयामी 
३ महाकाल शर भीषम रास्यो # पाण्डव वड प्रतिज्ञा माष्यो 
दारहि वस्यो गयो निं पामि % सभिकीजिये श्रीहरिशमर्हि 
‡ सुमत युधिष्ठिर विस्मय मान्यो ॐ बन्धन सहित सुये यइ जान्यो 
कटो छृष्ण सृप शोच न करिये % मेरो मन्त्र चित्त निज धरिये € 
अञ्न को भरे सग दीजै # चलकर महाकाल शर लीजे (६ 
३ तव नप कह यह वदो अंदेशौ # किमि तुम वह शर वेदो केशौ | 
| कमलनयनं ठृपको समायो % जव तुम सव वनवास सिधायो 
‡ काम्यङूबन परणंशाला दाये # दूत रानि इखनाथ जनये 
३ दो पाण्डव षनमोँ ह निकट, वचन घनो सनाथ । 
४: 1. 1 (21 ^} 64) ^ 
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। सकलकूटकसंमलेचलो, मीष्म द्रोए निज साथ्‌॥ 
| गोधन धन देखन मनक्लायो # यहे चागमनं सबहिं नायो 
सुरगण सव जान्यो यह कारणं ॐ शरुपतति जाते पाण्डवन मारण 
सुरपति कहो विधरथ धावु # दुर्योधनदि वाधि लैभावहू | 
श्ज्ञाले चदि चलो षिमानरहिं # कटिनिषङ लीन्हो धतुबानहि ( 
3 गन्धव राय राई तव हाक्यो # चरित सवहिगगनसुखताक्यो ( 
३ यदि विधियाण॒ बुन्द मरिलायो % मारि सवै सेना भिचलायो 
३ अतितीश्षणगन्भव शरलाग्यो % धनुरुएकव्यो करण तव भाग्यो ; 
नागफसि श्रयहि विषिसन्यो # चलते गहि दुयोधन बाध्यो (६ 
दो° श्रपुने रथुकरि ले चल्यो, गगन्‌पन्थ्‌ मो गोन । ( 
। आहि वाहि टेखो विकलः सुन्यो युधिष्ठिर वेन॥ | 
| यह तो है योधन पराता # अपकारी गन्म लिये जाता ( 
अञ्न कर कोदश्डरहि धरये # बन्धनभक्क बन्धको करिये ( 
भीम कटी चप चप करि रहिये % भूवि बातक्यहि कारण कष्टिये ६ 
गन्ध्रव कियो हमारदि कमह # चलहु राज कीजे सखधाम्हिं | 
८ 
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धर्मराज कट सुनिये पारथ % न्ना मानि करहु पुरुषारथ 
यद्‌ सनिअजनधनु कर लीनो % शयकश अकाशदि कीन्द्यो 
शरतेरथ रोक्यो दिवि धूमदहि # गन्धन उर्‌ मास्व दश बानहि 
मनहिं बिचार चित्ररथ कीन्हो #% दुर्योधनं डारि तम दीन््मो 3 
पारथ तव इमि शायक साध्यो % भूमि अकाश बाणएते बाध्यो 3 

< 








दर्योधन शरपर चलि्आयो % धर्मराज को दशन प्रायो 


दो लनितहञेयहिविधिकद्यो, अ्चैन राख्यो प्रान \ ` 
जा इच्छा क मार्मयः कहतवसुकव्चनप्रमाना 
पार्थ करी सत्य हृद्‌ कीजे # सथरय परे ममि बर दीजै 
रपति कह आजु बरलीजे % असन को मेरे सग दीजै 
| दरि अदन कीन्हो तव गवनहि # आये दुर्योधन के भवनि 
4 कल्यो कृष्ण हम बाहर रदिये # सनहु किरीरी यह मत कद्िये (६ 


-8 +} 1 ग्म ~~ --- --- 
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३ न 1 1 
| युङ्ट मामि रपसा ले अवहु # तवे भीषम पटं आपु सिधावहू 
3 तव अथ्ैन थायो चप दारे % कद्यो जनावहु हो प्रतिहारे 


1111112 


| योधन सुनि हरत बोलायो # अन्तरम कपि्न आयो 
3 आद्र करि आसन्‌ वेठारे # कहु बन्धु क्यहि कम सिधृरे | 
3 अञ्न फट कुरुपति के अगे # पावहुं अज्ञ पवेवर्‌ ममि 
द्धरदान मणि भूपति दीने # पनी सत्य पालनो कीजे 
3 मन गोबिन्द सुनत सुख पयो # दीनो सकट गहर नहिं लायो | 
दो ° भुकुर बाधि पारथ चले, सीषपर के श्रस्यान्‌ । 
३ देखत उहि आदर कियो, इयाधिनं के जान ॥ 
भीषम कषयो जानि करूराजदि ्यापममनकीन्ह्योक्यहिकाजहि 


^^ ^ ‰ 1, {^ ^ 
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मृगि महाकाल शर ॒दाजि # निजकर हम पाणडव ब कीजे 
हसि भीषम दीन्द्यो त बानरहि % प्रात युद्ध कीन्हो संधानर्हि 
हषैवन्त दै अञ्जन लयङ # यहि अवसर प्रगरत प्रभु भयऊ 
कृष्णि देखि भयो चल जान्यो # गङ्कासत यहि भांति बखान्यो 
हे प्रभ तुम पाणडव के स्वाश्थ # मेरो प्रण किमि कियो अकारथ 
भर 
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तमे यशनेकं न पायो & नितप्रति तुम पारथरिं बचायो 
शिषसनकादिकञन्त न जान्यो # हुम पाश्डव के हाथ विकान्पो 


भक्ति हेतु केशव मन भायो % बिना भङ्गि प्रथको नहिंपायो 
कृष्म ङृष्ण भीषम के भगे % यश वैदी रण सरम समभागे 


नि मे 


दो° अपनो प्रण भे रारिकि'तवप्रणकरोनिदान, 
मक्किविबशलसिप्रकटकह, सलसिंहचौदान॥ 
इति श्रीमहाभारतेमीष्मपवैभाषाकृतेत्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ | 
भीषम सुनि जियमें सुख पायो % पारथ धमराज पदे अयौ 
जिमिचातकमुखस्वाती बरष्यो # बाए देखि पाण्डव दल हरष्यो ६ 
दुर्योधन सुनिके दुख मान्यो # भ्रात हत रण कियो पयान्यो ( 
३ दषितदोह पाणडव दल सःजदिं # भेरि दृन्डुभी मारु बाजहिं ( 
‡ दल चतुरङ्ग साजिके आयो # युदधभूमि म शोभा पायौ ¦ 
।" । । । 1, 1101141 11111111 111 1 । | (+ / । । /  । । + 1 + 
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प्रथम पैलिदीन्द्यो गजमक्रि % गज रिषुदंति भयो चौदन्तदि ¢ 
पदचर घाये बहुधा दमक %@ फेरत फरी खङ्ग कर चमक 
चद बुरङ शेल कर लीन्ह्यो % गहामाङ्‌ असवारन कौन्द्यो 
मारत शूल सजोवा टूट % वाहत घाव सङ्ग शिर षटि ( 
| सुरे न लरे सेत मो ठाद % महाशूर सब जिय के गदे 
| रथी रथी करिबे रण लागे % चलत न एक एक के भगे | 
३ दो° महारथी रण॒ हांकदे, करहि युद यहि रूप । 


३ जोर जोर अरमेः समै, भिरे भूपसों प । 


| सहस लाख कोटिन शर श्यो # बाएन बाण ॒बीवदी शल्यो 3 
3 यहि भिधि युद्ध करे रण सरसे % हबिधि बाण उन्दसम बरसे | 
कादृ्िं धनुष कोध क रण मे % बाह शेल हांक दे रण मे| 
रथ ते उतरि गदा सै धावं # अगे परदहिसो मारि गिरावर्हि| 
तोमर एरसा कोर प्रहारदिं % शक्ति शेल मुद्र कर मारि ( 
ज्रि गिरे मारत रण धावर्हिं # आनन्दित चदि वले बिमान 
अञ्जन रथ हास्यो कंसाय % जोती गहे पिताम्बरधारी 
श्यामशरीर कमलदललोचन # सदा भक्रकर शोचभिमोचन 
3 नन्दिधोष रथ आगे आयो % तवं भीषम यदिभांति जनायो ॥ 













3 ॐ क म ® ् 
3 मकुट बाधि कीन्हो मोसे यल # ज्ञ जानिषो पारथ को बल = 
जो दरि के कर अश्च महागों % तो शन्तनुसत जगत काव ॥ 


म 


दो ° धमराज कुरुपति सुन्यो, भीषम माष्यो पेन । 
आजु गहावों अश्च हरि, देखत दनो सेन ॥ 

गङ्गा गभे जन्म जो लीनो % तो यह प्रण भारत म कीन्धों ( 

प्रय को रण रारो परतश्रक # अज्ञ कसँ अपनो अणरक्षक ( 
3 यदिबिधि बाणबुन्द भरिलायो % शोणित नदी अथाह बहायो £ 
‡ कृष्ण हाथ नहि अस्र गावो # तौ मे बास अधोगति प्रायो ( 
३ कठिन बाण शारगगुण जोखो # शरसागर पाणडवदल बोखो ( 
4 भीषम यादि प्रतिन्ना ठान्यो %दोदलति्चरजकरिमान्यो < 


| 
कपरककतकककर्करत कतनत 
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यह सनि देदलोशू सब धाये % रऊौतुक को बिमान सव चाये £ 
3 प्रथम कियो ह प्रण जगतारण # दम नहिं करं धनुष कर धारण £ 
1 प्रभ पारथ कोसारथि अहं % भीषम अश्च गहावन कदं व 
‡ यह्‌ चरि देखत सब मुनिगण % रणमों आज रहै कको प्रण 6 


३ दो ° मीषम तव यहिषिधिकद्चो, करिह यदध थनन्त 
३ पारथ रण अस्थिर रहो, सारथि श्रीमगवन्त ॥ | 
३ यह कटि लगे चलावन शायक % दोउ भर रणमह सब लायक 8 
‡ अङन बाण हाथ ते दृटिं # माहु ब्ज गगन ते टर 

३ लघु संधान कियो तव पारथ ‰ निजशायक चायो सब भारथ 

3 दशदिशि सव बाणनमय सभे #‰ निज पर नाहिन कोऊ वृ 3 
| यहिबिधि शर अकाशर्मे खायो # रिमरडल देखन नहिं पयो 4 
3 देखि युद्ध भीषम रिस वाद्यो % तीक्षण शर निषड ते काद्बो 
। एेसे सबल बाण गुण जोरे % क्षण महं अञ्जन के शर तोरे 

३ लाखन अबे खव शर कोष्यो # पारडवदल वाएन ते तोप्यो 
| बीर सकल शर चाह समाने # दष्ट न परत जात नदिं जने 
ई कुद्धित यदिबिधि कृतसंधान % जलथल सृभिपरत सयवानर्हि 


। टा ° महाघोर संग्राम मो, जैन धनु सन्धान ।( 
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ञअर्॑न पाणि निशित शर दटत % भेद सनाहं पुष मरह एूटत 
सारथि उर शत शायक मरे ‰ विंशति विशिख केठध्वजपारे 
्रश्वनतनु यदिबिधि शरलगे # थकितभये पगचलत न अमे 
लक् नराच कटक पर डार्यो % ते शर चोर गोसि अदुसास्यो 
तव भीषम निजतज सभास्यो # सहस बाण अञ्जन उर मारयां 
ोटि विशिखलाग्योदटुमानरिं % षष्टि नराच हन्यो भगवानर्हि 
गङ्तनय शर अपर सषजोरे # घायल नन्दिधोष के धोरे 
शर अनेक सेना पर प्ररो # पारडव कटक रत्य बहूतेरो 
दो ° सहस्र एक राजा गेखो, सेन सुवध्यो अनन्त ! | 


सकरवा गडशर्करा कतरत रकनिर 
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अरुण व्रण सब देखिये, सेलत मनं सन्त ॥ ( 
भीषम अमित तेज महि साच्यो % रुरड मुण्ड महि भारत माच्यो 
महाशूर रण॒ जफत प्रायल ‰ मनहुं नाद मोहे करसायल 
यटिधिधि कृतञ्तिरणमयकारीश असन सो तव कषयो ररी ६ 
अव अपनो दल रक्षन कीजे % इद्‌ है शर कोदश्डदहि लीजै 
सुनि पार्थ लीन्ह्यो करथनुशर % प्रात समय जनु उदय दिवाकरं 
अति कडित है त संथानहिं # इदय ताकि माखो बहुबानरहि | 
भेदि पनाह अङ्क य लाग्यो # कोपञ्चनल उरं अन्तर जाग्यो ( 
भीषमविशिखनिरशितश्रतिद्व्यो% अजन बपुष भेदिके शयो | 
घायल भयो सद्या सब बानाहं # ब्यक तब कृत संधान (६ 
बाण उदोत तेज मदि बायो # देवलोक लखि अतिभय पायो । 
द।° परथ अव्यय वद श्य), इष्छञ्मक्घखन्वृन्‌ । | 
चृत्‌ तज आत उटत इत्‌, अनह दसरा मान ॥ € 
कोरषदल अति देखि सकान्यो # मीषम जह्य अश्च संधान्यो 
क्च अश्च सों भयो निषारण % तबल्ाभ्यो तीक्ष्ण शर मारण 
अयुत बाण हनुमन्तहि मारथो # गरुडध्वज तनु सहस प्रहास्थो | 
अजन अङ्ग बाण बहु माल्लो # शरते तनु कर करि डखो ॥ 
सदितथाजि स्यन्दन करिषायल # थक्रितमय पदचलत न पायल | 
भीषम बाणवृष्टिं अति सायो # नन्दिघोष र्थ शर ते शयो 
तीक्षणबाण श्याम उर भास्यो # पीतवसन रग अरण संबो | 
कडित जलज नयन रतनारे # चक्रपाणि कर चक्र रवर ( 
रथ ते उतरि चले नारायन # धये आप उधारि पायन 
सजल श्यामधन अङ्ग सहायो #% मकतमणि पटुतर नहिं पयो 6 
मकराङृत कुख्डल मन मरै # डोलत भलफ कपोलन सोहै 4 


3 
दो ° गहे चक्रधर चक्र कर, चङ्कत चाहत खेत ' 
2 
4 
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चञ्चल धाषनि वरण की, मीषस के परए हैत ॥ 
करं चक्र शदशनं राजत छ कोरिभानुधतिसरिस बिराजत ¢ 
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श्रमजल रुधिर चलतयकसङ्हि % शोभित अङ अनूपम र 
बेश्वम्भर कुदधित है धायो %@ भृमि चली एष शेष उठायो 
यरिथिधिप्रभु्ातुरकियगवनदहिं # फएहरतपीतवस्च लगि पवन 
गखा दूर उपर स्फ धरणो # केविपे यनिकषजातनबरणी 
रप दल देखत सव इरम्यो ॐ मनहुं वाज विरहुगपरफरक्यो 
ब जन दांड्यो निजस्यन्दन # षाह जाह पकश्लो जगबन्दन 
प नाथ अस्थिर है रहिये ॐ अापुञअघ्च स्यहिकारण गहिये 
ते अध कह भयो जगतारण ॐ कर गहि चक्र चत्यो त॒म मारण 
हं अयश जगत मे पायो % प्रकर मीषम्‌ अस्र गहायो 
[° प्रभु ्रपनो प्रण टारिकि, कियो मोर अपमान । | 
भवि व्र स्वारथ कया, क्रवश्यं मगवान ४ 
चरणकमल गहि पारथ फेखो देखि पृष्ठ ॒गङ्गासुत रेषो 
साधु सधु श्रीपति बनवारी सदा मङ्कु प्रण रप्राकारी। 
धनुषडारिकर कियो प्रणामहिं % अस्तुति करनलगेधनश्यामहिं ( 
तव भीषम यहि बिधिते भास्यो # दीनबन्् मेरो प्रण रास्यो 
विप्र सुदामा दारिद भञ्जन # भक्तवश्य गोपिन मन रञ्जन ( 
गणिका व्याध गीष गजतारण # गोरक्षक गोवदन धारण 
३ यको अचल कियो परतक्क # इपदसता कौ लला रक्षक 
4 महाकष्ट॒प्रहलाद उबाख्ो # निकसि खम्भ दमुजेशहिमाश्लो 
3 रप्रण कुल समेत बध कौन्ह्यो % लङ्का राज्य बिभीषण दन्द्यो 
शाप शिज्ञा गौतम की नारी # परसत घरण अदल्या तारी ६ 


१ 


दौ° जह्य शकर देवं युनि, करत चरण निजध्यान्‌ । € 

सवल्िह चोहान कह, भीषम कियो बखान ॥ € 

इति श्रीमहाभार्तेमीष्यपवभाषाकृतेवतु दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
जय बृन्दाघन बिपिन बिहारी # श्रीपति श्रीपर शओरीवनवासै 
३ चदे आई हरि पारथ स्यन्दनं %# जोती गहे आप्‌ जगबन्दन 
3 ज्जन कोपि धनुष कर लीन्ह्यो # इन्द्र क्च संधानं कीन्द्यो 
"1411111 1. 4 
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कौरवदल सम्ध्खं जो पायो #% क्व पे च्ज्खेन मारि भगिरायो £ 
3 मषटाशुद्ध कौन््यो _यररुपहि #% भास्यो समर पंचशत भूपहि ( 
सोहते शरन चति मणिपूर # लोयत धरणि शीश ते भूरी € 
लागत उर रञ्जन के बानरहि %ुरुदल रणमरि खसो निदानं ६ 
गङ्गासुत धन्‌ शरडधित लय # रुडाकेशपर शरभारि किय ( 
यदहिभिधिलगे हनन शर तीक्षण ॐ पारडवदलसदसनभिरेमहिरण 
दशपहसतरथ भीष्म निखरञ्यो % भवन चलत शंसप्वनि मर्यो € 
दो° कुर्‌ परडव फिरिकँ चले, आये अपने धाम । 

धमराज बन्धुन सहित, संगल्िये घनश्याम ॥ 
। भोजन को सुबही मनलायो # दुपदकषता यदिभांति ज्यवायो 
धर्मराज दुर्योधन भ्पषि # आज्ञयुद्कीन्द्यो क्यहि रूपि 
३ तव पारथ यहि भांति बखानदहिं #% हरि मेरो कीन्द्यो अपमान 
रण म भीषम को प्रण रद्यो #% दीनवबन्धु रण अश्वहि गह्यो 
+ दुपदसता यहि भांति बखान्यो # पारथ तुम यह्‌ भद न जान्यो 
| सदा भङ्क प्रभु रक्षा कारण $ वद्यरूप कीन्ह्यो प्रभ धारण 
शिव सनकादिक अन्त न पायो # शवरी के ठे फल खायो 
३ महिमा अगम अगोचर मोह # डोलत सदा भङ्ग के गोहन 
३ बलिराजा हनुमान सथाने # चरणकमल मनं मधुप लोभाने 
३ कचो द्रौपदी सुनिये पारथ # भीषमजन्म ङ्गमय खारथ 
। दी ° धन्य धन्य ते साप तदु, मजत स्रं अङ्ग । 

सुखदुखसम्पवि विपति, होत नही चितमङ्ख॥ 
सुनि माधय अतिशयद्खपायो % करिभोजन शयनं मनलायो | 
होत प्रभात सज ढो अनी # वजत दमाम भं ष्वनि घनी 
घीर सकलं रएधरणिहिं आये $ वधे रघ कर धनु शर लये 
सिंहनाद करि हाक सुनाये %@ महाशूर सन्सुख दै अये | 
लेकर धनुशर कत संधानं # ऊुद्धित लगे पंवारन बानदि ६ 
कुञ्जर पेलि मदावत्‌ दीन्ह्यो # अगे परं तारि यम्‌ लनो ¢ लीन्धो ; 
ते ककककेकक्रकश् 1 
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महाबीर सव विरद स्वापि ‰ अर्भे ठव ठव रषु कां 
दतं चतुरङ्ग करतत रण धरहि # मश्डे समर जोश्सौ जोर 
ज तुरङ्ग नकुल त्या राज्या # अति मयदायङ़ सर साज्यं 
रथी बहू शर हत करद # सदस सहस भर रणमहि पर 
भीषम पर अदन रण साजी % शकि देत दरि इकत वाजी 
जोती गहै पतिते के पावन % वधत शर भानुं जल सायनं 


क 


[० प्रथ र २६९ महः वृर वद्यल्ल शअपार्‌ ॥ 


मत्तदान्त रथ हय र, दर्‌ बावत्‌ वक्र ॥ 

तब भीषम निजकर धहलायो ॐ अतिशय्सरिसनराच लायो 
तीक्षण बाण प्रहारन करदं ॐ पास्डव दल बहु भर सरट्‌ । 
भीषम उर्‌ निज वेन सषास # सष नरेश अुद्धमहि माकरी 
नीर स्वे लागे शर मारन तवं भये कोते हथियारनं 
शलं गदा भद्रन प्रहारं # सन्मुख अआयसड शिरारदि 
भ्मभिरि घभव्कटारिनमारदिं ॐ पकरि केश रण चपरि पारदं 
3 द्रोण करण कुर्पति के साथदहि ॐ यदहिविधि लरअघ गदिदाथहिं 
इृतते तवदि इकोदर धयो % गदा धाव वहु मारि गिरायो 
हतक मीजि पव ते डाश्ो ॐ बहुतक गहि अवनीपर उसो 
रे बह स्यन्दन वूरण कन्देऽ % हयगज फेकि व्यामपय दीन्हे 
गे ° घोरयुद यहिषिधि कियो, भीम म्यकृर्‌ सूप । 
सिति सेन रणम षपेर, प्रबल तीनि शतभरूप ॥ 


न्दिपोष हकत जगबन्दन # अञ्जन शौन्देड सेन निकन्दन 
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णित्तनदी जाति नहि बरणौ मन अथाहं हमका वेतरणी 
भीमसेन गजराज संहारे % परर समर सव भये करारे (६ 
धवल छत्र चमकत हं कमे % वादत नदी फेन जल जह ( 


३ शक्ती मलक मीन सम चमक % कठिन हाल कच्छप सम दमक 
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करे भुशुरिड सरिस चवि पाई % मनुं भूमि जल भ उतराई | 
श्धिरनदी यहि रूप भयङ्कर # नाचत महा मगन है शड्र € 


दो° भेख भूत पिशचगण, योगिनि मङ्गलचार ¦ 


अन्त्र क्पेरहिं कण्ट मे, सरिस विराजत हार ५ 
कड गजश्चङ्र लै श्राव % एक्‌ एक के श्रुत प्रहरक 
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जम्बकः मण ्रानन्दित धाव्हिं % मांस खाह मनम सश्चपावहि 


गगन उडद पक्षीगण॒ जेते रणम भये तृष मन तेते 
घायल मग्न सभये रुधिरसरि # उटेपेभरि पुनि शोकसिन्धुपरि 


1 शरन शीशङ्रिड ले अहिं # पीवदहिं रुधिर योमिनी मावा 


हि| 
ठि कबन्धधावाहं एनि माथि # मारन आव खड गहि हाथहि 
भीषम सों अञ्न बलभारी % कीन्हेड ्रतिभारत अयकास 
्ररुणबदन दखत दिन भल्यउ ‰ जिभिवसन्तफिशकतरुएूल्यर | 


<| 


भत्‌ पिशाच सुष्याह विचारि # धरदिं रोप शिर मौरसवार्रा 


| 





श्‌ ना 


¦ दो° सबलर्सिह चौहान कह, अञ्न कत रणत! 


गावत चौंखटि योगिनी, नाचव है सब प्रेत ॥ 
इत्ति श्रीमहाभारते भीष्मपवभाषाङ़तेपश्चदशोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


५ 4 


। अरु्तिनिशित्चमितशरडाव्थो रथको ष्वजापताका कायो ( 


तब भीषम हद्‌ कर श्त धटुशर # होनलग्यो अतियुद्ध परस्पर 
दश शायक अङेनतन साध्यो # सप्रविशिख यदुपति अवराध्यो 


अष्ट नराच अपर गुण नाभ्यो # नन्दिधोष इय रथ चत साव्यो ( 
लाग्यउषष्टिविशिख दजुमन्तहि # दशसहक्च रथ तथ हतवन्तहि ¢ 


दै जय शंख चस्यो गङ्सत # पाश्डवदल सब चसे भवन उत £ 
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दुयोधन सव सेना सीन्दे # अपने भवन गबन्‌ तव कौन्दे 
| दो° धमराज किरिके चल्यो, आगे कमलाकन्त 


पवलसिंह चोहान छह, महिमा श्रमम्‌ अनन्त 
करि विश्राम अदल सव खोले # सपति युधिष्ठिर माधव बोलले 
चले सकल भोजन के कामि % वेठे दपदघ्ता के धामि 
धर्मराज अति वचन स॒नाये % कंस निकन्दन प्रभहि जनये 
नव दिन भया महाबल भारथ भीषम खेत सरिस परषारथ 
‡ दश सहस रथ नितकरम मारदि #‰ अरु अनेक सेना संहारि 
क्यो ष्ण अरब कीजे गवना ॐ चलिजेये भीषम के भव्‌ 
हम वुम अर पारथ संग लीजे ‰ गङ्गकसषत के दरशन कीजै 
पहं जाइ मृत्यु को कारण % यदिबिधिकहतभये जगतश्छ 
अञ्जन सहित चले तव केशौ # निशाकाल उठि चसे नेशो 
आये तुरत गङ्गसुत दारि धायकल्मो यदरिविधिप्रतिहारदि 
दो ° गङ्ख्ुत चितदे यनो, कलयो जोरि युग हाथ, 

धमराज हरे खड, हरि अजेन है साथ 
सनि भीषम आहुर होड धाये % ष्ण दरश आनन्दित पये 
धर्मराज अभिवन्दन कीन्हा # दसि भीषम अङ्कम भरिलीन 6 
होय पार्डुस॒त कुशल वुम्दारो % जीत यद्ध॒ शद्ध संहारो £ 
पुलक सहित हरिके पद परश्यो % बदन चन्द्र आनन्दित दरश्यो 
दर करि आसन बैटाख्मो # शीतलजल सो चरणएपखाखो 
। भीषम क्यो युधिष्ठिर राजि शापुममनदीन्द्यो केहि क जष्ि 
धर्मराज यहि भांति जनायो % बन बन फिरत महादख पायो 
के बसीठ यदुनाथ पठायो % पांव माम मागे नहिं पायों 
तब हरि रच्यो युद्ध यह मारथ ॐ नवदिन किये आपु पुरुषारथ 
दश सदस रथ नितक्रम माख्लो % सेन अनेक समर संदाखो 


त° आ्रपुयुदटयहिविधिकस्यो, तो हम बंदी आस, 
| पश्चबन्धु सग द्रौपदी, फिरि जेबो बनबषास। 
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सनि भीषमयहि भांतिबखान्यो # ध्मंराज यह बात म जान्यो 
जफे सदा सद्य इरि टदै % सो रणमों निश्चय जय करि 
हां धम तहं इष्ण सो अविं % जष्टं कृष् तर्द जय पं 
यह्‌ सनि कह पारडवदलकेतर # अराएु युद्ध कीजे केहि हेत्‌ 
‡ जो हमको जय दीन्हये चहिये # अपनी श्लु ख्ापु ते करि 
3 तम॒ गङ्गाुत रसिके कई # जबलगि अख गै हम र 
इन्द्र आदि जो रणएमों आबाद ॐ म्बाहतं जयतिपन्न नाह पावा 
मते कटं सनो यह कारण # सन्मुख अजेन सफेन मा 
त प्रात यहि पिधिते लरिये % अमे्ानि शिखर्डी करि 
पद्‌ कुमार अग्र जब एहिं ॐ धनुष डारि इम बदन दुरे 


° कन्यति मयो पुरूपतन्‌, जानत है सबल । 
ताते बदन न देखि, प्रथम तज्यो तियमोग्‌॥ 


युधिष्टिर तमसो करिये # जव हम अघं डारिके रषये 
वीर के शर नहिं एहिं # परसत अङ्ग सपर शर टि 


[कसक (क 


न किये शिखण्डी ओट # मेरे उर करि शर चोट 
हे विधते भीषम समायो # सनिके धमराज सख पायो ¢ 
कोन प्रणाम चलन्‌ जेष बह्यो #% तव मीषम्‌ माधवसन शष्यो 


(४) 


दीनबन्धु पार्थ के स्वारथ # मेरो बल तुम करत अकारथ्‌ 
हे प्रभं तीनिलोक के स्वामी सथं जीवन के अन्तर्यामी 
अन धन्य जगत यश दायो % हरिसे सख! सहजं पयो 
यह कहिके तव कीन्ह्यो गवना # धर्मराज अये निज भवना 


भिम कष्या ब्त्युका कारणं # सुनहरापतभयांञ्जधम्ररधारण 


क 


दो° धर्मराज परथ सहितः हरपित पङ्कज शन । 

अमृतमोजनसरिसिकरि, समिलिकीन्द्योशैन ॥ 
प्रात दात कन्हे असवार % साजे सेन महाबल भारी | 
दोञ दल अतिकुदधित साजदहिं % शब्द अधात दमापे बाजदिं ( 
ट[श्डक अपना गात्‌ बल्ला ॐ मारत दाक पदात सुडोल्ि 
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कोटिन गज साजे मतवारे % बाजत धरा चमर रैवारे € 
चले स॒भट सव श्चन धारे # दधित भये वैन्य ते न्यारे 
रणमों करहि शद्को अन्त हि % नता देखि देहि अवदर्ता 
3 सारथि स्थ जोते ह्य चो % इन्दविमान परत दै धो 
3 वजा दुरम सहस फदराने #% चलत तेज वाके धहराने 
तेज ठग वीर सवे वदृबो # मानं बिधि अपने कर गद्यो 
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पदवर्‌ करत कोलाहल धये # खङ्ग हस्त जते शोभा पराये 
मरभूमि केहरि सम गाजे ॐ युद्धमूभि मेँ सरसि बिराजे & 
द° कुर पाण्डव चतुरङ्गदलः चरे आनि कुरुखेत । 
क्षचीगण सव॒ हांकदे, शारेम गद्यो सचेत ॥ 

न मभीर कहत नहिं अवे % करै जो कचि सो अपयश प्रप 
दधित वीर ले शर्‌ वषन % शतते स्स सदटसते कषन 
कुञ्जर पेलि महाषत दन्यो % महामार मयमन्तहि कीन्छो 
‡ जस एसे कोधित गज धारि # अगे पररहिसो मारि गिरापरहि 
३ महारथी सव मारं अघ्री ध्वजा पताका काटि क्षथ्री ¢ 
3 बरत षाण कदत को वैनर्हिं # लक्षण वीर समरङृत सेनि 
३ दोउ दल क्न्य रण धोरहि % परे भीम्‌ दुश्शासन नोरदि 
विंशत्रिशर दश्शासन लीन्ह्यो # मीमद्मङ्ग शरभेदन ङीन्द्यो 
क्द्धित भयो पवन के नन्दन ® धायो उतरि दांदिकफै स्यन्दन 
लेकर गदा कोप करि धायो # हक मारि दुश्शासन थायो | 
द° द्‌।ङनर याहबाध्‌ सस्या मारतज्म व्रसान्‌) 
{ठकं ददत्‌ दबभषः हरषतन्चददिमान्‌ ॥ 
मारत गदा कोप करि तनमे % लागत घाव शब्द जिमि घनम 
शमित रुधिर्‌ अङ्यं कैसे # अषतुवसन्त किशक तरु भसे 
भीमसेन तव तेज मभाख्मो % हाकि गदा उर मध्यसा माखो 
3 दुश्श!सन तन मोह जनायो # अपने रथहि वृकोदरं आयो 
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३ ६० == भीष्मपवें । ४५२ <== 
देखि द्वच गुर शर संधानयो % भीम अङ्क शायक ठदहरान्यो ( 
तीण बाण षटि गण जोरे % घायल कयि सारथी घोरे 
पच बाण ते तोखो स्यन्दन ® अगे भयो सुभद्रानन्दन (६ 
अभिमन्यु हाथ तेज शर दृल्यो # मेदि सनाह अङ्ग में एतयो € 
एक नार सारथि शिर खरब्यो #शचारिविशिखदहयहतिरणमरब्यो 
३ दीन्द्यो विरथ द्रोण से क्षत्री # अ्ञ्चैन पुत्र महाबल अत्री 


क क 


| दो ° द्रो अपरस्यन्दनचद्यो, लीन्ह्यो चाप सेमारि । 
सबलसिंह चोहान कह, मह भयानक मारि ॥ 

इति ओीमहाभारतेभीष्यपवेभाषाङृतेषोडशो.ऽध्यायः ॥ १६॥ 
भीपमदेव टन यह लागे % सारथि रथहि चलावहु भगे 
अजेन वीर कृष्ण से सारथ ॐ तिनते रण कीजे पुरुषार्थ 
३ यह किक दांक्यो रथ जबहीं % अस्तगुनभये बहुतमिधि तवी 
३ बोलत काक भयंकर बानी चिना मेव वषत दै पानी 
3 गीष निकर कर उपर सखायो # जम्बुक अपनो भाव देसायो 
3 उगिल्हिं सङ्ग खाडिकैखापरिं # रथके सम्भ पवननिनु कंपि 
३ यह असमुन जब देस्यो नैनं % इरुदल कहनलगे सब बेन 
नवदिन युद्ध भयानक पस्य # यदिविषिते कबहूं नहि देयो ( 
३ सारथि कहे गङ्घुत अगे # असगुन होन बहुत बिधि लागे ( 
भीषम बिर्हेसि कटी यद बानी % अहो मृद्‌ यह बात न जानी 


 दो° पार्थ के सारथि अहैः निरखह श्रीभगवन्त । 

असथनकद्ठनर्हिकरिसकै, सन्युख कमलाकन्त ॥ ( 
३ यह कटि भीषम रथदि चलायो % डोली धरणि शेष शिर नायो 
| सिंहनाद्‌ करि , हांक सुनायो # मानु जलद घा घहरायो ( 
करोधित दे शारेग कर गश्चो % नमित बचन नर हरिते क्यो € 
३ सावधान हरि जोती गद्ये % पारथ की रक्षाम रहिये ( 
३ यह कटि बाण सहस्र प्रहाखो # अञ्न के उर मध्य सो मासयो ( 
३ दश शर श्याम अङ्ग हत कौन्द्यो # निशतिशर हनुमन्तदि दीन्ह्ो ट 
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८ भीष्मृपेव्‌ । २५६३ भच ६१६६ 
अपरचारिशरथनुगुण दद्किय # धाये नन्दिषोषएर दुरगन दिय 
तब अजन लीन्छो कर धटुशर % युद्ध परस्पर दोत भयंकर £ 
दार भट रुभे रणधरणी # कुट्धित शर छंडत अतिकरणी 
। ° याह्(वाधत अन उर; गङ्कतन्‌य कं युद्ध) 
तथलमारतश्रामनभः, शशणए्रत तथ 
बणतजवश्चाततशययदिकरणौ # जिभिजलषरजलवृष्टि सबरणी 
सदस बाण पारथ गुण मोखे % तुरगन हरि हकत अति बोखे ६ 
तक्ष बाण पारडस॒त डाखो # भीषम अन्तरिक्ष इति पास्यो 6 
अपर षट शर कामुक धाष्लो % ते सब अश्वन के तनं मास्यो € 
लगे असी शर कपि के अङ्गन # सत्तरि शर मास्य यदुनन्दन 
श्याम्रश्नङ्गशणितद्वि छाजत % पीतनरण रंग अरुण विराजत | 
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जोती मद्यो धन्य अरति चापल # बषतशरश्रावणछ जिमिधनजल 
यदिबिधि ते शर बरा कियो % शरफे संह भातु अपिगयो € 
नन्दिघोष रथ माधव सारय # बाणएबृष्टि ते चायो भारथ € 
भीषम यहि प्रकार बल कीन्ह्यो # तब भञ्जन धनु कर दद लीन्ह्यो € 


श्रीहार कष्या सुनहु दयं परथ # साहं न जाइ भापमका भारथ 
दा हक पम नह चदत हय, शर्‌ दय सव अद्ध । 
भीषम क संग्राम त, रपस अचल तुर्क 


९ 


अञ्जन जिय बिस्मयकरि मान्यो # महाङ्घुद होड निजधनु तान्यो 
देवश्च पारथ तन डाव्यो % गङ्खाप्ुतं बीचदहि ते काली 
अपरबिरिखतीप्षए कर धासो % ते श्र पारथ के शिर मालो 
नसहित भये घायल इरि % तुरगथकेन चलतलधगतिफरि | 
३ अरषत बाण बरणि को करई #% पार्डवदल लक्षणएगति लर 
३ श्रीपति क्यो स॒नहू श पारथ % रचहु उपाय तजो पृरूषारथ 
4 यह कषटिक इरि शंख बजायो ॐ सुनिके नाम शिखण्डी आयो £ 
अञ्न हरि कहन सो लगे % रणमे करहु शिखण्डी अमे 
पारे रोड शग कर ध्रिये % यदिषिधि ते भीषमवध करिये ( 


॥ १, (1५4. ररर 4/1 1111 ^^ 41 
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५५५५५१११ 
३६२ >= भीष्मपवं । ४५४ ० 

अञ्जन कल्यौ सुनहु बृषकेत्‌ % कपट युद्ध कीजिय केहि हे 
जबहिं शिख्धरडी अगे अरायो #% भीषय धनुष डारि शिर नयी 


९।० धिना अरल् ल/ञजत्‌ वहन्‌, हस्त॒ नाच हि शा 
त्मस्थिर्‌ है रथपर रद्यो, क्यो इष्यसों बेन । 
दीनवभ्धु पाणडव हित कारणं % कपय्युदध कारे चाहु मारण 
अञ्जन भिये शिखरी ओओटदहि % भीषम उर कीन्हो शर चोट 
पारथवाण कुलिश सम इटि ॐ कववभेदि भीषमतन षटि 
गङ्भ्त यहि भिधिते कल्यो % प शर नरी शिखण्डी गद्य 
शर मारत अञ्न मम दिये % यह विचार शीन्क्लो चित दिये 
घायल भे कांपत तनु केसे % शिशिर काल मे गोधन जैसे 
तव पारथ त पुनि संधानं # हृदय ताकिकरि माखयो बानष्ं 
च्रणकमल मनकौन्ह्योध्यानदिं # रसना र्यत ष्ठं के नृभि 


रोम रोम यदि िधि शर मारा # बहे प्रवाद्‌ रुधिर की धार 
तीक्षण अपर विशिख कर धखो # ते शर कठिन मलिपर पसो 


क 


{० {वमक बस यछतम, सरत जद्धन तर्‌ । 


विलभरि देह च दये, समरभयोशरीर ॥ 
रथते भिरे गङ्गश्चुत धरणी ॐ जगदहं रही षदा यह करणी 
देखत सवे कोरगण धये % दाहा शब्दाधात सनये 
द्रोण करण दश्णासन अरजी % धदुष उरि रोषि सब क्षत्री 
करुणा करत हत्त यह भेनहिं % अहो पितामह राहु सेनि 
कुरुपति तवच्ंड्योनिजस्यन्दन % चयि जह गङ्म के नन्दन 
सेनापति इह सकट बेधायो # साप एृष्णफर क्च महायो 
जीति स्वयम्बर कन्या लीना # रोउवन्ध स्याह करिदीन्ह्लो 
परशराम ते युद्ध भिचास्वो % उरिकि बाण धनुषकर पार्थो 
रोदनकरि यहिभांति वद्ानतं बिधि चरिश्कोऊनदहिं जागत 
मोरे जिय यह बड दशो पार्डव सरितजीतिषटो केशौ 
तुम पायाक्षन्नी के भमंहिं यह सव दोष हमारे कथर्हि 


॥/ ^^ 1.1 1 1 


41 








9 


५... 111 ^. 












84 6.8.89. 6.6.6 8.0.680... .6.6.6 6.9.66 8.6.86... 64. 8.6. 8.2 2.6 6.6 9... .84..8..6.6. 42.6.46... 9.9 








५०१ ९००७९११.१.०१५.५४१० 


ध 


व 9 








श 


06.6.89... 6.0.860... 0.8.88... १ 


=° भीष्मपुषे । ४५५ ७ ६३ 


क च 


° भीषम धरे सेतमा, रोवत्‌॒ स्मे नरेश, 
सबलापहचाहनकहः चस्य त्रपु इ दक्श्च) 
इति श्रीमहामारतेभीष्मपवेमाषाङतेसपदशो ऽध्यायः | १७॥ 
धमराज साधव सग रीन्श्षो % रथते उतरि ममन तयं कीन्हो 
श्मञ्जन आर भीम सव राजा % चते पितामह देखन फाजा 
यहि अषसर गङज्ञसुतव बोलते % सन्दर अधर मनोहर डोले 
श्रशय्या सव अङ्क विराजे # लथ्कत शीश भृभिपर राजे 
कुरुप्रति कहो हमारे कीजे # उत्तम माति शिरहनो दीजै 
कमलं तृक पटम्बर भस्य # सनि तरत शिरहानो धस्य 
तथ भीषम भाष्यो यह बानी # दुयोधन तुम बाति न जानी 
अजन समय चिचारहु भन म # उचित शिरहनो दीजे तनमे 
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(॥ 
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सन्मुख ड ललाट महं मास्यो # मेदिशीशशरनिकरिसोपास्वो ( 
द° फक वेधि शर पार होह, ङ्यो भूमिम रान । ( 
यहिषिधिशरशय्याटियो, भारत के परधान ॥ 
धमराज बह रोदन कीन्हे % भीषमसों कड कदने लीन्हो 
केयल्ल दुर्योधन के पापि % परशराम दन्डो रण शापहि 
तति भयो खल्यु को कारण # सन्युख दरश करहु जगतारण 
हसि भीषम यषटिभांति व्लानी साधर नरेश परम सत्तानी 
दक्षिक्षायन रवि धातक कृदिये % ताते शरशय्या भो रहि 
उतरायण रयि दोह दै जबहीं ® करिदौ देदप्याग निज तवी 
तवलभि क्षत्चिनको बल्ल पेखहिं #% भारतयुद्ध नयन निज देहि 
दुर्योधन अरु धमे नरेशहिं # भीषम कषु भाष्यो उपदेशं 
अजह कीजिये कहा हमारो #कुरुपाण्डवमिलिप्रीतिषिचारो 
वारि राज्य क्लीजे दोउ भाई % बक्षषा भोगं करहु सुख पाईं 


दो° विग्रह लकु अन्त्‌ ह, अजह कीजिये प्रीति । 
जहां धम तह कष्ण है, जहां कृष्ण तह जीति ॥ 6 
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६४ > भीष्मपवे । ४५६ ० => 
जाके सखा अपु जगतारण % तासा युद करहु स्यि कारण ( 
स॒निके दुर्योधन यह कषयो ४ यह पण भं अपने मन गह्य 
सुई अग्र महि देवन शओओरहि % करो युद्ध भारत रण गोरह ( 
यह सनिकै भीषम यदह कही % दरिकी शरण जाये सही 
मो रणको कुरुपति मन सहु # करएवीरशिर खट बधावहु 
$ द्रोण करण सेना अधिकारी % अर्जुन रे समान धलुषारौ ( 
५ पारथ महिं जीतहिं अपने बल # जोनदि कृष्ण क्रदि रणम डल ६ 
| जद भीषम श्रशसम्या लीन्ह्यो % तम्ब एक खडो करि दीन्ह्यो ( 
गङ्मरत कीन्हो जब भवनि % धर्मराज अये तव भवनि 6 
३ ६ पार्ड्वदूल श्रर्नन्द्‌ मन्‌, जात चं अदन । 
रन के स्थ सारथी; न्दर श्रीभगवान्‌ ॥ 

नु स्ख दिये जो दानर्हिं जो फल सवतीरथ अस्नानं 

जो एल दोह साधर के दरे % जो एत शम्भनाथ के प्रशे 
जो एल तत एकादशि कीन्हे % जो एल दोह भ्रमि के दीन्हे 
जो 
जो 





3, ~+ 





/ ^ ^^ ^^ ^| 
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फल रणम प्राण गबाये % जो एल होह जह्य फे ध्याये 
फल कोटिन चिप्र जंषाये % सो एल भारत सने सनाय 


£ 


सदेव भारत के कत्तौैवादै पुण्य पापके इता 
° रामसिंह भोषिन्द्‌ हरिः कीजे सदा बलान 
माषा भीषभपवे कह सबलसिंह चौहान ॥ 


इति श्रीमहाभारतेभीष्मपवभाषासबलतिह्वौहान विरचिते 
मीष्माडनयुदधरणेननामाहादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


हृति भीष्मपवं समाव ४ 


= 1 ^. ^ ^ ^. 











य श्रीगुरूचरश् दर्डवत करिये % नेदि प्रसाद भवसागर तरिये 
बन्दौं रामचरण रघुनन्दन # मदागीर दशकन्य निकन्दन 
| दीरधबाहू कमल दल लोचन # गणिका व्याध अहल्यामोचनं 
3 व्यासदेव कलियुग अवहरता चारि वेद श्रीभारत करता 
 ‡ ओता जनमेजय गुणसागर # महाबीर इरु्वंश उजागर 

| वैशम्पायन ऋषिवर ज्ञानी वक्षा महा दुधारस बानी 
| सथ्रह शत॒ सत्तादस जाने #% गनिसम्बत यदहिभांति बखाने 
| पुनि बुधवार धरी शभ जाने % जादिनं लङ्का राम पया 
शङ्क पक्ष आशिन को मासा # दशमीतिधथि करिगन्थप्रकासा | 


,| "ॐ 


| उत्तम मगर सरचना अजा # भपरातवठ (मन्रसंन तहं राजा 


| द° रघुपात्चरण मनाहइक, व्यासटरव धार ध्वन । 
। द्रोएपवं माषा रचे, सबलर्सिह चौहान ॥ । 
जब भीषम शरशब्या लीन्हेऽ % दुर्योधन मन बहुटुख कौन्देड | 
\ अव काको सेनापति कीजे % जाके बल भारत करिलीमे ¢ 
| कटी करण राजा सुनि लीजै # जो मोक सेनापति कीने ( 
३| अञ्जन भीम चेत मर्द मारौ ‰ सेना सदित न एक उबारो ( 
सो सुनि द्रोणएषुत्र मन डोला # रपसो कोषवन्त है भोला ( 
3 सर्वत्र सेनापति करिदौ % ताके बल पाणडव सों लरिही € 


र ~ स्स्नर्न्लनल्नत््नन्नन्यननरसत्कर 
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न (11/41 








9 द्रष्ये } ९१८ °= 


मरे शिर जो स्ट भिये & अवी जयतिपञ उप पेये 3 


| 
सो सनि करणु करोतु भयऊ # कृभ्पितञ्चधर कहन कृं लयञ 
णमह तो कर्द सक सहारण % छ गुरुडुत्र सश तेदि कारण ( 
यहसनि नयनञ्रुण शोक्यायउ % लेकर खङ्ग कहन भमन लायर ¢ 


दो ° अरध रथी भीषम गनी, कुतष्टीना जग जान्‌ । 
सेनापति तीकं किये, क्षत्िन को अपमान ॥ 
करौधित करण श्वड्ग॒सै धाय % पकरि बाह राजा ससुखायउ 
अहो मित्र अव समय विषाय % तजिके कलह शद्ध संहारो 
सब मिलि यै मन्त्र ठद्रेये # कटौ जाई तेहि भङ्ट धये 4 
कष्मो करण राजा सुनि श्ीजे % सेनापति शरुदरोणदि कीजे 3 
महारथी अरु अक्चषहि जानत % डर पार्डव दोर दल मानत | 
सनि शुनी के मनम माय # साधु करणदित बात घनाय ( 
जयद्रथ कपर शल्य ते भाखो % दलकर भार द्रोणशिर राखो | 
जब जानी सबके मन माने % दुर्योधन सुनि आपु बख्लाने | 
गुरू दोह सेनाकर रक्षक # भारत युद्ध करौ परतक्षक | 
यह कटिभ्रानि भुढुटशिरदीन्देऽॐ बहु बिधि विप्रमेद धुनि ीन्देड ( 
दो ° की द्रौण राजा घनो, कोटि अनि प्रशुराम । 
पाच दिवस भारवस्वौः करो पोर संग्राम ॥ ( 
जो कोटिन पाणडव दल शँ # मारो सवर्द जान नहिं पं ¢ 
जो अञ्नहिं जदा करि पापों # बंभि युधिष्ठिर चप लैथ्ावों ६ 
जब गुसद्रोण कहे शरस लीन्हेड # हुरयोधन प्रति उत्तर दीन्देउ ( 
जो भापुहि रणको मन लाये # कोटिन अञ्जन मारि भिराये 
ठुमक्षों सबहिं सीखिये शायक ‰ पारथ कहा भये यहि लायक ( 
हेसिके द्रोण कदी यह बानी % राजा तुम यह बात न जानी | 
महारथी जगर्पो हे पारथ % नन्दिधोषरथ श्रीपति सारथ ( 
धनुगार्डीवगिनिजेदि दीन्हे % अक्चयत्ोण वरुण सों लीन्दे 


~ 
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पुर विराट रण॒ फियो भयंकर # वनोबास्ष रहं जीतो शंकर 
द।° शरसा चामर बाधक, जात दया हृदुमान्‌। 


सुरुर्‌ नरपुर्‌ नागपुर, नाह पस्याह समान 
ताते यह उपायं चित धररिये # पारथ विलग कटकते करिये 


# द्‌ 


कृ चश्मा गुरु सान लाजं # याहं कापा 
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प्रन करत पारथ सं्रामा % ले जो निश्चय निजधामा 
चौदह सष्टसं रथी धनुधारी क वंश प्रकारन के अधिकारी 


31111110. 
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हरि अज्ञन बेटे यक सङ्गा % कहत कथा भीषम रणरङ्गा 
यहि अन्तर इन दशंन दीन्ह्यो # पारथ उठि सम्भाषण कौन्द्यो 
आद्र फे आसन वेढायो भूप सुशमां बचन सनायो 
1० पर्नं करत पारय व्ह, युद्ध करन क हत्‌। 
कृर्‌ह ओर जो चित्त मह, शपथ कष्ण की देत 
पार्थ कोपवन्त तव कषयो # ठांकत मोदि कति धनु गयो ( 
मानो परन कादि रण करिदौ % हे परतङ् दीपक मर्ह परिददौ 
यह सनि भूप सशरम अये #% दुरूपति सो सब बात जनाये 


अरु अनेक असवार महाबल उदधि समान पियादन के दल 
दुयोधन अस . किव लागे # सेनापति द्रोणहि के भगे 
सब भिल्लि एकमतो है लरिये # वलम बांपि युधिष्ठिर धरि 
पारडव दल आये मदाना # तब पारय यदहिमांति बखानां 


दो ° आयसम निय सव, अय दम्‌ करहिंपयान ) 
सापधान क्षत्री सै, तरह द्रोए मेदान ५ 
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| ९ =° द्रो एपवं । ४६० ० | 


३ पमराय्‌ सुनिये कटि पार्‌ # रणो द्रोणसरिस पुरुषारथ्‌ ( 
तीनिलोक जो अश्चहि प्रई # गुर द्रोण सवको वश करर | 
धतुविा मृरुपति जेहि दीन््यो # आपु समान महारथि कीन्हो ( 
भयं द्वण गर संनारक्षक्‌ # भहा युद्ध दह . परतक्षक्‌ (६ 
| मीमादिक कत्री तेहि किये # सावधान रप के संग रध्ि ( 
३ शूरसेन दै वडो धनुद्धर # जौलो रहै गहे शार्रग शर 
३ तौलगि छप रण को मन दीजे # नातरु गवन भवन को कीजै ( 
3 इम यव जाहि युद के कारण # शिशपकागण करदं सहारण ( 
३ दौ ° अस कृषिक परथ चले, सारथि श्रीमगवान । | 
| दश योजन दक्षि दंशाः समर केर म॑दान ५ 
३ नन्दिघोप रथ देखन आये छ सेना सहित दसुशमां धाये 
3 चौदह सृ्स रथी संग लीन्दे # बाण इष्टि पारथ पर कौन्दे 
३ तब अजन मारे तीक्षल शर्‌ # दौन लगी अतिमार्‌ परस्पर 

। िशपकागण के शर दूटं # मानहू कज गगन ते रुहि 

| अज्ञेन सों लोहा उत बाजो ॐ इतदि द्रोण गुरु सेना साजो 

+ पिरि सनाद खङ् करिबे % युगल तुणीर भिशजत कपि 

| शीश टेप हाथन दस्ताने % जनु बानरगण सां असुमाने 
| बरूतर भले जोशन राजं # जिरह मेखला सरिस भिरजें | 
| चोसा चारु आनि के दीन्डे $ गदा लयो साजदहि इद्‌ कीन्हे 
| भूरिश्रवा करण सम क्ष्रीं # छृतनमां अरवथामा न्नी £ 
द° कोड काञ्चन रथ चदे, कोड चपल्‌ तुरङ्घ । 
 दर्योधन रथ साजिके, शतभहन लै सङ्क ॥ 
| सयाम तुरंग द्रोण रथ जोरे # पवन वेग वै चारिड धोरे | 
| जानत दहै सारथि के मनकी % वदत चलत तकि बाय सुतनकी ( 
पाखर करी समे छावि खाजे # हंस भीष्म उल्लास बिराजे ( 
3 चारिऽचरण नालकौ चभकनि # ज्यों घनम दामिनि सी दमकनि 

3 अगे कुञ्जर शोभा पये # प्रावृट मेष भूमि परं भये 


द. 
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चमर ठरत वोरासी बाजत %श्वेतदशनश्रतिसरिसथिराजत 
फेरत फरी खङ्ग कर चमकत्‌ ॐ पम फे भार मेदिनी धमकत 
ता पदे असवारन को दतत % शेल साग कर लिये महाव 
कोटिन रथी महाबल भारीश्क्षत्री शर बडे धनुधारी 
दो ° महारथी सब साथ से, कीन्ही द्रण पयनं | 
दुर्योधन राजा चते, गरद सोपिगे मान 
पाण्डव दल्ल अये मेदानरिं % अभे भीम गहे धुबानरहि 
कुञ्जर सों कुञ्जर से जोरि % दशनधाव भख नेक न मोर 
टोकर अर्‌ इषोरसों मारं #% गदिकर शर्डरथदहिफएटफारदहि 
पेद्र सं पेद्र अरुाने % महावीरं सय वृधि वाने 
असवारहि असवार प्रचारं % सनष स्रत खङ्ग शिरम्ारदिं 
लेकर धनुष रथी रण मर्डे % बाखन ते अरिसैन्य बिदहश्डे 
श्रमे प्रेण पेलि रथ अये % छपा करण कोधित है धाये 
भ्रिश्रवा अलश्बुष क्षत्री # जान्यो तवमा से अ्री 
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भीमसेन चो द्रोणहि भारथ # महाबुदध॒ कीन्हो पृरषारथ 


भरिश्रग सत्यकिहि दोञ ॐ लइत दारि मानत नहिं कोऽ 
दो करणसाथ अभिमन्युभिर, कीन्हेद शरसंधान। 

दुपद राड जयदथं सँ, महाभूरि मेदान॥ 
कृपसो नल करहि संप्रामा % दोड बीर युद जय कामा 
भप बिराट शुशमां क्त्री % उतरं कुमार अलम्बष अभ्री 
धृष्टयम्न तवमा सङ्गा % शद्ुनी सहदेवहि रणरङ्म & 





काशिराज जम्भन को भारथ % कीन्हो खेत महायुरुषारथ 
पाच कुमार द्रीपदिहि जाये ते शशिबिहु युद्ध अरुणाय 
जोर जोर अरे सब जवी ॐ धायो कोपि प्रेष गुर तवही 


[व 
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श्यातेप्रचण्डधनु शर्‌ केर लीन्दं # तशि बाण फक शर्‌ दान्ड ८ 
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ग्ना 
६ ० द्रौणपवे । ४६२ ० 
दो ° पलि फौज आये वहां, जदं धम सी राज। 
सबलयिह चोहान कह, द्रौण स्यो यह्‌ काज 
दाति श्रीमहाभास्तेभाषाछरतेद्रोणपवम्रयमोऽष्यायः ॥ १। 
सेना सहित द्रोण जम अये धमराज फट्‌ देखन पये 


११ 


परी भीर राजा पर जाने % शरसेन तव शारमगं तनि 
ध्मरायं कर्ह पचे घाल्यो # करोधवन्त आगे रथ चास्यो 
1 बहुविधि वाणवुन्द भरिलये # तीन सदस स्थ मारि मिराये 
3 बहुरि अनेक वलये संगी # कुञ्जर गिरे सहित चोरगी 


५ 


३ दयं पेदल जो अगे पाये % शूरसेन सवं मारि गिरये 
‡ अटकी अनी देखि जव पाये % तव शुरु द्रोण क्रोधे धये 
अठ वाण तीक्षण कर लान्हे & ते शर चीट शाशपर कन्दं < 


शूरसेन शर ॒सबहि संमारे % बाण पचीस द्रोण ऽर भारे & 
दाबीर दोड बडे धनुदधेर % दोनलामि तव मार्‌ परस्पर £ 
दो° शूरसेन चप द्रणर्सो" भयो जोर मैदान! 
जलथदमारतश्चाम सव, शर बाच असमन 
करोधित द्रोण सहस शर मारे रथ के चारि अश्व संदा 
सारथि युद्धघेत मर्ह आये # रथते उतरि शैल ले धये 
तविं शैल टेप क्रते द्यो # लाग्यो बाण बीचते दूष्यो 
शूरसेन तव॒ खडग प्रहर % कुदित दरण तीष्ण शर मारे 
टृटि शीश धरणी पर परो ® लकते सकट जरायन जखो 
शररेन जम मेदानां % धराय सीन्हये घन बरना 
दश शर भपष्छोधकरि खि्ते गरु द्रोण बीचही कारे 
लभे द्ररयु मनहिं यिवारन ॐ धमराय बधिये केहि कारन 
रुधिर परे वसुधा सब जरई # अयन सनै प्रलय पनि करई 
ताते गहि बन्धन अव कौजे % दुर्योधन अगे करिदीनै 


दो° अस यनि धये द्रीश छर, नागपाश्च ते हाथ। 
धृमराय रथ तजि भजे, रहा न कोरः साथ ॥ 
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= द्रोणपवे। धरे ० ७ 
३ देषि द्रोण राजा कह लीन्हे % डारहि पाश चित्त मर्ह कन्दे 
अव यह्‌ कथा तशं चि आईं # परथ सों जरह हेत लडहं 

















3 मारहु बाण गहरु कदि काजा # वांधत द्रोण युधिष्ठिर राजा 
३ अन नयन अरुण है आये #% मनव्यापरक शर तरत वलये 
धूविहु बाण विलम्ब न लाव # संकट ते धमजहि इटवहु 
द्रोष गुरू कर पाश उटायें ‰ तेहि अन्तर पारथ शर अये 
मण दोत्‌ होत ह कैसे % ्रलयकाल वड्वानल जसे 
दोऊ कर भेदन शर कष्ठो ॐ नागपाश धरणी भिशिपख्लो 


दो ° दश शर लाग्यो द्रौणउर, भेदन कीन्हो अङ्क । 
थ्‌ सरथं रख करय जूभः चार्‌ त्रङ्ख॥ 
श्रज्ैन बाण द्रण जव सेखो ॐ गरुड पप्र शर माथे पसो 
कनक फक लागे बहु दामा & अङ्कित हे पारय को नामा 
देखत बाण जानि गुरु मनमों % पारथ रि ञ्चायो यहि रनों 
तबहिं द्रण फिरिकीन्दो गवना # पर्मराज पहुचे निज भवना 
कर्ष दल जो सेति पाये % चस्यो स्यो करि जुन आये 
फिर द्रण लीन्दे सव सेना % कुरुपतिनिरखिकष्यो तब मेना 
धराय कटं बाधन धाये $ काह गुरू फिरिके तम अये 
सुनि तब द्रोण कटे मनलाये ॐ भरसे हते अञ्जन शर आये 
सरञैन शरवे चेत नं धखो करते पाश भूमि भिरिपश्यो 
सन्ध्या जानि किये तव गवना # डुरु पाण्डव द्ये फिरि भवना 


त 


° उभय सन्‌ रू षरड्व, सव आयानज वाम । 

रयम वार्चकद्च नह, रात दवस सप्राम॥ 
कुरूपति तवहं रण पदं आथे % बैटि बात यहि माति जनाये 
3 सवके गुर ठम चीर महावल # पारडव नाश का कारये चल 
जो आपरि रण को मन दीजे % शरणिं पंच पार्डववध कौजे 
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कीजै कहा कदत यह वातेन % राजा सुनिये कथा पुरातन 
ज कीन्दी दे अद्धैन करणी एसो बीर दृसर धरणी 
3 इपद्‌ं नरेश स्वयम्बर टठानो % सक्ष सरणं वरण कै आनो 
३ हम सब गये हृते तवं साथा # हलधर इते सहित यहुनाथ्‌। 
यदि बिधि राजा यन्त्र दनाये नम मह काडनं मीनं लभय 
सय॒ने बनी दीन की कमी 9 कोः क्षन्रिनकौ रदी न भनी 
हुषद्‌ नरेश श्राप उडि माष्यो % वीरहु कहं गये बल भाष्य 
० जो कोठः सदम करः मीय भयेन पहं कन । 
ह वनथ दद बर: कट्त दुत पनाम 
सव शी सभि मौनि रद्ध पार्थं गीर समा बर्हं श्यौ 
दै विजसूय कोनहि चीनं ¢ शर शरुधमुपकरशसो दीनो 
| धरिष पाव खड गहि ठाना षवि धुष्‌ वव किय धैषानां 
मसव भिललि भिधया माश्यी ‰ दीनयन्थु पारणे प्रण राशय 
करेण धनुषवल कोऽ न पूजो % श्रयति धनुष द्वियो तथ दूज 
बहुरि धनुष ज्ञे शर संधाना # साखा सीननयन तकि बाना 
भिरेह कराह अनत नहिं गयो # तव सवके प्रतीहि जिय भयो 
ॐ श्रषए वसनं षिचित्र सवार # इपदसता जयपालहि डारै 
3 कन्या निरि सोभ चित भये % दुम शकुनी कटं दत पठे 
३ दो° धन अनेक हिज लीजिये, विपरवश्‌ कुरव्याह । 
३ इपदयता कन्या रतन, ङुस्पात कीन्ही चाह 
३ कोधवन्त होई पारथ भास्यो # शङ्नी बधरकवनतोदहिराष्यो 
३ भानुमती रानी म्ब दीजे % सम्पति सब वेर की लीने 
३ सो सुनि भूप कोध तुम कीन्दो % करण आदिकटं आक्गा दीन्हो 
३ पूनि सुनिके क्षत्री सव धाये # पारथ एफ सवै विषलये 
जरासन्ध दोतते बल. मादी % कोऊ इह न सको हे शादी 
हमसब मिलिके अहि गह्यो पे काहू सन खेतन्‌ रद्यो | 
| त्री सब गये बीरज सोह $ बानावरि नहिं पूर्यो कोई 
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==> द्रोप । ४६५ °= & 
दुयोधन तवं रषटिवे लीन्टो % गुरुपन्‌ विनय जोरिकर कीन्हों 
आओआपुहि दृहा काज चित दीजे # पारडय सबर्दिमारि यश लज 
क्यो द्रण राजा सो भचना ॐ कादि प्रात कीजे यह र्चना 
दौ ° चक्र्यह निमाण करि करहु युद यह्‌ खूप । 
धन्‌ धरथ यह जगतत मा मद्‌ न चानि शष 
निशा मध्य महं गहु निमावा जाको अन्त कोर नरि पाषा 
सात्‌ खेल देखत भन माये ¢ चक्राङ्कित बहु भ्यृह्‌ बनाये 
सत द्वार्‌ तामहं निषा दद वल सित भप सखा, 
एद ट्त जयद्थकृटदं राख ‰ रेन सनफ जात वाद माश्च; 
जो दाह द्रण सम अत्री साथ अमेक पशव ? 
जी घोर्‌ करण दद्‌ कन्द्या # रथी समूह्‌ स्थि पद लीन््। 
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थे छपा लिये बहु सङ्ग #% पचयें द्रोपच्र रण रङ् 
ठयं धोर्‌ भीर बह अददं # पररिश्रवा आपु तहं र्दद 
सतयं धोर्‌ द्वुरुपतिहि साजो % शतवान्धव्‌ वृपसङ्क विराजो 
तीनि सहस राजा चप साथा # सावधान थ्री गहि हाथा 
दो ° सातहार को ददु कियो, चक्रमू करि साज । 
कुस्पति पठये दूत वव, जहां घमं सौ राज ॥ 

दूत जाह उदरो मो दारा % जाइ जनापहु करि प्रतिदारा 
द्वारपाल जब जाय जनाये # धमराज तेहि निकट बुलाये 
आय दूत नावा त्व माथा # लाग्यो कहन नोरिके हाथा (६ 
चक्रभ्यृह्‌ रचि द्रोण बनाये ता कारण रूप मोर पये € 
उरि व्यृह भेद चप कीजे % नातर्‌ जयतिपत्र लिखिदीने ¢ 
‡ जो नहिं लये रदौ गहि मवना % हारो युद्ध करौ बन गवना 
यह कटि दूत तुरत चलिञ्याये # धमराज सव बीर बलये 
सबसों प यदि भांति बखानो % चक्रव्यृहरण तुम कोर जानो ( 

| जो को जानत तौ किये % ग्बूहभेद अव कन्दो चदिये ¢ 
जो नदिं भेद ग्युह्‌ को जानो #युदधहारे गृह करो पयानो ( 
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त° __ =णदरोषपव । ४९१० ( 
दो ° यह सुनिके सव मिलि कदी, धर्मराय सों वेन ! ( 
चक्रब्युह रण नहिं यनो, काह न देखो नैन ॥ ( 
| जब घीरन यदि भांति जनाये # सुनिके धमराज दुख पये ( 
हरि रचना यह कीन्हो भारथ ‰ सव उदयम अव भयो अरकारथ | 
चारि बन्धु सेना सब सङ्गा % पारथ बिना भयो रण भङ्गा ( 
भाष्यो भप देखि सहदेवा % जानत कोउ व्यूह का भेवा | 
३ सो सुनिके सदेव बखानी % तीनि भिना चौथो नहिं जानी | 
जानत द्रौण कि अजुन भाई को प्रञयुम्न यहे जान राई | 
भूप युधिष्ठिर ` किव लीन्दे % {शशपका गण मोदिं दखदीन्दे ( 
शप सुशं द्रण पठाये # चलके अज्ञेन को अरकाये 
जव राजा हिय शोक जनये % सभामभ्य अभिमनु तव भये 
दोउ करजोरि कष्टा तव रानि % आए शोच कौजे केहि काजर्हिं 
दो ° चक्रव्युह रचि द्रण शर, फियो चहत संग्राम । ( 
राज दिवि पारथ नहीं, भयो बिधाता बाम ॥ ( 
श्नभिमन कदी सुनो तुम राजा ॐ अन विलम्ब कीजे केहि काजा | 
व्यूह भेद मेँ जानत अ्हऊं #% सो इत्तान्त आप्ते कछ 
चहो दार मेदन कर ज्ञाना # सतवां द्वार भेद मर्ह जाना 
यम अर इन्द्र वरुण जो रक्षक % जहां दार तोरो _परतक्षकं | 
सतां दरार भेद नदिं जाना # छनि राजा यहि भाति खान्‌ ( 
भीमादिक कोठ भेद न पाये # य्युह्‌ युद्ध केहि तमि सिखापे व 
अमिमनु की भूप के पासा # ङीन्हे जबहिं मभ हम वापा ६ 
प्रमे फाल भाता दख पाह % तबहिं पिता यह उयृह सनाहई ¢ 
पाथ कही सुभद्रा अगि # गम मामः सुनिये इम लगे | 
छठ दार कलो भेद बखाना सो हम सव अपने जिय जाना 
पातीं हारक कहतही, हम लीन्हं अवतार 
ग्रैत नाद्‌ अआनन्द्पै, मगन भये पशिार। 


तति अपर भेद नहिं पाये % सत्यबचन नृप तुष्ट नाये 
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म्द क्वन्‌ धिथि आशना दी & व्यूह दुद्र बरन ते कजे 
पन्द्रह वष वीर सुकुमारा # तुम हमसवके प्राण अधारा| 
३ सुनि्भिमनुयहिमांतिबखाना % प हम कट बालककरिजाना ( 
्मज्ञन पत्र सहोदरा नन्दन % ञ्च करो चपसेन निकन्दन 
द्रोण कणं सव॒ वीर धनेरे %# आञ्ज देचिदृहु भुजवल मेरे 
मारि सरवै सरदार गिरावों # तब अजैन को पुत्र क्वो | 
| वाथो भुजबल बली पुरन्दर % सेना उदि हो फिमि मन्द्र 
3 य॒दिबिधि बाणबुन्द भरितैदों % शोणित नदी अथाह बैदौ ( 
3 शोच करत वरप ्ापु अकारथ % अव देखौ मेरो पुरुषारथ | 
दो ° मीमसेन देसी कदी, राजा सुनहु विचार । 
। लौं हार भेदन कहेर, सतवां मो शिर भार 
त्री सबदि धस गहि दाया % पेलि जां अभिमनुके साथा | 
३ सतवां दार पलक महं मोरो % गदा धाव सां पेत फरो ( 
3 भीमसेन यदि भांति बखाने सो सनि धर्भराय मनमाने 
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3 साजे सेन दमामा बाजे #% वि अच्च वीरगण भाज 
३ भांति भांति वैरख फएदराने @ सुर बिमान को खोज उड़ने प 
अगे कुञ्जर शोभा पाये % सावन मेव उने जनु आये ध 
३ चारों पाट बहत मदधारा % जिमि फरना जल बे पहारा ( 
‡ श्वेत दशन कवि कये बिचारा #% कजल गिरि जनुगङ्गकि धारा 
३ अंङशलगे चलत गज ठउनकते % ठोकर पवि लगत हय हनकत 
३ नयनन मों दीन्दीं अंधियारी # देखत रूप श॒ भयकारी 










| दो ° तुङ्कस्थल अतिकरोध मे, राजत उध्वं मशुणड । 

३ भूमि भ्रमे पवेत मन, भये खरड के शुण्ड ॥ 

३ तेहि पचे पेदल दल राजे # विधिध अश्र करमां चिराजे 

| चले अश्व असवार फंदावत % चत्यकरत मानहुं नर अवत 

| चले सारथी सथ रथ हकत # युद्ध हेत क्त्री रण कत 

| सैन सहित योजित रथ आये % चक्रम्यूह जह द्रण बनाये 
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देखत सबहिं अचम्भी मानो श्रः कटां दार कद जातन जानो 


व्यर्‌ अन्त क्व जानि नपेये कशे कै रएमों मन लेय 
रकी अनी दसि जव जाने  तवश्भियन्नुयहिमांतिवनि 
हम हवे सवष क अगि ठ्य सव अवह पे लाभे 
यह्‌ क्फ दांकन रथ चह्यो % तवं करजोरि सारथी क्यो 
तम्र बालक कैसे रण करिह #% द्रोएी द्रण शरण सो सरिष्ौ 
द° दुनतवचनच्नमहकटा, इड सच तहन्‌ 
क#{पधग्द्यु्चम रघुनाय क, ङ ६२ वरा क 
वालक्करि मोक मति जनह % दांकहु रथि कटा मम पान 
स्म सुनिकै सारथि रथ हक्यो # डोली धरणि शेष शिरं कप्य 
भीमादिक रणभभिहि आयो ॐ सिन्धूराज वहु बाण लायो 
इतते सदं क्षभिन शर मारे जय फे रेत भीर संहारे 
सभिमन्न कोपि लगे शर मारन # तते स्स स्ख हजारम 
तव जयदथं कर्हि प्रभुताई % जल थल सबहिं रदे शर डाइ 
अभिमत मह्ममार्‌ जव जने ‰ तीक्षण बाल कापि पषाने 
बिश्चतसम शशिगण पराश # चमकत षष्टे मयनको नाशै 
दौ° पलक पुरत सव वीरको, रथ हाकि रुथवान 
सर्ब्ासह बहन कह, च दन ॥ 
इति श्रीमद्यमारतेमाषाक्तेदोएपवदितीणो ऽध्यायः ५ २॥ 
ञभिमन्‌ प्यृह्‌ गितर्‌ जब याये ‰ तव जयदयं स्वां सट्काये 
रथे उतर भीम तव धये पे जयदथं पारि धिचलयि 
रपद विराट कोप्‌ कै पयि # धेपुर सास्यक्षि सब श्रये 
नकुल बीर सदेव रिसाने शष्ट रण को अङ्फाने 
इत सव वीर्‌ कोष श्एमरद्या छसिन्धरराजशर सवरि विदस्व्यो 
गदा हाथ महि गीम्‌ मर्यैकर # प्रलय्मालमहं मानं शकर 
देकरि दाक कोधकररि धाये % मनं धया धनमहं पृहराये 
तव जयदथं कमन्ह्‌ संधान भीम आङ्ग मार शत बाना 
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वाणु लभ्य तव ओह जनायो $ तव सारथि र 
शर धराज उर मासं % नकुल दय बहु वाण प्रहाललो € 
1० भूं जयद्र कध करैः मह रीष्चश भ्रन! ( 
सभे र अहित भये, मास ॐ येदान 
धराज मृच्छ तलि जागे तव शष्टदेषहि वृमन लगे 
येष कषु भेद्‌ जानि नहिं पाये # दए जयदं सबहिं अटि 
द्ध कथां सहदेष सनाये # जहि विधि शङ्कर सो वर पाये 
सब दुर्योधन तारि परठाये जव हम सव वनवास सिधाये 
सै द्रौपदेहि तविं दांफो रथ. विधिवशमिसो पन्थमरह्‌ परथ 
कोधवत्त परथ शर साध्यो # सागपाश जयदथहि बाध्यो ६ 
शीशश्चशिडि अपमानं कीन्हो #% मारत जीवदान तब दीने £ 
सेज्वा पाइ यवन महिं गय # संकर की पूजा मन लयञ £ 
ह्वै प्रसन्न यह कट भङ्गाप्रर छ जो इच्छा सनम मांगहु बर 
पयि पश्डवन जीत श्न मँ % यद्‌ इच्छा मोरे मनम 
{० ह शानः शर षहः दन्द भर्‌ जयथ) 
सूर्‌ बन्धु दम जात पारय नअ्रजय स्मय ॥ 
ष्टि धिषि शंदर्‌ ते बर पाथो ॐ वा कारण यवको विचलायो 
दार अ्जभिभङ्ध जव भयऊ % तदहं द्रोण ते दशन भय 
परि मो द्वो सनाय % खमिपरु सवृषं मेदिके रायो 
घ्री सर्ब लभे शर मारन # यह अकल उत वीर्‌ इजारन 
{िभरज्च हलो वाण कलायो % शर्ते मरढाज सत कायो 
इर्‌ शटि शर छाद्‌ पायल % सासे भये विप्रं एष धायं 
धमपि देषु योक शर जरे #% यङन्त वीचाहे धरि तीरे 
तव युर पौष क्रोध मन भयो # तीष काण चल्लावन लयो | 
4 दौ = वह पुदपर्थञर स्यि, रकि श्यी रणरत्य । 
|. सष्िलि भीतर भयो, अभिमवुषडे समयं 
| तीस दार. करक है रक # अभिमदु अह सुरे परतक्षफ 
४ 


4111 11111111 111. 1. 











=< 2 | 





4“ 
८ 
४.1, ^, 


५/1 ^ 





1^ ^^. 


१ 


न्न 
11311. 


(^ 111 





0 


~ &€४। = 


= 


म 


~ 


द. 


= 





४ 
कषर र् श्र 


,4. 262. 4८ 





१... 4 2 5, 5. 5, 


व 














>= द्रएपवे । ४७५ === 


सनु अभिमनुपारथ नहिं खायो # ज्यूहमेद कटं तुमि पठायो 
रथिमन्‌ सुनि प्रतिरत्र दीन््ो % बालक्फरि तुम हमकर्दवीन्ह्वी 
दए कै गहु भ्यृह दारो थल # वमिः देखिहौ वालक कौ बर्‌ 
व्यूह्‌ द्वार जवं रथ पहृवायो # कोपि करण तव बाण चलायों 
सहस बाण अञ्चनद्त वांस्यो % सब शर अन्तरिक्षमहं काव्यो 
तासे कीन्ही सेननिकन्दन ॐ कोधित भये देव रविनन्द्न 
तीक्षण बाण करण युण जोरे % सो अभिनु सब वीचि तोरे 
दिभ्य बाण अभिमन्यु चलायो % भूमिश्रकाशदशर्हुदिशिदायो 
देखि अनीक सबर्हिं भम मय % तो लगि भ्यृह्‌ भेदिके गयङ ( 


दो° पेलि शर्‌ भीतर गयौ, जात न लागी वार । 
पचे चौथे हार जं, कपाचाय सरदार ॥ 
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अयि अ्रभिमनु सबहिं पकारे % इपाचायं तव धनुष भारे 
मदाय कीन्हो परुषारथ # तेदि क्ष भयो अनेकन मारथं 
पनि अनेक सेना वध कीन्छ्यो # रुण्डगुण्डकद्चुजात न कीन्ध्ो 
कृपाचार्य कोधित शर जोरे # ते अभियन्ु वीचि सव होरे 
अपर पाचि शर मखो से जघ चतन रघो भयो घायल त्तव 
पेलि दार अभिमनु जव मायो % द्रोण पत्र तव देनं पाधौ 
कर्‌ धनुशर गरि कत अवत # मार मारु कि हांक संनाधतं 
अश्वत्थामा लीन्देर शर कर #% जलधरसम लाभेउ पाह शर्‌ 
क्रोधित दोह सदोद्रानन्दन % क्षणमहं कीन्हो सेननिर्कन्दन 


विव 


° अञन॑घ्रुत अह द्रोएघुत, परो आनि जब जरं । 
र्णं करक्श्च द ङ सरसः मया चुर आतव 

| तव अभिमन्यु कीन्ह संधाना ॐ हदय ताकि मासो दश बा 

३ एक वाण याविधि ते इष्यो % कायो धनुष सहित गुण टल्यो 
ओरौ साटि सहस शर मरे # तिन वाणनं सव सेन ष्टा 
3 जवलमि द्रोणी धनुष चहये # पेलि दार अभिमनु तव आये 
३ पचवां डर पलति जघ मय # चदय दर उपास्यते भयु ्‌ 


411 (11 (11110 2.41. 
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4 = द्रोएपवं । ४७१ °= १४ 

्भिमनु जव आगे हांक रथ # सूरिथवा आह रक्रेउ पथ 
३ या निधि बाण बुन्द करिलायो % रथ समेत अथिमन्धु चिषायो 
इन्द्रश्च अभिमनु तव छाव्यो # सवशर निमिष एक मरह काव्यो 
वाण काटि शर किये भरकाशा % जिमि प्रचर्डरविऽयोअकाशा 


व 


¡° सहस्बाएयहिविधिहनो, श्यो न ततु में चेत । | 

पति दार भीतर गयो, जीति नरेशनं खेत ॥ | 
सतय दार आह अरुफाम्यो क जास भरवेश भेदं नहि जान्यो 6 
दुयोधन सेना संग भारी तीस सहस दृष उचके धारी 
ते सव भीर आआनिके पेरेकमार्‌ मारु दुयोधन रेरे 
रथ पर शर बर्षेत दँ कैसे ‰ मन्दर शीश बृष्टिजिल जैसे 
महारथी सव मेध समाना # वषत बाण बुन्दं अतुमाना 
धनु रंकोर मेष की गजनि % सङ्वया दामिनि की तजेनि 
शङ्गि शूल बीरन कर दूरत #% सानहूं बज गगन ते दूरत 
3 महामार प्रत्रन जव कियऊ # तष अभिमन्यु कोधतनु भयऊ ¢ 
3 जो श्र असन आपु सिखाये # तीनि बाण सोह वर चलाये 


स, 


| टो = सवं शर काटे निमिष मर्ह, सेन वधेर रिसषेव । 
3 1 दाद पावक सवन, कनन सला समती | 
३ सम्मुख सेन दि जो आई % क्षणमहं अभिमनु मारि गिरां 
३ फौज म्य अभिमनु है कैसे % गदल महाकेशरी जैसे 
हथ गज रथ पदर संद्र %भ्रप अनेक सेत मर्ह मारे 
सुनिकै शोर द्रोण कृप धये % कणे समेत बीर सव भाये 
सब पिलि धेरि लगे शरमारन # एक बीर इत उते हजारन 
सारथि कदी कुवर सों बचना # युद्ध अधमे द्रोण कौ रचना (६ 
एक एक ते उचित लड़ाई # यह अनीति हम देखी माह ( 
इत अभिमन्‌ है एक ज्ञफारा # उत अये लाखन सरदारा 

देशिवाणवुन्दमरिलावरहिकहोकवनिदिशिरथ दिला 
खनि अभिमनु भाष्य यहवानी सारथि दुम यह बात न जानी ( 


त 
षर ररर. र अ अअ 
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=> द्रो एप । ९७२ श्च 

दौ ° चक्रव्युह मीर परे, शदे कीजै नश्च 

[नपर रश्ापिनः ब्ध ।बर्‌ना श्छ 
सभु सारथि खव शोचन्‌ करिये # सन्ध सव योधन सक्ष 
यक करस्य दुम रथि धेये # चहु ओर्‌ हम वाणु च 
सारथि स्थ हश तयं धाक % जैसे चलत कुम्हार शो चाक 
द्रण कणं जति द अगे # शत शत बाण सबने का 
सारथि तन दश दश शर मारे छदे ढै शर आसन परिहा 
3 पय्‌ पच शर्‌ इस्ति विदारि % एकं एक शर पैदल म 
ञ्जनं सुतं याधिधि शर खाचो #% धायल सबहिं एक नहिं भा 
कोधवन्त दोह रपति धायं #% सव बीरन सों वचन इना 
बालक एक्‌ करत संभरामा #% त॒म सवको पाल्यो केहि काम 


ष, अ (न 


[° समद्‌ {मासमार्‌ वर्‌ रय, गह २६ 1६ ज) 
{यह सना शधद ह, आवरवतदुन्हन्‌ लाज ॥ 
नेक द्रण कृटन अस लागे % दुयोधन भूपति के भगे 
अञनघुत षडो धनुर & जबलमि धनुष रहै याड ऊर 
ग्थी जो कोटिन आ यष्टि ते जयतिपन नहिं पँ 
सन सम अभिमसु धरुधारी % प्रलयस्मय जसे भिपरासै 
ह द्रण दुयोधन राजहि @ पक्षी यड जीति किति बाजंहि 
तं नेक ज मारनं अवि एक्‌ (सह को धरि चाहु पपै 
ग बशो धनु काटत कोई तोरम अभिमन्‌ वधं हे 
न समकः पता सव धय # करलादक्‌ अअम चद शपि 
सेन मध्य अभिमवु है केसे % ीरसिन्धु मह अन्दर जेस 
{।° श्रधनद्युत अत व्ल, हाड दीश्चसं वाम्‌ । 
य [वानु पना ब्य; ला हमत 9 

ष भिज्ञ क अती है पाये % ए्यहि षरि चहदिशिते श्राय 
तद्ध कोपि बाण सोभरे शेक शल सुष्टु परिदश 
श्रं छृष्ए्राय सो पाये % तीनि षाण सोह दैवर चलाय 
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न्क्ल 
"० द्राषुपवे । ४.७३ ० => ९.७ | 
ति अघल भ्ये श्य कैसे % तिभिर जाइ देखत रवि जम 


[क 


{$ गिरं इद्र मतदार #रथ सारय यश्चन सहर 


(१) 


भमनु कष है यह करणी # स्णडध्रड तोप शय प्ररं 
खत कणे कोष जिय कीन्हे % दैकर हाफ धद कर सीन्हे 
भ्नि बाण कीन्हे परिदाय %@ अभिमनुजारि करेरधृरिशाय 
बरत अमिन चल्तिमा तव जारम्‌ # प्रकटी शिखा हजार इजारन 


तव अराभमनु जलबाए चलाये % पषण भीतर सव समित बुश्ाये 


क 


° अमिन बुतायो नीरसो, वादी जलल की पार। 


[रव इलव बडनल चहु ददशपरा इकार 
रधिसुत मारुत बाण बलाय # पवन तेज सव नीर सखायो 
स्मभिमनु तज्यो सपेकर बाना % नागन फियो पनं सव पाना 
सि धाये तव विषधर कारे #% याविधि बहत सेन संहर 
बरहि गणु तव करण चलये % मोरन पकरि पं सष काये 
भिमन कोधवन्त दोह रन मारे बाण स्थं कै तनमे 
पर शटि शर छडे पायल & तति भये द्रोण शुरु पायल 
पके हदय बाण दश मारे % असी वाण दणि परिहारे 
पर्‌ पांव शर भाक टे  यरिश्चवा हदय यह दु 
ताते रुष्‌ पस्थ सततं अत्रा # माहित म दुश्शासनं ईत 
मारे षाण कालल फ भाफि काटे रथं के प्वजा पताके 
}° छा सक्ष चतुरङ्क दल, जमि गिरे मेदनि। 

(आ मवषतजदषसर्जह, ६। य अर्षत तब 
भिभल्‌ कन्दो सेर निकन्दन # कोधितभये आपु रविनन्द्नं 
पांच बाण रीश्रण इर कीन्दे ते शर चोट शीश पर दीर 
धाव क्षाम अभिषस्च रिष वाद्‌ # तध शर निष्क ते कटि 
| दै शण फक्‌ बाण परिहारे ® चारिउ चरम सारथी भारे 
विरथ भये कणंष्टे जब जने # तवं जुर्‌ द्रोण शरासन ताने 
भूरिश्रवा कोष करि भये ‰ अश्वत्थाम कपा तव अराय ८ 


14111111 11111111. + 4, 








८४ 





1 (थ, 


64.28... 0.6689.9. 
९ 


4 


{2 
व 





2 ~ 


1 41 ^ 





न 








, 4 


4 


५, 


॥ 


व 








व्व ६.९. 





[1 1 11 














1१11 ११11११1१ 1१११1१1. 1११11 1 1 


१८ ~ द्[एुपृवं । ४७४ 











दुश्शासन सव बन्धून लीने % महामार अभिमन्‌ सो कीन्हे 
रथा महारथ पेद दाथी # अभिषन एक न दजो साथी 
क्‌ 


५ 


बीर रथ परर चदि आये ॐ सव भित्ति बाएवृष्ट भृरिलपये 
द° उत सेना सरदार सव, इत अञनघुत -एक। 
समै बीर घायत्त किये, अमिमदु राखी टेक ॥ 
कुर्पतितवरहिं कोपयति कीन्हे % मारु मारु के आ्ना दन्द 
। सनिकै कणं बाण कर लीन्हे % परिफि मन्व फक शर दीन्हे 
जो शर परशराम ते पये % करोधित दहै सो बाण चलाये 
देके हांक बाण तब चे % करते धनुष वर को काटे 
दूटो धनुष दुवर तब उरि % करगदहि शङ्कि तवदि परिहारे € 
| तव थभिपनु अस कदा बाई # देखि वम्हारि अधर्म. सराई 
सुम हम उपर वाणि चारे #% बीवरहि कणं धनुष मम काटे 
यह कदि कवर शक्रि परिहारे # कणि हृदय ताककि मारे 
मूच्ित कयि कणं ते प्त्री # ्डनपत्र महागल अत्री 
विनु धनुपाणि कषर को पाये % परि वीर सव निकटहि आये 
दौ ° अरमिमु वैरे आय सव, मारत अञ्च अनेक, 
आन बुमर्ज्क यु्धमह, इरतन कषर एक 
सतं कियो परिहारा % वीर अनेक सेत मर्ह मार 
ङ्ममे शनी मभरि के भागे % रसिक देए कहन अस लाभे 
धन्य धन्य ्राभमनु गुणसागर # सब क्षनिन मरह बडो उजागर 
धन्य सरोद्रा जग म जाई देसे बीर जठर जनमाई 
धन्य न्य जग म पितु पारथ # अभिमनु धन्य धन्य पुरुषारथ ( 
एकं बीर लाखन दल मारे # अर्‌ अनेक राजा संहारे ( 
धनु कटे शङ्खा नाहं मनमों # रुधिर प्रगाह्‌ चलत सव तनमों 
यहि अन्तर बोले कुरुराजा # धनुषनाहिं भाजतकेि काजा ( 
फ वीरे को सवे उरत्‌ ह % पेरिम्योंन रथ धाई धरत 
लके दख करा यह करणी # सेना जुम परी सव धरणी ( 


11/11 1 4 21111111 11 


य 









नः कीकन्नमन 


2 
त, 


& ^ 





॥ 4 


॥, 


1 








3 


1111 1111111 १1111 11111 1111१1११ ११११११६५ 


=> द्रोण पव । ४७५. ० १६. (६ 


दो दुर्योधन या पिधि कदो, कणं द्र सो वेन । | 

बालक सव सेना बधी, ठुम सवदेखत नैन ॥ 
यह्‌ किक दुर्योधन आये % शब्द्‌ बीर धागे दै भये 
न्नी घेरो अभिमनु रणमों # मानहु रवि आच्छादित घनम 
लेके खङ्ग एरी गहि हाथा $ काव्यो बहू क्त्रिन को माथा 
अभिमनु धाइ सङ्ग परिहारा # सम्बुख ज्याहि पावे त्यि मारा 
भूरिश्रवा बाण दश बि # वर हाथ को सब्गहि कटे ( 
तीनि बाण सारथि उर मारं # भाट बाण ते थश्व संहारे 
सारथि जूफि गिरे मदाना ॐ अभिमत बीर चित्त अनुमाना 
यहि अन्तर रोना सव धाये % मारु मार फे मारन भये 
रथको सचि रदुवर कर लीन्हे % ताते मार्‌ भयानक हन्द ( 
अभिनु कोपि सम्भ परिहारे यक यक घाव बीर सब मारि 
दो° अञ्छनसुत इाममारूकियः, , महावीर प्रचण्ड । 

खूप मयानक्‌ देखियतु, जिमियमलीन्हेदेण्ड ॥ 


विने 


कोधित होड दह्ंदिशि धाये # मारि सवै सेना षिचक्तयि 





28. 


। 


^^. 


ङ 


॥ 1.1 


॥# ^^ ^} 












देसी मारे खम्भ सों कीन्हे % दश सदस राजा बध लीन्दे 
मारि सबै राजा विचलाये ‰ करते गदा इृषूपति धाय 
शतवान्धव चप संगि भये # अरु अनेक राजा मिक्लिधा 
वर्हुदिशि महारथी सव धेरे क्त्री सवै बीर बरहुतेरे 
नाना असच सविं परिहारे % निकंट न जाहि दरि ते मारे 
दुयोधन कहं देखन पाये # गरे खम्भ अभिमनु तव धाये 
जुरे वीर क्त्री बहुतेरे ® खम्भ धवि ते वधेर धनेरे 
ज नरेश फे निकरहि आये % द्रोण गुरू दश बण चलाये 
दो° शुरू द्रौण अतिकरोध क, मरि बाण अश्क! 
वुःबर्‌ हाथको खम्भ तव, कारि श्ये दु क ॥ 
‡ खम्भ कृटे अभिमनु मे कैसे मणिबिनुफणिकमिकलजगनैसे 
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१५ => द्रोण पव । ४७६ ० (6 
कोधित भये सदोद्रा नदत % चरणधातकेतोरेद सो धतु 
रथते कदि कवर कर सीन्द # चक्रा उ्टाय रणहि श॒मकीन्दे 
चका कुवर्‌ कर शोभित कैसे ॐ हरि कर चक्र सदशेन जैसे 
रुधिर प्रया चसत सव अद्धा # महाशरं सन नेक न भङ्म 
गिक चकां चदं दिशि धाये % जहि पवि सेह मारि भिरपि 
दुन प्रर चका वक्लाये #गदा रपि कुरुनाथं वचाय 
रे लम शर मारन ॐ सरे आह केते दयथियारम्‌ 
रद श्त मदा प्रहारे ‰ अभिमत के शिर उपर मरे 
दत्र पशे तव धरणी ‰ जगम रदी सदा यह श्यी 
पर्य्‌ छम्य सव कोड कृषे, कुर रद्ध मेदि 
पृ & त्र लन इल, कर्हङवृन एरसन 

ह द्रौण यहि भति बलान # दपि नश रथै शख ममे 
श्रभिमनु परण सुनैगो पारथ ‰ करै सहामयानक भारथ 
दद्र रुष यम कर्ये सहायक # कट नहिं अरञ्जननितियेलायफ 
भीमादिक यह युद्ध निचारे पे जयदथं सवहि शर मारे 

धित भये पारड़ फे नन्दन # फक सिन्धराज को स्यन्दन 
गिरे दरि उखि निकर राये % भीम उपर शतत बाण चलाये 
धृर्यरायुं तथ कीन्ह दरेरो पे जयदथं मारि सख फरो 
सै अनीश सव कुसूपाति षाये # जरह जयदथं लरत तदहं अये 
फौरयदल जय शंख यजाये #% अभिमनु भिरे ममि खनि पाये 
धर्मराय सनि मौनहि गहेञ # सन्ध्या भयो युद्ध तव रेड 


द्‌{° कु&पार्ड्व फरक च्यः मय युदक्मर्‌शि । 
भामादक क्षती सकः रवत वमन्रदश ॥ 


हाहा अभिमनअ्भिमवु माखेउ % देखे भिना प्राण किमि राखेउ 
३ श्त सप्त तोसों नहि पायो # अज्ञनको किमि बदन देखा 
३ रोवत भीम नकल अरु मन्ी छ सेना सवे महाबल श्त्री 


‡ रोषत सवै भवन कदं आये % उष्वबाहु केशि शविरकाये ( 
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श्भिमनु कटिके सवै पकारत # दोढ हाथ शीश पे मारत ¢ 
अन्तःपुर पहुवी यह वानी # अ्रवशन सनी सरोद रानी 6 
कुन्ता सनत महादख पाह % रोदन करत शल उर छह € 
सनत दादरा जमनी कैते ‰ धिना जीव षपतय चमे 
बहुत प्रवाह नयन फो पानी शहिभश्च्ठमनो कमल सभिलानी 


६ ह धृत्र परम सदकादया छ सन्दर सुप म वलिहार 


° पुत्र शोच श्रदशनं दनतः पर्णी परै अचे 

मृयन्‌ नीर कलस सहव, ~> 1 

जी इम्ह्रं तु दत सङा # चमसो छ जातत. रषर 
कुन्ती सिव दोपदी रानी # वहत प्रवाह नयम्‌ यटि पानी 
करुणा करहि गकि पाथा रल मये पैये महिं हथु 
ह सुधि सुनि बेरार दुमारी @& रह षष वयस रुकुमारी 


र 


पति अकरण सुनक मखा # मानहु शोक सुद्र पला 
कृष्टं गयी प्रीतम सुखदाय % वकाब्यूष् फे भेदनलार्यय 
सभे खेत जगत यश लीन्हे # जयमाला शर्छन्यनं दीने 
तुम सरपुर पिससहु सुङ्मारा # म्दहिं यनाथको नाथविक्ष् 
टै स्वामी म्व दरशन दीजे नातर्‌ संग आपिम सीमे 


पांच भासत मम भये विवाह्य ॐ पिपि यहिसमय विशदा नाहा 
दौ ° लम्नव्याख गनिथापेड हाता तिय वैराट। 

अनयुववरङृष्णहित, शिधिदटुखलिखाललार॥ 
यह सनि रोह उटीं दख बानी % इन्ती सित द्रोपदी रानी 
ठकि ललाट कर्मं विधि सोये % सुनि दुख पश पक्षी सव रोये 
फृरुणा कर सवं रानिन जाई % उत अञ्न ने रती टपा 
पारथं ब्रह्य अन्न पररहर #गरणमा शिशपकागणं भार्‌ 
जय करि कह कीजे हरि गवना # दांको रथ जेये भियभवना 
श्ाज्ञ चित्त कटु चञ्चल मेरे % ताते उपजत शोच धनेरे 
{म अ्राखि वायो यज एरके ॐ जियञअ्कुलात चहत हिय दरक 
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क | 
की गुशुद्रोष सूक क्षत कखो @ धममराय परं संकट पखो ( 
सव जानत दै अन्तरयामी # अभिमनुमरणकडो नाह सवामी ( 


क 


द° हांको रथ माधव तवः धाये चपल वुरङ्ख 

असदन दखापन्थमहः सा पारय मर्नभङ्खः॥ | 
आतुर है चलि अयि तर्हेवां रोदन करत भूमिपति जषा | 
चलत प्रवाह अश्च ह नयना # अञ्जन कदी कृष्स॒सों बथना ( 
अभिमनुमरण सुनो श्रीमाधव #न्हिंजानत भिधि कीन्दो काधवं ६ 
रथते उतरि गयो पुनि तहं # रोदन करत स्वे दहै जर्दवं | 
श्मभिमनु नाहि समामह देल्यां # सभ्यो पत्र सत्यं कारं लेह्यं 
तव अन भाष्यो यह वयना # अभिमनु कहा न देखहू नयनां 
धमराज सव वात सुनाई # अकथकथा विधिकी, प्रसुतां 
चकाब्यृह्‌ गुरु द्रण बनाये # दुर्योधन कहि दृत पडये 
भदहु व्यूह आनिके लरिपे % नतौ हारि गवन वन करिये 
सो सुनिके हम बहुदुख कौन्दे #% सव क्षभनिन को आह्न दीन्ेऽ 
द° ब्यृहु मेद्‌ जानहि नही" कहहिं सहि परसिमिान । 

सब क्षत्र हिय हारेगे, अभेमसु लीन्ही पान ॥ 
बहुत भांति मेँ कहि समायो ॐ अभिमनुकेसहू मनि न ्ायो 
ठह ढार्‌ तोरा सतिभावा % सतां को रण सोहि न आवा 
यह नि भीमसेन तब कृषटेउ # सतवां दार भार मम गे 
सो सुनिकै साजी हम सथयना # चकाम्थृहं देखत तव नयना 
देखत सवहि अचम्भव भयऊ # अभिमसु व्यहं मेदिकै गय 
भीमादिक क्षी सव॒ धाये % पे जयदथं सबहिं अय्काये 

















सा सयं कमहुन द्खा नयना # जूभड पुञ्ज सुने यह्‌ थला 
यहे सुम अञ्न सूच्यत्‌ मथर चह राहकं कृष्ण शङ्क महं स्षयड 


अजन क6्ए्‌ 1यरकेल ईइ राय # पुत्र शाक चाहत निय छोय 
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=° द्री एुपव्‌ । ४७६ °= म्द 


क 


दी ° शरञ्धेन भाष्या भीम सीँ प्राण कि श्नीन्हे मोन, 

घतं चमायो खतमर्ह, तुम सव श्रयो मोन ॥ 
चाद वेष वैस अति वरा द्रण कणे फक शद्ध विचर 
याह सपय हति हम सथा ॐ बध्‌ परि सच अचह अयथा 
सन्दर शूप नाहर्‌ आनन % खरड खरड वीरन किये कानन 
कर्छा क परथ यह्‌ भासं ‰ पञ ध्वना हम प्रच राक 
सय हा बर महापनुधारां # तुमपरं प्राण केरा वतिहरो 
हप जारबत इम ज(चत रनम # यदं शाव आवत ₹ पनमा 
धमरायं कं कापा स्माया # हभाहं साईवमक्द वधाय 
क्षन्न स्वै बर सरदार # सवाह कशल जथ इम तारा 
भार्स्षन बहुत मृरल गीं % सते अश्छाय छत तान भाजि 


(कि प 


सनिके भीम कहन अस लागे % लजनाबन्त कोप सों पि 
<(० सष {सि सक शर्त शचा, इल्य ५ क इत ॥ 

रष रावत विलत कहा, जबयुत अभउ खेत ॥ 
जो में दोतिरं सत के साथा $ सेनसदहित बधतिरं कुरनाथा 
कदी इष्ण अञ्न सनि लीजे # चलू गवन अन्तःपुरं कीजे 
द्मजन कटी सुनो हो माप % अव उत जाह कीजिये काधव 
आपु जाहि हरि हम नहिं जै % रानिन म का बदन दिखे 
सो सनि अन्तःपुर दरि अये # बहिन सहोदरा देखन पये 
धाह सहोदा चरणन लागी % हे माध हम परम अभागी 
श्रीहरि तम कीन्हे प्रतिपालक # भारथ जभिगयो मम वा 
ज्जन से पिक मातुल शप % रण॒ जभ सुत वड़ो अदेशं 


[क 


करुणा करै सहोद्रा लाभी % विहल थिकल शोक ते पागी 

द्‌।° बच उतार ६ तह, गह इष्छ क प६्‌। 
का दअ जाह हम, पात्‌ सम याद्व्‌र्‌ इ ॥ 

तेरे गभं बाल. भषो गनि % कुरुपारडव को वंश शिरोमनि 

दोहदे पुज प्रबल वल भारी $ एक छत वसुधा अधिकारी | 


०० 








1/4. 1111... 





ॐ 
अ 


^ 1/1 +^ +^ 1 ^^ 11 1 








& 





= 





ति धय + । 


या बिधि ते श्रीपति समुखाये # अन्तम्पुरं ते बाहर भये 
भोजन पान कं नहि कीन्हे # सेना सवि समर मन्‌ दीन्ह 
अञ्न निकरि वले बनबासा % पुर शोक ते जीव निरासा 
श्रीपत्ति अम्र न देखो पारथ पथे चले सखा के सरथ 
वनमों पारथ भरि भरारी % गहि कर बचन कहेठ बनषारी 
पारथ शोच कंडि अव दीजे # निर्॑ल ज्ञान चित्त में कीजे 
काको सत बान्धवे पितु जगमों #पन्थिकमिन्रमाहिजिमिजगमों 


सगरादिकं एसे दप भयऊ % ते सब यहि धरणीष्ं गय 
दो° कोड न काहूको अदे, कीजे हृद्य बिचार । 
सवलर्सिंह चौहान कह, मिथ्या हे संसार्‌ ॥ 
इति श्रीमदहाभारतेभाषाकृतेद्रोएपवतृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
निके अज्ञंन तब यह भाखो # दीनबस्ध जिय जात न राखो 
रथ संम हमारे रेये % अभिमनु तुमकरं आनि देये 
यह सुनि पारथको मन हरश्यो # करि धरलाम हरिके पग परश्यो 
नतासुतकर्हं समिरण कीन्हे # याये गरुड कहन भन दीन्ह 
संग चलहु ठुम॒पारथ # सुरपुर जाह द्दारे स्वार्थ 
गरुड तव कीन्हे गवना % क्ष्मं गयो देवनिशि सवना 
जाइ महारण _ रङ्गा # अभिमनु लरत दैत्य्‌ केसङ्गा 
कष्ण कदी अभिमनु पह जये # पकरि बाह सृत हरित ष्ये 
त करहु देखि मदाश्ख पाये ॐ मिलिबे को आदुर दो धाये 
मोहिं छाँडि कित कौन्दे गवना ॐ हे सुत धेगि चलो निजभवना 


दो ° सो सुनिके अभिमदुकटी, काह वकत मिन छाज । 
पुत्र पत्र भाषत कहा, जीवन आवत लाज ॥ 
फाको सुत शको रथ हाथी % जसे मिक्त सपनमरह साथी 


ष्ठु 


3 हम शशि पत्र बुद्ध है नामा % रोदन काह करत बेकाभा 
सह सनि अ्र॑न बहुत लजाये # रहै मौन कड बचन न राये 
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८० द्रो एुपवे । ४८१ ० २५ 
मन महं ज्ञान किये तव पार्थ % सत्य कहत जग समे अकारथ 
श्मञेन गये इष्ण के एसा % कदी कहत सुनि वचन उदाक्षा 
शशि को वत्र कै बध्‌ नामा % काको सत आयो केटि कामा 
सत नातो शंडो केहि कारण # सोते भाषौ अरस निवारण 
श्रादि कथा हरि भाषन लागे # सुनिये भारत परम समभागे 
जब हम जठर देवकं जाये # देव्‌ दत्य सव जगम आय 
टो° श्षत्री होइ जग्मे सखे, मम लीला केका । 
कुस्पादक्तक अश इ, धम युधिष्टर राज ॥ 
सरगण॒ सव पारुडवं हितकारी # कुर्पति असुरनको अधिकारौ 
अरहा कटी चन्दर सुनि लीजे % घुष सुत देहु जन्भ जग कीजे 
विधि सों बिनय सुधाकर क्यो # इदं पुत्र मोर षर अद्यो 
जौलगि सुतदिजन्मजग करिह # कादि देखि धीरज मन धरिदं 
हसि विधिकदी निशापति आगे $ पन्द्रह वष देहु स्वाह मागे 
जन्म सहोदरा ग्भहि लहै मारत मों वहते यश पेदे 
पन्द्रह बर्ष लागि हम मागि # एको दिन नहिं रदे चामे 
जो यहि बीच आव नरि पह % दोऽ दल मारि तोर सत रै 


£, 


त्मते की सनो द्य परथ @ शोच न कोजं आपु अकारर 
९{ मख क परबाध क, खं अय प्रम् एन। 
शोकमिटातन कोधभो, कहो कृष्णए सों बेन ॥ 
कारि युद्ध जयदर्थि भारौ % नातरु देह अग्निम ज्यौ 
यह प्रण मे कीन्टो अपने मन # ब्धा श्र को दहु अपन तन 
परणसनि श्रीदरि करिब लीन्हे # जयद्रथ कर्द शंकर बर दीन्हे 
ताते अजय भयो हे पारथ ॐ केहिषिधितुम करिद्ोपृरूषारथ (६ ` 
हम तम मिलि कीजे अब गवना # चज्ञ॒ जाई शंकर के भवना ( 
नर नारायण सङ्ग सिधाये % क्षणमहं गिरिकैलासहि आये ( 
चर्हुदिशि वनस्पती सब पले क मत्त मधुप गुञ्जत रस शलं ( 
 बर्तरं॒वेठे दै गङ्गाधर # उमासषित हरिनाम जपत इर ( 
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३ २६ ==> द्रो एपर्वं । ४८२ नच 
4 अङ विभूति वसन शखगदाला # चन्द्र ललार्‌ गर्‌ (श्रमाक्ल 


| 


ञ शीश जया महै गङ्ख विराजत ॐ लोचन तीनि मनोहर चाजत 
टो° शंकर रेख्यो इष्ण क, उवजी चित्त अनन्द 
[बहक इदट्न्‌ प्ह्वनं स, ररदश्यानदखचन्ट्‌ 
करि अदर आसन वेटारे # कै ्ापए़ केटि काज सिधारे 
हमि हरि कदी सुनह गङ्गाधर # तुम दीन्हौ जयदथहि फो षर 
अभम जभिशिरे भारत रण ता कारण पारथ कीन्हो प्रण 
काल्हि वधो नं यिन्ध्नरेशदि # तो मँ अगिन ये करं प्रवेश 
पारथही अव या बर दीजे कादि बधि जयदथहि कीजे 
शंकर कटी दीन्ह बर पारथ # बधि जंयदथं करहू पुरुषार्थ 
जाको सका आप श्रीकेशम # जय करिह रण कोन अदेशव 
लेकर धनुष बतावव वाना # यहि विधिते कोजरहि संधान 
ले अञ्जन माधव गृह आये समाचार सवं कुरुपाति पाये 
जैन प्रण कौन्दे यहि कारण ॐ कारिहि वहत जथदथहिमारण 
दो-जोन वधो जय््थहि, करं अग्नि परेश । 
यह्‌ प्रण॒ दृह परय कयः सुध्‌ सव इना नरश 
सुनि जयदं महाभय मानौ # इतई रहब मरण निज जानी 
कुरपति पहं कीन्हो तवं गवना # की जात हम अपने भवना 
प्रारथ प्रण मिथ्या नहिं परिह % को सन्डख होई तिसन लरिषै 
तेहि कारण भवनहि बसि कौजे % शंकर शरण जाईॐे लीजे 
सो स॒निके करुनाथ बाना # अवन हि कीजिय ममञ्मपमाना 
हम सव तव रक्षारण करि % कणादिफे ले अगे लि 
सब मिलिक करिये पुरुषार्थ # केसे वमिं बधेगे पार्थ 
भागि गये पुनि अमरन दोहौ ॐ क्षचिन मध्य लाज बहु पेष 
दिनि भरिके शक्ना सथ करि ॐ साभ समय तव अञ्न मरि 
पार्थ मरं युद्ध हम्‌ जीत % तुम कादहेक जिय मनत भीतं 
दो ° सेनापति है द्रोणं णर, रक्षा करिह सोहि, 


+ 11, 11111 1५1 11111114. 
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ताते शव हम वुमसों कष्िये #% करि सहसा अध्थिर है लिये 
िन्धराज तव बोले ययना कृष्ट न एेमो देखें नयना 
पारथ कोप धनुष जव धरिहै % को समर्थ जो सन्स सरि 
जव धिरार्पुर गोधन रेड % अञ्न एकं सवै वश फर 
मोहिं ते फकेउ यदै तधिपुरायै % पारथसम्‌ नहिं कोऽ धनुधारी 
उटिकै करण क्री परतक्चक # कारि दिवस इम हषे रक्षक 
तब जयदं कहा सभ्ाई % सवको वज हम जानत भा 
जौ गुरुद्रोण गह गहि रासे % र्षा करदं पेज करि भासं 
ती में रहीं क्षनो चप बयना # नतर जादा अणने अयना 
कुरुपति की सवरि मिलि जेये % जाय द्रोष सों वात जनेये 
दो ° यहकिकैसवमिलिचजे, गये द्रो के भौन : 

श्राद्र के आसन दिये.किमिन्पकीन्हेरगोन ॥ 
सो सुनिके दुर्योधन कदेड # अजन प्रण कौन्देउ अस अहे 
[दिह दिवस जयदं भासे # नहि तौ देह अभिनिमरह्‌ जारं 
जो गरुद होहु तुम रक्षक #% दृद्के वाह गहौ परतक्षक 
काल्हि शिवि जयदथं वचेये % पाथ भरत यद्ध जय पेये 
यह सनि द्रौए के तव सीन्हे # अन मनं अपने भें प्रण कीन्हे 
पेसो व्युष्ट करौ निभाना जाको भेद कोउनहिजाना 
सष अगे दष्ट हम रभक % देखो को आवत परत्षक 
जो कोटिन अञ्न चलितो मोति नरि दार चड्पे 
वभार्टकर यहिबय परुषारथ # कृष्ण स्मत जीतिये पार्थ ठ 
यहि बिधि बाणएद्ुन्द भरिलाह % पाण्डव सेन मारि विचलाई 


दो° ख॒ प्रत मे वुमते कर्ह, य॒नह क्वन्‌ पमान्‌ । 
परथ अन्तन्‌ पावही, करौं व्यहं निमान॥ 


की द्रौण अब साजहू सेना # रचत व्यहं अव देखो नेना 
कीन्देऽ बम्ब दमामा बाजे # सुनिके सबदि भृपगण गाजे ( 
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3 सारथि रथ जौते दय चोखे % इन्दर विमान परत धोस 
3 चट अश्व असवार महाबल # उदधिक्मान पियादमको दल 
3 सब जुरे ्राये मेदाना $ कीन्हे देष स्यृह्‌ निमाना 
विकरय्यृह अति निकट बनाये % नाको अन्त कू नहिं पये 
कमलव्युद्‌ तेहि मध्यहि फेरे # शतदल्को भ्यृहदहि तेहिषेरेर 
कमलव्यृह मर्ह अ्युह बहुतेरे & ते सब रदेउ अच्च गहि घेरे 
ञ्रापु प्रोष राखो हे चकि # साभदत्त बल्ल समता शकष 


[प 


दो ° बाहृलीक गन्धार दप, हेड बाजिरहि ताहि । 
कृरणमध्य अस्थलरहो, सबहि सशाहत जाहि ॥ 
ञ्मभ्रभाग गुरु दष बिराजत ॐ पदहिरि सनाद सिहसम गाजत 
कमल मध्यमं जयद्रथ राखो # पहानिकर बलजात न भाखो 
ट योजन रचि व्यूह बनाई % योजन तीनि बनी चौडाई 
्राठ प्षोदिणी दल सब राखे # दै समूह दकल जात न भाखे 
कही क्षोरिणएी दल परिमाना % यहि ते बुध करिह अनुमाना 
रथपर एक रथी चवि पावे % तेहि पाये पचास गज धावै 
गज पादे शत शत असवारा % बनं महं करत शद संहारा 
एक एक सवारन पाड % शत शत पैदल आवत आच 
इतना होय रथा त्याह कायं # शरर्‌ं कृष्व रण साह 
पेसो रथी पचि शत अये ताकी सेना एक फटा 
दो एम दल शना चरी, प्रतिनी किये ताहि । 
दश प्रतिनी रिक चलते, यही बहिनी आहि ॥ 

ठेसे दल वाहिनि ज्रि आहं # एक क्षौदिएी फौज. कराई 
आर श्षोहिणी दल परिमाना #% कीन्हो व्यूह निकट निमौना 
गहिके धनुष द्रण गुरु कषयो % सव क्त्री शद्‌ के थल गह्य 
सवे मिलि सावधान है रहिये # अङनसों कीन्हो रण चहिये 
अरुण उदय पाणडव दल साजे # शब्द अधात दमम बाज 6 
‡ स्वकर रथि जोते बनवारी & चदे आह पारथ षनुधारी 
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पिरि सनाद धुप कर चीन्दे # दौर तीर कसि द्द सन्डै ¢ ` 
शिरपर सुट मनोहर नीको % भाल उदित हरिमंदिर सको | 


यन्नोपवीत विराजत कथि # पीदाम्बर फटि कसिकै वपि ६ 
सन्दर श्याम शरीर विशनत ॐ ढर्डल फान मनोहर छाजत 


दो ब्रह्मा शंकर देव युनि, नहिं पायो ज्यहि्न्त । 
भक्त हेव जीती महे, महिमा अगसश्मनन्त 

ध्मेराय भेदानहि आये % तव श्रीपति यह वचन सनये 
यनहु युधिष्ठिर उमसों किये % ले सेना इती अव रहिये 
जो सब मिलि रण को उरभेये % म्यह भेद को अन्त न पेये ( 
मज्जन रथी संग हम सारथ #% देखो चप नयनन पुरुषारथ्‌ 
धमराय कड कहिवे लीन्दे # अशचैन सोपि कृष्ण को दीन्दे ( 
तीनि लोकं भाषत परतक्षक % पार्डुवंश के माधव रघ्षक ( 
पार्थ वीर अहै हम सारथ % करा शोच करिये पुरुषारथ 
स कटिके माधव रथ हाको ‰ गजत नन्दिधोष फे चाको 

ध्वजा उपर हंसुमत छवि पाये #% चञ्चल पवन अश्वगति धये 
प्टुचो निकट व्यूह जब पेख्यो # अतिञ्चगाधदल परत नलेख्यो 


च 


द° अञ्न देख्यो द्रौण तुब, संग कोउ नहि संन) 
कोधित शर संधानिकै, श्यो कष्ण सौ बेन ॥ 

हे श्रीपति तुम अन्तरयाभी # मेरो प्रण यह सन्या न स्वामी 
जो कोटिन अञ्न हरि अ % ब्थृह दार मे जान न पि 
श्रीपति कही धरहु ध पारथ % देखत कहा करहु पुरुषारथ 
स्मजन गरुहि कीन्ह परणामा # आशिष दीन्ह होय मनकामा 
रोष प्रथम कीन्ह्यो संधाना #% एकि बार तजे दोउ बाना 
गर अरु शिष्यकरत रण सरसे # दोउदिशि बाएबुन्दं समरस 
साठि बाण अज्जैन तन मारे #% कष्ण अङ्ग दश बाण प्रहारे 
6 बाण लगे हसरमानहिं % लधुसधान तजत गुरु बानरहि £ 
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दो° अजुन वैत बाण हमि, जिभि सावन जलधार । ( 
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एन सेन मेदट्न करत, निकरि जात शर परर ॥ 
तव शरुद्रोण कोथ जिय छीन्द्यो ॐ महामार परथ पर दीन्ह्यो 
से बाण द्रोण गुरु जोरे # श्रते पग दहशत न घोरे 
दोऊ बीर भिरे मेदाना # सरसनिरसकहिजातन बाना 
इन्द्र अख पारथ तव कीन्हे 8 पदिक मन्त्र फक शर दीन्हे 
छटत वाश शब्द धटहरानेठ % अचरज कै सवथरहीं जियजानेर 
सिके द्रो किये संधाना # तजरस्वामिकासककर बाना 
ताते इन्द्र अश्च कदि कीन्हेउ # तब पार्थ यमथ्मश्वहि लीन्डेउ 
सत्यक अश्च द्रोण परिहारेड #% तव यम अक्लहि पारय भरे 
अख अलसो कीन्ह निवारण % तव लागे तीत्रणशर भारण इ 
पारथ बाण कीन्ह संधाना % इत गुरु दोण सरस भेदाना 
° कदी द्रौ अन सुनो, हार न कड आज) 
दीनबन्धु पारथ सहित, सुरि कीजिये काज ॥ 
श्रीपति कदी सनह दो पार्थ # गुरुसों हेड न सके पुरुषारथ्‌ 
भह स्मवेर दिवस चदि यो # प्यृह्‌ भेद अजह नहिं पायो 
वाहर होड स्थ भीतर उरि % मेदि व्युष्टं जयदथंहि मारि 
ज्जन कटी उते दोह जेये रणमों केसे पीटि दिखेये 
माधव द्धी न जानत पारथ ॐ भसि कात यह कदी अकार 
कहा न कीजे अपने काजा # दविज गुरते भाजे नहिं लाजा 
अस कृषिक हरि रथि चलायो # द्रोणएहि तजि अन्तरशोह खायो 
ले ताजन हरि अश्वन मारिउ #% दै ररि हांक ब्यृह पर डरिऽ 
३ वहुतक पारथ मारि गिरायो # कटु रथचाक $ृष्त कृचशयो 
कु हय धका उलायिके उारेठ ॐ ताजन घाव कुष्ण कड पारेर 


21० नन्दवष्ि रव जाहकः व्यूह (कयं परब । 
चह र शर्‌ वच, क्षता स्वं सरश्च ॥ 


सेन मध्य रथं धावित केसे % योहित चलत यिन्धुषहं जसे 
मज्जन कोर्हेड शर सधाना % मारन लमे कोपकरि बाना 
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<> दरएपवे ॥ ९८७ सच ३१ 


अगणित कीन्देठ सेन निकन्दन # नन्दिधोप हकत जगबन्दन्‌ 
बीर अनेक आनि के पेरहिं % मारदिं मार्‌ मार्‌ फषहि टेर 
रजेन वीर कृष्ण से सार्थ लगे करन सरस पृरषारथ 
रथ पर लग श्ल शर वर्थ # युद देखि पारथ मच दषं 
बीर अनेक. अञ्च परिहारे # खङ्ध धवि र्थ उपर भर; 
अञ्जन कोपि चलायो बाना #% योजन एक कियो मेदाना 
नन्दिघोष हकत बनवारी % जोती गहै पिताप्बरधारी 
यजन्‌ एक किये रथ अगे % धर्मराय तथ कष्टे लभे 
दो ° धुर्टकोर ध्वनि सुनिपरत, कहा हीत्‌ धूं माहि । 


हरि अन पधि लेनको, अव पठर्वा में हि 

कृद्यो नरेश साप्यकी जये % सुधि लेके भोपर फिरि एय 
चप आज्ञा माथे धरि सीन्टेउ #% रएको गमन सात्यकौ कीन्देड ( 
देखेड परतशफ # दारि म्यह द्रोएयुर्‌ रक्षक 
३ जवसालयङिख्तिनिकटहिथाये % दिके द्रौण कृष्न मनलाये 
३ अरे मू मेरे दिग आवा # निश्चय मथो काल को सावा 
3 यह सुनि कोष भये वह नाना % एक वार्‌ मारे शत बाना 
३ ते सव शर गरु वीचि काटे ‰ पंच बाण तिन फिरिके चे 
रष सात्यकी भा रणरङ्गा @दरूनो बीर पदहावल्ल अङ्ग 
ऊ सरस रथे पुरुषार्थ # कोन्हेड महमियानकं भारथ 


ण॒ शरू था विधि शर जोरे % व्यूह दार टहरात न षरे 
[< हासे माड युश द्रण तय, चदु सत्यक अज्ञान्‌ । 


बाहर हह अखन गया, ठम चहित दत ज 
यम सर्‌ ईन्द्र बरुख जी अविं # व्यहं द्वार्‌ इ।ईइ जनि न पवि 
सनि साव्यकौ किये पदबन्दन # बेखटके हीकंड तवं स्यन्दनं 
जोन पन्थ पार्थ शभ कन्देड # चक्रलाक मरम भृरलीन्देड 
जाई व्यृह कीन्ह परषेशा रण महं जीते बहुत नरश & 
चहं ओर क्षी शर मारत नाना अञ्च राच्च परहरत ( 
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६ == द्र[एुपरच । छद गच्च (६ 
जेहि पथ अञ्न कीर्ह पयाना # चले सात्यकी मारत बाना 
लरत सात्यकी अय तर्हवां % भूरिश्रवा भूव है जर्हवां 
दोउ वीर भिरे मेदाना % कोधित जाम चलावन बाना 
आयो रथ अति निकटहि जाने #% भूरिश्रवा आनि लपयने 
र्थते उतरि परे दोर धरणी %& मह्लयड कीन्हेड बहू करणी 
द° भूरिश्रवा महाबल, बर दीन्हो तेहि ईश । 
गहे केश तेहि खड्ले, काटन चाहत शीश ॥ 
कोपि नश्श खद कर लीन्हे % शीश चक्लाय घात नाहि कौन्दे 
[ह 
3 भरिश्रषा खङ् गहि दाथा % काटत आहि सात्यकी माथा 
3 मन्‌ व्यापक शर अञ्जन टि % खङ्ग समेत बाहु तेहि क 
३ उठि युयुधान खङ्ग जव लीन्हे % सृरिश्रवा शिर वेदन कीन्हे 
3 बधि नरेश अपने रथ आवा # हाफ तुरंग अमे पथ आषा 
यिक्रम युद्ध करत पुरुषारथ %-पहुचो जाई लरत जई पारथ 
4 श्रीहरि निरखि बहुत स्षखपाये # मले भये सात्यकि तुम अयि 
अञ्न यद्ध करत परतश्क ॐ नंदिधोषर पचे तुम रश्चक 
अस कहि रथे हाकेड बनवारी # दल मारत अज्ञेन धनधा 
दो° एके शर अयेन हने, शण जोरत दश बाण \ 
छरती शव हो वहै वधत सहस प्रमाण ॥ 
यहि निधितिे सेना संहारे # सन्मुख बीर ज्जे पते मारे 
सौमदत्त रेप बडे धनुद्धर सोहै अरे गहे शाश शर 
रह करि कीन्हो संधाना # अञ्न उर भारे दश वाना 
छृष् अङ्क दश बाण प्रहारे % बीस बाण हनमान मा 
सोमदत्त कीन्हों पृरषारथ % कोधित है जोर शर पारथ 
पहि रविमन्त्र बाण सव खरे # सोमदत्त को शीशहि कटे 
य॒कट समेत परे शिर धरणी # अञ्न रण कीन्दी यदह करणी 
3 बाहुलतीक गन्धार महारथ # सेन समेत करत पुरुषारथ € 
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== द्रएुपवे । ४८६ °= ३३ | 


खेप कोमोद धनुष कर लीन्दे # महाभाथं पारथ परर कौन्दे ६ 
वरहुदिशि ते लागे शर मारन # बहुतकः जजर कुन्त हथियारन 


दो> शर वैत दै बीर सव, शक्छिखङ्ख की धर । । 


स गदा सुद्र धन, चह अर क मोर 
सना स्वे आनि रथ पेरे पारु मार्‌ कि चहदिशि टेरे 
प पारथ मन नेकु न मङ्ञ % शर संधान करत रष रङ्म 
ञञ्न बधत सेन यहि रूपि % प्रलय होत जैसे जल भपदहि 
लाखन दल कीन्हे शर खश्डित ‰ शख्डभश्ड धरणीसव मरिडित € 
जुरे श्राह सब वीर महाबल % पल यरे पार्थ्‌ नहिं पावतकल ( 
यहिविधि करत घोर संग्रामा # जभिगिरे इरपति के कामा ( 
पारथ बीरन क्रतं निकन्दन # नन्दिधोष हकत जमषन्दन्‌ 
जो दल अज्खन मारि गिराये % लोथिनपंर हरि रथि चले 
याविधिसधन फौज अतिनारी # प्रभृ सारथि पारथ धनुधारी 
महारथी सब बाण चलाव #% नन्दिधोष रथ शाह चिपाव्हि 


वि 


दो ° करिनमश्चआकतजवरहि, जाहि न शिपबविजाई । 

उपर श्रीहरि लेत शर, अखन अङ्क वचा ॥ 
यप काम्बोज कठिन शर मारे #% इष्ण अङ्ग शत बाण प्रहारे 
श्याम शसेर रुधिर दवि पाये #% पीतव्नं तनु अरुण शृहायं 
कोधवन्त अञ्जन शर शखांटे ॐ शायक मोद के शीश काटे ( 
हांकत अश्च जगत के तारन % इषि बीर लागे शर मारन 
बहूुतक आनि रथदि लपटाने # महाशूर सव बधि वाने 
नन्दिधोप रथ राजन घेरे # सावधान अङ्खेन दरिैरे 
बाहू विशाल ृष्ण परिदारत # अभिरत ताजन तासो मारत 
पनि नेक शर अञ्न शांटत % शण्ड खुरड वसधा सब पाटत 
यािधि हेत यदकी फरणी # महामार कड जह न रणी 
रथं पावे साल्यकि दै रश्चक ॐ बीर अनेक बधे प्रतक्षक 


दो ° याबिधि अनैत रण करत, होत बोर संग्राम । 
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३ याषिधि अञ्जन करत मसना % मारत अवनि करत्‌ भेदाना 
3 जोती गह्य पतित के पावन # थक तुरङ्ग सफ वहि धावन 
३ अश्व कियो चाहत जल पाना ॐ पारथ सों इरि आपु. बखाना 
3 दो प्रहर दह ऊरवैहि भय # तृषित पुरङ्ग तेज षटि गथ 
3 अजन कटा न कये अदेश # जल उपाय करिह हम केशव 
3 अष कहि पारथ करि संषाना % भूमि निरखिके माखो नाना 
‡ भेदि पताल गथड शर तरदं % भोगावति गङ्ग है जहां 
‡ यािधिते शाय परिषा % निकरी एटि गङ्ख के धारा 
ताते भयो सरोधर पेमो # निमंज्ल नीर स॒धाको जेसी 


पारथ कदी ष्य सनि लीजे # रथते दुरम सोति जल दीजं 
[= अकच वव 8 करत, आरत बर्‌ अनन्त । 
हेविधितेजददीजिये, यथं श्रीममवृन्त ॥ 
रञ्जन कोपि छिये संथाना %माखो सेन कियो मेदाना 
तथं पारथ शुर पजर दापये #% अधे नीर शर ओट दिपाये 
ताते बीर निकट नहिं आयो ॐ नन्दिधोष नहिं देखन पायो 
तथ अञ्न मापे भगवानहि ॐ खोल अश्वकरहि जलपामहि 
श्रीहरि सनिके जोत चोरे # किये पान जनल चार घोर 
‡ स्वकर नाथ अश्वन को पये $ फरफन लभे समे श्रष्‌ खछोये 
कैट खोलि तब चरण लीन्दे भिभ्चितकरि मिशिततेदिदीन्हे 
रौर देवा पर आपु खवये # हर्‌ बलवन्त भये सञुपाये 
दोऊ कर हरि शोव्‌ कीन्हे ‰ गङ्खोदक सारी भरि लीन 
चारिउ तुरेण आनि रथ नौर % चञ्चल चपले दिनन के थोर 


द° कुष्दलं पं अनन्द छ, रन समे जलसपान । 
धृन्य॒ धन्य पाथग, अशिदिक्त करत खान्‌ 


शर पजर ते मारत आगे # चदहूखार्‌ शर बधन लग 
५ महर जो आमे आवत # क्ेएमह अद्धन मा।र भिरित 
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> द्र[एपवे । ६१ °= ३५. ® 

चपल तुरंग दांकि रथ दौन्हे % पति पारथ बाणएावलि कीन्हे € 

जन बाण गिरत दल एसो % £वलपदन कदलीवन जेसो ¢ 

हिविधिलरत्‌ शङ्कनहिंमनभों # रुधिर भवाह चलत सव तनमोँ £ 
वीरम अङ्क देखि इग भले % जिमि वसन्त किशतर से 

रुण व्रण शोणित लपिटाने # खेत पनं अयीरन साने 

पेलि फज रथ याविधि धावतत ॐ जिभि मेनाकथरशिपर अवत 

व्‌ 

ये 

। 
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याविधिते रथ रहात केशव # धर्मराज इत करत अदिश 
खवरि है सात्यकी पटाये % सधि सेके अजह ना 


रे 


1 आसर दुम जाह अद, &६।९ न # ७९ 


उत चर्हत व लनकः चर्‌ ग ददा अर॥ 


साहस कै बाधवं छम कीजे # अञ्चनखबस्बानि स्वि दीने 
पहर अटा दिन भा आईं % अवलों जिनकै खवरिन पं 
नृप आज्ञा भथेपर लीन्हे # रष को भीमसन शम कौन्दे 
व्यूहदर जव रथ पहुंवाये # द्रोणगुरू देखन तव पाये 
क्रोधवन्त शा्रग कर लीन्हे ते शर गुरु वीरि प्रथ कौन्दे 
पर्‌ पांच शर मारे पायल ‰ ताते किये अश्व रथ पायल 
हमि गुरुद्रेण कदी यह वानी सव दिन मीम परम अन्नानी 
ननिदिधोष रथ हरिसम प्रार्थ छ सफे न दार जान यदह पारय 
यहि भारग है जान न पदौ % पार्थ गये तिति है जद 
दो ° भीमसेनं अतिकधकृरिः कहै द्रा सा वेन 
हमर पेलि अव जतद्य, वुमदेखतकापे धन । 
अङन के घोसे जनि रहिये #% सावधान होई शारगं गये 
धाथ तरि चांडिके स्यन्दन # मनम समिर श्रीजगवन्दन 
3 लघु संधान द्रे गरु मारत #% बाय अङ सीम सब टारत 
3 प्रबल तेज शोणित शर चूटत # बञ़् शरीर लागे सवे दृटत | 
३ जाई गदा रथ देठ लगाये # ले भुजवल गुरुस्तं उठ 
३ द्रोण समेत फफ रथ दयऊ # गिरेउ न बीच कोश दुई गयऊ 


{11211 11; 
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३६ = द्रौ एपवं । ४६२ ० 
गिखो भमि टूयो तव स्यन्दन # अश्व सारथी भयो निकन्दन्‌ ( 
उिकै प्रोष पयादे धाये # तवलगि भीम व्यूह मह आये | 
चर्हेदिशि गदा कोपि परिहारे % सन्यृख ज्यहि पाये तेहि मारे ( 


{© बहुत मर चरशत्‌' १6 _ अलकम्‌ ष्र्‌ 
भीमेन सेना सनै, याविधि रीन संहर ॥ 
रथते रथ गज सौ गज मारे # पकरि अश्व पर अश्प्रहारि 
सन्छख श्राय वीर शर जोरत % गदाधाष तिनको शिर फेरत 
यहिविधि कीन सेन निकन्दन्‌ # हय गज मत्त तोर बहु स्यन्द 
सैकर्‌ गदा कोध करि धाये % बीरन मारत बार न लये 
हकं मारिफि गदा प्रहारे % एक बार सहस्न दल मारि 


श 
¢, 
2 


ष्कः 


यहि विधि लरत चले परतक्षक % पटुबे जाय्‌ कणं तह रक्षक 
देख्यो कणे ब्रकोदर भये रह रह कदि गुल धनुष चटाये 
श्रातं कदा शौर के धोखे % असकदहि बाण चलायो चीख 
भ 


मि अङ्ग मारे शर अवहीं ‰ हांक मारके धायो तबहीं 
दो° सथ सारथि चरण भियो, जेः चारि तुरङ््‌ । 
भज अनक मरन सथः रचा नमरसरङ्घः ॥ 
अञ्न कही भोय प्रथ अवत # युद कृरत ह हक सनावत 
श्रीहरे करी दरि अति पार्थ #% योजने इद्‌ बीच पुर्षारथ 


न 


करण अपर रथी चदि अये #% कोधित् है बहु बाण चलये ( 
लाभ्यो धाव भीम केतन म % अधिकक्रोधरपज्यो तव मनमें 
लेकर गदा कोपि परिहारे चारि वरम सारथी मारे 
चकर सहित दुरो तव स्यन्दन # श्मातुर्‌ भागि चले रबिनन्दन ( 
आरि रथ कीन्हो सवारी # सन्मुख जरे बीर धनुधारी ( 
तब याविधि कीन्हो संधाना @ भीम अङ्क मारे दश बाना 
अपर साठि शर मुक दीन्हे % ते शर चीट शीशपर कौन्दे 


तीन सदस शर उपर लागे @ थके भीम पग चलत न रगे ( 


५१11 व व; 
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| ==> द्रोशुपवं । ४६३ ०्य-> ३७ ६ 


३ दो ° कणं धुर अतिप्रबल, या्रिधि मरि बान । 6 

मीम अङ्क कमर स्वे, मोहि गिरे मैदान 
3 शभरमजल रुधिरं अङ्गम बह्यो % मजलोधिन के पीचहि रक्षो 
५ मूच्डित भये परार्ड के नन्दन # कणे वीर हाक्यो तव स्यन्दन 
३ रद दि अति निक्टहि रयि र धनुष अङ्तन सदि जमाये 
3 उठो भीम कीजे रण करणी ‰ मोहित कक्ष प्खो दै धरणी 
३ खाहु बहत सोबह निजधामा # रणम काह दुम्हायो कामा 
जीवदान मे तते दीन्छ्ो # कुन्ती माहु मांगिके सन्धयो 
्‌ 


3 





यह्‌ केहि केण चले पुनि अगे # भीमसेन म्च्खा तवं जगे 
शीतलपवन परस तन कीन्हे % श्रम माद्रि गदा कर्‌ कीन्हे 
अपनो बल्ल तव भीम संमासे # सेना पेलि अग्र पमु धारे 
याजिधि च्य करत पुरुषारथ ॐ ङष्णसमेतं लरत जह पाश्थ 


भ अ 


३ दो° मीमसेन कह हांक दै, में पूर्व्यो अव श्राय । 
धरय दव नरखत कष्य, बधा सन मन क्षय ॥ 
भीम सायकौ पाड अदत #‰ आमे नन्दिधोष रथ धावत 
भीमसेन राजन संहारे % पुनि सात्यफी श्रभित दल मारे 
| हकर तुरग पतित के पावन % रुधिर नदी अति ब्दी भया 
मत्त मयन्द्‌ भिरे है केसे % दोउ आर कगारक ञे 
बार सेषार सरस अरूफाने % फेन समान जो पग उतरने 
ट्टे खङ्ग मीन समं चमक % दाल मनहु कस्डपसमदमकषि 
कटे शीशषर बखतर राजे % मनहं थाह जलमाहिं विराजं 
याबिधि कीन्हेऽ खेत भयंकर # नाचत मुण्ड लिये ह शंकरं 
भरत बेताल पिशाच सयाने # रुधिर मांस सव खाह अषाने 


दो ° योगिनि खप्पर भरत ह, काकक्ङ््‌ कौ भीर्‌। 
गीष श्रुगल अनन्द, बलत सवितर्‌ 


यहि बिधितेकीन्हेर रए भारथ # पार्थ करत्‌ जहां परषां 
महावीर कोटिन शर मारत # बाएनं ते अज्ञ॑न संहारत्‌ 
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३८ <== द्र णुपवे । ६.४ ररच््= 
वृहि विधि ह्येत महारण शरसे % अक्षसम्ह इन्द सम बरसे 
बै शरं सरदार महाबल % पलभरि नहि पारथ पादत कल 
्रञनं हाथ बाख जो कृटत ॐ सेना बेधि धरणि परह एूढत 
धर्मशाय करूपत्ति फे सेनहि #% हित खनरहितरषिदेखतनेनहि 
चृच्वाक पाण्डवदल जानत #% समरलृककुरुदल निशिमानते 
वध जयदं पाशड्दल्ल भावत ॐ कोरवदल सब वहत वचावत्‌ 
दौ ° भ्याङ्देवं उपमा कदी, दोडः दलहि विचारि 
अद्धनव्रह जयद्बलः बाल अव्र नाद्‌ ॥ 
स्रातुर है अ्रञन शर दांटत #‰ बीर अनेकन के शिर कारत 
पदहायद्ध अद्धत पुरुषारथ # हाक देत कत रथ सारथ 
हुलक तवमा अघर # सन्परख आनि ज्जरे सव कत्री 
धार मारु कै सब रण टेरे % चहुदिशि नन्दिधोष रथ धेरे 
्श्वट्थाम छपा तव आये ॐ सब भिलि बाणब॒न्द्‌ भरिलाये 
पेन अनेक अख परिहारत सांग श्ल सुह्ररं सों भारत 
यरिविधि दोत महारण भारी % हरि सारथि परथ धनुधारी 
श्रीहरि तब अपने मन जने # प्र दिवस वाकी अनुमाने 
जो सव दिगस बीति कै जेहै % सन्ध्या पारथ प्राण गिह 
जो अञ्जन निजप्राण गवावा # मेरो अयश सवे जग भाषा 


हि 


° पाण्डव्‌ मरे प्रम धन, पारथ प्रात समान । 
अखनकेहिविधिराखिये, करत शोच भगवान 
भीहरि कदी सदशन धावहू # बडे दोदफे सयं चिपावहू 
हरि श्यात्ना माथे धरि लीन्हा # तव रवि गोर दशन कीन्हा 
मगन दिवस तकितेज निहारी # महं संख कुरुसेन पृकारी 
प्रधुदित है कोसुदी प्रकाश्‌ # पारुडवदल सब भयो निराशा 
संध्या देखि धकित्‌ भे पारथ # डरे धनुष तजेउ पुरुषारथ 
परारथ भदुष डर जव दान्हे # मिय युद्ध सवकं मन कान्ह | 
दुर्योधन अर्निदं है अयि सेन समूह सवे पलाये 
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(कि 1 1 १ १११११११.११।९११११। 
| >° द्रोएपवं । ४६५ ०८ ३६ (£ 
३ तवं पारथ यहिभांति बाना % कुरुपति करहु चित्त ्ुमाना 
सनिकै दुर्योधन मन दर्पे % जिमिचातकृ जलस्ताती बैड 
दुरुपति को आज्ञा जव .पायो च शतबन्धुनप्रिलिविता बनायो | 
दो° चिताचदट्नश्रैनचस्यउ, कहेरकृष्णसमुफाय। | 
धटुषबाण लेकर चदुउ, क्षत्री धर्म न जाय ॥ | 

३ हरिं आज्ञा पारय मन्‌ बदेऊ लेकर धनुष चिताप्र्‌ चदैऊ | 
कुरुपति तय निरखनको सामे % कदी शुनि जयद्र गे | 
तुव कारण मारेठं सव सेना ‰ पारथ मरण देखिये नेना 
यते ओर न दै सख कोई % देखत नयन शतु क्ष्यं सई । 
उठि जयदं निहरे जवद्य % श्रीहरि गगन तकायो तवद 
किं सदशन तव दिग अयि # रयि प्रकाश मा दिवस लापे 
चक्रित सहि थच॑मा माने % त॒व श्रीदरि पारय बखाने | 
अजुन गहरु करत क्यहिकाजा #% देखत ठुमरि सिन्धु के राजा 
तब अजन कीन्हे सेधाना # करट ताकिके मारेउ बाना | 
जूभे शीश परतन महि वद्य # तव अजनो माधव कद्यञ | 


निनि 


° अन्तरिक्षशिरलेचलहुः सुनहु वचन प रिमान 
द्रोप भाषा र्यो, सवतत धिह चौहान ॥ 
इति श्रीमहाभास्तेभाषाङकृतेदरोणपवंचतुर्थो ऽध्यायः) ९ ॥ 


[क किन्‌ ् 


सुनि अन कीन्देड संधाना # ले शर शीश्‌ चल्य्उ समाना 
रि असैन रथपर चदि धाये # शरलागत शिर गिरन न पाये | 


पर्हुचायो शिर पारथं बाएन # जहां सुरथ तप साधत कानन | 
ो ध्यान अञ्जलिकर साधत % पुत्र देतु॒शंकृर अपराधत ( 
र ष्ण अन सो ठेसो 8 वके हाथ परत शिर जसो 
हि बिधिते अञ्जन शर मारे # रपके हाथ शीश लै इारं 

ध्यान चिन्ता मन कीन्हेउ ® ग्तकदिशीशडारिमदिदीन्हेउ ( 
३ गिरो शीश धरणी मर्द जवी # माथो सुरथ काटि गा तवद (६: 


३ टे प्राण गिख्यो तब धरणी %कदिनजातिषिधिकीयहकरणी | 


नत (4 
4.1 |. अर 41/11. 
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=> द्रोणपवे । ४६६ ० = 

अदधेन देखि भये थम्‌ भारी % यह चरित्र फहिये बनवारी ( 
दो ° शीश गिरो वाके करहि, भूमिस दीन्देड दारि । 
प्राए तस्या क्याह करस हमा क्य सुसर ॥ 
कैथा पुरातन श्रीहरि कृष्य # सुरथ नाम राजा यह रद्यऊ 
सिन्पृराज महाबल भारी छष्षत्री प्रवल बीर धनुधारी 
राज मोग इन बहूबिधि कीन्हा #% पुनि तपतु जाय मन दीन्हा 
शंकर की पूजा अपराधे #सेवा करि मोरी त्त सधि 
मयो प्रसन्न कदेड गङ्गाधर % जो इच्छा मांगहु सोई बर 
दीजे पुर सुरथ यदहं क्यङ्‌ # मरेन अमर सदा जग र्ठ 
सुनिके शंकर कटा बुफाह # अमर चाड मांगो वर भाई | 
जवम दहं मरे त॒व स्वामी # यद बर दीजे अन्तयौमी 
जो वाको शिर करहुं निपाता % तुरत भरे तव ताकत ताता 
एवमस्तु कटि शिव बर दीने % तब जयदं जन्म जग सीन्दे | 
दो दिनदिन य॒तबादनलग्यो, गयो महारथ वीर । | 
शिव परजा संतत करत, श्रीसुरसरि कै तीर ॥ । 
दुर्योधन की बहिनि दुसाला % कै बिवाह दीन्देढ जयभाला 
जव भारत रणको पग दीन्देऽ % सुरथ जाइ तप बन में कीन्ेऽ | 
सुत के कुशख तपस्या करई % इनहिं कदे जयदथं सो मरई 
| ता कारण इनको शिर ल्याये #% ताहि मारिफै वुग्दं चाये 
यदिविधि सबमाधवकंहि दीन्हो # हांको रथ भवनि शुभकीन्दो ( 
धमराय सेना सब सीन्हे % पारथ पन्थ चिते चित दीन्दे ( 
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। यदि अन्तर रथ देखन पाये ® सबहिं कटे हरि अन अये 
3 परार्थं तव नृप के पमु परपे # आनन्दित सबके मन हरसे | 


&.& 


3 धर्मराय माधव सं भटे % त्रिविध ताप्‌ तनुकी सवभेटे ( 
हरिभारूयउ प्रण राख्यउ पारय % बधि जयदथं कियो पुरुषारथ | 
३ दो° धर्मराय भाषन लग्यो, श्रीहरि सों यह बेन। 
पारथप्रण रक्षा सदा, तुमहीं पङ्ज नेन ॥ ( 
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| जं जद गाद्‌ पएखो परतक्षक ॐ सबदिन तहां भये तम रक्षक 

$ लाख भवन शुरुनाथ बनाये # जरत तहां अर तुमहिं बचाये 
५ रो पास सब दिन बनवारी % दपदस॒ताकी लाज निषारी € 
\ घन म दुर्वासा चल कीन्देठ # देनगदीश राखि दुम लीन्देख 6 
द्ध के हेतु विभीषण अये % मारत परथ ठुम दमं वचय 
जब कोरव बिष भोजन दीन्हे # तरुं आप रक्षा तब कौन्दे 
 बनमो तृषित भये बनवारी % कर उराय दीन्देउ तुम भारी 


। दीनवन्धु मोरे हित काजा % चरण पोह वैटरेउ राजा 
हनुमत सों हठ पारथ कीन्देड # दीनदयाल राखि तुम लीन्देउ 
८ 










नारायण शर भीषम मासयो % मरत भीम प्रस वुमहिं उवास 
दो ° पारय प्रण्रक्षक सदा, श्रीवर दीनदयाल । 
| जाके तुमसे सारथी, ताहि न जीति काल ॥ 
जो जो चरण तुम्हारे ध्यवि % संकट मों प्रभु सबरह वचावे 
मरह गृहीतं पर॒ समिरण कीन्हे % धाये त्वरित राखित्यहि लीन्दे 
प्रण प्रहलाद राखि बिन कारण % नरहरि हूप धरो जगतारण 
 दुवकटं अटल करेड सब उपर #% मिदयमुन विभीषण भूपर ( 
| भक्तवश्य भीषम प्रण कारण % रणमरह अख गच्यो जगतारण (६ 
¶ धर्मराय यदि माति बखने # श्रीपति सुनत बहुत सुख माने 
दुयोधन गुरु द्रोणं क्य # आज युद्ध पारय प्रण रद्य 
तुम॒सब भये न कोड रक्षक %& बधि जयदथं गयो परतक्षक 
सो सुनि द्रोण कदन असलागे %‰ सत्य बचन राजा के अगे 
। बलते अञैन सक्यठ न मारण % रच्यो उपाय जगत के तारण 
दो = रविग्रस्थित निशि हेगरं, दलद्ीन्द्योभगवान। 
मक्कपरण राख्यो कदी, सबलर्सिंह चौहान ॥ 
इति श्रीमहामारतेभाषाञतेद्रोएपर्वप्मोःऽभ्यायः ॥ ५॥ 


श्रव राजा जिय शोच न करिये # भाजुयुद निशिकालदिलरिये ( 
। साजी सेन विलम्ब न लाये % रथप्रति सबदि मशाल वराये ( 
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रथ प्रति चारि अश्व प्रति दोर # यदिबिधि साज किये सब कोड | 
खड़े भये चदि बाजन बाजे # इत दिशि भीम पाश्ड्दल साजे ( 
ब्रत मशाल ज्योति उजियारी % शोभा मानहु बरत सवारी ( 
सबरण शीश भुकृट छविचाजे # मोर मनहुं बर शीश बिराजे | 
सुन्दरि दाथ रती कीन्हे % सुरकन्यन व्याहन मन दीन्दे 
सिंहनाद दोऊ दल कन्दे # बीरन धतुषफोक मन दीन्दे ( 
गजस गज रथ सों रथ जोरे # पेदलं सो पेदल रण घोरे | 
3 यहि विभि लरत जोरसों जोरे ® महाशूर मन नेन मर 


हिप 


दो° अजन्‌ लीन्द्यो पडषकर्‌, कान्हो शर सपान 
श्ीयुनिसोकरउदिवदवि, रथ हाकि भगवान ॥ 
३ पारडयदत शरनेक रण मारे % तव गुर द्रण बाण परिषरे 
३ अजुन ङीन्देड लघु संधाना % कुरुदल अमि गिरेऽ मेदाना 
३ निशाकालमं अति पुरूषारथ # दउदल कौन्देउअतिशय भारथ | 
शकुनी ते सष्दव लाई # महायुद्ध कीमन्देठ प्रभुताई । 
३ जरे भीम दुश्शासन साथा #% दोउ सबल गदा ले हाथा | 
नकुल भिरे कृतवा क्त्री # कृपाचार्य रं सात्यकि अत्री | 
जरासन्ध सूत द्रोणी सङ्गा्ैदाड मवे महा रणरङ्गा | 
शल्य मरेश युधिषिर राजा # दोञ लरत अपु जय काजा 
श्टदय॒म्र अरु कणं महारथ % बाणनसों बायो सव भारथ | 
अन्धकार भा निशि अधियारी % चमकतञश्च दोत उजियारी | 
दो° घुनियतधबर ङ्कोर अरति, निरखत अच्च उदोत । | 
हांक देत क्षत्री सबरह, निशा युद इमि होत ॥ € 
पद भरेश द्रण गुरु साथा # खड लेह गुरु काव्यउ माथा ( 
गेरेउ इपद प्रणी महं जवहीं % पले को गुरुजान्यउ तवहं | 
मोखे मित्र वध्यो हम रनम % उपनज्यो शोच द्रोण के मन्म ६ 
महारथी करि एक न लगे # चलर्दिनपएकषएकके भगे 
समिन परत सथन अधियारी #% भगे परत जातेमो मारी 6 
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मुकुट अनेक धरणि महं परेड # भलकतञ्योति जरायनजरेञ € 
गुरू द्रौण सवहीते क्यो # निशि को युद्ध थचेतो रदो ( 
दोउ दल विश्रामं लीन्द्यो # गुर्द्रेए मन में दुख कीन्ह्यो | 
यदिविधिकहास इर्पतिराजा % गुरू शोत शने व्यद काजा 
अन्धकार निशि गयेन चीन्दे # अपने दाथ मित्र बध रन्दे 6 


# 


दो° दुर्योधनं माषन लमे, कहीय्हिसमुभाय । 
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दुपदमिचक्यहिषिधिभये, सुनि सदेह नशाय ॥ 
द्रोण गुरू आये यहि बातन हे नरेश सुर कथा पुरातन 
तप कारण अन म हम अये % यमुना मजन करन सिधाये 
हुपद देखि कन्दो प्रणामा # आशिषदीन्ह होहु मनकामा 
तव दम कहा फोन तुम अहह % कौन बणे क्यहि ाश्नम रू 
रजा इद अष मम नामा % बिधिवशतनि्ायेनिजधामा 


4 


लिये किरातन राज हमारे दारे युद्ध बने पगु धरे ( 


रानी चर्‌ मन्ध्री ले साथा # अये वनिं अञ्च नहिं हाथा | 
ह्म भाषो राजा सुनिलीजै ® मेरे साथ गमन अव कीजे 
य 








(1 14 


(५) [क 


धि किरात हुम क बैटवों % द्रोएनाम तब जगत कृषटावो 
कही पद सोह वदे धनुदधर % जृश्ी सैन्य सकल जारे कर 
° कधी है जुरिनिहिं सङ, त॒म टज कोमल अङ्क । 
 धटुविद्याजानत नही, किमि करिहौ रएरङ्ग ॥ 
3 तब हम याधिधि बवन सुनाये % ज्यहि भकार भरुबिद्या पये 
| परशराम जव यज्ञ विचारे % मुनि सव सुनत तुरत पर धारे 
३ पूजे यत्न दभिणा दीन्हा % ले सविप्र भवन शुभकौन्दा 
3 बरच्यो न कू समै उन दय ॐ तम इम जाय उपस्थित भयञ 
3 परशराम यह बचन सुनाये # अवसर गये विप्र तुम आये | 
बच्यो कमरडलु भ्नौर शासन # धनुपषबाणकर एकन आसन ( 
३ तव टमकटी सुनो दे स्वामी % दुम जानत सव थन्त्रयामी 
हुत भति दारिद्र कताये # तब सता # तव दम ट ताक्किं भाये 
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यकटस बार निक्षन्निन कीन्हे #% धरती धन विप्रन करद दीन्ड 
कही नारि तुम बेगि सिधावो # परशुराम ते धन ले अगो 
 दो° आशाकरि आये हते, पै विधि कीन्ड निरास । 
कमहीन्‌ जो जगतमां, मवन कुषेर उपास्त ॥ 
भृगुपति चित्त दया दै आहं # निकट बोलि म्व बेन सुनाई 
 धलुबि्या बाहु तौ लीजे % दुखी विप्रस्वं बिसुखनकी 
यह कहि धनुबिद्या म्बहिं दीन्दे %& पुनि सब अख समपंण कन्दे ॥ 
परशराम दीन्दे धनु शायक # तीनि लोकके जीतन लायक्‌ 
जब सव भेद द्रुपद सुनि लीन्टो % आनदसदहित भित्रता कीन्हो 
नो राणि किरात बध कीजे % अधो राज्य बांरिके लाजै 
ले इृपदहि प्रणशालहि भये # फल अरु मृल अहार कराये 
प्रात दोत लीन्दे धनु बाना % दषद द्रोण मिति कीन्ह पयाना ( 
सुनि किरात सव आतुरधाये % तीनि कोटि सेना ज्ञरि भये 
भष्यो इुपद भित्र सुनिलौजे # आये शज्रु॒युदध अव कीजे | 
दो० ब्रह श्रस्र संधानिकै, हम कीन्हो परिहार । | 
तीनिकोरे चतुरङ्गदल, जारि कीन्ह सवक्ार्‌॥ | 
पदि सिंहासन बेठाये #% तिलक देइ शिर चच धराये | 
भाषो षद्‌ भिन्न सुनिलीजे % आआधो रान्य भोग अवः कीजै 
रहै राज्य अस्थिर तव पासा % हम्‌ तप हेतु जात बनबासा ( 
असकहि हम प्रणशालदहि आये #% सुनिसमाज सग तप मनलये 
पिधिवश पुत्र जन्म जग लीन्दे # अश्वत्थाम नाम त्यि कीन्हे 
सनिकव्रनसंग सेलत डोलत ® बातें मधुर अमीसम बोलतं ( 
सव भिलि कृद्यो दृध हम पाये #% सनि सो पुत्र मतुप आये 
३ बालक कटी दूध अब दज # माता की कहा अब कौजे (६ 
३ तण्डुल हुते भवन मई थोरे % शिला ते बांटि नीरते घोरे ( 
३ भरी द्रोण द्रोणी का दीन्दे % दषवन्त द्वै पानहि कन्द 
३ दो हषवन्त खेलत चलो, मेरो करि श्रपमान । 
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निरखि नारिरोवनलगी, जियमोँ धह गलान ॥ £ 
हि्न्तर हम भवनहिं आये # रोवत देखि महादुख पये & 
तिय लागी करसौँ शिर मारन % हम पूरी रोवत स्यहि कारन ; 
३ दृष स्वादु मम्‌ पुत्र न जानत # उज्ज्वल नीर दुध करि मानत 
हम माषो जनि दोह निरासा % चल बुरत द्रौपद के पासा 
देखि नगर आनन्दित भयऊ % तब चलि भति दारदहि गयः 
प्रतिहारन कदं जाइ जनायो #% कौ कि जाय मित्र चप रायो 
स॒निके तुरत गये प्रतिहारा % राजा मित्र खंडे त्व दार 
द्विजञअतिदुखित्त बसनतनुफटे % सुनत इपद प्रतिहारन उषे ¢ 
दविज संग्रह दै बडो अपावन # द्रि फरो पावे नरि आवन | 
यह सुनि दारपाल् सब धाये #% खेदिदिये हम जान न पाये 


न 


दो° शाप दिये हम कोधकरि, जानि परम बिपरीति । 
धनमदते अपमान करिशअतिरदासचितथीति॥ 
पुरी हस्तिना तब हम आये # त॒म बालक सेलन मन लाये 
कूपहि परो ओद जब जाने # तुम सव शोच चित्त अनुमाने 
सिद्धबाल संधानरि कीन्हे मेद उठाय हाथ तव दीन्हे 
तुम॑ सव देखि अचम्भव भय ‰ लयो भद्‌ भीषमपह गयऊ 


१ 


सुनत चित्त भीषम अनुमाने # अयि द्रण सत्य हम जाने 
दर करि निजगृह ले आयो # चरण पोय आसनं वैडायो 
नु अनेक बहुत निधि दीन्दे # पांचक्‌ माव समपण कन्हे 
रे संग रहौ सख परौ % बालक सबले यख सिखेही 
सिखये भक्निपुण सब कीन्हे % सब मिलिक गुरुदपिण दीन्दे 


पारथ ते क बाणदहि लीन्दे % यदै बातं याचज्ञा कौन्दे 


नि 


° दरपद्‌ मित्र मेरौ रेः विन कन्दो अपमान । 


वध चतर दारय, बागतहा अह रन ॥ 
श्रञ्जन जाई किये. तर्द भारथ # महायुद्ध कीन पुरूषारथ 
हि बिधिते पारथ शर साध्यो #% नागरफासि महं इपदहि बाध्यो 
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मम चरणन तर बाधि कै डरे % गरुदक्षिणा सों चाप उवरि € 
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यहिबिधि मिब्रहपद सनु राजा % मरेदै थाजु तुम्हारे काजा 


सष मि्लिके अये निजधामा #% दो दल कीन्देर निश्रामा 
त भ्रात कङ्‌ पाण्डव सजि #% कीन्टेड बम्ब दमामा बाजे 
गि श्रनी रये मेदाना क्त्री लगे चलावन वानां 
ल चतुरङ् चले सब भागे # नन्दिधोष हांकन हरि लगे 
ज्जन कीन्हे रेन निपाता #% कुरूपति कदी दणसो बाता 
(° इम अखन सम्मुख लर, यह्‌ इच्छा मनमाह्‌ । 
सो यनि माषो द्रएशर, को चलि नरनाह ॥ 
पदि नारायणक्वचहि दीने #% रामकवच तेहि छपर कीन्हे 
भाष्यो द्र भूप अव लिये % सन्डख अञ्जन ते रण करिये 
दद्‌ है धनुषबाण फर धरिये # शद्ध निपाति राज्य पूनिकरिये 
सनि अञ्न कीन्हेउ संधाना # हृदय ताक्किकै मारेड बाना 
प्फृल भये बाण सव दृ # कवच प्रताप अङ्क नहिं ष्टे 
जन देखि कोष जिय ीन्द # तीक्षण बाण दिव्य्‌ कर लीने | 
र्ठ दर्यधन के अङ्क मेदन भये वे सब शङ्खा 
ब पारथ यहि भति बह्ने #% अहो नाथ यह्‌ भेदन जाने 


0 
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50 


=, (4 


नि भीपाति याहे भाति बम्छये % कवच भेद चप दण बताये 


ष 


}° द्रएकवचपदिके दये, बाण न परत अङ्ख। 

तकर पारय सुनह, ह।त धक शर मङ्खः ॥ ( 
भेद जानिके शर परिहारे वारिः कुरंग सारथी मारे 
विरथ भयो दुर्योधन जाना ॐ तव गुरुद्रणए बाण संधाना | 
पचि बाण पारथ उर मारे #% ष्ण अङ्ग दश बाण प्रहरे | 
अश्वन तनु मारे दश बाना % सहस बाण मारे हनुमाना 
पारथ कोपि गहे शारंग कर # दोनलागि अति मार्‌ परस्पर 
३ तमे अञ्न एसे शर जोड़े % मारेउ रथ के चारिउ घोडे 


42 ~| 
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>° द्रो णपर्थ । ५०३ ० ४७ 





६ 
॥ 





(4 
ध्मैराय कीन्हे पुरषारथ % सन्मुखस्ये . शैलसो भारथ 


अपर मेर रय किमि सया बरन त्त यद मा मसे 
अपर शौर रथ कथि सवार % चरन प्रण युद्ध मा मास € 
मत्री सकल. करत संग्रामा % ुसुपति पर्मदाज के कामा 6 


महारथी सव इते धनुर # कटिनयुद कौन्दे तेहि थवसर 
(4 








‡ 
3 
ध 
$ 


‡ दो ° बाण ब्रतिहोतितब, शलशक्रि परिहार । 
३ मद्रर गोमर फरी करः गदा खङ्गकी मार॥ | 
| सबहिं अश क्त्री परिहाररिं सन्मुखज्यदहिपावरहित्यदिमाररदिं ( 
यहि बिधि युद्ध केरे मनलाये % सै कर गदा भीम तेच धाये ( 
गज अनेकं मारे तरवारा क रथी अश्व पेदल संहारा 
3 देखि कथं कीन्हे संधाना # भीम अङ्ग मारे दश बाना ( 
| रथचदि भीम धनुष कर लीन्हे # बाणवृष्टिं व्यदहि दलपर कन्द 6 
धषटयुत्र दुश्शासन क्षत्री %दोऊ रे महाबल त्री 
छपाचाथं कन्दे संधाना % पिरे नङुल सदिसन मदाना 
काशीरान द्वो रण मण्ड % बाणन ते रिषु सेन विदण्डे 
काशिराज दन्द पुरुपारथ # बाणन ते चाये सव भारथ 
द्रेणी अङ्ग तीनि शर मारे % चारि बाण अश्वन परिहारे £ 
दौ ° कोधवन्त द्रौणी मये, कीन्देड शर सन्धान । 
द्रोप भाषा श्च्यो, सवसपरिंह चदान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेभाषाकृतेद्रोणपवेषठो ऽध्यायः ॥ ६॥ 
सध्या जानि किय बिश्रामा % दो दल श्रये निज धामा 
भूप युषिष्ठि किव लागे % मनमलीन मोहन फे अगे 
चोदह दिवस भये रण भारथ ॐ मीषमद्रोण सरिस पुरषारथ 
आपु युद्ध रचना जव्‌ कन्दे # तब भीषम श्रशय्या लीन्दे 
गुरू कीन्ह सन सेन सहारण # अवं उपाय किये जगतारण 
3 श्रीहरि श्रापु कहन असलागे छ राजा धमराज के भगे 
३ कारि प्रात याबिधिरण कीजे % आन्न सपति भीमको दीने ( 


३ द्रोणी फक द्रि करि डारहिं % आप द्रोण मरिद बिनु मरह ( 
"11111112 11111111 110 11 1. 
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कृद्यो भीम सृनिये जगबन्दन्‌ #% द्रएपुत्र्‌ फेंका माहे स्यन्दन्‌ ( 
यटिविधि कटि भृपदि सभा % शयन क्ये निद्रा तव आहं 


रोत्‌ प्रात कीन्ही असवार # श्वुरुपारडव साल्यो दलमासं 


0 
३ 
[° बम्ब दमामा इत €, अह बरख फहरात । | 
€ 
§ 
‡ 


१1, | 


कोधवन्त स्सिसों मर, बीरचलते सब जात 
महामत्त ङुञ्जर बहु आवत # कम्बु मनुं घन शब्द सुनावत 
कै गरद लागि असमान्‌ #% समि च परत अलोप्यउ भान्‌ 
हरित अरुण बरख फदराने ॐ उपमा इन्द्रधनष समजाने 
दोऊ दल अतिशोभा पावत % हिंसत तेग ज्ञ पैदल धावत 
धनु रङ्ोर षोर धनि रजि % उभय फौज मरं मारुबिराजै 


8१ 


षी सकल करन रण लागे % अजेन द्रौण करण के अगे 
शवेतबण पारथ रथ राजे # श्यामबणे रथ द्रो बिराजे ¢ 
हाक देत हकत जगतारण सारथि भये भक्रके कारण £ 


अजन द्रण सरिस पृरुषार्थ # दल चतुरङ्ग भयानक भारथ 


= दोउदलबीरनरणएरवेउ, कहिन सकहिकविवेन। 

शरसमूह दाये गगन, रमि र्हि घुभतनेन॥ 
कुञ्जर निरत करत रण धोरा # दोह चौदन्त जोर सो जोरा 
रथी रथी सों सरस लराई दूत बाण बुन्द की नाई 
अश्व अश्व क्ते सम्मुख जोरदिं % शलधाव सों बखतर एोरहि 
पेदल ते पैदल रण धो # अरुफे सबहिं जोरसे जोरा 
शूल सागि सद्र परिहर तोमर गदा खड सो मारे 
जि गिरहिं भारत मेदाना % सुरपुर गवनहि चदे भिमाना 
यदहिमिधि करहि युद्धकी करणी # शृण्डमरड पाटे सब धरणी 
भृत विताल योगिनी गावहिं # जम्बुक अपनो भाव दिखावदहिं ( 
उड{हि काक अन्ब्रहि ले केसे # टूटे डोरि चङ्ग गति जैषे 

यहि बिधि होतमयानक भारथ # क्षत्री सवे करत परुषारथ 


° रूद्रोण अति कोधकै, मरउ तीक्षण वान । € 
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पाणडव दल चमे घने, शर चये असमान्‌ ॥ 


9 


अञ्जन बाण बृष्टि भरिलाये % कौरव दल बहु मारि गिरे 


उरभे खेत जोर सो जोरा्लगे करन महारण धोरा, 
शल सागि सुद्र परिहारे % सम्युख जाइ खङ् शिरफारे : 
कोतल भये कटारन जोरि % जूभिजायें सुखने न मोर 
4 जहां जहां भेन मन धावत ‰ तहां तह हरि रथ प्हुवाचत 
4 सारथि भये भङ्गे कारण % करिताजन दयंकत जगतारणष 5 
3 पारथ करते जे शर दृटत % अङ्क भेदि ध्रणीमर्ह्‌ एूटत 


3 गुरू द्रो उत बाण चल्लावत % श्वेतश्याम रथ शोभा पावत 
। 













नन >© 


च स 131 जौ 


(11111111 1; 
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(4; 





अन कोपि क्षये संधाना द्रोण अङ्ग मारे शत बाना ६ 
गुरू द्रोष शर कोपि प्ररे क्सो शर पारथ के उर मारि 


म 


दो ° तीस वाण अश्वन हने, लक्षवाण हद्मान । 
पीताम्बर तन अरुणकरि, महावीर वलवान्‌ ॥ 
अज्ञ॑न देखि क्रोध जिय सरषे % गुरुपर लागि बाण बहु बरे 
पारथ द्रोण करत पुरुषारथ # बलसम दोऽ करत महभारथ 
3 दोउदल महं लोहा बाजत & सिंहनाद क्त्री गण गाजत 
अजन द्रोण सरस शर छाँटत % बाणन ते स्था सव पारत 
शरशर भिरत होत चिग्यारा % योगिनि दकदेत करिहरा 
३ रथ ते उतरि भीम तव धये & गदा धाव सव बीर भिरा 
३ कृतबमा राजा सग साथी % अश्वत्थाम नाम स्यहि हाथी 
३ भीम उपर कुञ्जर जव धावा # बीच भजन मारि गिरवा 
| द्रोण पत्र कीन्हा सन्धाना % कोधित भीम जुरे मेदाना 
3 
3 


= 3.88. 
141 11 ^ 





गुरुषुतलग्यो कटिन शर मारन #% पारडवदल रण गिरेऽ हजारन 
दो मीमसेन_ श्ति करोधकै, गदिरायकपत्य \ 
द्र एयुताह फक्यर तब्‌।ह्‌' महाबार्‌ समरत्थ॥ | 

तीनि शति योजन परिवेश & बिभि गयउ उद़ेउ सो देथा 


| + 1 4 ^ (4 1, , 1 44 (1. 
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3 मूप्रनेश्वर शकर अस्थाना % अमरहतेड नदि त्याग्यर प्राना 
चरु भये सष्ितं रथ सारय ॐ लाग्यो धक स्याग्यो परुषारथ 
शर त्वरित नीर लै धाये बदन सींथिके चिप्र वया 
श्र्यन द्र रिस रण माच्यउ % जू भे धने असप दल वाच्य 
सुव सेना यहि भाति बखाना ज्म दोणपत्र मेदान। 
| निजसेना सों द्रोण बखानत # कितसुतमयोकदहु दुम जानत 
3 सव मिलि कटै गरू सों भैना # लरत मीमसों देस्यो नैना 
फी भानोकी ज्ञो रनमों # यहकड जानि परेउनर्दिमनमों 
दो° की द्रए तब भीम स, छरो इतो वम सङ्क । 

कहा भयो युत कितगयो, कहौ सांच रणरङ् 

भाषो मीम गदा परिहारे % रथ समेत चरण करि डारे 
सनि द्रोष चिद अकुलाने % मिथ्या बात भौम की जाने 
कृघ्नो द्रोण सौं पारथ वेना % बध्यो मीम देख्यो भें नैना 
श्मज्ने बचन सुनत मन उबो ® करुणएासिन्धु बीच जिय इमो 
3 कटी ष्फ तम त्यागह प्राना # पयं आपदा विधि निमाना 
ष्व के सन भयो संदेश # केडिविधि आपद पह केशव 
श्रीहरिं कदी नह दो पारथ # अफथकथाविधिक्ी पुरुषारथ 
तप साधत जक यनम इते % मुनि सवफे आश्रम यकमते 


नि 


दो ° युनिङृमर कीड़ा करत, सब मिति एक सङ्क । 

उदहालकसतं कष्य तव, देखहु मेरो २ङ्क ॥ 
बाधं समान शब्द जो कीन्हा # ऋषिनारिन करटं बहुभयदीन्दा 
बोलत प्र कूदि हिग आवा # शब्द बेधि इन बाण चलावा 
मुखलाग्योशर विधिकौ करणी % चे प्राण परे तव धरणी £ 
स॒मे बालक मिलि शोर मचायो # सुनके सकल विप्रगण धायो ६ 
दोणा देल्या शिश मसो # शपन्‌ चित्त शोच बहु कलयो £ 


कोधवन्त उदालक भयउ % दोएदिंनिरखि शापतन दथञ 
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पर शोक हा त्यागत प्राना दुम रेते मरही रण ना ( 
यद्ियिधि शप द्रो कर्द दीन्हा # तयदिजप्राणत्याग सो कीन्हा 


‡१६। समय अव आयो पारथ सुपे द्रौण जीते इम भारथ 
३ भाष्यौ द्रण कृष्ण सों बचना #% करत सदा तुम मिथ्यारचन। 


दो° भूप युधिष्ठिर इमिके, तव त्यागि हम प्रान । ( 

मिथ्या कदतन धमत, सदा वचन परिमान ॥ ( 
3 जयि द्राण यह बचन सुनाये % तब हरि धमेराय दिग आये ( 
3 तबहिं द्रोण राजा के भगे कर्‌ उटाह कै पून लगे 


३ सत्यवचन तुम सबदिन भाष्यऽ # हम दृदृता दुम उपर रास्यउ | 
3 जुभे सुत तुम देखे नैनाश्षहे देप सत्य कटो यद वैना 
हरि कदी भूष कहि दीजे # अपने काज कहा नहिं कौजे ¢ 
कटी भूष सुनिये जगतारण & मिध्यामचनकदहुक्यरिकिरण | 

त द्मीप संपति जो दीने % तञ कृष्ण मिथ्यान कीजे (6 

तब शरीरि भस कहा बखानी % क्यहि कारण तम भारतठानी ( 
जबहिं भूप पंसा मन ज्लाये ® तब यह धमं बिचार न भये | 


राजा इपद सुता पटरानी & गदिकर केश समाम आनी | 
° दुश्शासन अश्चल गहे, हरण चीरके काल । 1 
तव यह धर्मं कहां रहे माष्यो दीनदयाल ॥ | 
॥ तुम जब लाजलांडिक दीन्देर # इपदसता ममसुमिरण कीन्देउ 
3 ये वाते विक्री स्यहि कारण # यदिविधि कटी जगतकेतारण 
३ लाख मवयन इुरुनाथ बनाये % अडरात्रि मरह अनस लगि 
3 निद्र खम्भ को मारम लयडः % तब तव धं कं दप गयञ ( 
3 जब भीहि बिषभोजन दीन्दड % सुरसरि वौरिगमनषर कीन्ह & 
३ पुर्‌ पाताल कोन गहि गह्यञ र तत्र यह धम कटां तव रश्च 
३ ष्ण अचेन चप के मन अयि # तव द्रोणं यातरिभि सञुभापे 
३ अश्पत्थामा हत रण भयऊ कै की नर की कुंजर कदिद्यञ ¢ 
|  . 
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 सनिकै रोण सत्य करि जानो # अपनो मरण इदमद भानो 
३ रो यहि्न्तरमर्हसप्तछषि, गृगनपन्थम्ह भाय । 
| भरदाज नि साथ ले, द्रोणहि कहा बाय ॥ 

तुम ऋषि्ेश महा अभिमानी कै कषत्री धम करत अन्ञानी 


1 (+ (= 
अखधाय जो प्राण ेषादहु # तो तुम स्वमेवास नहिं पबहु | 


मुनि सब देखि दण्डवत कीन्हे # तव करजोरि करन कड लीनहे ( 
दुम अह्न माथे पर लीजे & अहयरन्ध भेदन अव कीजे ( 
३ धरो घुष भारी कर लीन्हो # के आचमन देह शचि ङीन्टो ( 
३ अङ्न्यासकरि नासदि गह्य # धरिकेर भ्यान मौन ह रषड ( 
| यहि अन्तर बिरार खेप अये # सिंहनाद कै दाक खनये 
३ द्रोण संभारि अल्ल कर गहू # मारत हौ तीक्षणशर सद ठ 
| सनिकै द्रोण कोप जिय कीन्हा # ध्यान चंडि शार्रगकर लीन्हा ¢ 
३ दो° दिन्यवाण संधानिकै, क्ये द्रोण परिहार । ( 
। म॒कुटसहितशिरटटिके, पसोधरणिषिकशर ॥ 
भाषो षिन द्रोण ॐे रागे # छाँडि ध्यान दुम लरिबेलागे € 
| दोउकर जोरि द्रोण तव कष्य # बीर हाक सुनि न्ञान न रद्य 8 
3 ताते मेँ विराट बध कौन्दे # यह कटि बहुरि नीरकरे लीन्दे 
३ करि स्नान ध्यान हद्‌ साधो # परमज्योति मनमों अवराधो 
खव पवन उप्वगति ध्याये # अद्यरन्ध भदन करै अयि 
| निसरो पवन उष्वेगतिं भयऊ # हरि अन देखन को गय 
भरदाज ऋषि स॒प्रकं जते # जह्यलोक तेग प्ते तेते 
भारतं मन्‌ त्री तब लाये # धृष्य कोपित दोह धाये 
रथते उतरि खङ्ग तै हाथा मारो जाय द्रोण को माथा | 
शीश समेत परो तन धरणी @ इपदयुत्र कीन्देउ यह करणी ( 


| दो° पारडवदलजयजयकरत, जीतिखडे मैदान । 
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९८ १,५.९६ 11 11१1) 
==> द्रो एुपवं । ५०६ ०८ ५३ 
 कौरवदलर्हिं मलीन मन, ज्यीसध्याौमान ॥ ` 
+ तब रथ रफ करणवलि्रये अगे है सेना अरकाये 
‡ संप्या जानि कीन्ह तब गवना % कुरु पारडव अये फिरि भवना 
। अगे कथा कहन मन लायउ % अश्वत्थाम कषु चेतन पायउ 
3 दउ करजोरि शम्भ के गे # यहिबिधि विनयकरनतबलगे | 
फको रणते भीम भयंकर % प्राणदान दीन्देउ मोहिं शंकर | 
यदहिबिधि ब्रदीजे म्बहिं स्वामी # दोहं जगत म मनसागामीौ 
आज राति पहूवों इरुखेता % ङुरु पाण्डव जहे सेन समेता 
शंकर कदी निलम्ब नं लेहो # एक्‌ पहर मई जाई वले 
पहर एक मरह भयो तैर्वा % दलसमेत दुशृपतिरह अर्धर्चा 
दो° दुयोधन माषनलग्यो, द्रोणी सुनिये बात । 
अरि बुद्ध जम यरः वृष्दुन्न असंवत॥ 
सो सुनि दोणी कीन्ह्यर कोधा #% पाण्डव सहित बधो सब योधा 
धरष्युम्न मारो मदाना % त्र पिवृहिं देद्य जललदाना 
यह सव कथा य्हातक रद्यो % धर्मराय उत दहरिसों कषयो 
तम अक्गा मे मिथ्या कृद्यो क्षै श्है शोच मेरे मन र्यो 
मिथ्या दोष रहो दै माधव # नरि जानो करि विधि काधव 
श्रीररि कटी सुनहु वपन्नानी क धम कि गति सूक्षम यदे जानी 
मिथ्या करिफै स सिधये क सस्य कही ते नरफहि पाये 
। समय विचारि बात जो किये % अन्तकालमह ते युख लद 
धर्मराय प्रशंसा कीन्हा % हरितो कथा सु पूष लीन्डा 
तव श्रीहरि यद क्य बुमाई # चप हरिचन्द्‌ राज जब पाह | 
| दो° सत्यधर्मपथ नेमन्रत्‌, सबहिं चलत्‌ संसारं । 
साहभवन भसनमयो, गहो चोर कोडवार्‌ ॥ 
लेके ठप अगि त्यदि कौन्टा # बषहु दुरत पह अश्ना दीना | 
तब कोटवार मारि लाग्यो % बन्धन तीरे चीरसम भाग्या 
ष्णं 11111111 0/1. 
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‡ ५७ => द्रोएपवे । ५१० ०८ ट 
| ऋषि आश्रमके निकट थावा # देख्यो लता सधनहुम चावा 
चोर दूत सप देखन नैना # यषिविधि पेऽ इहां मनु देना 
स्माह मयो सम पर्वे लगे कषयो जोरिकर ऋषिके अगे 
चोर एक भागो इत अबा % सत्यको सनि जो लखि पावा । 
4 तव ऋषि कल्यो सत्य यह बेना % लता ओट भे देख्यों नैना 
लै कोटवार वांधि तेहि य्खो # तव चप चोर केर बध क्सो | 
यह्‌ अपराध कपय शिरपसख्यो % अन्तकाल नरकषटि थल कख 
१ कटा कृष्ण सनिये चप त्नानी % समयजानि के बोलिय बानी 


° स॒त्यवचन सँ भाषि के, परो नरक अति घोर्‌ । 
हत्या लाग्यड विप्रक, पवध कीन्हे चौर ॥ 
निथ्या कृत सखे गति पाई #% श्रीमाधव यह कथां सुनाई 
परशराम भेता अवतारा ह क्षतिनमारि उतारे भारा 
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4.11 


(कै) 


भूप सुबाहुं बधो बल भारी # पुर हस्तिना कर अधिकारी | 


म 


३ भूप मारि सेना सव जौीतेश्भागे युग कुमार भयभीते 
भृगुपति तिनके पद्वे धाये % विप्रभवनपरह बान्तकं भये 
\ महा आस तब बदन सुखाने % दिमऋतमनर्हकमलकुम्दिलाने ¢ 
५ द्विजके चरण गिरे ढउ बालक % शरणागत कौजे प्रतिपालक 
परशराम तस्यहि अन्तर भाये % महक्रोध करि हाक सुनाये | ‡ 


 बालकवेगि निकरिनर्दिंावत % नरहितौ यदिषर आगिलगावत 
\ दो ° समय होय तव विप्रवर, परे चरण तव आय । 
स्वामी यह स्रएकहा, आ्राएहि आयो धाय ॥ 
त्री के वालक दुई भये % तेरे भवन देखि हम पाये 
देह निकारि ठुरत षथ कर # तव अपनेमवनहिं अनुसरणं 
दइ वालक मरे ध्र अदं दँ द्विज जाति पद्त इतरदरई 
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6 0.6.06 १,१.१०... 6.4.96 गे 
=> द्रोएपवे । ५११ ग्ध्य ५५ 


बिभ कही चिमे अव भवना ष अभिअन्तरकर कीच गवना € 
4 जवद्धिज अमिञ्न्तर ले रायो # दरवालकतव अ्रानिदिखायो | 
4 परशराम देखत अनुमाना # क्षतरियकरिनिश्वय जियजाना 
मिथ्या कटौ विप्र क्यहिकारण है क्षत्री दी म्व मारण 
कौटि शपथ कै विप्र वाना % दिजवालक हम निश्वयजानां 
रन्धन करि बालक के हाथा % भोजन करहु विप्र इनसाथा 


व नि ~ | [कप ८ 
दो° सो धुनि िग्रअनन्दहे, करिरन्धन शिशुहयाथ । ( 
परसि सीन्ह बेठे तवः खायो एहि साथ ॥ ( 
परशराम तब करोथ निवारेऽ # उटिफे अपने भवनं पिधारेउ 
मेथ्या कषक जाति वाये ‰ अन्त विप्र वेङुषठ सिधयये | 
संशयं धूम भूप के कारण छ यदहिबिधि ्रापकदीजगतारण 
प्रीमाधव यहं आप वाने % भूप युधिष्ठिर सुनि सुखमाने | 
(4 

२ 

4 

६ 


8, 
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3 


घटी कृष्ण राजा इनि सीमे % प्रातं हात रण उद्यमं कजं 
भीषम द्वेष श्वय परुषारथ % पन्द्रह दिवस बीतिभा भारथ 
कठिनं युद्ध अमि चप करि % कुरपतिकषं धुदुटशिर धरि 
त्रयदित कण सेन के रक्षक # महा मार्‌ करि द परतक्षकर | 
सर्पति शङ्ञि लह पहि कारण # कणं बीर अञ्जन कै मारण | 
जो अञ्जन कर देखन येद % वज शङ्कि सो कोन बवैहै ( 


रो धर्थराय यदिविधिकही, स॒निये श्रीभगवान ! 
परडव्‌ संकट पहि जव, तुम रष्क परधन ॥ 


त 





दीदबस्धु जकि रथ सार्थ $ मारिसके को रणमह पारथं ठ 
कुरुपति जरत सेनयस कारण # मेरेबल तुमहीं जगतारष 
यहसनिषृष्ण बहुतहुखमान्यो % चरपक परम दिवे जान्यो ( 
हरयोधन तव कर्ण॑बोलाये @ करि आद्र असन्‌ बेठाये 
तम वस यह भारत हम टाना # श््ुरेष अयो नियराना ( 


मुङ्ट बाधि सेनापति हज #% अन रण समता नर दूजे 
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| ५६. =° प्रोएपवं । ^= रोप्य । ५१२० 





दैख्यौ तैसे प्रुषारथ # पाणडव सैन्य बौ रण भारथ 

दिवस मोरे शिर भारदहि # निश्चय अज्ञ॑न बन्धु संहारहि 
दुर्योधन सख पाये % सेनापति करि सुकुट बधाय 
° पाण्डव के रक्षकं सद्‌ा, भक्त वश्य भगवान ! 
द्रोएषव॑ भाषारचेउ, सबलर्सिंह चौहान ॥ 
हति शीमहयभारते्रोषप्वं माणसबलसिह्ौहानविरचितेद्रोणा 
ऽज्जनयुडवद्रोणवथवयनोनामसषमो ऽध्यायः ॥ ७॥ 
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हति द्रौएपरववसमापरम्‌ ॥ 
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प्रथमं करि गुरु चरण प्रणामा % जाते दिं सिदध सब कामा 
चन्दां रामचन्द्र गुणसागर # सीतापति रघुवंश उजागर 
महिमा अगम ओर नहिं जाना % परम भक्त जानत हरमाना 
शृङ्ग पक्ष आश्विन को मासा # तिथिपच्मि य कृथा प्रकासा 
सम्बत सत्रह श्त चौवीशा # नोरगशाह दिलीपति शशा 
दो° रघुपति चरण मनाई कै, व्यासदेव्‌ धरिध्यान । 
कणं पव॑ भाषा रचत, सवसं सिंह चौहान ॥ 
गुरू द्रोण सभे मेदाना % दुयोधन तव आपु बखाना 
दरोएी कणे शल्य सब त्री ॐ अरु अनेक वैठे हँ क्षत्री 
श्रव काफे शिर अुकुट वेय # जाते जयति प्र रण पये 
द्रौणी कहा भुष सनि लीने % आपु शोच केहि कारण कीजे 
ङी मेरे शिर दीजै भारा नातरु कणं करहु सरदारा ( 
रचिद्त कणे महाबल भारी # अयन के समान धनुधारी 
तव राजा यहि भांति बखाना # गुरुसुतवचन कषयो परमाना ( 
शङ्नी शस्य दशासन भाखो $ दल को भार कणं पर राखो 
कही कणं र्नाथ अवारा % जो सौपतत मोरे शिर भाय 
 करिके युद्ध पारडवन मारहुँ % सेना सरित न एक उबारहं 
‡ अञ्न सहिते एक युष भारथ ® मनगामी श्रीपति ई सारथ 
‡ इष्ण समान सारथी पायो # कोटिन अञ्न मारिगिरागों 
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दो ° शकुनी कड विचारक, दुयध्न सो वेन 


शल्य स्था इष्छस्मः, अरन्‌द्ख नन 

मामा शल्य रचहू पुरूषारथ # कणरथहि होहु तुम सारथं 
कटी शल्य दप लोग न भोरे % कयरथहि इम हाकि पोरे 
करुपति छदी शस्य सन राजा % कदा न कीजघु अपनो काजा ( 
सारथे डोह इमारे स्वार्थ # इष्णसमेत जीतिये पार्थ 
करगहि चप दृहू्माति बुरूयि ॐ शल्यहि लिये कृण पह आये 

कष्णसमान सारथी ज्ीजे % रणम सव पारडव वध्‌ कीजे 4 
3 सनिकै कणौ ्मनन्दहि दायि % धाह शस्य करट करट लगाये ¢ 
3 शस्य मेश सारथी मेरो शव अङनसमे वथो धनेरो 
> इष्ण शस्य सम सारथि दोः ‰ एकते एक सरिस नाह ४ 
3 विप्रन सकल बेदध्वनि कीन्हे # सुकुट नरेश कणंशिर दीन 


(क वि, 


सब दिन मेरे धिच मसेखव #% अञ्न सहित जीति केश 
टो ° सेनापति शशि किये, यकूट वधिके शीश । 
धमद्यय धी इतवकहत, सत्यिन्ध जगदीश्‌ ॥ 
श्रव अनथ उपजा शति भारी # रबि्त कुरुसेना अधिकारं 
लिये बोलि सहदेवहि आये # सब मिलिमन्बविचारनल् 
ही ष्ण छम्ती प जये # पांचो बाण भांमि ज्ञे 
शर परशराम तेहि दौन्दे # अञ्न बधन प्रतिज्नाकी 
नितप्रति बह पलत हे बाना % पारथ पर करिष्े संधाना 
3 तव हमं नहिं शके वचावन ॐ यहि बिधि कष्ठ पतित्तकेपावन ( 
म॒ नीके जानत ह भेगा्की पहु मन्त्री सहदेवा (६ 
ग कन्ती जानति है तनो पाप धमं दो दै मनम 
द्रौणी कणं विलम्ब नं लहै % माता जानि वसिवसो ददे ( 
खनि कुन्ती उटि फीन्टे गवना # श्ाई तरित कणं के भवना (| 
टिके कणं किये प्रणामा @ मातु गमन कीन्हे केहि कामा 
३ सुनि कन्ती यह बात जनाई % अजुन कणं सहोदर माई ( 
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टो° जेठे धमज पुत्र तिन, सद्यो रजको भार) 


जन्मे मेरे उदर महः आये यहि संसार्‌ । 
सुन्कं कृष्टं कटं यह बाता क्षत्रा धम क्न ह माता 
दुयाधन कीन्हे प्रतिपालक # व तुम कृष्टी हमारे वाच 
अशन वसन वहुमांति बड़ाई % इयाधन दीन्दी प्रयता 
उन यह्‌ युद्ध रव्यो भरे बल % एसे समय कदा कजे छस 
शात दीप इन्द्राप्न पाव # तायदिसिमयनं चित्त डलार्भो 
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तब इन्ती माग्यो सो बाना # कणदीन्ह मन मयनहि याना 
जे दिनकर दीन्ह्यो ते बाना माता को दीन्हौ करिदाना 
कणे भये सेनापति भाई % इन्द्रलोकं मर्ह परी अवा 

सखनिके इन्द्र विति दख मानो % अव अद्धेन को भयो निदानो 
सुत सनेह्‌ हित तुरत सिधाये % चदि बिमान कुरुसेतदि अये 
रथ ते उतरि द्वार पगुधारे %क्ल्लो जनाद ह प्रतिहार 
प्रीषी तव वर्ह अराय जनायो % देवनाथ दारे पर आयो 
श्रातुर्‌ चस्यो बहुत सुखमाना % अपनो जन्म सफल रुरिजाना £ 
परदधिणा प्रणाम जनाये ® चरण रेष ले माथ समाये ६ 
स्राज्ञ सफल दिनभयो हमारा देवनाथ दारे पयु धारा 
तम तौ कीन लोक फे स्मामी $ किय जानि सपन अनुगामी ( 
यष्टक्ष चयन तव कदा विवारी # सुनहु फरण यह बात हमार ¢ 
दामी घडे श्रवण सुनि पायो # दयु फंड मांगन को आयो ( 
कलय सल जो मामे दीने तब दुम ते याच्ना शीञे 


° कही र्णं आनन्द छँ, श्यी सत्ययहजान । 3 
नाहि म्‌ दीन्हा जन्ममरि, दीजे तन धन प्रान ॥ 
मेसो कमै सवन सो भारी % जोषद्धरपति मयो्ायमिषारी 


मांगौ तुरत गहर जनि लाबहु % जो इच्याकरिदौ स्वह पावहु | 
दाता हयौ सब लोकं वखाना.ॐ% कुरडल कवच दीजिये दाना ( 
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नन्मसमय जो दिनकर दीन्द्ा % ते हम अव यचकज्ना कीन्हा ( 
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३ सनि ह हदय अति वाद्यो % तालचोरिकै कवच कादयो 
५ रसिके कथे इन्द्र कर दीन्छयो # साधुसाधु सव देवन कौन्धयो 
३ देवराज तव बाहर चये # चहिविमान चलिषे मन लाये 
3 अति अल्ो धरणी रथ जोरे # होषि थके मातलि सो षोरे 
 चक्रित है तव्‌ कल्यो पुरन्दर # अचल धिमान्‌ मयो ज्यौ मन्द्र 


1. 








[= 





‡ तव मातसि यदिभांति खान्‌ # पाप्भार नहिं चलत निमाना 
4 स्र राजा याचज्ञा लायो मखो पाप रथ चसे न. पायो 
धन्यं ङ्एं जग मँ यशं पायो #% जिन सुरप।ते फो हाथ वदाय 


टो ° कहमात्तितबडइन्द्रसो, बचन आछनो परमान 


क्णहि हाथं उठाहूये, जाहिश्रकाश पिमान ॥ 
स॒निके इन्द्र॒ कणं परह आये # धन्यधन्य कहि बचन सुनाये 
मग बर जो इच्छा दोहं # तव समान दाता नर्हिको 
सनिफे कणं है मनलाये % आखर चारि न गुरू पटा 
नाहिन पटे ज्ञान मो अपने कट कह्यो कवं निं सप 
कही इन्द्र यह हठहि वम्टासो % निष्फल दशन होह हमार 
मंगु बर तुम फो कु दीजे # तवहेम गमन्‌ अमरपुर कौ 
कटी कणे मांग नदिं ुखते # लियो चदु तौ दें सुख 
निकरं प्राण देह यर्‌ कंडे % कवं च कणं हाथ को बाद 
क्यो इन्द्र जव दानिं दीजे # विप्रमखरहि कड्याशिष लीजे 
परश्रास धतु विया दीन्हे # तवपुम चरण परशिकै लीन्दे 
कृद्यो इन्द्र यदह नीति निचारो #% सुनो कणं यक बचन हमारो 
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दो कणं्ञ्च महि लीजिये, विदित्‌ वेदं यृ बेन । 
भाष्यो व्यास विकारि, जह देन व्ह लेन ॥ 


सुनिके इन्दर शङ्कि तब दीन्हे % बहुरि बचन यह क्वे लीन्दे 
बन्न शुक्ति जानत संसाया %यहतो है निज अघ्नहमारा 
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भी दोह दान जो ले ताके दोष कोऽ नरि देहं ( 


कही कणे जो अति हट कीज ॐ वज्र शङ्कि म्बहिं मागे दीजे 
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कणं वीर जो यै चले # ताहि मारि मेरे कर रहौ 


एत 


चद्‌ जाइ रथ कौन्ह्यो गवना $ अयि पमयय फे भवन्‌ 
राजा देखि दण्डवत्‌ कीन्ह ॐ हृदय लगाय शक्र तव लीन्हा 
सुरपति कृष्णहिं भेद सुनाये ४ ण्डलफयच माभि हम क्षयि 
कुरडल श्रवण श्रत्यु नदिं हहं % कवचभेद भेदहि नदिं कोई 
% तेते वजशक्षि बहि वी 
अञ्न कणं वेर है भारी तुम रक्षा करि बनवारी 
कटि सरसां गमन तव कीन्ह # ध्ेराय सेनहि मन दीन्हे 
प्रातहोत दोऊ दल साजे # शब्द अघातं बाजने बाजे 
दो ° गज कषे हय पारदः जते सारथि रत्‌, 
पहिरिसजोदल् अञ्चसे, चदे बीर समरत्य ॥ 
शैल नरेश आए रथ साजे % पिरि सनाह कणं दल गाजे 
द्रौणी वीर दुशाक्षन चदुयो #‰ खरु अनेक वीरन्‌ मन वद्यो 
शष्नी तवमा से पत्री # दुञंख दिरद महाबल अधी 
दुर्योधन रथं सोहै केसे % इन्द्र बिमान देसिथे जसे 
यहिभिधि चदे साजि सव सेना कहो कणं राजा सों वैना 
क्षयन्रोण रै अयेन बधि $ धटत नाहि कोटिनशर सि 
मेरे रथ जो शर पर्हूवै्ौ % रणमर्ई विजयपत्र तब पेहो 
राजा कही धरो जनि धोखा # दोऽ हाथ चलतशर चोखा 
दशदहजार हाथिन पर लादे % चि्रितस्षबहि एकनहिं सादे 
दशहजार भरि उंट लदाये # दशहजार गाडिनि भराय 
षीस हजार कारन दीदे # चलेसाथ सब वर्दिगिन सीन्दे 
कनकफोक्‌ अरति तीक्ष्ण धाय ॐ मीध पक्ष ते सबहिं संवारा 


दो कुश्पति चले शाजिदलः, सेना सिन्धु्मान । 
कणं तेज इमि देखिये, मन दसो भान ॥ 


श्वेत पीत बैरख फदर # अरुएश्याम रग सवुजसाह्यनं 
यदहिबिधि ते कीन्हेड दलसाजा # बाजन लाग युद्ध केबाजा 
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ध्मराय कीन्हे श्रक्षवारी # शेत गयन्द अदाव भारी 
भीमेन अति शोभा पाये % नङ्ल बीर सहदेव सोदहाये 
धृष्टद्युम्न सलीन्हे सब साथा चदे तरंग अख महि हाथा 
ज्ञनं रथ कीन्हे असवारी % जोती गहे पिताम्बर धा 
पीत बसन तन शोभित नीका % मालउदित हरिमन्दिर रीक्‌ 
बाजन वजत शब्द आधाता # श्रीहरि कही भीमस बातत 
धष को साहि लीजे % सन्शखयुदध कणे चितदीजे 
भीमसेन यष्ट साहस्र करिये # श्रञ्ैन कै सम्मुखे लिये 
अञ्जन कदी सुनहु जगतारण कैल्यदहिबिधिथापकद्योकेदिफारण 
हको रथ श्रागे भे लरिये छ सन्शृख युद्ध कणं सों करिये 
द° अन सुनिये मन्व यष्ट, मष्षेड श्रीमगवान । 

 कृणेपवं माषा रचेउ, स॒बलर्धिह चौहान ॥ 

इति श्रीमहाभारतेमाषाशृतेकणपवप्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ 

जौलो शङ्कि कणं के शथा $ करौ यड्‌ जनि बके साथा 
इतना कहा हमा कीने % चलौ जाय द्री रख लीजै 
दोऊ दल महु बाजन वाजँ # हांक देत प्ष्री शृण गायै 
गंज सों गंज रथस्रौ रथनजोरे % मुख लागत हिस्त रई भोरे 
पैदल सां पदल अरमान # महाबीर सव शभे माने 
वेषं काण सके फो माखन # शत ते सहस हदते लाश्चन 
शत्य साद्थी रथहि उल # श्ागे कणे पेलि यर 
गृहे धनुष कर कणि फेरत % अञ्न कषां हकं दै टेर्त 
। सुनिषे भीमेन तष शायर क अस्थिरे निकटनहिथायस 
यष्ट कहि थीसवाण करलीन्दे शते शर चोर शीश पर कीन्हे 
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रि सवान कणं चव अश्वि # ज्रः आधुञ्जञ्जन कितं राके 
स पचस भीमउर परि % सात बाण अश्न परिषारे 
इ५९६ ए उत नन्ा, इडम्या अद वषर्‌ 
महारथी सवं हकिद, चरे जोरसों जीर 
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शकुनी सहदेवहि संग्रामा जरे ठीर्‌ भ्रपने जय कामा 
ठेङ्कुलःषहै कृतयमा सो भारथ # दऊ यवसे रच्यर पुरस्षरर 
कुरुपरति धर्मेशय तव पररसे दुरे बाण वषट्‌ यम अ्र्े 
घटदत्कवाहे दिरद संग्रामा # कुरुपति पमरप छ काशन 
शूल सामि सद्र परिहारे # कोठ गदा कोपि शिर २२ 
खङ्ग कटार उदाहहिं बोखे % लागत जहां र्ठ वहिक 
कोड पाश सानि शिर मेते # शरस परसकरि ग पल 
भीम कणे ते सरस दशं & मदाय शीन्डे प्रभ 
कणु बीर से शर जोई शमे रथे रिरि षर 
बिरथ भये मीमहिं जव जनि छ शष्ट तव शार्पणु प 
यहि विधि सरस वाण संधाने % करद के शर दह धिप। 
विरथह भीम घात बनिश्ाये @ लेकर गदा कोधकरि षये 
दो° कर मुष्टि प्रहार तै, मरिड सेन अनन्त) 
गद्‌ वाव लोटत परे, मदकःरे सय॒द्रन्त ॥ 
देखि दिरद भागे वलिश्रायड % भीम उपर शतवाण चलायड 
द्विरद संग आये शत भह तेस बाण वृष्टि मरिला 
परीमं पेरि लगे शर मारन # इत अकल उत बीर हजार 
दिद ग्रह सुद्र परिहर %यीततेन वयै छर्‌ म 
युगरद शीश परो तथ धरणी # देखी सवन भीम सी करं 
दविरदद्धििरतसवैभिलति धायड % शल शे सब दाक बल्यः 
घहतक अनि गदा परिहारे # बहुदकथातनि खड शिरभ्मरे 
करोधितत भीष भयो अति ताति % शतवान्धृव महे बीस निपति | 
कणे वीर रदे शर जरि % षृष्शयुन्न कर शरे भोरे 
शस्य सारथी स्थ पएहैवावा ‰ ररे भप क्णं अवं शाका 
यह काके भरि तीक्षण शर ‰ धायस है के फिर दृकोदर 


दो ° पाणडव धल डमे धने, लभत कव के बान । 
धमराय यह देशिक, कीन्हे शर सथान! 
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[काक 


करगहि धनु कन्हं संथाना ‰ कणं अङ मारि दश बाम 
अपर दीप्र शर पायल द्टे ते स्व शरह हृदयमर्ह कूट 

पै शे बाख दंश सीने # भप अङ्ग शर मेदन कौन्दे 
अञ्न हौ दुर्यह भई % दुम मोस रण रवी सराई 
तुमते कहा क्रदि युरुपारथ मेरे वल समान है एरथ 
शस्य सारथी कणं चेताये % बाधो उपति धात भलपाये 
जी क्षमि धमेराय सै अये # जयतिपन्र भारत मर पये 
नागं को उचम्‌ कीन्हे र पभराय खगपत्ति शर लीन्द 
तब भ्पत्ति कटं पडे षाल्ञेउ % धृष्थश्र रथ यागे बाज्ञेड 
धित कीन्हे युद्ध भर्यकर # मण्डमाल कीन्हेड गर शंकर 
द्री सौ अञ्जन परुषारथ # कीन्हो महा भर्य॑कर भारथ 
स॒ बाण द्रौणी तवं अरि # आवत बीचहि पार्थ्‌ कटि 
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ले ° अन्‌ रेणौ रणमचो, छटत वाण अनन्त । 

हयरथ पैदल गिरत है, मतवारे मथमन्त ॥ 
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दनं दल महै परी लराहईं % सभ्या काल आह नियराई 
धरोत्कवरिं तब एष्धबखाना # आपु युद्ध करट रह पयाना 
माया युद्ध करिय यहि रूपा भारौ भिल्ि कोरवपति भपा 
कैर्त प्रणाम अक्षर सव भाये $ ुरुपेना के उपर अयि 
गगन पन्थ कीन्ही भंधियारी % वरषहिं बाण मनहं धनभ्ारी 
रक्ष अनेक गगन ते दृटत % लागत शिला सेन शिर षूटत 
याहिनिधि मारु भयानक कौन्दे # अन्धकार फु जात न चीन 
| सृभ्त नहीं हाथ गहि हाथा कोरन रहेड काहू के साथा 
पने भन स्चो करि जनेठ $ एलयश्ाल अबश्राय तलानेर 
दुयोधन तव भ्रायु पुकारे क्का क्णे हँ मित्र हमारे 

(रह असुर भिलंब न लावहु # संकट ते अब मोदिं बडावहू 


दौ° कृण कदी राजा युनह, वषं अपुर जो आज । 
यज्ज शङ्कि मेरे अहि, रेदं अञैन श्ञ ॥ 
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अराति अस्थिर हे रदिये # सवमिलिके धीरन मन्‌ गृदिये 
राजा कदी क्ण सौ दसो # अशे भित्र बोलतदहै केसो 
जो सवभिक्ति अञ्जनकर्दे मिय #‰ अ्यनमारिकाद्दि छ करिये { 
सांग शृल्ल सदु परिहारत वृक्ष पषाण शीश पर उरत्‌ ^ 
अब जनि गहरु करो तुम भाई # मारि असुर करद देषु गिराह 
कृणं पकारि कदी यह अनी कराजाठव्मतो वात न जानीं 
अहं ष्णं पारय फ रक्षक % तिन उपाय कौन्दे परत 
सत्यु निना कोनहि मरहीभ्ये सघ्यु को रक्षा क्र 

धीरज धरहु करहु मन गादा कमे मव धुषसियि कर टदा, 
वञ्जशक्ति ते असुर्‌ न यारहुं कारि युद्ध धेन संहर 
ज्जन भारि जीति मारय # कुरपति करटं वहारे खारथ 
राजा कदी मत्तिहि गोरानी % आज्ञदिमरे ्द्दि को जानी 


क (क क 


दो कणं कही बिधिकी रचित, रारिसिके खो कोन । 


मारत श्रव अधुरकर्हः रहं सवे दो मोन ॥ 
यह कटि बजशङ्कि कर लीन्दे #% सहसनयन को सुभिरण कन्द 
मारि असरफो कणं चलायर दिटकीन्योतिञ्काशरिश्रायउ 
लागी शक्ति धघुर उर कैसे # लगतमेन्न गिरिवर गिरिजिसे 
पसो भृमितल्ल असुरभयंकर # सुरुडमाल सीन्देऽ सो शंकर 
गृहे शक्ति सुरपति के हाथा # बहत अनन्द भये जगनाथा 
साधर कणं सेना सब भासे % ठे समय कवन केदिराखे 
भय सेन्थ अपने गृह भयहु # सब मिलि खानपानमनलयहू 
रोदन करै दहिडम्बी केसे #% बिङ्कुरी गाय बच्छ शो मेसं 
भीमसेन करुणा बहुकीन्दे # हष्णदेव कषु किये ली 
करुणा करहुं कद्‌ नाहं दाह #% जगमह अमर भूर्य नाह कई 
कुरुक्ष् भह प्रा गवाय %श्पु मरे रजनि गचाये 
भीमसेन अव साहस करिये # अपनो प्रण रका मन भरिये 
दो. क्त्री हेय प्रणको धरै, करे सत्य परमान, 
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` कएपवं माषा श्व्यो, सवलसिह चौहान 

6 € ॐ ॥ 


इति श्रीमहाभारतेभाषषतेकणपवडितीयो ऽध्यायः ॥ 
अरय दश ब दूटभा देशि # हुपदसुता नहिं बाधे केशि 
जब यहे बात कटी बनवारी % दये शोफ रोध मा भायै 
घायल पमरायं दख पवा अञ्चनसों यर्‌ बचन नावा 
धृग्‌ अजन धग धनृशर तोरे % कणे बाण रमर तन मोरे 
सो सुनि अन कोधहि पायउ # करगरिके यहुनाथ बुभायउ 
सेना सबादहे शयन मन दीन्दे % भ्रात होत रण उद्यम कीन्हे 
कीन्हे बम्ब दृमामे बाजे सादात क्षी सब माज 
कणं तुरत भरस्नानाह्‌ कीन्हे % विप्रन बोललि दान बहु दीन्ह 
पिरि सनाह कयि रण साज # चहंदिशि भेरि दुन्दुभी बाजे 
माथे मुकुट विराजत कैसे सथं प्रकाश अकाशं जे 
शल्य सारथी नोते घोरे % चञ्चल चपल दिनन के भोरे 
खोदत महि फदरात दँ गहे ‰ मानँ सिन्धु मथन के कदे 
दो ° पाश्वर लाल लभाईके, एनि बधे गजमाह्‌ ! 
चट्‌ कणं भज कपि, यनलस्िं की बाह ॥ 

दर्यापन कीन्हे असवार ‰ साजी सेन महाक्ल भारी 
यरं वस्व वेरख फषरामे चसे बीर सव वोधे बाने 
एर्डवं के दृक्ञ बाजन बाज % नन्दिधोषरथ श्रीपति सजे 
एर सनाद ख कटि वि # अध्य दए विराजत कि 
कृरगष्हे धनुषं चदु रथ परथ # जोती गहै कुष्ण से सार्थ 
धमसाय रन्हे असदा अभि भये मीम धरधासै 
ल अदुरङ्ग रङ्ग करि अह # युद्ध शाय अद्‌ शोमा पाह 
भृष्ु बद्यरतं लह अधिकारी #% म्टि गयन्द्‌ं युद भा भारी 
दल शणरङ्क फत्‌ रण धोरा उर्फ स्मै जोरमसों नोरा 
ककण अद रथहि चलपहु # अञ्न के सन्धुख परटुवाहु 
मार अद्ध संत मह पारण % देष्या शस्य भोर परुषारथ 
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हसि कै शल्य कटी यह वानी # रिनन्दनं यह बात न जानी 6 
दौ° हंस काग जेसी मई तैसी मृडं तिदान। 
रविं कृशे बतदेखिगो, भारत के मेदन ५ | 
करोधित ह तव कणं वलानि देप कामको न उन 
भाषो शत्य कणे सुने कीरा # एक दिवस सरिविर के तीर 
राज हंस सष चलं उड़ाई % सिन्धु पार महै कनी चराई 
तिना छाम कृषे अप्र वानी हमक साथलेह खम ज्ञानी 
कृही हस हुम जाइ न पद्य % मरही बूड़ पार नादं लहिद 
कही कामगति सवि उडेहौ % बुम सव साथ पर्‌ म सहां 
यह कटि चते हंस फे सङा # कोश चारि सै उपनयो रङ्ग | 
थो काग तथ दिग दहो आयो ‰ वृडत ह्यं यह रचन नायो 








| 





त 





भाण्के 


कृष हंस सधि थवाई अलानी # अव काहे बृडतं जड ज्ञानी 
स॒निक हस निकट तवं अयो % पठि उपर तव काग चदय 
फेरि बहुरि लाये यहि पारा $रास्योकाग नीव कीडारा 
सिन्धु पार सम गयो उड़ाई % यह चरित्र हम देख्यो भाई 


दौ ° शरसों सागर बांधिकै, जिन जीते हयुमान । 


= 


शरषञ्जरर्य दालक, तमर्स ठमाह समन ॥ 
जव भिराटको गोधन गह्यञ # तादिन कणे करटा ठुम रह्यञ 
कोधित कद्यो कणं यह बेना # देखहू आकज्ञ युद्ध तुम नेना 
हंको रथि भिलम्ब न लायो # अञ्जन के सम्ुख पहुचाञ्यो 
सुनिकै शल्य तेज रथ दांको # प्न लगे शट्रात प्रताको 
भीमसेन अगे है सीम्हे # बाणबृष्टि करिवे भरन दीन्दं 
कह तव कणं भीम तुम अदू # अजन करा सो मोन कहू 
यहे कहत अयन तब अये % न॑न्दिधोष रथ प्रथ पहुचापे 
भाष्यो अज्ञ॑न भीम सिधारो % दृश्शासन सों युद्ध ।बेवारो 
आञ्च कणं सों हमहिं सराईं % पुरुषार्थ देखो सव भाई 
यह करिफे कीन्हो सन्धाना # लागे सरस चलायन बाना 
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केणे बीर एेसे शर जोरे # आवत पाण बीचदीं तोर 
दोउ बीर बाण सन्धाना शर के लाह चिपाये भाना 
र ° अरस परस दो प्रबल, कीन्हो शर संधान, 
अन्धकारभा दिवसो, षिः परह नहिंभान ॥ 
चले बाण कृवि सकरन भाखन ॐ शतसों सहस सहससो लाखन 
नन्दिघोषं हांफत बनवारी % शस्य सारथी उत अधिकारी 
अजंनकणं करत मन जितको #% कृष्ण शल्यहांकतरथं तितको 
्ारनबा ज्व कर लान्ह्‌ # पाट्‌के मन्त्र फक्‌ शण दीन्ह 
चले बाण कौरवदल जारन # प्रकटी शिखा हार इजारन 
देखि कणे जल बाण चलाये % श्ण भीतर सवखभ्नि बताये 
जलकी धार सेन विकलाने ‰& पवन बाण अजुन संधाने 
परमं बेगि ताते जेहि ताका # टुटनलमे सव धवजा पताका 
लंड कणं सपं के बाना # नागने कीन्ह पवन सष पाना 
तव अज्ञेन खग बाण चलाहं % मोरम पकरि सपं सव शारं 
दोर वीर चलावत है शर #% बलसमान सो बली धलुडधर ¢ 
धरणी जल अरु स्वगे पताला #% बाण मारि सखे सरि ताला € 


नि 


दो° पृक्षी उडत मगन मर्ह ताको दिशाञ्चधार । 

द्वन दखत इड खडः शर्‌ लाया सरत 
कोटिन अवं खे शर शास्यो # दो दस वाणन ते पाल्यो 
कुर पाण्डव दल सव भरमाये # अञ्चैन कणं न देखन पये 
दोऊ वीर सरस पृरुषरथ 9 कीन्हे महाभयानक भारथ 
क कटी कण के अगे % अब मोक सन्धान समभागे 
लीलो कृष्ण सहित रथ पारथ #% अव देखहु मेरो पुरुषारथ 
सो इनि कणं बीर सन्धान # चश्चकसहित तयाम तव बाना 
कटी कणं अञ्चैन॒संहारहु # आच जानिबो तेज दुष्हारहु 
ह{क मारके बाण चलाये # च॒श्चुक प्रकट देहु धरि्ायं 
देखत रूप भयंकर मावा # मादो वया उमडि जनु अवा 
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हरवि बादि लाग्यो असमाना % फण के अह शिपाये माना 


क 


द्‌[० रात्र अक्षत नश्च कमः अजन भरि कन्‌) त 
श्रन्थकार कपर देद्धिये, किये रजिवनैन ॥ 

| तव श्रीहरि अये यहि वातन ॐ पारथ सुजिये कथा परातन 
जब खार्डव घन दाहन कीन्हा $ सारथि हह जाती इमलीन्हा & 
शर पञ्जर धाये तुम कानन ॐ शतं योजन घरे तुम बानन | 
| तादिन रथ देसो में हां #घुमिरतमनहूङुम्दारशेचाका 
३ खग सग पश्च जारत दवकानन ॐ बाहर होय न ववत दै बामन $ 
घुरि नाम नाभिनि जब जनी # तेजवन्त आकाश उडानी 
तब तुम बेगवन्त शर दंटि # नागिनि गहं पत्र त्यहि कारे ( 
ताको सत यह्‌ बुज्छक नामा ‰ बसे पताल शेष के धामा | 
करकोट्क को पुत्र कावा # वैरलेन मास्त मो भावा र 
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कणं ऊ प्रोष रहत ह तवसो # कीन्हो युद्ध अरम्भन जवसों 
। तव अशेन यह भेदहि जाने % कोधित बाण कीन्ह संधाने 


अजन को सगे शर मारन ॐ शत ते सदस सदस इजारन 


भ ७ ५ क ष [क 


[९ अनं मरत काप, नदहल ईटत्त अरङ्घ। 


चुज्खुक फे फण सागिकै, हेव बाए सव भङ्क ॥ 
गजेत स्पे क्रोध ते कैसा % प्रलयकाल बौलत्त घन जैसा ( 
खुस्ुक कही सनौ दय पारय % लीलत अहं करौ पुरुषारथ | 
यह कृहि बदन किये विस्तारा # पनहूं उदर नरि अहि पनारा ( 
जो शर अञ्रुन के कर दूटत % गड़े न नेकु लामि सब दूत 
पार्डवं दल देखत भय माने #‰ धमराय अवरज करि जाने ( 
नन्दिधोष रथ लीले लीन्हैे % दाहा शब्द देवन कन्हे 
सुरपति देखि महाभय पायो % हनूमान सो एस जनायो ( 
१ दाबहू रथ सो जाई परताला % यदिविधिबदधितश्नौजियत्याला 
3 उपर बल कन्दे दुमाना # रथ गाडगयो पता समानां 
3 खञ्तक के सुस पीत पताफा # पवन लगे डोलत दै माका 
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१४ 
3 दोउ दल कीन्हे अनुमाना % नस्दिपौषप अदिउद्र समाना 
चय्युकं फिरैठ कर्थं टभाग साश्रु साध कि कणे स॒नावा 
4 द° शस्य कदी तव क, श केह कयहि काज । | 
॥ पार्ये श्न राक्षे हैः जहि खयि बरजराञ॥ 
| यहि अन्त्र हरि रथरि उठायउ # रन्दिधौष धरणी पर भयर 
‡ पाणडव दल देख सुख मानेउ # तबहिं कर्ण॑सों शस्य बखानेऽ 
रथ मेत देखहु यहि पारथ # हनूमान रथ पारथ सारथ 
कणं कदी चुज्खुक सों बानी श मिष्या तुम भष भरह्ञानी 
4 च्वुक फही भयो चल भाई कमरे तो कषु यह भेद न पा 
1 फिरि मोको कीजे संधाना # करौ असन पारथं भगवान 
कदी कणं यह उचित न होई # वाण बटोरि चलाव न को 
3 आश देक कीन्ह निरसाकपेहो चाग बरकमर्ह बाप 
यह कहि नाग किये तव गवना % जैद कणं काल ॐ भवना 
खुञ्क जव मवनहिशम कीन्हे % अञ्न कणं युद्ध मन दीन्दे | 
व श्यावे कव श्र सन्धाने # कय दूटहि कोई नहिं जने 
यहि बिधि करत युदधकी करणी % अङ्ग मेदि टत शर धरणी 
दो > महामीरं॑दोऊ भिर, इरि अन्न परिहर । 
९९५ ददत इनदवमणए, कठ्‌ बजाय सर ॥ 


स ध 


संन कणं भयौ रण धोरा % परो भीम दश्शासन जोरा 
मसेन रषे शर जौरे मारे रथ ङे चारिउ घोरे 
दर्शत शारभं कर सीन्हे # वाणन बृष्टि भीम पर इन्हे 
च्रे षाण ते अश्व सहारे एक बाण ते सारथि मारे 
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शते शर भीषेन उर सगे # फोध अनल तनु अन्ध्र जगि 
कर गृष्टि गद्‌ भौम तब धय %@ हार मारि दुश्शासन अये | 
दाउ बीर सेत मर कैषे # महामत्तगज ऽरभे जेते 
कर गहि गदा कोपि परिहारं # एकदि एक कोप फरि मारहि 





3 धमकत घाप लगेउ जये तनमे % बादृत कोप दोड के मन्ये ( 
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स्च फारिकै दोऽ लपयानेउ % दित तरल युद्ध श्रुशानेड ¢ 
करगहि कच गुटि परिहारं # शीशहि शीश कोपिक्षे मारि 
| उरसो उर पलत दै दो # पारिसकत नदिं ररत हँ कोड ( 
३ टो ° भीमसेन मतिकोधकरिः अभिरतश्रमितग्रनन्द । | 
| रान वह्व{रड धर एपर्‌, मानह [सह्‌ मयन्द्‌ ॥ | 
३ रेड भीम दुश्शासन कैसे # व्याप कुरङ्ग पारि जेषे 
कृटेठ भीम्‌ दुश्शासन बीरि % सचत कस न द्रौपदी बीरहि ( 
३ सलहर पाशा मुकुट बनावहू गदो केश दरोपदि ले थावहू | 
3 अवहि सवदि सधि विपरी माहं & मेरे चितदहि ज्ञ सब आह | 
भीमसेन कह नढुलदि धावहूु % जाई तुरत इुपदी ले अवह 
पलमहं नकुल गयो चलिमर्वना #% इपदस॒ता भव कीजे गवना | 
मेले भीमसेन अभिमानी % दपिके चली भापु तह रानी | 
ह तुरत विलम्ब न कौन्दे % पदे भीम दुशसन लीने 
कटी पृकारि द्रौपदी रानी % सनिये बात भीम तुम न्नानी 


ज 
श 


&& 


= 
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है कोड रक्षा करैः मोसे किये षेन॥ | 

कुरु पाणडव जेते दँ क्त्री # कृष्ण सहित यदु्ंशी थत्री 
श्रसुर नाग नर सुरहु पुरन्दर # धरण सिन्धु मरु गरकन्दर 
चन्द्र सूयं तुम दोऽ साखी # तीनि लोक दखत ह भांखी ( 
रक्षा करहुं दुशासन भारत # कदय भीम हम भुजा उपारत 
सुनि पारथ के जिय्‌ रिस वादी # तीक्षण शर निषङ्गते कदी 
५ मारि भीम वकरो निपाता #% कैसेऽ सहि न जाति यह घाता 
४ श्रीपति कदी उचित नाहि होई # आस मीम शां जिताहि न कोहं | 
ञँ सरविह रूप वल दीन्हा मीम अङ्ग परवेशित कीन्हा | 
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3 हाक भारि स्रजा उपारे # रुधिर प्रौपदी क शिर इर 
३ शिरसो परत रुधिर की धारा % इपदसुता तव बेधिड बारा 
३ अरुण बरण तन सोहत कैते # असुर शुद्धम्े देवी जसे 
दपदसुता तव भवन सिधारी % अज्खुन कणं शचेउ रण भाय | 
 दो° शर वैत हष॑त दोः हकत रथ मृगवान । | 
 कणपवं माषा रचेउ, सवलसिंह चो्ान ॥ 
| इति शरीमद्याभारतेकणंपरवेभाषाकृतेतृतीयोऽष्यायः। ३॥ | 
दोउ बीर दहै मेव समाना ॐ यपत बाण बुन्द अनुमाना 
धन घदरात धर रथ चाके #& बकपती सम शेत पताके ( 
| एेसे बाण गगन मों धावं 8 शर रौकत शरपन्थं न पावहि 
| ङुरु पारडव दल नार्दिन समे # अपृन्‌ प्राड्‌ कोड नदिं बै 
| गज अरु शकट इजारनधावरहिं # कणं फे रथदि बाण परावह 
| दो ° अजन कणएंहिं रण मच्यो, जलदुन्दसुमबान । 
| सरस निरस कदिजात नहि" शयो मरिडमेदान ॥ 
कणं पांच शर भाटक सौन्दे # लघु संधान, किरीरन्‌, कौन 
दोऊ सारथि रथदहि चलावत ‰ बोदहित मनहुं सिम्धुमरई धावत 
जूभी सेन लगे तीक्षण शर % होनलामि अति मारु परस्पर 
श्न कणं करत रण करणी # रुर्ड शुड मच्यो सब धरणी ( 
अजन बाण कोपि परिहासो % सहस पेग पये रथ राखो 
देसि कणं तव शर संपाना ® मासो नन्दिषोष तकर बाना 
पेग॒अदृईं पचे राखो साधर कणे यदुनाथ पुकाखो | 
सुफल जन्म जग जीविन तेरा # बाण धात्त लत रथ मेरा ( 
अजुन कटी सुनहु जगतारण % साधरुवचन माष्यो क्यहिकारण 
सहस वेग ष्टम रथदि बलाय & वेग अाईं मम रथ धायो ( 
तच्‌ श्रीपति बोजे यह बानी # अञ्न तुम यह भेद न जानी ( 
3 नन्दिधोष रथ मेरुं समाना # ष्वजपर परम भार दुमाना ( 


३ दो ° महाविश्वम्भर सूप धरि, हित है यह रत्य । 
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टारो रवियुत बाणते, महावीर समरत्थ ॥ 
यह्‌ सुनि बाण लगे परिहारन % जूभी सेना धीर इजारन 
कृण कापि माटुक शर लीन्हे ते शर चोट शीश पर कन्दे 
कृष्ण अङ्ग शत बाण प्रहारे # सदस बाण हनुमानहि भारे 
श्याम शरीर रुधिर्‌ छबि काये # पीत बसन तन शोभा पा 
अन्‌ को तन ममर कन्दे % कोधित भये एक शर लीन 
कणं के दय ताकि के माखो 8 मेदिके अङ निसरि शर पाखो 
बाण सहस शत्य ऽर दीने # धायल करि तन मर कन्दे 
३ रुण चरण देखत तनं भूते # मधुमद मनर्हु किंशकी फले 
यहि बिधि कौनदयो बाण दरो # दश दिशा दोर रथ पेरो 
दोऊ र्थ यहि बिधि चवि पाये @ प्रमेत मन भूमि पर भये | 
कदी कणे अज्ञ॑न सुनि लीजै # सावधान मोते रण कीजै 


4 
4 
अष यहिविधिते भाण चलायो # कारो शीश विलम्ब न लायो 
‡ 
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दो° मारतं अब गहर नहि कल्यो कणं यह बेन । 
सारथि जे रक्षा करहु, प्रियतम पङ्कजनन ॥ | 
यह कि नीलबाण कर लीन्दे % नो शर ऋषि दर्बासा दीन्हे ( 
इष्ण देव रण॒ को मन दीने % श्व पारथ की रा फीनै 
कोधित बाण किये संधाना # देखिशस्य यहि भांति खाना 
जके रक्षक श्रीजगत्राता % ताको कणं कीन्ह चरै घाता € 
हृदय ताकि मारेऽ तव बाना % परलटि न करहु फेरि संधाना € 
यह कटि धरुषकरणलगिताना % कणं हाथ चूव्यो तव बाना ( 
अन्तरिक्ष शर भ्रापत केसेश्दुटे बज इन्द्र केर जसे 
अदन लगे कठिन शर मारण # पे न सके यह बाण निवारण 
| आयो बाणकणठ ति जबहीं % नन्दिधोष दाबेड प्र तवी 
जटिक अश्परथदि दिग भ्रायो # कटो भुकुट श्रीकृष्ण भचायो 
| मुकुट काटि शर वेधे धरणी % जग म रदी सदा य॒ह करणी ( 
धन्य कृष्ण पारडव सन भाला % दीनदयाल पारथहि राला | 
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१८ ` =ॐ=० कर्णपर्व । ५३० ०८ (- 


° जाक सारथि चक्रधर, मारि सके तेहि कन । 
अन के रक्षक सदा, श्रीपति सथारोन॥ 
होक दत हांक्त हरि घोरे # अङ्गेन कोपि कठिन शर जरे ( 
दोञ बीर वाण परिहारे %एकहि एक कोते मारे £ 
शर अनक बरषतं हं कैसे % श्रावण मेषं महारि जे ( 
पमी गगन उड्न नदिं पावत # शर लागत धरणीपर आवत्‌ ( 
अरुणवर्ण आय सग अविं % शर समूह ते पन्थ न पावर्हि ६ 
३ रेमे लाग चलावन बाना # शर्‌ पञ्जर वाये असमाना | 
| ङी सना पन्थ न पावहि # लोथिन पर रथ दाक्रिचलावर्ि 
| गरजत नन्दिषःप के चाके # पवन बेग एहरात प्रतक्रे र 
| शल्य सारथी रथहि चक्वा ॐ न्दिधौष सम्मुख पहूचावा 
| अरन करण सुरे द कैसे % रधुपति सो रायण रण जसे 
| इृकते एकं महाव्रल भारी # वरण शुर दोऊ धनृधारी | 
| मटायुद्ध ` अदूभ्त पुरुषार्थ # रणसमवली करण अर्‌ पारथ 
| टो ° अद्धैनकरण्हिरणमच्यो, छटत वीक्षण बान । | 
क {तुकृत्याम्य छरमएन, माज बाड़ बमम ॥ 
॥ शल्यहि कटी करण तव एेसो श चाक भूमि परमे नहिं जैमो | 
‡ जहि दिन में बिरारपुर घरी कवेटी गाह अदीन ररी 
1 तम सददेव बुद्धि उपराजो ® खरदै बाधि आपु उठि भाजो ( 
१ लादी बांड बहुत बिधि मारो # अचल गाइ तन रतनग्ररो | 
‡ मधुनि नाम गाय यक रहेउ % कोधित है अस मासन कदे ई 
३ जैसे अचल भयो तन मोरा रथ अटक भाग्य मतोरा ॥ 
३ चके चारि भरत जव धरणी क तवनवने कदर तामं करणी 
३ यद दुधि मेरे मन मे आ % सावधान ह्यंको रथ भाई ं 
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4 शल्य सारथी कन्हे करणी # चाक हषे नदं पवत धरणी 

सरन कणं करतु सभ्रामा # पलमार नहं पावत विभ्रामा ६ 
३ देवश्मलर दउदिशि परिहारं % एकि एक क्राधकरि मारि 
+ । + + (^ 1110 611 ॥ 1/1 1/ 10/60 1 + 1111, 11111 11111. 12 
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५ =° कपय । ५२१ = १९ & 
॥ गजरथ पैदल जूं लाखन # महा मारु कोउ सक न भाखन | 
| दो नदी मय॑कर्‌ धिर की, गजन्‌ कर्रे जान । 
| मरत मास जलफेन सम, लहरी चमक वान ॥ 
ढाल मनहुं कच्छप उतरने % वार सेवार सरिस अरफा 
‡ बरूतर सित प्रे धर जेते % प्राह, समान देसियत तेते 
गज भ्रशुरिड दृटे कस जाने % मनहुं सूसि जल मे उतरा 
चक्रित एरी लसते हं केसे % रुचिर पत्र पुरहनि के जे 
3 श्र शीश देखत दिग भृले % जैसे कमल स्स दल षट 
मांस बहुत सम सरस सोहावा % नाव चलत्‌ जिमि रथ उतरत 
परि जंजीर जल शोभा पावहि # धीवर मन जाल चिटकार्वा 
३ भूत परेत करते असनान्‌ @ योगिनि मृनहं क्रे सो पाना 
जम्बुक गीध काकगण॒ आवहिं # मांस खाहि मन मोल चुकाव्दि 
नन्दी चदि डोलत ह शफर # मुण्डमाल गर रूप भयंकर 

गजशण्डदहिले योगिनि आवहिं # दै सुख धिच करताल बजावर्ि 
3 नाचि कबन्ध दरिं करतारी # कौतुक रवि रणमभृमि्हिं भारी 
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3 भेरवगणएया विधि फिरत, सेत भयंकर लाज ॥ 

3 यदि बिधि युद्ध मयंकर मारी % दो भिरे सेत परवारी 
‡ कोपित श्ररुण नेन भये केसे % भोरदिं उदित दिवाकर जैसे 
क्ण वीर रसे शर जोरे # धायक्त नन्दिधोष कै घोरे 
३ तीक्षण बाण ष्ण उर दीन्हे % हनूमान तन जजर कीन्हे 
3 तव श्रजञेन कौन्दे संधाना # करण हृदय तङ्क मरे भाना 
3 घायल कयि शस्य से सारथि % एकते एक सरिस परुषारयि 
३ बाण त्यागत यहि व्यवहारा % जिमि बरषा व्रषे जलधारा 
3 रथिमर्डलमर् शब्द सुनावरहिं % करण मारि अर्जुन यश पावहि 
३ सुरपति कदी जीति पारथ ® मायो कणे करहु परषारथ 
३ यदिविपि कहिं देवगण बानी # सनिके शस्य अचम्भव मानी 
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(1 1१1 111 1 
। == कशपरव । ४३२ °= 
कौर कटर लरौ नर्दि पसो # अञ्जन करण भयो रण जसो 


रुपिर प्रबाह चसे सव अङ्गा # महाशूर मन नेकं न भङ्घा¢ 
टो घौर युद यहि बिधि करत, दोः बीर समान । 
शल्य सारथी करणएरथ, पारथरथ भगवान ॥ 
भीमसेन कीन्ही बहु करणी #% परे बीर लोटत सब धरणी ६ 
गजते गज इयते हय मारे # रथि पकरि रथ उपर डरे ६ 
सम्मुख ज्ञरे भिरे गण जेते % गगन पन्थ कर फैकत तेते & 
जे अभिरे ते सवे पदडारे # बहूुतक मीजिचरणते डरे ॥ 
लागे बीर गदा सों मारण % दुयोधन के बन्धु सहारण ( 
ते सब बहुरि कठिन शर मारे % सुद्र गदा शुल परिहारे 5 
भूमि परे पर भीम्‌ न इरपे # मनहूं बाज पक्षिन प्र रपे (६ 
कोधित भये पारड़ के नन्दन # यहि बिधि कौन्दे सेननिकन्दन 
तब अज्ञेन अंडे शर पायल # शद्यसदित रनिनन्दन घायल 
करण बाण रसे परिहारे # अञ्न हदय ताकि मारे 
कदी कृष्ण सुनिये अब पारथ #‰ प्रणकरद सुभिरि करहु पुरुषारथ 
कणं बीर एेसे शर ॒ जोरे % हकत पद ठदरात न धरे 
° अञ्चेनकरण्हिरण मचे, उपमा ओर न ताप । 
मारत शरके अग्र ते, उड्तगगनमर्हमायु\ 
सखा साथ धरणी के उपर % रसो चाक गाडो रथ मपर 
होनहार सो होय निदाना % निधि चरित्र कोऊ नहिं जाना 
भाषो शस्य कणं सों रेषा % अरको चाक चलत रथ केसा £ 
सनिकै कणं कियो इद्‌ गना % मारो नन्दिधोष तकि बाना € 
सदस बाण अश्वन उर मारे % थकित भये पगु टरत न टारे 
असी बाण मारे हतुमानदहिं # शर अनेक धाले भगवानर्दि 
तीनि बाण पारथ उर मारे # नन्दिषोषरथ द्रत न श्रे € 
कृष्णदेव हांको रथ बांको % जेसे फिरत इ्म्दार को चकों 6 


3 चहुं आर शर बरत केसे श्माद्र बरषटि मन्दर प्र जैसे | 
,१।, + ^ । 1 ^ ^ 11/11 / / | 1 1 । 1 4 1 (1 1 ५ 14 
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==> कृणेपवं । ५३३ ० 
जेदिदिशि थञ्च॑न को रथ धपे % तेदिदिशि कणं बाल भरिलपि 
दृत बाण कणँ के करमो %@ नन्दिघोषं रथ बेरे शरसो 
3 हाक देत हकत रथ घोरे ® अञ्न कठिन वाण गुण जरि ¦ 
दो° माखो पारथ कोधकरिः चयो बण प्रचण्ड ! 
कृण धर्‌ श्री प्रवल, कारे कये शतखण्ड 
अश्वन शल्य बहुत पिधि हारो % दृूटत नाहि भूमि ते चाको & 
कूदि कणं रथ ते दिग आये # गहि चाका तेहि चहत उटाये 
| कणं बीर कीन्ह्यो बल भारी % अज्ञन सों भष्यो बनवारी £ 
मारहु बाण गहरं जनि लावहू % कणेशीरा अव मारि गिराबह 
पारथ कटी उचित नहि ई ‰ बिना अञ्च नहिं मारहि कोई 6 
यह अधरम कृरिये केहि कारण # यह सुनि कटी जगतके तारण 6 
चक्रव्यूह मर्ह अभिमन्यु मारे #% तादिन कणं न धमं विचारे 
३ यज्ञ धमं तुम शोचो पार्थ % तो भारत रण पिये अकारथ & 
3 न्ती दिये बाण सो लीने # अजन करण बधन तेहि कीजे ( 
३ मरह तुरत गहरु जनि लावहु # बहुरि न पेसो अवसर पबह | 
| रथ उटठाइ करि धनु धारण # तब अजचैन तुम सकियन मारण ( 
| सुनि अज्ञेन कीन्हे संघान्‌ # श्रवण प्रयन्त शरासन ताना 
। दो° दीन्दे हांक प्रचारिकेः चलो वज्र सम्‌ वानः 
कृषएपवं मषा स्व्या, सबर्लस्चह चाहान ॥ 
| इति श्रीमहयभारतेभाषाङृतेकणैपवेचतुधोऽध्यायः ॥ ४॥ 
३ लाग्यो बाण कणं के कैसे इन्द्र बज्र पव॑त पर जसे 
3 कटो शीश परा तब धरणी #% जगमें रदी सदा यह करणी 
३ ष्ण आपु जय शंख बजायो # पार्डव सेन्य देखि सख पायो 
‡ हरषि इन्द्र तब आज्ञा दीन्हा # पुष्पवृष्टि सब देवन कीन्हा 
जयजय शब्द गगनम बोल्यो % चदि विमान आनन्दितडोल्यो ( 
३ जेठ कणं जगत यश पायो # निसरो रथ महि उपर भयो & 
3 चुटो चक्र धरणि ते जबहीं # फखो शस्य हांकिं रथ तवही 
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` => कर्णपवं । ५२४ ०5 


घडो रथ दुयोधन देखा # जेर कणं सत्य करि लेखा < 
बिचलि सेन कौरवपति जान्यो $ आगे हैके शरम तान्यो ६ 
शरसा माक भयंकर टीन्दे सेना सवै निवारण कौन्दे ( 
सष्या जानि किये तब गवना % ढउ सेना आह निज भवना 
द्मसञ्यरमितिञ्चञ्जन मन कीन्हे # कणं मारि जगम यश सीन्ह 
दो महावीर रमित निरखि, कदी ईष्ण यह बात । 
श्रञ्धेन सुनिये श्रवण दै, षरजन किये निपात ॥ 
३ परशराम जब शापहि दीन्हे % कुण्डल कवच पृरन्दर लीन्दे ( 
३ तुम हम धरणी कुन्ती माता % चऽ जने मिलि कीन्ह निपतिा ( 
3 अञ्चन कटी सुनहु जगतारण मृगपति शापदियोक्यदिकारण | 
तब हरिं आये यहि बातन ॐ पारथ सनिये कथा पृरातन | 
रतन वषं व्याकरण पदयो % सूयुपति प पद्वि को थायो | 
कटि म भज पेखला वधि # कौन्दे तिलफ अने कृषि 
निकट जाय परणाम जनाये # कौन जाति कर्द्यां ते अये 
मंवि वण सनि लीजे # चये पठन अतुगरदे कीजे ( 
३ बिद्या मोप आय नेर पिये जो मन अवे तेरे व 
3 तब भाष्यो धनुषिद्या दीजे % वालक जानि कृषा म्ब कीजे 
| धनुषि सिखडय शुनि ज्ञानी % करण चदुदैशि थाय बलानी 


दा° धदुष षाण लं हाय मह, करन चले स्नान । ( 
| खरी तुरत सं आहु, पादै शिष्य युजान ॥ | 


आगे चलत्‌ ब्रक्न यकं देखा # एूले शूल कदम्ब अशेषा 
3 परशुराम रहसि शारग साधो #% माखो टूल कयो तब आधो € 
एकं शरदि यहि भांति चलायो छ कटे सवै नहिं एक बचायो | 
३ परशराम जलतीरदहि गयञ # पाये कणौ वक्षतर अयङः 
भधा एल लाग दे उपर्यधो क्यो परो है भरपर 
मनि कदी मेँ बाण चलें # आधोहे त्यि मारि भिरा 
3 भूपर खरो धरं जो कोश्छषादे दोष पवित्र न होई 
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‡ ि =° कृणौपवे । ५३५ ० १३ 
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उद्लाये तवं कनक कटोरा ले धन बाण हाथ गण जोरा 


+न 







यहि विधि ते कौन्दे संधाना # कल्यो एूल सवं एकि बाना & 
बाय दाय धनुष शर लीन्दे % दहने दाथ कटोरा कौन्दे ( 
शमाये परशुराम के पाहि % खरी लगाय पदै सो सहि § 
3 करि अरस्नान ध्यान तव न्दे % चले तुरत भवनि मन दीन्हे ध 
| दो° श्राय इक्ष कदम्बतर, देषिरे इ मान । 
| _ आधौ सव हम कारिगे, धौ कारो कोन॥ 
| सुनिके कणं की यह बानी # आथो काटो यें अभिमानी ( 
| परशराम मन माहि बिचारी % भयो सपूत सिद्ध धनुधारी £ 
 यदिबिधिते कडु दिवस वायो % एक दिवस निद्रा मन लायो ( 
३ आलस भयो शयन तव कीन्हा # कणं जङ्क्‌ उपर शिर्‌ दीन्हा ( 
३ घञ कीट कीरा जो रद्य जसी निकसि ज्र सो गद्यञ | 
| मेदेउ जद निकरि तब पारा % तासों चली रुधिर की धारा 
३ तातो रुधिर्‌ अङ्ग सों लागा # उव्यो चङि भूमुनायक जागा 
रुधिर देखिके मन अनुमान्यो #% लाग्यो बज कौट यह्‌ जान्यो | 
धि अजहू नादं त्यहि केरी #% कहू रे शिष्य जाति का तेरी | 
एसो विप्र कदां ते भयो % बिनु डले जिनं जङ्क दायो | 
क्त्री जाति अहो भँ जाना % चल कारेक कीन्हो अत्ाना 
ई बिद्या दे बिनाश का कीजे # बर्‌ अरु शाप एक संग दीने ( 
६ दो° पांच बाण में देतह, जोली रद हत्थ। 
\ अजय होहि संसार मो, जीते तो समर्थ ॥ 
३ जब यह बाण शश्चु कर जहे % तवदीं श्रत्यु क्णेत्‌ रेह | ¦ 
4 घर अरु शाप दोउ जब जाने % सो सनि कणं अनुग्रह मानें 
4 श्न के जिय संशय रद्य % ता कारण या माधव कृष्य 
३ ध्मैराय तब बात अना मेरे जिय कप संशय आई 
\ विप्र जानिके विया दीन्ह्यर % त्री जानि शाप फिमिकीन्ह्यउ | 
या भिधि कदी जगतके तारण % धमेराय सुनिये यह कारण | 
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(११११९१९११९२११११ गकक्रजारर ४१ 
३ २४ >= कृणु पव । ५३६ ०===> 
3 भीषम गये रहे तरै अगे & परशराम ते सिस सो लगे 
बिद्या अञ्च बहूत बिधि दीन्दे # आपु समान धबुदधेर कन्दे ( 
भिद्या पाड भवन करद आये % तम माता यह बचन सुनाये € 
3 मेरो कदा कियो लुम चादौ # जीति स्वयम्बर बन्धु विवाहौ ६ 
य दोऊ बन्धु साथ ले लीन्दे % वाराणसी गवन शुभ कीन्हे 
‡ जानि स्वयम्बर सब चप आये # रङ्गभूमि सव राजन चाये 
‡ दो° म्ये अम्बा अम्बली, तीनो कन्या साथ) 
 निक्रीं भूषण साजिकै, जयमाला ले हाथ ॥ 
| जव कन्या इत पोँब न दीन्छ्यो # भीषम देखि कोध जियकीन्हयो 
3 तीनि गहि कर रथहि चदाये # तव भीषम चलिबे मनलाये 
| भिरे नरेश किये रण कोधा # गङ्गाुत जीते सब योषा 
३ कन्या ले भवनि पहुचाये # माता सो तब वचन सनाय 
३ चित्रा्गददि अम्बिकहि, दीन्दे # अम्बहि चिघ्रवीज तवे सीन्दे $ 
अम्बालिका कोउ नहिं चाहे # दर कन्या द बन्धु बिवाहे $ 
| 


3 
¦ 


३ 


जो भीषम अपनो भल चादौ # तो मोको अब भाय विषादी ( 
जो अपने मन इच्या. कौन्दे # नाह शाल प्र अज्ञा दीन्दे | 
कन्या चली शास्व परह आईं # भीषम मोक दीन पठा | 
शाल्व की यह उचित न दोह # अव तोक व्याह र्हि कोई | 
अम्नालिफा वचन सुनि पाईं # तब किरि परशुराम प राह ( 
गङ्गासुत मोकर्हे दरि लाये # करँ न व्याह बीच टरकाये 


३ भीषमको हं सौरिं, पकरि हाथों हाथ॥ | 
३ भृगुपति आय दिये तब दरशन # भीषम दौरि किये पग परशन | 
| इतना कहो हमारो कीजे # जयमाला कन्या सों लीजै ( 
कीन्हो कोल पिता सो अपने # संगम नारि करहु नर्द सपने € 
की मानौ दुम कहा दमारो # की अव मोते युद विचारो | 
३ गङ्गासुत सनि कोधहि पाये % वापि अल्ल भेदान अये £ 
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=° कृणंपयै । ५३७ ० २५. | 
4 शिषिगुरुरव्यउ महारण भारत # चौभिस दिवस रव्यो पुरुषारथ 
देवन आड बीच कर दीन्हा % तब कन्या क्कु किये लीन्हा ( 
गङ्खतीर शुचि चिता बनाई # देखत सबि जरत दौ भाई ( 
क्षी होइ लेह अवतारा % तव भीषम को करहु सहार | 
अस कटिके निज देदै जारो % जन्म शिखण्डी भीषम मारौ ( 
| तवसो परशराम प्रण कौन्ह्मो क्षत्र को जिया नहिं दीन्ह्यो ¢ 
4 सुनिके प्राय ल माना % सत्य बचन भाष्यो भगवाना ( 
\ दो ° जहां धमं तदं कृष्ण है, जहं हरि रिजिय प्रमान । | 
। कृणंपवं माषा रच्यउ, सबतर्यिंह चोहान ॥ { 


इति श्रीमहाभारतेकणपवेणिसलसिंहचोहानमाषा 
विरवितेकणांजचैनथुद्धेकणंवधवणंनो 
नामपजमोऽष्यायः॥ ५॥ 


इति कणप समापय ॥ 
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जय जय गुरुचरणन चित दीजे # रघुपतिपदं अमिबन्दन कीजे | 
| शारदं चरण करहुं प्रणामा # बन्दौं बालमीकि गुणप्रामा 
॥ सम्यत सत्रह सै जग जाना # त्यहि षर चौवीस वखाना | 
 कातिकमास प्न उजियारा # दशमी तिथि को कथा उचारा 
३ नौरंग शाह दिली सुल्ताना #% प्रबल प्रताप जगत सव जाना | 
| दो° व्यासदेवं पद्‌ बन्दिके, जा यख बेद पुरान । 
 शल्यपवं भाषा रचत, सबल्सिंह चौहान ॥ | 
जुभे कणं जगत यश पाये % दुर्योधन यह बचन सनाय ( 
| हा हा मित्र परम सुखदायक #% महायुद्ध करिब के लायक ( 
| ठुम पाये निज कत्री धर्मां # यह सव दोष हमरि कौ | 
| षलसों भजन सके न मारण # घलकरि बधे जगत क तारण ( 
‡ अवं फ़ाको सेनापति कीजे ४ जके बल भारत यश लीने | 
३ कृतया तव क्यो विचारी ® राजा सुनिये भिनय हमारी ( 
‡ जव पारडव निज देशदि खाये #% करि बसीढ यदुनाथ पठये | 
३ पांच भ्राम मग नहिं दीन्देठ % हठ करिके भारत तुम कौन्दे ( 
अव करुणा कीजे क्यहि काजा % सादस सदा चाधि राजा (६ 
सदा धम अपने मन राखञउ # सत्य बांड मिध्या नहिं भाखः ( 
ब्राह्मण गरन की ररा करदी # परधन परनारी नदिं हरदी | 
सुतसम प्रजा रो प्रतिपालक %& ज्यो जननी पाल निजबालकं | 
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द° सदा दानसन्मानकरि, तजो न शील स्वभाव । 
३ शरणागत रक्षा करत, देश प्राण बर जाव ॥ | 
भातु पिता की सेवा करदं आज्ञा तास शीश पर ष्रहं | 
३ इतवमो यदिषिधि कटिदीन्देऽ #‰ तब शकुनी कड कषे लीन्देः | 
३ शोच करत चप काई अकारथ # अज्खन तोहि रच महभारथ | 
‡# कृपाचायं प्रणी सम अत्री #दहमहूं दै कृतवमौ क्त्री ( 
३ शस्य नरेश अहै बल भारी क्षी महाबीर _ धनुधारी 
सट बधि कीजे सरदारा # दीजे भूप शल्य शिर भारा ( 
३ सृनिके कुरुपति आर्नेद पाये #% भुकट शल्य के शीश बेधाये € 
। विप्रन आह बेदध्वनि भार्यउ # आगे कलश नीर भरि रास्यउ 
| बहुत भति शकुनी शुभ कीन्हे # दुर्योधन कड किव लीन्हे | 
| शल्य नरेश पु यश लीजे # रण पांचौ पार्डव बध कौजे ( 
| भीषम प्रथम भिरे मेदाना % द्रोण गुरू फो भयो निदाना (६ 
| दो° सेन सहोदर सब गिरे, गिरे कणं से मित्र। | 
शल्य पाण्डवन जीतिंहै, एसी खेप के चि ॥ 


| कही शस्य देखहु पुरुषारथ % मारि पाणडवन जीतहुं भारथ | 
3 महायुद करिदं परतक्षक % प रन रथ श्रीपति रक्षक | 
३ कुरुपति दृष भये सुनि वेना %‰ रथिके उदय साजि सब पैना ( 
 छृपाचायै अश्वथामा साज्यउ #& भेरि दुन्दुभी मार बाज्यउ 
३ कृतवा कौन्दे असवारी % सेन अनेक बीर धनुधारी ( 
। असर बोधि शकुनी तब आयउ # चदो जाह रथ शोभा पाय ( 
| दर्पति रथ सामो है कैसे % इन्द्र॒ बिमान देखिये जेषे 
¢ चञ्चल चपस आनि रथ जोरे % पवन बेग सो बारिर पोरे 
ई ष्वजा पताका बेपि बाना % बहुत भोति बरख फदराना ( 
गज पाठे पवेत सम भारी # पवि जंजीर नैन भंधियारी ( 
चारिहु पाट बहते मद धारा # ज्यों मरना र बहे पनारा | 
| ति उतंग देखत छनि पावत % सनहु मेष धरणी पर श्रवत 
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ॐ शृल्युपवं । ५४१ ०.८८ 

3 दो ° कुरसूपति चते साजि इल, सेना सिन्धु समान ¦ 

+ ह्य रथ पेदत चले बहु, गदं लोपिगे भान ॥ ॥ 
3 धर्मसय कीन्ही असवारी % पारथ रथ सोते बनवारी 
३ अञ्न अङ्ग सनाह बिराजे % अक्षयत्रोण गाण्डिव सो भ्राज | 
चदे कोपि रथ भीम भयंकर # प्रलयकाल महं जेसे शंकर ( 
३ चदि तुरंग पर नङंल स्वहाये # धमेराय कहं शीश नवाय | 
कञ्चन रथ सदृदेव विराजे # करथसुफरी सरिस शर बाजे | 
धृष्टयुप्न क्त्री गण राजे % चद तुर्क बीर सष गाजे ( 
गजअरूढ अगणित बल्ल भारी # जिनफे नयन परी अंधियारी ( 
3 पिरि सना मावत चदे # मानहु बिधि अपने कर गदे ( 
 कोधवन्त जानत रण धोरा # बायालसि देखि ज रा | 
 कोपमान पैदल रण॒ चाड % एरी सेह चमकाषत खंडे 


| सागि शल लीन्दे कोठ कर # कोर मुगदर लै कोऽ धनुदधर ( 
दो° धमराययहिषिधिचल्यो, दलबलकीन्द्योसाज। | 
। पार्थ रथ जोती महे, सारथि श्रीत्रजराज॥ 
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फोहफत गज दीसत दै षोरे छश्रागे दर्ये शुर रण जोर 

छम्रहि पेलि देहि मयमन्ता % कोधित जरे ४िरं चोदन्ता 
3 रथी रथी शर बषैन लामे # कोप अनल उर अन्तर जागे ( 
3 समसी यनी ज्गरे अपवारा # सुगदर गदा शेल परिहारा ( 
| हाक भारिक पेदजल्ल धये $ महायुद्धं करिबे मन लये 
+ यदिभिधि लरत करत धनधोरा % मर्डउ खेत जोर सो शेरा ( 
4 अगे शस्य शकि रथ भये % बाण बृष्टि रथ उपर लाये ( 
शर नेकं वषत दै कैसे ¢ जलद मनं श्रावण मं जेस | 
 नन्दिधोष श्रीपति परहुवायो # अदन बाण बुन्द भरिलायो | 
द्रौणी भीम कर्त सप्ामा # दोउ इरे सेत जय काम 
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ॐ शल्य पव । ५४२ च्छ 
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टो ° तवमा अर नङ सो, भिरे खेत पर्वा । 







शकुनी रण सदेवं सो, मई भयंकर मार ॥ 
कृपाचार्य कीन्हो पुरुषारथ ४ धृषटयुप्न सो परब्यो भारथ 
छुपति धर्मराय रण॒ सरसे % दूटत्‌ बाण शृन्द सम बरसे | 
ढउ दल महा भाजने बाजे करि युद्ध कषत्रीगण गजे, 
यहि बिधिसरिसलरावत बाना जुफे वीर गिरे मेदाना 
शस्य हाथ वीक्षण शर दृटे & तेन बेधि धरणी मर्द ष्टे ( 
श्रज॑न के बाणन के मारे %ङ्रुदल लेटे परे निनारे 
परे शूर मरि लोटत कैसे % लागत पवन पाकफल जेस 
री सदा अश्च परिहारदिं # एकृषि एक कोध करि माररहि 
शस्य फोपि पसे शर जोरे % धायल नन्दिधोष कै घौर 
सदम बाण मारे दलुमानदिं # असौ बाण ते श्रीभगवानदह 
३ भदन अङ्ग वाण बहु मारे शरते तन जरजर कैडारे | 
३ तव पारथ न्दे सथाना # शस्य अङ्ग मारे बहूना 


३ दो ° श्राठ बाएते रथ हन्यो, तुरग अर्क शरबीश । | 


३ यदिमिधि बाण बुन्द ऋरिलये % पाणडवदल बह मारि गिरये | 
३ अयेन त्णगि बाण यहि रूपा # प्रलयकाल जेते यम भूपा 
३ कुरुदल पारय किये निपाता # जानत सवै शुद्ध की बता 
पेषे बाण क्रोध करि जीरे मानुष कटां शेष शिर फेरे ( 
शत्य कोपि लागे शर मारन जुभे सेन हजार हजारन 
भीमसेन द्वौषी ते भारथ %दोऊ रे सरि परुषारथ 
मरे बण क्रोध ते परनि # चस्यउन पक एकके भगे ( 
सत्तरि वाण भीम उर लागे # कोषवान उर अन्तर जगे 
किथ भीम तव लषु संधान # गुरुत अङ्ग हने शत बाना 

दोउ वोर करत धप्रसाना  जरजर्‌ भये समे तन चाना | 
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1-1-११ १ ११११११११ 
>° शर्यपवं । ५४३ ०८ ५६ 
ोधवन्तयहिमिषधि शर चाल्यो & भारत भूमि बाण ते शव्यौ 
दो ° यहिबिधि कीन्देउ युद्ध बहु" दोङ वीर्‌ समान । 
सात लश्च चतुरङ्क दल, जूमिगिरे मेदान॥ 
अदचन्द्र शर द्रौणी बांवयो # नुगुण भीमसेन को काव्यो 
करते धनुष डारि महि दीन्ह्यो # रथते उतरि गदा कर लीनो 
देकरि हांक ब्रकोद्र धये $ मानु काल देह धरि आये 
द्रौणी कोपि बहुत शर मारे % वायं अङ्क भीम सब यरे 
कित भये गदा परहारं %ष्रचो कूदि गृहपुत्र समार 
हय्‌ साराय रथ चूरण कन्दे ॐ सेना बधन भीम मन दीन्हे 
धूमेराय हूयोधन सरन # बरषं बाण मनो धन श्रावन 
दो भूष चत के धारी महाशूर कत्री अधिकारी 
३ भाक पांच युधिषिर सीन्दे ते शर बोर शीश पर कीन्दे 
3 दुयोधन कौन्दे संधाना छ धमराय उर मरिद बाना 
‡ री सुमे करत रण . सरसे # वर्हुदिशि बाणबुन्द से बरसे 


कृतबमा सन नकुल लराईं # महायुद कन्हैे प्रभुताहं 


पथ 


° श्रैन शस्यहि रण मचो, रथ चके घदरात ! 
हकत हरि रथ हाक, पीताम्बर फएहरात॥ 


श्याम शरीर जगत मन मोहे % कुण्डल फलक कपोलन सौरै 
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३ भ्रम जल बन्द बदन पर केसे % मरकत मणि सुक्राहल जेस 
3 सारथिरूप धरो बनवारी छ भ्र हेतु पारडव हितकारी 
केटी कृष्ण श्रञ्जन सों मेना ॐ चित धरि करो शल्यसन सेना 
सनि अज्ञन लागे शर मारन # ज्ञी फौज हजार हजारम & 
शल्य नरेश पार्डदल मारत #% जेसं अग्नि सधन बन जारत £ 
बीरन हाथ तेज शर क्टत # भेदि सनाद अङ्क सर्द एूटत ( 
महामत्त लाखन गज धावतत # अगे परत सो भारि भिराबत € 
टोकर पुनि वखोरिसों भारत # बहुतक चेदि दन्तसों डरत ६ 
3 बहुत लेटि श्ण सो सीन्डे # ारि चरत चूरण न्दे 


६.6, 





(१११15, ११११ । 







 1१११११११११११११११११११११११११११११. १,1१1.11 11 
1 >= शर्यपवं । ५४४ न्य : 
तोरि शीश कत द कैसे # पाके ताल भिरि महि भसे ( 
अति उतंग देखत भयकारी # यहि बिधि बहूुतक सेन संहारी 
दो° पाण्डवदल चमे धने, मह भयंकर मारि । 
लेकर गदा शंक दै, धाये भीम प्रचारि॥ 
गदा घाव कुञ्जर संहरे % ताते बदन फोरिकै डरे 
दशन पकरिकै जे गज इटकेड # गदिकरशशडधरणिमर्ह पटकेऽ | 
पैदल जात न जने % ज्यों बकुला को पंख उड़ाने ( 
बधि कीन्हो सेननिकन्दन % दौरे देखि दरोणयुरुनन्दन 
त दहै कीन्हे संधाना # भीमश्ङ्ग भारे शत बाना < 
तीनि वाण कर लीन्हे % ते शर धाव शीश पर दीन्दे ( 
तब धनुष संभारे % द्रोणी अङ्ग बाण दश मारे ( 
धृ दोर युद्ध अकृफाने % अरुणएवरण शोणित लपटने ( 
कटी भपसों बाता # कुरुपतिं सुनो युद्ध की घाता 
दल अटके अरुफाने % महायुद्ध कड जात न जाने € 
° अव आरन म्बहिंदीजिये, ले धां कष मैन । 
वेडे होई अरिपर परैः आपु देखिये नैन ॥ 
कुरुपति निके आना दीन्हे # अपनी शनी साथ के लीन 
दश सद कुञ्जर मत्तवारे % तीनि सहस रथ सरिस संषारे 
साटिसष्स असवार महाबल ‰ उद्‌ लाख लीन्हे सब पेदल 
करोधवन्त दोह शकुनी धाये % बिदरि दोह पाञ्े कर्द अये 
पेठे पेलि फौज मर्ह केसे % गङ्ग भिलीं सिन्छु मर्ह जैसे 
शल्य खङ्ग मुद्र फएरकारहि % शरते बीर शैल बह मारर्हि 
मारे बहु पारुडव दल बीरा # भरकीं अनी धरहि नरि षीरा 
शुनी रची युद्ध की करणी # जमी सेन परी सव धरणी 
भयो शोर दल बेरख डोले % दमा दगा पारडव दल बोले 
चरे भाण सके को भाखन # पारडव दल जे तब लाखन 
महाश्र रण ॒परलटि संभारे @ मार्‌ मारु के सबन पुकारे 
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9.9.6.00.6.6.6 गणन ज्णमत ४.649.046 2928 
<° शुल्यपवं । ५४५ ०-&==> ७ ( 

चले न एक एक के आगे उरे समे कोध ते पगे 
म ¢ _ [© 


[° यदहिबिधिशूकुनी सेनकौ, जमी फौज अनन्त \ ( 

पारथश्नव नरखत कहा पाष्यउकमलाकन्त॥ 6 
नन्दिघोष फेरे बनवारी #% भये अधात शब्द अधिकारी 
तब अदन शर चात केते # प्रलयकाल घन बरषत जेसे 
३ य गजरथकन्दे बहुखरिडत # रुरड सुशड धरणी महै मरिडित 
3 यहि षिधिकीन्देऽसेननिकन्दन % हांक देत हांफत जगबन्दनं ^ 


न 


३ तव शुनी कीन्हे सधाना # अन उर मारे शत बाना ( 


‡ इष्ण अङ्ग ॒बहु भाण महारे #% बीस घाण अश्वन उर मारे 
३ तव पारथ तीक्षण शर वटि कै मारे अश्व धष रुण कटे | 
३ सेना बधि अन .र्ण गाने छ चदि तुरंग पर ग्नी भा म 

क्यो जाय दुर्योधने भूपं % पारथ युद्ध किये जेहि रूपि 
३ यदि मिभिते जैन धनु खतरे % जभ सकलं एक नहिं बि 


निरथ भये आये तव तुमपे % मन्त्र एक ठप सुनिये हमपे 
दो° धूलधारी रन्‌ सरिस, जीति सके नहिं कोई । 
कोताहैसबमितिखरष्िः दीनी शह यु दहीह्‌॥ 

कुरुपति के मन मेँ तव आरै % कहा शल्य सों बभ जाह 
उरभे शस्य युद्ध के घाता # शद्ुनी आय कदी तव बाता 
शरते भ्रयैन सकि न मारन # अव लरिये कोता दहयथियारन 
यदि बिधि कौन्दे ह्री धर्महिं # दारि जीति राजा के कमह 
सेवक धर्मं करहि प्रतिपालदहिं % होई अन्त लिखा जो भाल 
शकुनी शल्य लगे यरि घाता % उत पारथ दल करत निपाता € 
3 शल्य नरेश क्रोध कै धाये कै र्मूराय $ सन्मुख आये ( 
3 भाष्य शल्य युधिष्ठिर भूपं # युद्ध रिय कदि स्पर्दि 
3 छाडे धनुष बाण की करणी % रथि बांड धये सन धरणी 
स्ह दिवस भयो रणमारथ # भीषम द्रोण करण पुरषारश ( 
३ आक्ञ युद्ध मेरे शिर मारा उतरि लरहुकोता दथियारा | 
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<== शुल्यंपवे । ५५६ ०=-= 
भूप शस्य माष्यो यह बानी % धराय बोले सङ्गानी 


© 
हिक 


दो ° भूप युधिष्ठिर कोध करि, केड वचन परमान । 
शस्यपवं भाषा रचत, सबलर्िंह चौहान ॥ 
इति श्रीमहामारतेभाषाङतेशल्यपवप्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
लरहु शस्य जस रावि मनम # निज कर आज्ञ मारि रनमें 
शल्य नरेश धनुष तव राखेउ % रथते उतरि बचन यह्‌ भाखेर 
रथहि छांडि उतरे सव धरणी ॐ ध्युद दीन्द्यो यह करणी 
ध्मराय त्यागी असवार # उतरे भूमि कोध करि भारी 
दोऽ दल बड़ निज्‌ स्यन्दन # नन्दिधोष वेढे  जगबन्द्न 
अजेन उतरि खड ले हाथा % धृष्ट्ुन्न करै सीन्दे साथा 
रेप आगे सहदेव बिराजे % बधे अश्च एरी कर साजे 
भीमसेन गहि गदा फिरावत # नकुल शेल कर शोभा पावत 
उतरे सबहिं बुद्ध के शूरा्कषत्री धमं महाबल पूरा 
कुरुपतिं उतरि रथहि ते आये # गहे अश्च कर शोभा पये 
महावीर्‌ सब बधि बानाअयके ठर ठर मेदाना 
दो ° दोडःदल यदिविधि खे, कठिन बजाये सार । 
मुद्रर गदा शल कर, छृटत खड कि धार्‌ ॥ 
लागत सद्ग धाव शिर ष्टे # बाहत शेल सजोहल टूट 
सुटूर धरत करत चकचूरन % जुम गिरे धर केतिक शूरन 
रि खङ्ग सददेष समारत % कोरव दल बहते रण॒ मारत 
हनत खङ्ग कर सधे # टूटि परि हय गय गिरि कि 
करोधित शुनि सङ्ग परिहारे # शिर कारत्त सददेष मारे 
हमि सददेव कदी यह बानी # सुनु मन्त्री शक्नी अभिमानी 
तेरेहि मन्त्र भये सव नासा # करहु भाञ्चुतोहिं यमपुर वामा 
रोड बीर भिरेऽ रण चाड # उच्ररत तरसि वचावत सड 
तब सहदेवं धात केरि पये ® मारि सङ्ग शिर काटि भिरपे | 
हुल सहित परेऽ शिरधरणी % महामार कड जात न बरणी : 
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भीमसेन कर गदा सभारे एकै धाव बीर सब मारे 
कुरुपति आय कियो पुरूषारथ # परेड सेन फियो रणए भारथ 


० 


° गदा हाथ मणिमय सिये, करत कोपि परिहार । 

हय गज रथ चरण करिये, सेना बीस हजार ॥ 
 हाथन शूर केटारिन मारि # पकरि केश गहि भूमि पारा 
यदि विधि महायुदर रण रोहे # पा पांव धरहि नहिं कोई 


३ जरे शिखण्डी द्रोणी सङ्गा % महायुद्ध कीन्हे रणर 


१, 


4 


न्य ९ 5४ 
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कोधित खञ्ज घाव परिहारं # दोऊ बीर टालपर यारि 
गुरुसत कोधित ओभरभारो # कयो शीश ह परेड नियारो 
अशन गह्य सङ्ग तब हाथा # काटे बृह श्षत्रिन के माथा ( 
कहूं शीश कं परे अथर धर # सङ्ग सहित कहु परे कटे कर 
कोऊ युद्ध करत रण॒ करणी % कोऊ कटे अधरधर धरणी 
सगे शस्य महि परे कराहत # कोड सङ्ग कोपि शिर बाहत 
कृदरं देखियत गज को शुण्डा % कहं मुण्ड कहं लसिये रण्डा 
कं कबन्ध धरणि पर धावत # शीरपरे महि जय जय गावत 
कुञ्जर शीश रुधिर की धारा % जनु गेरू रंग सवत पारा 
दो° कुन्त एरी तोमर गृहे, लरत शर परचारि। 
मारत बीरन कोध के, निसरत पञ्जर पारि ॥ 

सेन सबहि लोरत लपटाने # खेलत फागु अबीरन साने 
मारत शेल सजोहल एूरत # रुधिरधार पिचिकासम द्रत 
यरिबिधि खेलत चांचरि रन में # महाशूर शङ्का नहिं मन मेँ 
धृष्य कौन्ह्यो रण कृरणी # के रदल लोटत सब धरणी 
कृतयमां तव॒ चापु समार % पाणडव दल बहूतै संहारे 
कोठ बाहत खञ्जर धोपा % कोऽ मारत्‌ मुद्र करि कोपा 
भीमसेन गज बहुत संहरे % जो अभिर तेहि सबहिं प्रे 
मार्‌ मारके सब मिलि भाखत % महावीर सब लोहुन चाखत 
अभिरत भिरत लरत मेदाना # कोधिते सवै शङ्क निं माना ६ 
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यहि बिधिसों जोरत रणरङ्ा #% क्रत भोग सुरकन्यन शङ्ख 
दो° दोउ बीर्‌ दल इमि लरत, जुमिः गिरत येदान 
कतु देखत देवगण, हषित चदे मिमान ॥ 
रहत खेत मर्ह शर न केसे % देखत भोर तारगण॒जैषे 
धूर्मराय तब कहा विचारी # सनो शस्य हित बात हमारी 
समब हमसो तमसो है जोरा % चदि श्थ कीजे धनु ठकोरा 
वाजा भीम्‌ खेत महे खाडो #% ध्मयुदध मोते रण बांड 
तब रथपर्‌ कीन्ह्यो अरसवारी #% पनुष बाण कर गह्य समारीं 
करी शल्य अस्थिर अब रहिये % मारतदय तीक्षण शर सिये 
यह कि शल्य बाण दश टे % धर्मपर त्यि वीचि कटे 
सात बाण भाक्ुक वरप लीन्दे % ते शर चोट शल्य पर कौन्दे 
दोऊ बीर बाण परिहारं % एकि एक कोधके भारिं 
फोपि शस्य यमञ्मल्हि लीन्हे % पदिक मन्त फक शर दी 
कि मारिके बाण प्रहारं % इत रप इन्द्रमाणसों मारि 
तीसर बाण युधिष्टिर टि # यृपको रष बाण गणु कटे 


प 


{° इ1{र वसुष्‌ क शूलस' वास वव प्रचरड । 

सातं वातं धमघुत, कारिकियाशतलण्ड 
दोऊ बीर कोध ते पमे % अशक्ुन होन बहूतबिधि लागे 
दिशा धरंधि मयकारक्‌ भारी # रवि अदहश्य बहु फिकर सियारी 
जभ्बुकगष बोलत रथ आमे # सुषिर बुन्द नम बृरषन लागे 
गेटे ककं अ्य॑कर बोलत भमि चलीयदिपति शिरडोलते 
भर पवन है अतिभाथे # उलकापात रेत भयकारी 
गीधन अआआय शस्य रथ छाये % ध्वजा टृटि धरणी पर अयि 
भये अधात शब्द्‌ हराने # अचरज करि सब का मने 
\ भूप युधिष्ठिर दकि दीन्हो # कोधित शक्षि दायके लीन्हो 
। मारत हां अव शत्य सभारो % आजु जानिवो तेज इमारो 
3 ऋ यित शस्य खङ्ग कर लीन्हे # शङ्कि धावं राजा तव कीन्हे 
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<° शुल्यपर्वं । ५४६ ० => 


तं शङ्कि शब्द्‌ भयो भारी # दशो दिशा कीन्ह्यो उजियारी 
बज्रसमानं शङ्रि जब आह % कृरुपति देखि महाभय पा 


° धम प्रबलं युतधमं को, कीन्हो शक्ति प्रहर । 
टस फोरि कर बेदिके, हदय मेरि परर ॥ 


शस्य परे तवे धरणी # धमराज कीन्ही यह करली 
भतनय जब शव्यहि भारो # सब देवन जय जयति पकारो 
मसेन . बस आपु संभारो % ज्यहि पायो त्यि समै संहारो 
दरणि दपा कतमां भाजे #% जीति युद्ध पाण्डवदल गाजे 
अन्ध धुन्ध भा खेत भयंकर % नाचत महामगन मन शंकर 
भूष युधिष्ठिर माष्यो वेना # अन्धकार नहिं सूमत नेना 
ष्ण समेत फियो तब गवना # चले धमेसत अपने भवना 
दुर्योधन तव शोचत मनमें # कोड साथ रद्य नहिं सममं 
फीजे काह कवनि दिशि जेये #% षादौ रुधिर पन्थ नरि पेये ६ 
३ सात ताल भा रुधिर उंचाई % हय गज भाषत ब्रणि न जाई ३ 
तुरग तुरंग कदत नदिं आवि % रतनाकर की पटुतर पाष ३ 
बहे जात लोहित ममार % कवनि भांति जेये अब पारा ४ 


° प्रथ्वीपति हृयाधन, लक्ष्‌ _छत्रधर साथ। 
लक्ष्मी जाकेकन्धपर, त्यहिषिधि कीन्ह अनाथ ॥ 
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३ अश्र सनाह खोलि सब डरे # लेकर गदा भूप पगु धारे 
3 यहिधिधि भारत किये महारन ॐ एक सोथ पर परे हजारन (६ 
३ पार पार हिग आव न जारी # रुधिरनदी अति भह अथादी | 
3 परत भूष शङ्क नहिं मन मे # जात लोथ अभिरत है तनमे ( 
३ जवर केश चरणन अर्प % परत जात पार नहिं प 
जहां द्रोण माडो जय खम्भा # अभिरे श्प गहो तवे थम्भा 
३ गिक सम्भ किये बिश्ामा % जौ शोच पहुवों किमि धामा 
पकरहिं लोथ बहुत ममधारा # बृड्जात सब सहत न भारा 
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३ निधिश एक लो तब गद्यो # बृड़ो नदीं भार तिन सष्लो 
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। चलो लोथ गहि रोहित हेलत #% अभिरत शत्यु गदासों ठेलत 
3 बहुत कष्ट सों उतरे पारा # तब भने मन कियो विचारा 
| दो° कौन बीर की लो यह क्रिय मनाई निदान 
१ शल्यपवे या बिधि की, सबलसिह यहान्‌ ॥ 


इति श्रीमहामारतेसबलसिंहचौहानभाषाङृते शख्यपवेणि 
शल्यवधवशैनंनामद्धितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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इति शल्यपये समापरम्‌ # 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


थ गदापववं ॥ ) § 


षः (2 ४ | 
















गदापवं अव करत बेखाना % दुर्योधन भन म अतुमाना 
अन्धकार भो गयो न॑ चीन्हा # मुकुट ज्योति शख देखे लीन्हा 
लषण कुमार चीन्हि जव पाये % करुणा करत भूप मन लाये 
जम पुत्र हमरि काजा # करि कटा भवन अतिलाजा 
पेसे सुत ॒सपूत संसारा # मुयहू समय स्वरं पार उतारा 
रोय क्यो दुर्योधन राजा # बिधि बिरुद्ध कन्दो यह काजा 
यहि बिधि लोथडारिजो जेट # जम्बुक काक गीधगण सेहे 
अग्नि देन अवसर नहिं पाये # कहो गृत्तिका दै करि जाये 
गदा धाव धरणी पर मारो ® भयो गदा तब लोथदहि डरो 
उपर दियो शखतिका ठेसो # जम्बुकं काक न पावहि जैसी 
महाशोच करि कीन्हो गवना # पहुचे जाइ सुकुरुपत्ति भवना 
अन्तमपुर कीन्हे परमेश # रानी चकित देखि यह ' बेशा 
दो° एक वसन्‌ बडे सुधिर, अरुएनरण सव अङ्क । 

गदाहाथशिर युकुरदे, ओर न कोर सङ्क ॥ 
३ रानी रोय गोंकिके माथा जिनबिधिन्द्योदमर्हिथनाथा 
3 आदर करि आसन वैटाईं % धोई रुधिर वस्तर पदिराईं 
३ दुयोधन माष्यो सब वचना # ज्यहिविधि महं युद्ध की रचना 
सुनि रानी बोली यह बानी & मेरी बात नाथ नहिं मानी 4 
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२ =° गद पिते । ५५२ ग्द 6 
| भीषम दरण कणे भतुधारी #% जेर खेत सबहिं बलभारी 
3 गिरे शल्यसत बन्धु गिरये % सखेव बांड काहे तुम भये 
‡ जये तं जहां पितु अवि % जोलो खोज भीम नहिं पवि 
| कटुक आनि भेष्टन्न जंवाये # दीन्द पान कटु विनय सुनाये 
| अव यहि समय भूप सुनिलीजे % साहस बोडि शोच नरि कीजे | 
‡ चारिहु युम देसी बलि आई # क्म्‌ लिखा सो मरेटिन नाई 
दुर्योधन सुनि कीन्द्यो गवना # आये तरित पिता के भवना | 
चरण परसि ठाद भे अगे # कोरवपति सों कहि लागे 
| दो ° दुर्योधन सव बिधि कदी, जूमिः गिरे सवं खेत । 
अव उपाय का कीजिये, बूभत हौ सो हेत॥ 
3 सुनते शोच धृतराष्रक कीन्हो #% करि करुणा कडकदिगो लीन्हो 
‡ बिधि परपञ्च जानि नरि जाई # व्याप्त सरोवर रहौ चिषाईं 
गान्धारी भ्यो तव वेना # देखो पुत्र सोलि तहिं नैना 
‡ जयते पति देखो मे भंधो # तनते नैन प्रदी इम बोधौ 
३ बसन राखि सत अगे आयो # पदे व्यास सरोवर जायो | 
3 एकः बसन सों जहरु चिपाये % दुर्योधन तब अगे आये 
३ परी खोलि गान्धारी देरी हे सत बातन रास्यो मे 
ब्रशरीर भयो सुत तोरा % उवरा जङ्क्‌ दोष नहिं मोरा 
अस कटि परी नैन महं दीन्हे # करुणा सहित बिदा स॒त कीन्हे 
चलि भिशङ्क दुर्योधन केसा # परमहंस अंडत गृह जैसा 
मातु पिता बडे त्रिय मवना # लेकर मदा पन्थ कहं मना 
तके सरोद्र दप तदहं आये # एूले कपल सुबास सुदाये 


 द।° चक्रवाक सारस युगल, नमल जल गम्भीर । 
। मषुकरमण डातत सदा, बहु मराल की मीर ॥ 


‡ पिद्यले पाव धसो जल राजा #% पार्डष खोज मेरिबे काजा 
३ यदिर्बिधितृषितनीरतकि यि % फलत मुकुट देखि तेहि पाये 


‡ जलथम्भन भिया कर कैसे # वेठो जाह भवन मरह 
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ल्पी कृपा बहुत बिधि कीन्दी # कनकपर्तेग सोचन कर्ददीन्दी 
दुर्योधन कौन्दे विश्रापा $ पार्डु गये सव अपने. धामा 
जयकरि बिजयमवनकदं कीन्ही न्ती हाथ आरती सीन्दी 
रणम इन मारे दुरनाया % करे आरती तेहि निज हाथा 
कही भीम सव बन्धु संहारे $ दुयोधन कटं मे नहि मारे 
धमपुत्र कह भो रण॒ धोरा % मासन परेऽ शस्य सो जोरा 
अजेन कटी माहु सों वेना ‰ कुरुपति हम नर देस्यो नेना ( 
नकुल कही नरि जान्यो मेवा # तब कुन्ती बा सहदेवा | 
मन्त्री मन्त्र विचारत मनम ‰ कुरुपति बच्यो कि जूभयोरनमे ( 








५ 


[° हथ जार सहव कह, बि सुनहं यह अन्‌ । 

जीवत दै दुर्योधन, भिरत न देश्य नेन ॥ 
कुन्ती कदी सनहु इरि पारथ # तुम भारथ रण॒ कियो अकारथ 
कुशल गये दुर्योधन धामा्ैतौ सेना मारे केहि कामा 
पांचौ बन्धु इृष्त संग धाय # दुर्योधनं वपे यश पाये ॥ 
तव कुन्त यह वात जनाहै कदी ष्ण मेरे मन आह ( 
पाण्डव तविं चले हरि साथा % खोजत खोज फिर कुरुनाथा 
अन्धकार भा जात न चीन्टा % बारि मशाल हाथ के लीन्हा ¢ 
जृभे बीर खेत मो परे # भले सूकुट जरायनं जरे 
कहं ण्ड कष देखे शुण्डा # कष गयन्द परं कहु शण्डा 
क तुरगम परे अर खर # क चरण फहु परं धविकरकर 
 रुधिरपानकरियोगिनिनाचरिं # जम्बुककाक्लाथि बहु खा्वादि 
 कुरुपात सीज करत नाह पावत # देखो पन्य व्याध ईक्‌ अवित 
भीमसेन पृथे तब बयना # दुर्योधने को दस्यो नयना 


दो° कही व्याप करजोरिकै" भीमसेन सो बात) 

पीर एकं देख्यो हती, व्यास सरोवर जात ॥ 
4 गदा हाथ शिर सुकुट सहाये # पीर एक हम देखन पाये 
3 सुनी भीम मन मरह अनुमाने % निश्वय के दुर्योधन जने 


^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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३ पायौ बन्धु कृष्ण र्ग आवत % अगे व्या पन्थ दिखराषत 
३ व्यास सरोषर निकटं आये # चरण चिह्न तह देसुन पृथि 
प्रत पवि दुर्योधन जर्धवां # षूलत करण घरण महं तक्वा 
बिधि बिरोध काहू निं दो % लक्षण मयो लक्षण सोई 
यहि बिधिशखोजकरत चलि याये व्यास सरोवर देखन पाये 
३ अगम मीर सरोवर कैसो % टे तरङ्ग तरङ्गिनि जेसो 
3 दृष्णदेव तब -्आपर बखानत # जलथंभन नीको दप जानत 
3 धर्मराज को भां शदेशव # जलमर्द कदु बल चले न केशव 
| थव उपाय करिये प्रभु केसो # अवं निकरे कुरुपत्ति जेसो 
दो° महावीर दययोधन, कदे अ्ाएु भगवान । 
अवहीं निकरत नीरसो, मीम हाकसुनि कान॥ 

भीमसेन आये तव तीरा दिये हाक दुर्योधन बीरा 
निकरौ चप बृडो केहि काजा # कुरुवंशहि कलावत ही लाजा 
सुनते हांक कोध के भारी # उठिकर गदा गहो सम्भारी 
पकरि बाह ल्मी वैटाई # पुनि राजा को बहुत बुभाहै 
जलसों निकरि युद्धमति करिये छ मेरो कहा चित्तमर्ह धरिये 
दूजी हक भीम जब दीन्हो # कटुक बचन कषिने बहु लीन्टो 
सत बान्धवरण सबहिं जायो # आपु भागिके जीव बचायो 
मानि गोबिन्द धरायो नामा # जलमोंआनिशिष्योकेदिकामा 
भीम हांक सुनि दुरुपति फेसी # इमदवा लागी पुनि जेसी 
गहि कर गदा उठन जब चह्यो # अगे है कमला कर गद्यो 
अस्थिर रहो सुनो मम वेना #% कारि देहं संपति सों सेना 
दिवक्ष अटारहं भह लराईं % तीनि लोक फिरिके हम आई 


विभि €~ 


दो° तसम लक्षणवन्त नहि, कखँ कन्ध जेहि बास । 
तीनि लोक महं दंदिके, फिरि आइ तव पास ॥ 

कारिह दिक्स जो तेरे मन में # जीति सके नहिं पाणडव रन में 

3 ताकारण स॒न्तोसों किये % अजु धीर हे जल मर्ह रद्य 


जदच्चन्न्ससमम य ` ~ = ^ | 
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=° गदापतै । ५५५ ० 


सुनिके चप कमला के बयना % पदि परतगपर कीन्हे शयना 
तीजी दाक भीम जब मरो ४ निकर निकर करनाथ पका 
छांडत हौ कत क्षत्र धमां #% होहहहि सोइ लिखा जो कर्मा 
महागवं दुम सब दिन कीन्हो # निकरत नदीं माजिजललीन््यो 
धिक जीवन जलम हे तेरो #% इतनी बात अगत मेरो 
्रपने बलते गनत न आना # अव काहि तुम तजत गुमाना 
रहँ गदा काटि जल नेहे % गदे केश अविं जते चेहै 
4 सुनत वचन दुर्योधन जलो # वरत अग्नि मानु धृत पखो 
3 कोधित उरि कौरबपति जबहीं % गदी बाहं कमला पनि तबदीं 
३ बन्धु बैर को सकि निहारी # पायन ठेलि लकिमी शरी 


 दौ° गदापाणि दर्योधन, उपर पहंच्यो आय । 


३ धमंराय तव दोरिकै, मित्ते हृदय महं लाय ॥ 

३ धूम युधिष्ठिर के मन आई % चलि सिंहासन वैखिय भाई 
सज भिलि हम सेवा तव करि # आज्ञा सदा शीश पर धरि 
पाच गोव अजहू मोहिं दीजे % अपनो चत्र सिदासन लीजै 
यह स॒नि दुर्योधन देमि भाखे # धमराय तुम धमेहिं रसे 
पसे समय न शंडौ येका # करि आज एक फो एकां 
सु श्र देहो नदिं दाना करहुं युद्ध भारत मैदाना 
धर्मराय कट सनिये भह क्तेरे मन एसी ज आह 
दोऽ बन्धु वहम सों लीजे % तीनि तीनि समता रण कीले 
हसि दुर्योधन भाष्यो बानी # मारे तुम यह बातन जानी 
अय॑न भीम लें जो दो % बधत कुर्द न राखत कोऊ 
धर्मराय तव का बुभाईं # एक एकं ते उचित लगाई 
दुर्योधन बोले परिमाना % राजा राजिं युद्ध समाना 


दो° कृद्यो कृष्ण कुशनाथ सो, यह्‌ है उचित विचार । 
सरो भीम सों खेत मर्ह, जय देइहि करतार ॥ 


111 -------------------- 
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६ >° गदापवं । ५५६ °= 
3 दुर्योधन कोपित है भास्यो # कयते भीम चत्र शिर राशयो 
३ कटी ष्ण तुम वात न पाई % चारिह युगहि याहि चलिश्राई 
3 सजल ते बधा कर भोगा # ज्ञानी हे सकरद पनि योगमा 
न महाबल जीते भारथ % लह राज अपने पुरुषारथ 
३ तब भीमिं राजा करि लेखों # धराय नावं शिर देखो 6 
१ पांचह बन्धु छृष्ण सुख ताङे # सब दिन रहत भरोसे जाके 
धर्वराय जब शीश नवेद # पल मों भीमेन अरि जेर 
तब श्रीहरि स्वना यह कीन्ह्यो % ले दरिवंश मीम दीन््यो 
कृष्णदेव यहे रचना ठाना % ताको दुर्योधन नहिं जानां 
श्रीपति कदी बिम्ब न लाबहू # धमराज अम शीश नवावहू 
भीम बगल हरिवंशषहि शखो % सो तकिं षैयुधिष्ठिर भासो 
भूप भीम के शीश नवायो # जयधुनि कृरिहरि शखबजायो 
री ° दुर्योधन कह भीमस, कोधवन्त हे वेन) 
गदा युद हम ठम करहि" सष भिलिदैखें नेन ॥ 
गरिकै गदा दोउ भे ठाद ॐ कोध अनल उर अन्तर बादे 
मण्डलषिरिदि घात दोउताकदिं # कोड कोऊ कह यतन न पाषर्हि 
रोकत गदा गदा सों रत # एकि एक कोष के मारत 
गदा प्रहार शब्द भा केसे %दूटत बज इन्द्र कर ञेसे 
सरस निरस कषिजात न काहू % परिडित गदा युध बल्ल बाहू 
धावत गदा हाक दै हकत पद के भार मेदिनी कांपत 
कुरुपति भाष्यो भीम संभारो ® आज्ञ जानिबो तेज हमारे 
कटी भीम अन जानत भाई # गाल मारि जनि करहु बडा 
मते आलुप्खो हे कामाश्देखो को जीते संमरामा 


द° दूर्याधन्‌ तव कोप, घाल्यो घाव प्रचण्ड । 
गदा रकि खस्भारिकि, मीम महादल्वण्ड ॥ 
कोपि मीम तव गदा प्रहारा महावीर दुरनाथ सैभाश 
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८० गदापवे । ५५७ ० 9 


दोऊ भीर जोरते रपत # महाबीर मन नेक न उरपत ( 
यटिमिधि करत युद्ध की करणी # भूमिपाल डोलति दै ध्यणी 
महामत्त तन उरश््यो दो # प्रलय युद्ध देखत सब कोऊ 
गदा गदा सों लागत जबहीं # निकरत अग्निमभूका तबदी 
गदा हाथ रण शोभा पाषत # प्च सहित पर्व॑त जनु धावत 
दो रे युद्ध मर्ह कैसे % सतयुग महं बलि बध्यो जैसे 
चदे बिमान देवगण देखत ॐ अपने मन अषरज करि लेखत 
गोर श्याम दोउ सो कैसे # कुङम अर कज्जल भिरि जैसे 
कृलबलकरत भीम फिरि यावत # गदा पवन ते पक्षि उडावत 
जरे भीम दुर्योधन केसे %प्रयुम्रहिं शम्बर रण जैसे 


दो ° श्रयत नाग वल दुर्हैनके, महावीर परचर्ड । 


मारत मदा च कोपिकै, त्यो ्टतयमदण्ड ॥ 
लागत गदा दोर के तन मेँ % धमकते धाव शब्द जन घन म 


चञ्चल चपल फिरत दोउ बाँको # धूमत मनुं कुम्हार को चाको 8 
दोऊ बीर युद्ध मन लाये # तीरथ फिरि वलमद्रहि थये 


क 
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देलधर बिर्हसि कदी यह बाता # कुरुपतति सहित गदा फे घाता 
बल कषु अधिक मीम के तनमे # हार जीत चरि देखत मनम 
जदह प्रीति करहु दोउ भाई # कदि कारण अव रह लराई 
करके गदा उर्व परिहारन # कोउ न सकि काहुकौ मारन 
अजहू द्नहूं भीति भिचारहु # जो मानहु हित वचन हमारहु 
युद घात दो अरुफाने # इलधर बचन हदय महिं आने 
कटि बलभद्र फियो तब गवना # कुर्न परिरक्षक कवना 
छृष्ण भीम कै जङ्घ बताह % निरसि वृकोदर घात लगाई 
 दो° भीमसेन तव कोकै, माद्यो धूव वचाय! 

दोउ जङ्ग भञ्जन मयो, पश्यो धरणिपर्‌ श्राय ॥ 
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== गदापवै । ५५८ ० 


भिरि इरुपति धरणी पेसे % कारत मूल परत दुम जसे 
वैर मनम सधि आई % भीमसेन तव लात उह 
हा शब्द युधिष्ठिर कीन्हा # रह मीम कषिवे अस लीन्हा 
टादश क्षोदिणी शवाय % मनत गोविद जानु सब सारा 
कृष्ण सहित भाष्यो सव रजा # चरण प्रहार करत क्यहि काजा 
रते चरण समेन कीन्द्यो ॐ बेट संमारि करै तब लीन्धयो 
त्री धर्मं न भीम बिवाखयो # गदा धाव जह्न पर माश 
ही भीम दुर्योधन वीरि % जादिन हये दोपदी चीर 
दिन भँ सवसो प्रण भाष्यों % तोख्ो जङ्क्‌ प्रतिङ्गा राख्यं 


ॐ 9 + र 4 ५ (नि 


| 
हि 

ं 

पति.कटी कुरूपति राजिं # जब हम गये बसीरी काज 
तादिन मेये कदय न कीन्हा क कटुक बचन मोसे फटि दीन्हा 
ना संपति सकल षायो % ज्यरिक्षणकरगरहिमोर्हिउठयो 


दो° दुर्याधन कह इष्णसों, मे ह जन्तु समान । 
हे लमावत दोष अब, तम प्रेरक भगवान्‌ ॥ 


तुम रव्यो मयो सो लामी % मोहिं दोष नहिं अन्तर्यामी 
पति सनत हदय सखमाना # धमराय तम - आपु बखाना 
पति कही वचन परमाना % सुनि माधव तब कीन्ह पयाना 
पांसौ बन्धु कृष्ण संग लीन्हे # भारत जीति भवन शुभ कीन्ह 
कृष्णदेव सों कुन्ती मासो % दीनदयाल भक्रप्रण राखो 
श्रस कटिके आरती सवारी # प्रथम कृष्ण के शीश उतारी 
3 धम॑राय सों माधवे भाखो मेरो मन् सदा तम राखो 
3 मो कटं मति एसी बनि आहं # चलो साथ तुम पायौ भाई 
3 आज्ञ राति बसिये नहि भवना # नन्दिषोष चदि कीजे गवना 
अस कटि पाची बन्धु चदाये # योजन एक भवन तजि अये 
यज्ञन हृदय शोच भा मारी % का रचना यह्‌ कीन्ह सशरी 
| खुमिरण शम्भनाथ कर कीन्हा # शंकर आय दरश तव दीन्हा 
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{नज गवाप १५९ ६ 

३ दो. श्रीहरिमाप्योशम्धुसन, हम सब कीन्ही मौन 
जु राति दारे रद्य, हारपाल्ल ड मोन॥ 
‡ 
4 
4 
4 


-------*- 


ध 3 = ~. च 





गङ्गाधर माष्यो परतक्षक % अज्ञ दार रहि हम रक्षक 
जो बिधि रवी होय पनि सोई % दारे जान न पवि कष 
लै पारडव साधव पगु धारे ® शलपाणि भे शदे दारे 














अश्वत्थाम मनहिं अनुमानी # गिरे भप यह हिय महं जानी 


4 
ट 
युरुसत द्रिदिते कदि कारण # अमर सदा सक कोऽनमारण 


मध्य प्रहर निशि आयो तरवां % जह भङ्ग दुर्योधन जर्हशं 
मेदे कर सों गदा फिरादत # जम्बकगीष निकटनर्दि्ावत 


अजहू कषा मारो कीजे # पारुडव मारि जगत यश लीजे 
नि बोले तब दोणी ठेसा छ राजा भिव रण कीजे कैसा 
गन्ध रुधिर ले दीका कीन्हा में राजा वुम कहं करि दीन्हा 
मारि पारडवन पंचौ माई % बुधा भोग करहु वुम जाह 


५ 
। टो° यस्त भाषो कोधके, दुयोधन सों वेन। 
3 
3 


(4 


मारि पाण्डवन शीश ते, आानिदेखावह नैन ॥ 


हेसो कटि एनि अयो तहां # ृपाचायं कतवमां अर्हां 
तासो वचन कै रस लीन्हो #% दुर्योधन राजा म्बरं कन्दो ( 
दौ जन मोरि सदाय जो कीजे # पाण्डव मारि रान्य अब कीजे ( 
बटतर तीनों मनि विचारत # एक उलूक काकं बहु मारत ( 
द्रोणी कहै देखिये नैना % वृभे श्चि को बल रेना 
चलो चरित जाय यदहिकारण ॐ दिवम नाश को पाणडव मारण 
३ यह किक तीनों जन भये द्वारे दरश शम्भु के पष 
गदु चहँ फेर शूल दहै रक्षक % दराजे शंकर परतक्षक 
३ तवमा तव कल्यो विचारी #% जात कहां ठे चिषएरारी 
द्रौणी का रदृहु दुम रक्षक % जैद निकट हह परतक्षक | 

स्स कटिके शंकर दिम आये # के प्रणाम तब गाल बजय 
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९० ० गदापव । ५६० ०.5 | 
तव ृपाढु हर भष्यड बानी # मांगों बर द्वी उड हानी | 
द° द्रोणपुतरयहि बिधि कषठ, भीतर दीने जान । ( 
गदापयै भाषा रचेर, सयलयिह चोहान 

इति भीमहाभारतेगदापवेमाषाकृतेप्रथमोऽष्यायः ॥ १५ 





~~~ । 
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इति गदापवे समाघ्र्‌ ॥ 
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सोश्चिकं ओर एेषिक-पवं 
--ॐ€-3@& 
सबलर्धिह चौहान-बिरचित 
6) अत्युत्तम श्रीगोस्वामि वुलसीदाच-कृत रामायण की 
£) रीति पर दोदहा-चोपाई मे सरलतापूषैक वधत है। 
५ | जिसमे 










सोते हुए ब्रौपदी के पचा पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डला, 
तदनन्तर पाण्डवो पर ब्रह्मा फे प्रहार करने 
की कथा वशित हे। 
[1 


सखन 
सुपर्िखंडं विपिमिनिष्धारी कपूर के भरचत्थ से 
नवलद्िशोर-भेच अ बुदित ओर भकाशित । 



















श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रथ महाभारत सोक्तिकपवे ॥ 
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शसम्धनाथ बोल्यो यह बना % मने समभि कष्णकी रचना ; 
दरि मारग जान न पेहौ # गदहि एांदिके भीतर जेर 
क्वो णि शंकर सों एेसो % किरत शूल त्यागहिम्बरिकैसो ( 
कादि भस्म शकर तव दीन्हा % जाहि शूल ते रघा कीन्हा ञ 
कै प्रणाम तब वुरत सिधाये % फदो मद भीतर तव भें ध 
३ प्रथम गये द्रौणी चलि तवां # कीन्हे शयन द्रोपदी जर्दवां | 
बेरे चपरि हृदय पर केसे #व्याष्‌ रंग धरत द जसे | 
लेके सङ्ग कृण्ठ भो धरिदहुं # करिह शीश बिलंबन करिह ( 
३ कनक पलंग पर कीन्हे शेन % पांच पत्र तव दस्यो नैना 
पांच बन्धुके पचो जये रूप समान भेद नहिं पये 
३ खङ्ग घाव तब द्रौणी कीन्हे % पांचो शीश बामकर लीन्दे 
| यदि अन्तर दासी सब जागी % हा हा शब्द पुकारन लागीं | 
4 दो° जागिउल्यो रनिवास सब, देरत कणा वेन ! | 
| द्रोण एत्र कर खज्ज लेै, लागनिपातनसेन॥ | 
‡ चौ किउठे पुनि सब अङ्लाने % भापुस मँ बहते अशुभान 
3 अन्धकार नहिं सभे नेना %मारुमारु करि भिं वेना € 
३ भागि निकरि गद्‌ बाहर जेते % कृतवर्मा करि मरे तेते ( 
। अन्धकार महं कड नदिं समत # अपन परार कोऽ नहिं बूकत | 
3गदु भीतर द्वणी संहारे # निकरि चले तवमा मारे | 
भारत भाहि बरे है जेते निशा युद्ध महं जे तेते 6 
‡ निकरि द्रोणसत बाहर भये % छप कतनम देखन पाये ( 
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=> सोपिकपवं । ५६३ °= ३6 
मारि पण्डवन कीन्हो काजा # चलिये शीश देलाहय राजा | 
बेटे खेत कुरूपति जर्हैवां % तीभिर बीर गये चलि तर्हगां ( 
द्रौणी कदी रेषति सों बाता # पंचह पाण्डव कीन्ह निपाता 
‡ हषेवन्त होइ राजा भार्यो % भेरी टेक प्रोणपुत राख्यो ( 
३ धरे आनि शिर भूपति अगे #% सुकुट ज्योति सों देखन लागे ( 
| दो° पच बन्धु के पाच य॒त, भूप निहरे नैन । 
१ विस्मयकरि मूपति कदी, द्रोएषत्र सों बेन ॥ | 
करुणा करि भाष्यो तब राजा # बालकवध कीन्ह्यो स्यदिकाजा 
३ मृक भये दुख हदय भुवारा वंश बार कीन्हे हत्यारा 
| सकट प्राण तजे चप जवी % भय उपनो द्रौणी जिय तबहीं ( 
अज्ञेन भीमसेन नहिं मारो # दुपदसता के पुत्र संहारो ३ 
3 कृतवमां जब चित्त निचारा # दारावती वुरत प्रयु धारा 


6 ६५ ५५/ 


3 भे आतुर दोषी चलते तर्हवां % उत्तर नरनारायण जर्हवां 
उदय प्रभात सूर्यं भे जवहीं % ले पारुडव इरि आये तवी 
देखे समै सैन्य संहारे पचो पत्र तेउ गे मारे 
करुणा करहि दोपदी सरसे % आंस नीर नेन सो बरसे व 
अजेन देसि अचम्भव माना % हुपदञता यहि भांति बखाना 
करुणा करि पाञ्चाली भखी % अव घट प्राण जाहि ना राखी ( 


पचि पृच्र करि बन्धु संहारे % अदुचर सहित सेन सब मारे ¢ 
द्रौणिहि बांधि तुरतदी दीजे % नातरं प्राण त्याग हम कीजे 


ट 
ट 
ठ 
ट 
ट 


केप 


दो कोधवन्त अन्‌ भयो, हंको रथ भगवान । 
बाधि लेश्ावों दरोणय॒त, यह प्रणकियेनिदान॥ 


इति श्रीमहाभारतेसबलर्सिहचौदानभाषाकृतेसौषरिकपवोनु 
कथनोनामप्रथमोऽष्यायः ॥ १॥ 


इति सोषिकपवें समाम्‌ ॥ 
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| शीगणेशाय नमः॥ 
श्रथ महाभारत एेिकपवे ॥ 
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यह सुनि रथ दको बनवारी #ै क्रोष शोक प्रथ षनुधारी ( 
ञ ज्यदहि पथ द्रौणी श्य पयाना # तापथ रथ ईहको भगवाना ( 
| सुनि रथशब्द द्रौणि उत तके #% जात करटा अञ्न तव हके 
सोवृत पचो बालकं मारे # भाज जात्‌ सुनु किमि इत्यारे ( 
॥ सुनि द्रोणी अपने मन जाना # आयुनि भवसमय निदाना ( 
3 जाको भेद न श्रञ्॑न जने सोहं बआण करे संधाने 
‡ यह खनि भगी अश्नडि लीन्दे & पदिके मनर फक शर दीनदे 
सरगण देखि सनै भय माना % प्रलय भये सबही मन जाना 
पारडव बश न एक उबारो # भुन सदित भान्‌ सव मारो ( 
३ हाक भारि द्रोणी शर्‌ चेटि # भूमि अकारा अग्नि ते पाटे 
श्वयो चाण तेज सां केसे #‰ प्रलय अनल मृ धावद जसे 


भन निरखि असम्भव माना #% श्रीपतिसों यहि भाति बसराना 


दो° प्रथ कही बिचार घुल देवन के देव। | 
कोन नाम है बाण को, बरूभिः परे नहिं भष ॥ 
तभ्‌ श्रीहरि यदि मति षखाने # यह शर अजेन शुम नरि जने 
गुरूः प्रण बञ्चित तोहि कीन्हे # पुत्र जानि बगाको शर दीन्दे 
त्याग किये यह भुंगीं बाना # तीनि लोक जानने भय माना ( 
श्रीपति कदी सदशन धावहु # पारडुवंश तुम जाय बचावहू | 
सात बाण तब अज्ञन मारे % मदाप्रवबल शर टरत न ररे ( 
बाण प्रताप सबन भय पाये # नन्दिधोष तजि यटुपति पाये | 
बदन पप्तारि लीन्ह्‌ भगवाना % महाबाण हरि उदर समाना 
सहिते युधिष्ठिर सबहिं बचाये # गभे परीकित जरै न पये ( 
नागपाश तव पारथ लीन्हे # कोधित द्रौणि बन्धन कीन्हे ( 
तब श्रीपति रथ उपर डरे % चलते तुरन्त भवन पग धारे 


ण्डी 
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== एपिनयं । ५६५०२ 


करुणा करति द्रौपदी नारी # अयं गये पाल परनुषारी 
अश्वत्थामं कीन्हे दा दरे केश ङवत्थम भादा 
| दो° तुप्रस्वेदनिगलिदवदम, चितवनि नीचे नेन 
भीमसेनं छर खङ्ख ले, कोधित बोलते वेन 
अरे मृदु कटो अव शशा % द्रौपदि सुतन बैर तै ईशा 
4 द्रौपदि देखि दया चित आह # तच माधवसन भाष्यो माहं 
बिभ्र बधेकर दूषण भारी ‰ बन्धन शोडि देहु बनवारी 
जम पुत्र फेरि नहिं पद्यं # दिजहत्या परलोक नरेषं 
३ सो सुनि हरि बहते सखमाना # घन्य द्रौपदी आपु षषाना 
३ शीशचीरि श्रीहरे मणि लन्दे % पडे बोरि दोणसत दीन्दे 
‡ भारत रणमर्ह सव द जेते # सहति कीन्दि धर्मसुत तेते 
पांच बन्धु श्रीपति सगलाये # देखे बुद्धिषक्च परह भये 
\ बुद्धिचष् कष कदि लागे # सवे कृष्ण पाण्डव के मभि 
| स भिसि भीम सराहत तोको # चङडमाकिफ। दीजिव मोको 
रिरयमा कै वृकोदर कन्द्यो % लोहक भीम रामु दीन्कव 
३ अन्धशूप , तव थजा पसारे % मिलत समय चूरणकरि ड 
| माष्यो भीम अद्धवल भारी तुम रशा कीन्हे बनवा 


३ दो° गन्धारी सषदी मिलते, मुर बैन जो मालि । 
| बहतमांति परबोधकरिः समाधान करिराखि ॥ 
3 राजि कषटि मन्धारी रानी # हरिरचना कीन्हो यदह जानी 
1 दिवस अठारह मा यहि भारथ # यकशत पुत्र सषितरथ पारथ ( 
‡ सो संहार सकल हरि कीन्हा % ते एल लेहं शाप हम दन्द 
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हलधर सदिति सकल परिवारा % एक दिवस स्व शह सहारा 
३ कोपित दोह शाप जो दीन्हा @ से रृष्ण रिस नेकु न कन्या 
ई पुरी दस्तिना ीन्धैर गोना % भ्यासदेव भ्यो यह रैना 





पुर भँ बन्दनवार रबधाये % भ्रति भरार्नदमय शोभा पाये 


:॥ मट नाचत गायन सब गावत % वेद पुराणि चिप्र सुनयित 
५।।५५।।|५)}ओ.11आ पत्र रन्ज 


१17१111१, 11111 111 [१११११.१.१११.११.१....११..११....१। 1.1.111...) 
८99 एेषि 
६ < कुपवे । ५६६ भध 


कनक कलश गंगाजल धशमो % व्यासदेव धट अगे कसो | 
दपदष्ता अर्‌ ध्म नरेशं # गांटिजोरिकीस्धो्भमिषिकरहिं 
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दोर दीन्ड्यो मुङर शीशपरःमनहं उदित मे भान ' 
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उक्तम बसन आनि पदिराये # श्रीपति सिंहासन बैटाये 


जय जयमाष्यो देवगण, चाये बेटो आन ॥ 
यदुपति तिलक श्रापु करलीन्ह्यो # व्यासदेव वनि बेदहि कीन्द्यो ( 
भीमसेन तब चामर ठरो # अजेन छत्र शीशपर धारो 
रय युधिष्ठिरं हरिसों भासो ॐ दीनबन्ु अपनो प्रण राखो 
भारत तुम जीत्यो जगतारण #% इपाकरीम्ब्हिं जगतरधारण 
भ तुम तीनि लोकके स्वामी % जीव जन्तु सवं के उरगामी 
निप्र सुदामा दारिद भञ्जन #% केशी केस अधासुर गञ्जन 
यह सुनिकै श्रीपतिस्ख मान्यो # षमेराय सों अपु अखान्यौ 
तुम हौ धन्य धर्मं अवतारा # परमभगत जानत संसारा 
यि अन्तर पुरयासी आये % दिये भट अरु शीश नवाये 
सब संसार सुखी भा भारी #% राजा धर्मराज अधिकारी ( 
 रनालोग सन करदं अनन्दा %भिमिचकोरपारिनिशिचन्दा 
दो ° इुपदपुत्र म॒ल्वी भये, पकृरे मङ्कि निदान 








३ स्बलरसिंह्‌ चौहान कह, मक्धिवश्य ममवान ॥ _ ( 
‡ भारत कथा सने मनलाहं % ताके निकट पाप नहिं जाई ( 
३ जो फल सन्‌ तीरथ असनाना % जो फल कोणिन्‌ कन्यादाना € 
३ जो फ़ल होश शरण के राखे @ जो एल सदा सत्ये भासे € 
३ जौ फल हो परमारथ कन्हे # जो एस पिण्ड गयाके दीन्दे | 
जो फल रणमां प्राण. वाये सो फल है यह कथा घुनाये 
३ दो° भारत सुने अनेक फल्‌, मोसे कहौ न जाय । & 
3 श्रनायास बैकुण्ठ लहि, दरश देहि यहुराय ॥ | 
३ हति श्रीमहामूरतेसवलसिंहवोहानभाषापिरचिते ( 
| भमराज्ममिषेककथासमामा ॥ 

















स्ी-परव 
-862&- | 
सबल्षिह चोहान-विरचित 
नो 
अस्युत्तम श्री गोस्वामि तुलसीदास-कृत रामायख की 


` सीति पर दोदा-चोपाह मे सश्लता से वर्णित है। 
जिसमें 
दुयोधन आदि सौ पुत्रौ का मरना सुन, शृतराषट का दुःखित होकर भ्यास चादि 
महापुरुषो को ज्ञान देना, 
विलाप) कुरुचे्रम तीन वीरं को परषे हुए देख क्रेशित दोना 
तथा उन बीस करके धैथे देना, भान्धासै का कोप देख भीभादि 
माहर्यो को क्षमा कराना, अपने-यपने कन्त की ज्ोथों को देख 
सव सनियों का मदाविज्लाप) धरतराषटकरके श्रीङम्णशाप) 
पुनः युधिष्ठिरादि करक मूतककमे करना व धर्मराज का 
श्रातशोक से चिरक्त होकर व्यासादि भुनियोका 
ज्ञानोपदेश देना आदि कथा चरित ई । 
(1.1 9 1 


सुपरिरंडंर विपिलविहासी कपूर के प्रवन्धसे 
[भ क क [+ ते [न्‌ 
नवक्लकिोर-परे मे भृद्धित ओर प्रकाशित । 
सन्‌ १६४६ १. 


पुत्रा क 
ग ज्ञान देना, पुनः गान्धारी-सदित सम्पूणं बन्धुता का 

















श्रीगणेशाय नमः ॥. 
अथं महाभारत मषा 


ए ॥ 








| दो ° जन्मेजय ते कहत है, वेशम्पयन खान । | 
। सखीपवै भाषा रौं, सबलर्सिंह चौहान ॥ | 

सुन राजा अष कटं बखानी & जति दोह पाप की शनी ( 

संजय देष्यो भरे वारा % विस्मय मान्यो मनहिं मकारा 
३ जाइ तथे उतरा के गे & पुज मरण विसय अतुराग 
| जब धृतरा सुनी यह बाता मानो पयो षन शी षाता( 
रोदन करि तव अन्धथवारा हा पृथ्वीपति पुत्र हमारा | 
| दुर्योधन सत रण संहारा्स्षौ पत्रजे इते हमारा 
एक भीम सरण मर्द मारीक्षका कन्दे करतार क्षरदी ( 
दाहा पतवर पुत्र करि रहं रोवे रु भूपति इख पाई | 
३ दो ° दर्शासन अरुकुपति, सौ बान्धव से सङ्ग । ( 
३ सुभे रणमहं सवे दल, भयो चित्तमर्दभङ्ग ॥ | 
दया हा भीषम पितर इमाराक्षडयद्रण हदा करण सवार 
4 जोजो गुण द पुत्र हम्दारा %सोसुभिरे तन जरत द्मारा 
३ दे सत शोक महा संसारा & केत गुण सुमिरौं भूप बुष्हारा ¢ 
राज पाट सब परा बन्दर & कनकं पलंग के सोवनहाश 
३ कहां पुत्र दुर्योधन राञ#परा सुदेश सकल भह गंज 
३ बेधा काल सुत शोकदि पाये @ बाम विषात्ता भा दुषदाये 
‡ कमं दोष दख लिखे दमाराश्ष्सो श्रषर को मेटनहारा 


` अक्क रकशर 1 1/1 111 11111 4111 
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¢ 1 11 1 1 111१1 ९१.९९ 
== श्चीपवं । ५६६ ०८ ४ 
4 परिचेयां करिबो हम काही % पत्र शोक हिरदय मां भद्दी ( 
‡ बृद्धवस्या विधि दुख दीना क्षजेसे पक्षी पंख विहीना 
| सब पुरुषारथ पुत्र हमारा % का रना कीन्हों करतारा 
३ दो° बिनानयन तुज्या रहै, बसर ज्यों बितमात। | 
| चन्द्रविनाजिमिरेनिहे, दीपकबिवश्हजालु॥ | 
३ त्यों भिनु पए बश एेसाक्कक्राको नाम नाशमभा तैसा 
३ परशराम नारद समुखे % सुत फे मनते बात न भवे र 
3 हभ छांड़ि स॒त कष्टां सिधये ® गवेवन्त है प्राण रवये ( 
३ सुनी सत्यु दुर्योधन केरी # जीवन आश नी भव भेरी | 
‡ भीषय करण आर मगदन्ता # द्रएयुरू को भयो निदन्ता | 
३ महाविललाप न्ध सृप करहे # संजय तवे बात भनुसरह | 5 
राजा शोच तजो तुम याते % अब तुम सनो त्नान की बते ( 














4 

4 

| राजा अरौ परम सत्नाना # जानतहौ सब शास्र प्राना | 
3 जन्म शल्य दनं स्याता दनो रद पिण्ड मई ताता ( 
3 जन्म शतयु माया ते पारण ‰ सममे मन्‌ रोत्‌ कहि कारण ( 
३ दो° जन्म श्रतु माया स्वै" रोवत हौ केहि काज । ( 
| संजय तह सथयुभावर्ही, अन्य इट कुरुराज # | 
संजय नाम हते यक राजा % पुत्र शोक ते भयो अकाजा | 
3 सुत हित चाहत प्राण वाये % तव्‌ नारद शुनि जाह शये ( 
3 जीवन मरण लोक दुख जाना # कमं फलित परापत परमाना | 
3 सब माया जानो दुम नरपति # केवल सवे कमं की यह गति ( 
+ पुत्रि फेर समुभि मन दोषा # हदय मादिं करिये संतोष & 
३ काटे अवनं नहिं माना % साधनबचन सुन्यो नर्हि काना ( 
4 दुश्शासन मन्त्री सब जाना & ताते मन्त्र गने निं भाना 
३ शकुनी करण मन्व परमाना क काहू केर कदा नहि माना ( 
३ भीषम केर बचन न्ह राखे # बहूते नीति धम उन भाखे ( 
गन्धारी के बचन नं माना %# तेहि अपराध तजेतिन प्राना 
+ । (110 11111111 4 4 (1 (14 





== छी पव । ५७० ®= 


° स॒दा पाप मनमें वसै, नाहिन धमं विचार । 
सोड पापते भूप स॒, जम एत्र ठम्हार॥ 
व्यास फेरि षाणी नरि मानी #% अतिशय अहंकार मति दानं 
हुत प्रकार छृष्ण समाये पे बिरोध वाके मन भये 
षष्री सव कन्हं क्षय जानी # ष्ण केरि बाचा नाह मानी 
तुम गृपस॒त बश कडु नदिं कल्म #% पाप ते पुत्र नाश दै गयः 
ते शोक तजहूु ठुम राई # बहुत प्रकार मन्त्र समुखं 
नत कड्‌ अधीर भा राजा # महाशोक प्न के काजा 
¡डे मप ऊर्वे करि श्वासा % पुत्र शोफ ते भयो उदासा ३ 
पवि धीर धरे नहिं राई # तवि बिदुर राजहि समुह 
निकै वचन पीर भयो राजा #% कीन्देउ शोक पुत्र के काजा (६ 
ठ्ठो नरेश शोच नहिं करिये # मेरे बचन हृदयं म धरिये ४ 
ल बश्य हे सष संसारा % तीन सोक बश श्ल्यु वारा 


दो° जने योग्य अयोग्य तव, जाने सव संसार । 

महामीर क्षव्री जिते, सै हेत्‌ संहार॥ 
द ज्वान थरु बालक राही # राजा प्रजा जिते जग मारीं 
वही श्त्यु सत्य प्रचराना # जान राजा परम निधाना ( 
नि दपवात बिदुरसुख जबहीं % भयो मौन धतरा तवी ¢ 
बहू होत हृदय नर्द धीरा # मूच्छितं भये सन्ध वप वीरा 
तबहिं व्यास संजय यक साथा # बिहुर सहित बोधे नरनाथा | 


५1 


शीतल नीर बदन म दीन्हा # तबहीं हदय चेत खेप कीन्दा 
हि प्रकार तब चेत जनाये % रोदन करत कन मनलाये 
ग्‌ यह्‌ जीवन जकर हमारा # पुत्र सशोक सहै को पारा 
हाचिलाप धीर नर्हिं धरहीं # पत्रशोक पनि एनि उर फरहीं 
बरवार रोवत टै राहक्षहाशा पुत्र परम सखदाईं 
° धृतराष्रकं रवै तहा, पुत्र शोक कर हेत । 


सपय हति सचत चप, ्षणएयक हात अचत्‌॥ 


षर ननन्न्लन्च्न्न्नरन्रसर न्नर रन्स्नन्रररस्न्सरन्स 
।^ ^ / 1 / (1141 (1 (0 ॥ 0/0 .0/ ^ । ^^ । ^ ^ / ^ 2^ 3. 
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=° क्षीपये । ५.७१ ० 


| । 
3 बहविधि व्यास कहत ससुरा & तवर धीर धरत नहिं राई 
मिदुर ओर संजय समुावें # काकि बात इदय नरि 
महाशोक करि रोदन करीं % पुत्र नाम पुनि पुनि उचरदी 
3 तबि ग्याससुनि कह समुदं # मन्ञ हमार सुनो दो साईं 
3 रोदन केहि हित करहु भवारा # यह सन देखन को उपकारा 
५ मेँ यकसमय इन्दरपुर गयङं #% नारद आदि मुनिनर्सेग ल्षयरं 


(9 


तेहि अवसर सुधा त जाई % बिधि सुरपति सों फो बमा 
हौ देव मेरो उदारा # मम उपर वमार अपारा 
पष विष्ण जे दैत्य संहारा ते सव भये क्षमि अवतारा ( 
भारी पाप सहै नहिं पारा % यहे निवेदन समा कारा ¢ 


रोदन करि धरणी तब कद # सकल देवता साखौ अर 
° तहां विष्णु सिके कदेदु, सुख शव बचन हमार । 
मनचिन्ता त्यागन करो, हम टरिहै तव मार्‌ ॥ 
निज वंश देवता जेते % जगत माहि जन्मे लै तेते 
कुरकषेत्र भारत संचारा #% तहां दोय सव को संहारा 
ह पुहुमि अपने अस्थाना % देव बिचारि कहौ भगवाना 
सुधा मृत्युलोक कँ आरं % तबहिं बिचार करं यहुराई 
पो दर्योधन पुत्र बुम्हारा # कलियुग केर अहै अवतारा ( 
हाक्रोध चञ्चल रै अङ्गा # सोकलियुगञ्आयसु करि भङ्गा € 
बान्धव अर करण शवारा # मारत रेत भयो अवतारा 
मर सब कथा कदी तुवं पासा भयो युद्ध तेरो सेत नासा 
ता कारण सब भयो रहारा # शोक तजहु अव अन्ध वारा 
ह सब कीन्ह अन्ध भुवारा % परथ्वी केर उतरे भरा 8 
° यहि प्रकारते व्यास तब, कहैउ बहुत समुमाय । 
धर्मरूप तुम अन्ध चप, त्यागहु शोक उपाय ॥ 


धमं स्वरूप युधिष्ठिर राजा #ै ताते होय बुम्हारो कजा 
पायौ बान्धव पारडुकुमारा % सो जानौ शत पुत्र हमारा 
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३६ ____ => श्रीपवे । ५७२ ० | 
ञे पाय हुव सेवा करि # भङ्गा तोरि सदा शिर र 
| भोरे बचन सत्य सुनु राजा % दुम्दरे कोषते पारड्‌ चकाञा 
3 राख रपति भ्रापने परास्ता # दास माव मन करे हुलासा (६ 
3 पाणडव केर करौ कल्पना # सुनि तव राजा करे बखाना 


व्यास सुनीशवर भग्र निधाना # सनो समे तुम रब दे काना (६ 
| पचर शोक तनु जरै हमारा धीरज रों सो फौन प्रकारा 
3 तौ तवे देतु रात इम माना पुत्र शोक त्यागे इम जाना 
3 यहि प्रकार शान्तन दप भयङ # तबरहिग्यासश्पितपहितगयञ 
3 शीतज्ञ जल राजा को दीन्हा # स्यासबचन सुनि धीरजकीन्डा 


| दो° राजा को समुमाके, मे मुनि अन्तद्धान ! ( 
। व्यास बचनते अन्धक, मनम उपने ज्ञान ॥ | 





३82 








3, 


इति शीमदहाभारतेश्नीपवेभाषासवलसिदङृतेग्यासश्न्ध 
शोकनिवारणोनामप्रथमोऽप्यायः ॥ १॥ 


सनु राजा तब संजय करं # दोऽ करजोरि चरण गहि रई £ 
 कद्ुक निवेदन अहै हमारा # आहा यद्यपि देह सषारा 
3 गन्धारी क बात नायो # भन्तःुर म लर जना) 

राजा नत दीघं से श्वासा # मृच्डितगाते भमि प्रकारः ; 
| तबहीं विदुर उठायो राजहि कै रोदन का करो मे काजदि 
५ तब धृतरा क्य समुकारं # भानु बिटुर सब म्ली जाई | 
3 बथुन समेतत संग गन्धारी # सन लाबहू यह कहा विचारी ( 
+ वलो संग तुमह इम जे # संदी को अवी ते देह £ 
& यह कटि रथदि चदे तब राजा % चले बधन के आनि काजा ६ 
। गये सुरत तव महल मारा # मदहाशोकते अन्ध भवार 


दो" महादृसित रोदन करत, अन्तःपएरह प्रवेश । 
। सब उमे कुरर मर्ह, सबहुन सना संदेश ॥ ( 
रोदन कंरत मयो आयाता क मानो परी वच की घाता 
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4 धर घर रुदन नगर मँ उयऊ & नर नारी सब रौषत भयञ | 
भ्रंखिन जे देखी नहिं नारी छ परी भरमि लोर प्षकुमारी 
बिकलवन्त रोदे सव नारीश्चचटे केश न देह सेमारी ( 
एक एक पट पिरे थद ® राजवध्‌ स्री जे रई 
धरते बाहर चली पुकारी % विकल सवे इुरमेत्र सिधारी (£ 
गृह ते वली पुकारत जाह % मनं सिंहिनी पतिन रबा 
3 एक फो गहे एक परि रोवै एकको हाय हाथपर जोव | 
कन्या पत्र गोदते हारि # परी भूमि मे सवरि पुकार | 
कथन पुतरी पनहुं संभारी & रोवत लोटत भूमि मारी ( 


दोर आरत नाद नगर महैः समे पपू अानाथ। 
समे बधू तहं रोवतीं, धरे हाथ पर हाथ॥ 
सा श्वश्र सब एकटि साथा % रोवर्हिं से धुन महि माया | 


=-= 
^. 4^41..4 1.4. छ ठ 









‡ (: 
| चलि चलि नगरके बाहर तवां # भयो युद ङरुषेतदि ज्वां ( 


३ सित अन्ध चप शचौ गन्धारी # भाई सव कुरुखेतहि कारी ( 
३ धृतराट्र तब देखन पये % तीनहु बीरन बचन सुने 
डप कृतवमौ द्रोण दकूमारा % महाप्रल तीनों सरदारा 
3 राजा ते रवत यह कदं ¢ बचन न आव नयन जल बदर | 
३ महायुद्धं शीन्दे रु राजन # बचे न कोउ सुनिये महराजन (६ 
३ हम तीनो मारत मे र्देड % राजा सुनहु सत्य हम कदे | 
३ तीनों तब बोधत गन्धासे % तजो शो सुनि बात दमारी ( 
जाना कुम कोभ मं राह # तवर्हि लोहकर भीम बनाई 
क्रोध तजौ राजा परमाना # पाणडव तनय पुत्र करि जाना ( 
\ धर्मज के दुख देखु विचारी %# तुम्हरे त्र दीन्ह दुख भारी ¢ 
\ व्यास बिदुर भीषम समाये # बहूभरकार हम ताहि बृभाये ( 
३ काहू केर कटा नृरं माना # हटकर कौन्देड रण भेदाना 
‡ तुम सब जानत दो सन्नान # कटा कटो भाषत भगवाना £ ` 
3 तुम्हरे चित्त दा नहिं आह पापे बहु दुख पचो माहं 6 | 


[न 
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३ पंच माठ वमह न दिवाये % अपने एत्रदि नदि ससु 
दो° महादुःख सहि पाणडवन, तब कीन्हों यह कमं । ( 
मारन चाह मीम को, काह कहो तम धम ॥ 
ष्ण बचन सनि अन्धमुवारा #% कदे पुमति करि हृदय विचारा 
बडे भाग्‌ ते भीम बचाये % धन्य कृष्ण अन्धदि समुभाये 
क्रोध सकल अव गयो हमारा छ महा कृपा भे पाण्डुकुमारा 
पञ सुल रण॒ फे दमारा @ महाशोक भा नन्दकुमार 
तब जानि बटे मन कोधदि # परशं हि अङ्गं पार्डवनयौषदि ९ 
धर्मराज अर भीम जभारा % पारथ सहदेवं नकुल कुमारा = 
पबहि अन्थ चरणन लपटाने # तजिके कोध दया बहु मने 
गार्डव पुत्र महा अनाना # आपन पृत्र सत्य करि जाना ट 
देसे एव्रन शोक भिदाये प्रेम दषे तव पारुडव पाये ( 
दो° धृतराष्रक को प्रशिके, एत सशोक मिराई । 
तब पांचो पाएडव बहुरि' गन्धार पहं जाई ॥ 
गन्धरी पहं कीन्ह पयाना # आह्‌ ग्याससनि तदा वुलाना 
पज्र शोक गन्थारी अदर # शाप देन पारडव को चद 
पटरी बधि है दोऽ नैनं # तकं व्यास भाषे यह वैन 
वचन हमार मेद परमानाक्ष्तू अगे मेँ करो बाना 
3 शान्त दोह सव दुखन मिटाई @ दुव सेवा करे पंबौ भाई 
जात गृद्ध हुरयोधन रा # आज्ञा लै नहिं परशउ परऽ 
| तव तुष्टे मुख आइ न बाता # धमजं संजय प्रपि निपाता 
इतनी बात पुत्र सन, भाषा @ै पूरण भयो षप अभिलाषा 
वचन तुम्हार जक मर्द टरई # तौ रषि चन्द्र उदय नहि करर 
सों बचन मयो परमाना #ै बिश्थे धमं कुकमं नशाना 
दौ° केोधक्षुमा कर देवितुव, कृदैर न्यास सुमह! 
धमं इदि क्षय पापं की, यह सुनो मन लाह ॥ 

३ व्यास बचन सुनिके गन्धार # तस्यो क्रोध तथ केदेउ विवारी ८ 


<ˆ ^ ` ` ~ द्वीप । ५७४ ०८ 
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३ ठादे पच बन्धु भगवाना # कदे ग्यास गन्धारि बसना 
३ जो कड व्यास कहतं है बानी # वेद प्रमाण सत्य हम जानी | 
3 परयो पुत्र परम रिस नाहीं # सुत को शोक भयो मनमादी ( 
3 जेदि सम इन्ती जननी तास्‌ तैसे ध्म देखि परगास्‌ ( 
3 कुरुपति शङ्नी करणहुं चारी पापी स्वे भूप संहारी | 
३ पाणडुपुत्र पापि मन दीन्दों # जानु भङ्ग दुर्योधन कन्य 
| नाभी ेठ दाग पर हाराक्तते मतुभा कोध हमार 
३ पापी भीम जानु मँ मारा # सनत तास भया पौरड्कमारा 
| मन महं घास हाथ तव जोरे % मातन कटौ दोष कह मोर 
३ दोऽ सवै बीर संहारिके, बाच्यो एक शवर । 

| ताहि न मरि जननि हम, निष्फल युद्ध हमार ॥ 

६ उनते जीति न सकेहु वारा % पाप कपट करिके हम मारा 
| अरु भाई कर दोष विचारी # ताते जानु मङ्ख करि डरी 
जा दिन सभा द्रौपदी आनी % जानु देखायो सो अन्नानी 
3 ता दिन हमह प्रतिज्ञा लीन्हा ® जानु मङ्गता कारण कीन्हा 
‡ राजा बिनु जीते ते माह केहि प्रकार हम्‌ पृथ्वी परह 
3 अन्तुहु पांच गाई हम मागे # दीन्हो नीं मने मन पामे 
3 तमहं न मानी बात वारा # कहु जननी का दोष देमारा 
। ता कारण नर्हिं धमं बिचार # जसकरि जाना तस हमं मारा 









3 अपने कमं भयो संहारा % नार्हिन सुत कष दोष तुष्दारा 
यहु दुख मोदिं दीन्ह करतारा % धर्मराज अस सुत रण मारा 
 दो° नङुल साथ दुश्शासनरदि, लर प्रथम मेदान \ ` 
३ ठम महि सुजा उखरिह, यदै वड़ो अपमान ॥ 
पादे भीम कल्यठ साईं % चिना दोष कीन्हों नदिं माहे 
3 रजस्वला जो द्रौपदी रानी # गहि कर केश सभा महं यानी ( 
3 एक बकच सोर सवक लीन्हा % तदं माता हमद प्रण कन्दा 


३ भुजा उखारों जगि तुम्हारी % पुरे प्रतिज्ञा तवर्दिं हमारी ( 
"भ करर्तरजा्ज्कररतत ज्जस्स सत 
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धर्मी ध्म ॒ब्रतिन्ना कीन्हा % ताते भज उखारि भे सीन्दा 
याते ज्गनी दोष हमाराश्णमा करौ मे शरण दम्या ; 
त॒म जननी मन भानेह्‌ भाना % हयँ भरँ जानत कुरिति समाना (६ 
हुम जननी हौ बडी हमारी % छया करहु अपराष विसारी ( 
मधर्‌ बवन तब भीम सनाये # रेते मातहिं शान्त कराये 
मीम तु क्रोध तज्यउ तथ रानी % परम हष भयो शररेगपानी 


दो ° कोपशान्त देवी मई, मीमविनियद्ुनिकान 
तवगन्धारीशान्तिकरिः शहा यनो सन्नानं ॥ 
इति श्रीमहाभारतेसबलसिहचौहानमापाङवेश्चीपवेगन्धारी 


(0, क 


सकापशान्तकर्णत्रापादतापान्यार्यः ॥ २॥ 


तब गन्धारी कह्यउ बुमाईं कके शली धर्मं युधिष्टि राई 
सनत आस कपि नरनाथा टदे भये जोरि कर शय 
बोले अचन्‌ त्रास भह भारी % जननी सनियो बात इवय 
हमते भा सबं यंश सहारा # जननी आयो शरण पुम्दारा 
शाप योग्य मेँ माता नाहीं # रहे शाप दुव को जम माह 
धिग जीवन हे जक हमासय # अपने हाथ बन्ध संहारा 
देवी सनत भयो मन धीरा # दीन अचन भाषे सृप वीरा 
परति उत्तर तव कषून दीन्हा % मनको दुख प्रकाशन कीन्हा 


दो तव माता धीरज धरेउ, वपति विनय कह षेन 
तीन बन्धु देवी कै, हम नहिं देखे नैन 


४ 


३ श्न सहदेव नकुल कुमाय # सनत बचन तब भयो समारा 
५ हरिके पढे पारथ जाई श््मागि दरे तब दनो भाई 
तीनो हरिके पडे गय शाप आस ते भातर भय 
एक धरौ सबही चप रद्य % कोषे शान्त गन्धारी कष्य 
पुत्र आउ अव निकट हमारा # काहे कीजे चाप्त कुमारा 


अपनो हृङधम करौ अव जाह % धर्मपुत्र तुम पांचौ मा 
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देवी क्रोध तस्य परमाना % पार्डव शाप भयो परित्राना 
गन्धारी तब बोली बाता % आनौ इन्ती शत्र भरजाता 
परि बान्धव न्ती लपि % सवी मिलि कुरुसेत सिधाये 
दो° गन्धार ५ पाच बन्धु मगवान। 

, युदधभूमि तव समे जन, देखत ठद्‌ निदान्‌ ॥ 
तद शत बभू रूप उजियाय # मानहुं चन्द्रकला शतिषारै 
अपने अपने कन्त उटाये % रोदनं कर सवै बिलखाये 
मनहुं खगी शिश यूथ बिदाई # रोदन कर सवै विलखाई 
युद्धभूमि देखी भयकारा देखे बीर अनेक ज्ञणफारा 
कुण्डल नाना रतन अपारा # महार्प ते परे वारा 
रथन छत्र अरु दणड अपारा % पूरिरहेऽ रणभमि मकारा 
बसन अश्च बहुतक तहे देखे % नाना शुकुट रतनमय लेखे 
शोणित नदी बहत है एषी # सरिता यम वैतरणी नैषी ( 
गज रथ अश्व मनुष्य अपारा % बहेजात शोणित की धार ( 


तीन तार शोणित गम्भीरा % परे चति कत्री बलबीश ( 
दो° रवत ह सब त्रियागण, नानारूप शअरपार । 
आपन अपिनि कन्त क र२द्नकरत पकर ॥ 
का केर शीश दै नादी काहू केर परे कटि बाीं 
काद केर दोउ भज नादी # काहहि शल धाव तन आदीं 
कोई कटे खङ्ग ते भधा फाहुदि परे भूमि षर कोथा 
कहू केर जाथ दो काटे काहू केर इदय भँ चे 
पसे परे बीर बहु तई # भारत रणि भूमि दै जई | 
फाक गप्र जम्बुक जरह नाना # अर दुगेन्ध बास दहै घाना 
हुत रूप पक्षी गण आये # मास॒ साई _आनन्द बद्पि ( 
प्रेत भूत॒ वैताल अपारा नाच योगिनि ताल संभारा £ 


[ 


नच कन्ध देत करतारी # योगिनि डाकिनि करं पारी ( 
दो° कोधवन्त धनु वाण ले, कोह युद्ध प्रकाश। 
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उठे कबन्ध रणएखेत मर्ह प्रेतकरहिं घब हास ॥ | 
कोह पति कटि कोकै कुभारा % कोट बन्धु करि करै पुकारा 
भयो महारण आरत शोरा % रोदन भयो महाधन धोरा < 
रोव शतहु बधु बिलस्तानी # महाबिकल दुयोधन रानी ( 
सो कृं लग में करहुं उनारा % भयो रुदन जह शब्दं अपारा | 
3 हाहा कन्त प्राणपति राजा % जाको यश सब जगत धिराजा | 
3 वासक लक्ष्मी कन्ध पाला % करे सेवा लाखन भ्रपाला | 
3 चतर छत्र रहत जग थाई #% सेवा करन आवत बुराई ( 
३ रतन सिंहासन पाट दुम्हारा # नाम तुम्हार जान संसासय 
3 रतन मुकुट आलंकृत नाना # रूप देखिके काम सजाना ( 
3 अधिक सुन्दरी दुम्दरी रानी % करमबश्य यह गति भे आनी ( 


थ 


दो° अपने अपने कं सुन्दरी, शतबान्धवकीनारि। 


वहुबिलापकदिजातनरहि, रोव शीशउघारिप 
लखि गन्धारी भई अधीरा % देख्यो यह कारण यदुबीरा 
सकल वधू रोवतीं हमारी % तुमहीं सब अनाथ करिडारी 
जो सुन्दरि भँ ठमर्हिं गनादहीं % भई अनाथ रोवत सव आहीं 
राजा एक केरे सुत सेवा # ताकी यह गति कीन्द्यो भषा 
जा तन अतर सुगन्ध सोहा % तोन शरीर गृध खग खाई 
यात्रा समय पृत्रसनं भाक # चचन हमार रार नरि रासा 
ताहि दोष नहिं नन्दकुमारा ® से परराक्म श्राहि तुम्दारा 
सूम सो इत रद्य न कोड % अन्धश्रपति की का गति दोह 


अस॒ कटि रोहि उच पुकारी # ताहि देखि बोले अनार 
तुम्हरे सेत मम बचन न माना @ मोर कहा सो तृष सम जाना 


दो> मीषम द्रण इुफाये, र बिहुर्‌ युनिन्याच । 
__ क नमन्यि। काहकर्‌, कगन्ह्या रण॒ परगास ॥ 
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3 धृतराष््क तत्र बहुत बखाना % इन्‌ रन्यो सव कर अपमाना 
पाणडव बीर महाबल भारी % हरिके कुरूपति रणहि विचारी ( 
| अयते कमन भये बिनाशा # नारायण यह बचन प्रकाशा ( 
सिके बात कहत गन्धारी # पने कमन गो अपकारी ( 
५ दोषन काहू को मन धरेउ # सौ बान्धव तेहि संमहि मरे 


दो विधम उनफेडरण, सष बीर मैदान। 
कुरृकेत्र तन त्यागिके, सब चटिगये विमान ॥ 
तव तीनउ जन कषयो शफा # सुनिये भातु परम सखदाईं 


३ शोक तजो न करो भिललापा %& गये खगं सब कह संतापा 
3 भीम पाप कीन्हयठ बहुसङ्गा # ताते इम कीन्देठ रणरज्ञ 
3 मारे दल पाण्डव संहारा बधे द्रोपदी पञ्च कुमारा 
 पारडव को सो पराभव दीन्हा # राजा दुपद पुत्र वध कन्दा 
३ अव भङ्गा दीजे नरनाहा % जये इमहं निज थल माहा | 
३ बिदा मागि तीनों तब गयञ %ैद्रोएी ्यासाश्रम परु धरेउ | 
3 कूप कृतव्मं दारका गयङ % कुरपेत्र मरै सव जन रद्य | 
३ गये सप्रे रण भूमि ेफारा # जर्दे बहु बीर पएरे बिकरारा ( 
३ रोदन केर तहां सव कोई % घाम निधाता काहु न हो 


+. र, 


३ भयो शोर तरह आरत भारी # एक बार शत मपू पुकारो | 


दो ° महाशोर ङरक्षेत मर्ह, रोदन भयो अपार्‌। 
नगर सोगकी नारि सव, रोवत करत पकार ॥ 


राजा धर्म॑सनो यह पये %दुरेत्न पधृतराष्रक भये 
पाच पाणडव नन्दकुमारा # कुर्म तुरति पगु धारा 
पथमे धमराज गये अगे % अन्ध दृपति के च्रणन्‌ लागे (६ 
मीं युधिष्टिर एत्र तुम्दारा्मोरे दोषन करो निवारा 
आपपिता हम पुत्र तुम्दारा्ष्षमौ दोष जो भयो हमारा 


तुः मेत पिश : 
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बहु प्रकार तब अस्तुति कीन्दा # तव पतराष्शान्तिमन लीन्ध 
न्ध सपति तब कष्य बिचारी # भीम समे मम पुत्र सटारी 
मिलन देवं हमसै हे आशा #% कपर बद्धि मन मे परगाशा 


भस्म करनं चाह भन पाहा # तवे कृट्‌ कृष्ण भोम यहना | 

दो° कारिहि आके भरि, भीम तुमहिं नरनाह । 
चारो बास्धव मिलते व्ह, षिनय बहुत करिताह 

तव यह आीपति य॒ङ्ि उपायउ % लोहे भीम तहां निभांयर 


क ११११११११... 9 
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3 कहो बात हिरदयमरह चारी # पुत्रके शोक निकल तन भादी ( 
३ हषैत कोष मित्ते तव॒ राई # मनु परी दुखिया निषि पाह 
अदत नाग को बल तनमादी % कोधित भीमसेन को मादी ( 
4 मिलत लोह चरण करिडारा कै पुहूमी माहि परा के डारा 

संजय हाहा करी पकारा भीमसेन शो करे सहाय 
3 सबही हा हा शब्द पुकारा # भयो मोद तब अन्य भवाय | 
तव माया केरि रोवन लगे % भीम शोक हिरदय मर्ह पगे 


[° हाय भीम चत राजा, बहुविधिकरतपुकारं । 
शीकशान्ति जबहीं मयो, श्रीपति बचनरचार॥ 


< 
राजहि बात कहत यदुनाथा % रोदन कडा करौ नरनाथा ¢ 
अदे भीम सुनियो हो राई # धृतराष्टरक को इष्ण बुकाई | 
राजा कहतं सुनहु बनवारी % है सव रचना ष्ण दुम्दारी ( 
सबेमयी तुम ॒दौ भगवाना % तुमं देहु ज्ञान अक्नाना 

सी बुद्धि तास को दय #% जाते शत बान्धव मरिगयञ ( 

रुडव कह जीते पुरुषारथ # भक्कदेतु कीन्ह तुम स्वारथ ( 
३ पाणडव कुल के भयो उवारा #% कौरव वंश कीन्ह संहारा 


8.6, 
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७ श्षीप्वं ॥ ५८१ अ= १४५. 


दिना अगरह अरस रण र्यञ #‰ शत बान्धव मृ एक न कच्यछ 
भोर वंश तुम कौन्द संहार्‌। # टृष्ण लीजिये शाप हमारा 
धिंशति षट संषत यदुराई % तव इल पुस अर्हे कटिजाहं 


वि किती 


द ° छुपनकोटि यहूवंश है, एव प्रपौत्र ठग्हर । 
लेह कृष्ण तुम शाप मम, एकि दिन संहार ॥ 


409 क । 


दपिके क कटी यह बाता को अस दे जग भे सताता 
यदुवंशिन सो जीतन वदद # कोन जगत्‌ में ेसो अद 
आपि वंश दोय अपकारा % यथयपि पायो शप वुम्हारा € 





~ 


1, 1/1 ^. 11 | ^. 











पापी रपति गयो संहारा # काह दोष धों मयो हमारा | 
हम जब गये इत्यन द्वारा % पाच गवि ममि स्पार 
ग्राम देहि नहिं मारन चदं # तन कुरूपतिसन भीषम कईं 
मोहि शाप फैटिकारण दीन्ह्यउ @ सहै जमतपति किव सीन्ह्यऽ 
सुनिकै लज्जिते भे गन्धार # कृष्ण कचन सों शोक निवारौ & 
पुत्र शोक कडि गन्धार # तनयो क्रोध तनु सर्ति मारी & 
देसे सुनत शान्त सब भयऊ ‰ तषी इष्ण हषं मन लय | 


प 


दो क्षमा कोथ जबहीं मथो, अन्ध कुखूपति शय! 
पष्ठ कहवा इदः, एत्र शङ्‌ बह पर्य ॥ 
पाच पुत्र गये बधे हमारा % विलपे डारि . समि म॑भारा 
गन्धारीं गहि दध्‌. उठाई # लीन्ह बधू करट करट लगाई 
बहु प्रकार समुावरिं बानी # भह तव मोनि द्रोपदी रानी ६ 
सथै बधू सै कन्तन रोव % देवलोक सब सुरगण जोवत ६ 
तरुण नयस सव दी दै बाला % प्रथम वयस अतिरूप विशाला (६ 
टे केश न देह संभाला % व्याकुल सकल महाविकराला 
यह्‌ सव देखि परिखो शोका % पुत्र दुम्हारं गये श्वरलोका ६ 


ज 


।, ^ / ^^ / ^. 
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रोह सुभद्रा सतहि पुकारी % पत्रहि चिना धीर किमि धारी 
वक्रब्यूह्‌ युद्ध म वीत्यउ करण द्रण बीरनते जीत्यड 
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3 १६ ==>० सी पव । ५८२ ®= 
एेसो शत्र जासु को मरह % तास जननिकरिमि धीरज धरं 
५ दो° केप जीवे मातु वह, रताद की नारि 

3 उन्रा रोवतिलाजतजि, हा प्रीतम सुखकारि ध 
३ देख्यो विस्मय श्रीभगवन्ता # रोवत पारथ शोच अनन्ता 
३ उञ्रहि देखि सवै तर रोवत % कुन्ती रानि बध्‌ मुक्चं जोवत 
३ सास समद्रा कहि सभुभावत % उत्रा कहं कर गहि वैटवत 
३ यहि प्रकार रोचत सव नारी # कुन्ती मादु करे मलुहारी 
3 पेसे एक एक भह धीरा # शोक ते व्याकुल रहै शरीरा ( 


0 | 


३ ङन्ती रानी भ्रौ गन्धारी # कीन्ह बधुन की बहु मनुदहारी 













^^ ^. 


३ दो° आरत नाद मिटा तव, बहबहुषधीरधथह्‌। 
३ सबमिसित्यागहशोकश्व, कहा दुधिष्ठिररा३॥ 
इति श्रीमहाभारते सवलर्सिहयोहानमाषाङृते श्नीपवेशि 
कुरूपार्डविलापवणेनोनामतृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


आरतनाद शान्त जब भयर # धृतरा राजा सो कष्य 
स॒नहु बात धमज सुतं राजा # अवनहिं शोचकरनको काजा 
हरि की माया ते संसारा % यावत जात न लभे बारा 
मरे बीर भारत मेदाना # दानव हते देष जे नाना 
अष्टादश क्षोहिणि दल भारी # भारत भूमि परे सव भारी 
दरो करण भगदत्त शवारा # रोर चपति ञे इते अपारा 
रोर सपति जिनके नहिं कोर # समगति करौ सवन की सोह 
राजा केसो करै उपाह ® दाह केम बीरन के भाई 
सनि षात युधिष्ठिर राजा ले करन दाह कर काना 
धुज भीम धनङ्जय बीरा # ओर नङुल सहदेव रणएधीरा 


मिलि तहा, कर दाह उपदेश 
२ बदु बदे सरदार सद श्षत्री वीर रश 
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| चन्दन अगर सित घत लीम्हे % दाह कमं सवदी को कीन्हे | 
पहले दुयोधन शत॒ भाई # लषण ईर को दाइ कराई | 
३ भूमि युष करि ङरूपति धारा # बाहर कादि कवर फो जारा 
दरण बीर भगदत्त भवारा # भोर कलिङ्ग शूर बरियारा ( 
३ कणे भीर ओगारमति रानी षे मामः सत्ती भह भ्रानी 
| ओर त्रिया जेरिसतत मनमाना % भई संग पत्ति सती प्रमाना 8 
‡ भूरिश्रवा जयद्रथ राजा % अभिमन्यु दाह करे तव काजा 











£ 
| उतरा सती दोन को नाई कर इष्ण तापो समुकाहै 
३ वुम्हरे गभे पुत्र यक शो कुरु पारडय के सरबर सोई (६ 
है दु मास गम कटि मासा # बहू समुाई कष्ण तेहि राखा ( 
| दो° बहु प्रकार उवा कुट, कृद्यउ इष्ण सञुभाई । | 
दुद्र बश मह एक पति, शह ममं तव भ्‌ ॥ 
३ तब विराट अहे द्ौपद राजा # सोमदत्त के दाहन काजा 
धंशमान फो दद्मो शरीरा # चेकीतान द्यो रणधीरा ( 
काशीराज शिखण्डी नीरा क धृषटयन्न को दद्मो शरीरा 
‡ केकरि ओर न्रिगतै नरेशा ‰ दाह कमै सब कीन्ह नरेशा | 
जे इपदी फे पांच कुमारा # गति कीन्ही तब धमं भवार 
3 ह धयोत्कच भीम कुमारा % रोर शलंबुष दानव बारा ( 
3 दान कम सबदि को फीन्दा % प्री बीर जहां लगि बीन्दा | 
4 पावे को नेतने असवारा # भ्रु पायक ने भे रहारा (६ 
भारत मर्ह जुभे टै जेते दाहकं धमेज किये तेते 










धृतरा््क शर्‌ संग नरनाथा % गये गङ्कतद बाद्यण साथा 


दो° तपण अरर अस्नान करिः कषतरी देव. प्रमान ! 
यहि प्रकार राजा कर, दाहन कमं सिरान ॥ | 
करि अस्नान नगरम आये & तम॒ इन्ती पुत्रन सञुकापे | 


»७ 


३ सुत सपुत्र भाहि संसारा % सोह कणं सत हते इमाय | 
"नाव यज 10; 
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3९4.6.4.6 6.6.44... 9.6 6 [111 1 £ 6.4. & 6.604.000 0 9.0.28 0.6 भ 
4 १८ 8 स्रीपवं ॥ ५८९ छ ६ 

कन्या कलंक भयो अवतारय # सयध्यान कीन्ह ज्यहि बारा 
3 उयेष्ठ बन्धु सोह करण व्रा # प्रेत कमे तेहि करो भवार 
| यह चरत राजं छनि पय्‌ हाय करण दुम कटा (सवि 
भाता आ् बात सनि पाये # अनजाने रण तुमहिं मिराये 
अगे माता नादिं जनाये % माष्यो तव जब मारि भिरये 
मो कं शोक सिन्श् मे उरेउ % पहले माता नारिं संभार 
तबहिं शाप माता षँ दीन्हा % तव शण माद कणैवध कीन्हा 
गु कथा नारिन तने माहीं % रहै कदापि कला उर नाही 


षे 


दो° महाशोक राजा हृदय, कर्णं हैत विलाप । 

ज्येष्ठ बन्धु बधकीन्हेउ, मथो महा बड़ पाप ॥ 
णै बीर .के करि कीन्हे # मेद परमाण सुगति मन दीन्दे 
बरप्केतु जो कणे मारा क्म पिताके करे समारा 
रो ज्ञाति सवै परिवारा % कीन्हे कमे वेद व्यवहारा 
पण स्नान गङ्ग ह कीन्हा % पिण्डदान तब दश दश दीन्हा 
कराते जलत मे निबाहा # पुनि बाहर अये नरनाहा 
याकम समके हित कन्द्यउ # बहुत दान बिप्रन करं दीन्ह्यउ 
दुर आर ध्रतराष््‌ वारा # पाची पाण्डव नन्दकुमार 

मरे भये से यक्‌ साथा % पारडव सङ्ग भ्राप यदुना 
गेह मर्ह सव जन राई # ङन्ती अरु गन्धारी माह 
हित द्रोपदी गृह मर्ह जारं % चिन्तावन्त धर्मसुत रई 
द° ज्ञाति बन्धु को शोक दैः धमराज _ मनमाह। 
इख पावत है हृदय मर्ह, पर्डवपति नरनाह॥ 
यदिअन्तर तरह सब सनि चाये # पाराशर तव॒ हषि सिषाये ( 
नारद सुनि आये पुनि तर्हवां # सनक सनन्दनह्‌ गे जर्देषां ( 
व्यासकेपिल्रुशपिगणनाना % सुनि बरिष्ठ तहं कियो पएयाना ¢ 
3 ऋति जमदरिन्‌ संग सब अपि # धर्मराज तव दरशन पये 


॥ ॥1/ ^ 11, ^ 1 4 ^ 111 व वव 11111111 
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~° श्चीपवं । ५८५ ० १६ 


पचो धान्धव वेदे जर्दैवां # कुरुरप अर विदुर दै तरवां 
बन्धु शोकेते धमं शरीरा % नयन सवत जल बहुदुख पीरा 
राज पार हित बान्धव भारा # महाशोक महँ घमं भवारा 
रौदन कर तहं धमं नरेशा # बन्धु शोक तन भयो प्रवेश 
तवी व्यास सिखाषन लागे % राजनीति धर्मज के भगे 
द° बह प्रकार सुमायके, धीर्‌ धरायो व्यास । 
कृष्णं समेत बन्धु धष, बुदिवघ्षु है पाञ्च ॥ 
सुर अर असुर दनुज नर दारा # बन्धु बन्धुते वैर सभाय 
3 सर्पं गरुड बान्थव परमाना % खदा युद्ध ते करे निदाना 
३ सदा सों यै बात चलिओआई % तुम कह शोच करत दो राई 
3 जन्म सत्यु शतै परमाना % हरिमाया काह नहिं जाना 
तीनों रूप त्रिगुण अवतारा @ पिरे पाले कर रहारा 
जनमत संग मृत्यु तो आवा #% मायारूप गमे नर पावा 
३ मरिरै समै न बधिरे कोई % जेततने देव दैत्य नर सोह 
ररि देव थरु इन्द्र भुवारा # मरहि अष्टक नागपसारा 
३ मरिद धरती चौर अकारा % मरिहै पेष नीर परगाशा 
मारं चन्द्र सूयं अरु तारा मरिरै ब्हयक्षिहि संसारा £ 


ने 


दो° शौक परिहर धमत, देखह ज्ञान विचार । 
जो जन्मा सो सव मर, ृस्युसलोक संसार्‌ ॥ 
जेतक भये मही अवतारा कहं गये वे समै अवारा 


निभ 


फेते भये कहत नहिं अपे % अन्तकाल सब श््युहि पिं 
राजा रङ मरं सव भारी % मरिहै महाबीर धनुधारी | 
मृरत्युहि लोक नाम यदि अददं # जो कोह जन्म आहके गदर 
मरि से अमर नहिं कोई # केवल सयश रहै जग सोह 


॥ 
प 
माता पिता बध्‌ सत माह # जीवत भरि माया अधिका 
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<= शमी पव । ५८६ ०८== 
म कर्मं जी जाकौ जैसा ताकौ शल एतै सो सा 
स के राजहि सञुमाईं # शोक करो क्यहि कारण राह 
बरह्म कै सम यह माया # देव अघुरं मालुष्य भमाया 
० राजा शोक न करौ ठम, केऽ व्यास समुह । 
एक धमं साथी अहै, ओर सग नहिं जाह ॥ 
एक चन्द्र नभ माहीं % कोरि कला सम प्रकटे तारी 
मध्य देखो सोह चन्दा # एकौ अङ्ग अहै सब बन्दा 
ना धट भाया चिस्तारा % सत पितु बन्धु भातु परिवारय 
धट नाश जबहिं द्ैजाई % ताको जल सब भमि समाई 
कै रूप पुरुष अस॒ जाई # चन्दरजयोति जिमि चन्द्र समाहं 
दो° घट विनाश ते पुष तव, लीन होई पद जाई । 
प्रत माया त्रिशण जो, सो मरमावत आई ॥ 
यदि श्रकार सुनिभ्यास बुफायो % धमराज को धीरज आयो 
भारत कथा पुनीत प्रतापा ® नाशै सकल देह कर पापा 
। वि मति दुर्मति मिरिजाईे # सत्यवन्त ते. जानत रा 
३ कदे कथा सुनि बेशम्पायन % जनमेजय सुनिये ससदायन 
स्री पव यंहै निस्तारा % अब अभिषेक सुनौ अरवपारा 


नि 


दो° क्षत्री नत जे शुरमा, भरु ज्ञान प्रकास । 
॥ श्रवणं पान जे करत नरः छृटत यमक्छी चास ॥ 
इति श्रीमहाभारतेश्लीपवभाषासबलसिंहवोहान माषाक़ृते 
व्यासयुधिष्ठिरसंवादेधमेउपदेशवणेनो 
नामचतुथोऽध्यायः \॥ ४॥ 
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इति श्लीपयं समाम्‌ ॥ 
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शान्तिपवं 
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[क 


सबल्विह चौहान-विरचित 


जो 


त्ुत्तम भ्रीगोस्वामि तुलसीदास-कृत रामायण की 


4 


रीति पर दोहा-चौपाडं भें सरलता से वशित है। 


जिसमे 
ॐ भभीष्मपितामहजी ने राजा युधिष्ठिर आदि पायो भाई्यो ष 
ध ॥ श्रीकरष्णचन्दजी च कृष्णएटरेपायन आर अच्छ २ शरेष्ठ ऋषि 
। मुनियां को ज्ञानापदेश्‌ कया आर उत्तरायण सूय प्राप्त 
होने पर अपने शयेर का त्याग के स्वेगे कां गधे 


यही कथा उत्तम भातिसे वणन की ग है, 
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सखम 
स्ुपरि्डंट विपिनचिहारी कपूर के परबन्धसे 
नवलकिशोर-पेस मे शद्रित ओर भकाशित । 
सन्‌ १९५६ ई 
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॥ 
राजा सनौ शान्ति बिस्तारा % करत राज श्रीधमश्रभारा 
ज्नातिशोक ते धमेञ्च्यारा % भावत नहीं राज संसारा | 
दिनं दिन मदहाशोच तव भाना ‰ चोथेपन का कौन पयाना | 
शतवबन्धनर द्रोण गरु मारा #% रोव धमं दीधं जलधारा 
कृणौ बन्ध सोढ बध कीना # भीषम तो शरशथ्या लीना 
यहे शोच तो राजा रदी % दिन २ तनु दुःखित दइखपरदी 
जही अवसर मनि सव अये % नारद ओर वशिष्ट सिधाये 
माकण्डेय कपिल अरु भृगुसनि % जमदग्नी ओरौ सुनीशगुनि 
बृहदश्व लोमश सक्नानी # सब मन्त्रीगणं विदुर्‌ प्रमानी 
दो ° श्रीवलमद्र नारायण, पांचौ बन्धु युश्रार्‌। 
वे सवे समा शिवि, यनो परीक्षित बार ॥ 

समै करत राना से बाता % श्रीवलहरिसुनि्षि सख्याता 
परजा भाग मसत राजा # पुरी हस्तिना शोभित साजा 
बडे भाग कर्‌ सव संहारे # परम सुखकर राज भुखार 
जस संजय चप शोक गमाये # नारद सबको कटि सभुखाये 
बेदग्यास षी बहु ज्ञानी # धमयाज से कटै बखानी 
ज्ञानतन््र सनहू वेप बाता % चलो मेमि भीषम पे ताता 
व्यास बचन सनिकै नरनाथा # चले चृपति हरिबल है साथा 
श्रोरो समे मुनी सेग लये % ङ्रूकषे्न मे पहुवे आये 
जरह शरशय्या भीषम पाये वटे सवे तहां मन लाये 
शरशस्या भीषम करट देखा ॐ महा शोक बाद्यो सृप पेख 


दन धमराज ॐर्‌, देखि पितामह नैन । 
हिरदय शोकप्रकशिके, कहै लाग दप वेन्‌ ॥ 


॥/ ^ ^ ^^ 1 ^ 11 11/11 1 1 1 ^. 
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॥ =° श न्तिपवे । ५८६ नवथ र 
ब्रालक काल पिताके दीना तम प्रतिपालन तमी कीना 


मोसम पपी अुग्धन भ्रानाश्रमीषम मेँ मारे अन्नाना 
सत्य बचन हमको गरुजाना # मे कर पाप श्रसत्य बखाना ( 
नेठबन्धु कृणंहि रण मारा #% अष्वरीन परथ संहारा £ 
सम पापी जगतत न कोर भये नही नहिं दोषै कोई € 
। पांव पुत्र इपदी के गयञ ‰ ओओ अभिभसु रणम बध मयङ 
| कोन सुभ है राज हमारा ‰ अस्पकाल पातक को सरा 
जाङ बनहि तजौ मे राजा # बनोषास कमती के काजां 


० 


शाकं अनल ते दह शरोर # महशक सक्‌ चप बी 


विति 


° शजाव्याङ्कल शाकट , ज्गत्बन्दु इख तप । 
| कर्मलिखानर्हिजानहि, सह कहा संताप ॥ 
\ कही बात व्यास समुग्धाई # समाधान हे सुन अब राई 

बाल युवा बृद्धह किन दोहं % अन्तकाल मरते सब को 
दुख सुख है यक सम संसारा छ काल सवे संहारनहार 
रोगी परे वेय मरि जाहेश्चस्ी पुरुषं भरं सव राह 
राजा प्रजा गुणी सब मरं %देपरु दैत्य जन्म सब धरे 


वध 


इक्ष 


^ ^^ ^^ ^ 
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सिध सन्यासी मरिद कारी % मरि सयजा रक भिखारी € 
जर्हेवा जन्म सत्यु दै तर्दवा % दख सुख सब एकै संग भवा £. 
यहे बात जब भीषम सना # सुनहि हरदयम तब गना £ 


क 


\ रो° शरशस्या महं भीष्म कह, सुनो धमं नरनाह । 
3 जह सयाम ब्यम तह, यहा भट जा अह ॥ 
पानी बिम्ब देख संसारा नाश होत्र नहिं लगे कारा 
‡ होतग्यता जो क्र कतारा # कदा दुम्दार रव संसारय 
३ जन्मे बीर रूप जग नाना # होती मीच पतङ्ग समाना 
‡ राश्री दिन ष्ठत प्रमाना # रचना रते विविध विधाना (६ 


3 पुनि एनि आय करे पेसारा # अमत जात न लागि बारा 6 
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३४ ४ शान्तिपर्व । ५९०० ३ 
3 कह व्यास सनद चप सोई यशा डि सकत नाद जोह | 
3 ओषध विया मन्त्र अपारा # अन्न सेन भ्रौ बलि विस्तारा (६ 
३ घना इटुम्ब बहुत विस्तारा # अन्तकाल को रास पारा 

[9 


५ [ध [4 € [9 (4 
3 कृष्केर पत्र पितु नादी मायां मगिनी मातु न आदीं 
५ 


[स 
(4 
‡ 6 
एकदि संग रहै परििारा # अन्तकाल को देखनदारा (६ 


दो° कौन पन्थक गवनहै, पाव न कोर चाह। 


क 


नेसे पथिक चते मग माहीं तसे ज्र माय सब भा 


मोर मोर जो भाषता, सो माया हरि राह ॥ 


पुनि जन्म दोत संसारा # पूरी रट जानो संसाया 
से कमं जौन चल करं सो प्रकार जग मुगते किर 
याजाल कपट मन बन्दा # सव घट पूरण बालगोचिन्दा ¢ 


7 भ ४ 


से तरे नाम इक धाह # यन्न॒ ध्यान मनसाफल पाह ( 
1 भङ्गि बिष्णुहि को देखा # कोयियन्न ओ धमं अलेखा | 
पाप सोय फल पदे # पमेपन्थ से सो सुख पवि | 
_ तन कहत बखानी # श्रुति इतिहास पुराण बलानी | 


कृहेठ जनक के पाहो % जनक यत्तंशाल्ला के मार्ह 
° स्वं सत्यु पातालं सव, जा प्रजापति ताहि । 
देव दैत्य नर्‌ नाग दै, जन्मत बादत ताहि ॥ 


सत्यु नहीं जाने सव कोड % पृथ्वी भारन व्याकुल शोर | 
राय कषा प्रजापति ताह ® पिंग भये भारत रणमाद्ँ € 
दिनदिन सब बादी परिजाना # प्रजापति से प्रथम्‌ नसाना ( 
धरर, के नेन निहारा # कन्या एक महै अवतारा | 

बहला पोह कंदे सुव बाता # आज्ञा कटौ कवन सस्याता ( 
3 समे जङ्ग अव करो संहारा # तमे प्रजापति कदा बिषारा ( 
३ सत्यु नाम प्रजापति भाखा % अम्बु बद्धक को गुणरासा 
३ चोंतट रोग तुहारे सङ्गा तव परिवार करौ गुण भङ्गा | 


॥ (11111 


<*८-3 
<^ 3 


94 _ 2; -4. -~ 
22 न्न 
. 


~~ 
वः) 
८21 


र 


4 
4 












१: ११११, 1 ९११ ११११११ 
<= शुन्तपवे । ५६१ °= ५ 
सूये बदन यम को परमाना # परम अधमं निचारहु नाना (६ 
दोऽ चिते संम यम रहै, ्रल्यलोक संचार । 
युन्दा गहस्थीरयम, करत जगत संहार ॥ 
द्श्डश्रक्च तब ताको दीन्हा # यही प्रकार प्रजापति कीन्हा 
शिव बिद्याधर दै परभाना # गेधरब फिञ्चर सर तब जाना § 
बत्य पाय चल उत्तर द्वारा उपमा कौन कटै को पारा 
ततम दार मागे उजियारा & सो सूरज नहिं तह पसारा | 
योगी सिध संन्यासी जेते # पश्विमि दार जात दै तेते | 
पूवे दार उत्तम अस्थाना # तँ जर्थं जो सनौ बखाना | 
या शङ्खी अन्न को दाना # पूवे माहि सो पावहि जाना 
सत्यवन्त दाया परमामा # अतिथि सेव परहित सनजाना | 
देवास्यल पृष्कर जो निकेरेषपूयं दार से सष संचर 


तीनद्ार फे भेद बखाना % जोनकर्मकरि जेदिदिशिजाना 
दो° उत्तम कथा प्रकाश किय, सुनो धमं कर राव । 
जवम्‌ खम करता जवन, व कवन दधा पव 
अत सन दक्षिणाम स्वारा तह पर दै चौरासी धारा 
राजि दिवस है तर्द अधियारा #% सात लाख ओ तीनेहजार 
यमदूत सहां निदहभीरा # देखत सवे रूप शरीरा 
}हदश्ड सब फे करमादी वहै दार यम सूप कभा | 
पी जीव तुं इख पे क राजा हम से कदत न्‌ भवि 
हे गदी बेतरनी तादय $ रक मसिओ्मो जल भोगा < 
वा दमी जिर शारीया % जल सरिता सोहै गम्भीरा ¢ 
‡ जौ जात सनोसो काना # मीषमं मं शान प्रमाना 
३ परदारा परद्रव्य चोरावे # भिथ्यां सदा पाप तेहि भवि | 
£ खी बराह्मण गोष्टस्या एरी % मातपिता मुह चित्त न धरदी 
३ दो° नमरं पापकर भजता, इख दैवे संसार । | 
एुषजन ते हिष्ठा करै, वर्ह करत पेसार ॥ £ 
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& =° शन्तिपव । ५६२ ० 
दको तौ यमदूत लै जाई % जहो धर्म यथ राजा अष 
चित्रम तर करत विचारा जाको अद पवि सक्षारा 
एवन्‌ शमन सदी गम्भीर % ताते दहते विवशं शीश 
लोहृदर्ड मार यम तादीश्देसे कष्ट देत बहु याद्दी 
पस प्रजायति सिँ तादी क कमज फल सव यगत अही 
सव विष्डुहि माया जो अहै % नानारूप भीष्म दौ कटे 
जन्मत संन खृल्यु भरषतारा % यदिप शेव च कये शृदाशं 
कमै के बश नर पाव कलेशा डरे म कोटिकल्यं परेणा 
| श्रीहृष्लपद चिन्तन करे कमे उन्ध के सो रश्रै 


३ द° याहि बिचाये भूपते, वजो शोक सवाप 
४ श्रीपति कतां सृबन के, नाना पए्यह पष ॥ 
ताते सव कतां हरी, करन कृदवनं शीय । 


इन्दी चरणलवलावही, इनसे ओर्‌ न्‌ रोय ४ 
इति श्रीमदहाभारतभाषाशान्तिपवभीष्मदकशष्मराजा 
पावनोनामप्रथमोऽच्यायः॥ १। 
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सो जस राजा कथा संचारा % भरत नाम राजा संसार 
| इरि विन भौर एक नदि जाना #% मदह्यराज भङ्गी भमपाना 6 
राज्य क्षियो बहुदिन विस्ताश # बन्धु राव्यदे बन पथु धस 
कियो अ्रषेश महामन चृपती # निरत भङ्गिपथ इष्छु करिभेत्ती | 
(7 
 गभेवती हरिणी यक अह नीर पियनको जक्ष्भे ज 
३ परण गभे श्गी सो अहेक्षमाया भिष्डुसुनौजो धथ) 
३ पीकर नीर चली शिर नाहं @ प्रसव समय तो याय सुला 
|उदरपीर जो भर अपार क्षिप्रसमे भह सो खनो भय 
बालके एक नदी के तीरा राव चरित्र देक र्दद 
दो विधि के रचनादेधिदेः, गी तजा पद भः | 
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० शान्तिपते । ५६२ ० 


देख भस्त राजा तहाःसर म करत स्नन॥ | 
देशव रपति शिश परा अनाथा $ तर्ब ताहि पसे नरनाथा ( 
तृण अरु नीर देत भारा # बहुत प्रीति $ परल भुघ्ारा | 
समय विचारि खमा षन भय # सुत समान दौ पालि रये 
कितने दिवस बीति तेव गये % यक दिन खगा भाग वन गये 
पायेरेगनो श्गके तहां रे परम सख सेग मे जां 
राजा हृदय दुख राना # दुटूत नदिं पायो पबताना 
कवन लेगयो मोर रञ्जक तङ़ देषु षदा भन भङ्गा 
३ कितने दिवस शोकम गय #& भन्तक्षार रजा को भयर 
| तब यमदत गये ले तादी # हिरणा शोक दतु मन मादी 
३ दो° कै बिचार तव्‌ धम वप, दीन भगा भुवतार । 
| पग स्वल्पे जो रदे, कोडलपुरी ममार ॥ 
॥ सदसलाख सुनिनेरे तो जाना % कारण कषा रेस भगवाना 
| बुम चेतौ माया अवतारा # सगारूप यदह देतु कम्दरा 
३ पूरब बात भयो तब ज्ञाना # जलवृणतजे क्षिया नर्दि पाना 
३ एेसा शोकं श्गा तज प्राना # पाया तव दशन भगवाना 
३ भागे जन्म भये अवतारा ‰ तव सो राजि भयो उधारा 
सगरे शोक कशल के कसाक्षैतते भप केरे हरि आसा 
३ हरता करता तारत हरि दै # तीनों लोक ब॒ल्लानत हरि दै 
चारौ बेद प्रजापति धारा # ध्यान षरे इरि पान पारा 
५ शेष सहसमुख गुण जो गावै % नारद कपिल सनातन ष्या ( 
3 सुनी केर तप जा पद्‌ भाशा # रै अनन्त भयाण्ड प्रकाशा ( 
३ दो° सो हरिविना सुजक्त म्ह, दसर्‌ नादी अन। 
| धमे घः यह कहा हम, तौ अंभरित परमान ॥ | 
सहस नापते पमं नं धाना % सहसनाम गङ्गेयं बललाना ( 
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य (= र र 0 रौ प्र + समाप र 4 
३ चारिषेद्‌ भं सा जो अहै ४ सदतना सै पथ ने राह ( 
ति नू वधु क क (द + ध ता 7 1 {६ त ५, {ः ५ ] ५ क) ध ॥ 
3 रम्‌ स्म द रथ शमा छररामि सदलं ननि सार (£ 
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3 राज स्वरूप व्याक भय नारीं # घटे व्याध धमे पद्‌ जादी | 
३ करि रक्षि बखाने नाना # सहस नामके महिमा थाना | 
३ माम अनन्त अन्तको जाना % एक नाम से पद्‌ निबोना [ 
4 पञ्च नाम से दादश नामा # अष्ट्बिश नाम है ज्ञाना 
3 सत्य नाम सहन म जाना # पुनि अनन्त को नाम वसाना ( 
3 परमत अह नाभ जो एका #% सुमिरहिं सन्त जो हृदयमिबेका 
‡ परमथमे को सार है सोह नाम सदस पदे जो दोह | 
3 दो ° राम कृष्ण रघुपति हरी, राघव रधा सवन । ॥ 
३ शि गोपाल शरमधर, गोवर्दनधरजवन ॥ ( 
| रवणारि कंसारि _ हरि, भक्कवन्छ भगवान ! 
3 
। 
\ 


० 








ध्यानकरो मनजानिधरि, मनसाबाचाजान ॥ | 
सवसार _ जे जगपती, इतनान्‌म्‌ खान । ` | 
नाम भजे पातक हरत, भप युनोदै कन ॥ | 

इति श्रीमहाभारतभाषाशान्तिप्वदितीयोऽष्यायः ॥२॥ 
राजा सनौ कथा तौ अहै # नि शङ्गास्त राजदि $ | 
बाह्ए प्री मेश्व सोहा # चोये शर ब्णं॑सन राई | 
गङ्गासुत तब कहै बखानी & इनके धमं नीति सङ्नानी | 
३ परथमहि व्हयकमे सो जाना # निया बेद सदल प्रमाना | 
3 अयसंष्या पारण नित ष्याना % बेद्‌ प्रमाणएहि जवन बखाना ( 
3 योगनजापन श्च अध्यापन # उदयापन ओओ धर्मपरायम (& 
टरप्यादि ब्ह्यबणं के ध्मा  गङ्खसत भाष्यो यह मर्म ( 
बह्यकमं संब बह्म सृजाना # बहनज्ञान अद्या परमाना| 
सुन्दर जन्प जातु संसाराक्षसंस्कार से विज संबार 
वेद अभ्यास चिप्र सृजाना % ज्य जनम से ब्राह्मण जाना | 
द° संन्ध्यातर्षं वेबेषविधि, बद्‌ पाठ परमान । | 
परमम यह निप्र का, मीषमकदावसान्‌ ॥ | 
त्री गो ब्राह्मण का पातै मस्ती प्रीति शत्र ध ( 
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दुभिक्षा जु अन्न कर दना # गादृशरण न जाय जो प्राना 
रण में शुर्‌ धमं मन माना क्षती जो धर्मं बखाना 
वैश्य बणिज इषि को संचारी # दविज वैष्णव पूजा अनुसारी 
सदा ध्म जो यै बछ्लाना % चौगुण बण धमं जग जाना 
। सुन्दर धर्मं सुने सब कोई % तीन बण को सेवत सों 
अलस तजौ भक्त भगवाना #% चौगुण बणैर्‌ धमे वखाना 
आपन भापन राखहि धमा वार वणे फे याही कमां 
सृष्टि होय है केहिन न सेवा # त्यागै सत्य सुनहु चप भवा 6 
कै वीचार परे गृह माहीं % तब तास्‌ गृह भोजन खारी 

राजषमं जो सुन बिस्तारा # मिथ्यावाद दश्ड नहिं सारा | 
धन्य प्रजा जो लोभन करी # दानरू ध्म यज्ञ मन धरदी | 
जीति बाहुबल यह संसारा # पालह भजा पुत्र परकारा 
 चचन प्रतिज्ञा अहै प्रमाना # मुप यही नित पाल सजाना | 
मन्त्री दिश न धरे भिश्वासा प्रीति प्रतीति बचन परकासा ( 
॥ गउ ब्य जो बिष्डुस्वरूपा # पूजा करब एक्‌ ति भूपा | 
3 तीन दिना कै सूनव पुराना # राजधमं सव सुनहु प्रमाना | 
$ दो देव दोष्‌ मिथ्या नहीं रही रेन सुचेत। | 
| शजनीतिका धमे अस, रिपुसे जीतव खेत ॥ 

3 रानी धमे परती कर्‌ सेवा # युद दृततान्त सुनहु जो भवा 
3 सेवक धमं पती सेवका % चिनु ओजे समकर अधिकां 
3 ताते धमज सव सुख पावै # गृददारा भिवाह करवै 
दशह अङ्ग गुरूका देहं % सेवक धर्मं कदे एुनि तेर 
| शृ को धमं अभ्यागत पूजा # अन्नदान से भान न दूजा 
३ वैष्णव ध्म यकान्तकै पार #% लीन च्ञाने परसंग उपाञ 
लै संन्यास तपस्या करे % भीषम राजा यह संचरे 
स्॑हि ध्थसार यतनाज # अन्नदान ओ सत्य स्वभाठ 
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। । क्षार्थी अनदान रै, यदिमे धमं न कोय ॥ | 
गुरु भक्तौ पर नारी ङ्गी % भङ्गी विना जात ततु थती ( 
५ बिष्णपरे सुर भौर ञ्ज नादी # गुरूषिष्छु सम कलिय तादी 
& गङ्गा परे नदी निं कोद % एकादशि सम बत नहिं होई ( 
मेद्‌ नाम जो क्षाम प्रमाणा # इन्दियनाम न रूप प्रमाणा ( 
3 यह सब नाना शाख धमा & ताको किये उतम कर्मा | 
4 कत्री होय शोच का करू # ज्ञान मार हदय मृ षद ( 
रण मेँ क्षत्रि उषस्थित दोहं # बन्धु पिता +. कोह ( 
3 ताते शोच तजौ परमाना # राजा सनिये करो षखाना ( 
३ सादसरणं क्षत्री को कमा # मजो चरण सुम श्रीषनश्यामा | 
| हरिको चरण सदा मन क्षायो % भवसागर तर निश्वय जागो (६ 
३ दो ° पिता बन्धु सुत क्षतरिको, रणे कोन विचार । 
३ आपनधमं सश्राप रम, भीषमकर उपचार ॥ 
धम एक संग हीत निजः श्रौर संग्‌ नहिं कोय । 
यहि बह मनं रासिये, धमं न चोड सोय ५ 
हति श्रीमदामारतमापबन्दङृताशान्तिपवेतृतीयो.ऽध्पायः॥३॥ 
५ वैशम्पायन कट विचारा क भीषम मपि धर्मं भवाय 
रतन शिसेमणि एकादशी % ठलसी पष्प तीथं भअनेरशी 
3 ताको राजा सन भिस्तारा % दुलभ जन्म जो ङ्द संसारा 
३ एकादशिकी मदमा यादे % भौषम धर्मराज सो काष्ट 
दैत्य सूरासुर अति बल भारी छ ताते हरि भाया पारी 
युद्ध माहि जीती निं परा छ मुरा धसर दानव संहारा 
हरि को नाम भरारी तवसे % हरिवासर शु जन्य है तवसे 
दो ° अनगिन्‌ माया विष्णुकी, योगमाया संचर्‌ । 

एकादशि त्रत महिमा, सो वो सुनो धवार ॥ 
श्रवेधयपुरी इक मङ्गल राजा # विष्युस्वरूप रगे सो साजा 
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"०० शान्ति । ५६७ कव्थ-= १९ 
3 सश्दती सासुकी रानी % परम पुत्र गत शुर 

५ एकादशि कत सो संचारा & ताको राजा सनौ 

3 स्षके पष्य परारिका घाष्ठी तोर पुष्प उवंशी जादी 
५ पालाकार पडी का ददै कषमं प्रमाण समा तौ गहै 
3 राजा पद्‌ तौ बात जनये %@ तव राजा देखन को भषे | 
४ तवं उबंशि सव अथं सुनाये @ हमै सरपती यदहं पये | 
$ दुष्प हेतु भाये तौ कामा % परतित्रतरत धमेहि के कामा 
3 एकादशि को पुश्य जो चष्टिये # तमहि भिमान अमरपुर जहये 


राजा पू सब व्यवहारा्कहो भेद नादी संसारा 
| दो दशमी एकदिवेर शपःनियम रे श्रहार । 

॥ एकादशिरपवास् रत, शुषितदु श्पसवार्‌ ॥ 

4 एफादशि बत र्दे उपासा % प्रात दादशी दोत प्रकासा 
करि स्नान श्रन्नदै दानाएकोतर पै सेर बखाना 
यष्िफे मांह शूट जो होहै%एकादशि निसशवा देर 
1 बिना पीत उरग न करे ताको पण्य सद फो धरै 
 त्ाफो प्रणय सो पावहि तमेदीं % जाय बिमान ख्म॑को जब 
तौ राजा श्रो जगमो नाही % यरि प्रकार को जानत भीं 
| सोजत एक षु भदै उपाह रजके एक नगरी भे अद 
8 तासु नारिरो री रोहाई # एकादशिको भन्न न खाई 
कोप विवश सो रदी उपासा @ अतपूरण आदश प्रकासा 
# तिन वेरणन से हुये चिमाना ॐ तवि विमान वु स्वगं उड़ान 
$ दो ° यहगतिदेखत भूपमणि, एकादशि परमाम 

एत्र समान प्रजापती, पलत सूप सज्ञान 

॥ दुखी दरिद्र कोह पुर नादी कछषमं वृद्ध सो राजा माहीं 
॥ एकादशि चिन शौर न जाना & अभर देव निं पूजत आना 
| दशमी धर षर डोंडि बजाई #% कटै दूत सब रदँ ईहकराईं ¢ 


‡ दशमी तयम कै उपहारा # हरिवासर त्यागी संवारा 6 
॥ ^ ^ 1. 1,14.441. 
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3 =° शान्तिपवे । ५६८ ०८ 
एकादशी जागरण करे % प्रातस्नान दादशी धरे 
करे अनेक अन्न जो दाना # पुर्‌ मे मह प्रति करे बखाना 
| रेसी बात नगर संचारा % मज बाजी नहि पवि अहरा 
बृ युवा पश नर अररु नारी बालक दृष्‌ न दे धनहारी 
3चारौं वर्ण प्रजा जे रदे % पश थरु जीषजन्तु जो अदे 
॥| पापक नगर नदीं लवलेशा # एसा जत सब नगर प्रवेश 
| दो ° पशुश्वानादि गजादितक, ओर जीव चर्डार। 
॥ मृत्यु समय प्राणी सदेन्हिंयमलोकर्सचार॥ 
| एकार कौतुक तौ मयञ # यङ चण्डाल शत्यु जो भय 
| पापी महा रहा अपराधीषयम के दूत ले ले बांषी 
५ बिष्णदत ताक्षल तदे धाये # यमदतन को द्र कराये 
| बहुभचार से गये ज॒ तादी % जीवि भिष्ुदूत ले जादी 
| यम के दूत भाग सव राह % यमराजा सन खबरि जना 
बिष्युदत मरि प्रभ छाजा # ले चण्डाल गये सुन राजा 
वन्ध दरि हमका मरि % जीवि से बेकुर्ठ सिधारे 
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ब्रह्मपास तौ जाय तव, कहा वचन संचार 


३ कारण तास सनो परमाना # अदधनगर चर्डाल महान 


1: 








३ तोर दत तद जाय न पारां # एकादशी चिष्यु अधिकार 


4.4.111 


रथ चदय तैगे पुनि सोरईश््यम से दूत करै अस रोह ८ 
मागे हेम ले आपन प्राना % षमेराज डम सनौ खाना ( 
धर्मराज दतन इख देसी # भयने मन मेँ विस्मय लेसी | 


ं मोर काज यह पद से नाही % जेहि मन मानै दीम तादी ( 


३ ताको लेन दृत सब गय % विष्णु के दूतं मटाटुख दय 
३ तव ब्ह्ा लागे अनुसारम्‌ % सनो धमं कहता कारन | 
एकादशी विदित संसारा # महापातकी णवत एथ | 
३ एकादशी शुषा जो संहे # वेके अनस पाप सथ दै ( 





वत्त्व वलन 11... कत्त ज्य 




















कर्तं॑पष्च तव्‌ कख रचय एकं उपृव॥ | 
नारद कहा नारि भौ नारा & ताते मोहित भये शारा | 
पननमो ह्या को जाना स्वं देव को अंश॒ भ्रमाना 
३ सिजौ नानारूप शअपारातै जहा ताम जि डरा ( 
1 ब पर एक कयि परधानाः % मोहनी रतीरूप परमाना ( 
३ मोरी बात श्रवधपुर जादे रूपमांगत शो धमं नशा | 
3 लेकर पान सुकन्या जाई % नगर निकट ठहरी बन आई | 
राजा तष भ्रदेरहि गयऊ % तहां भेट कन्या से भयङ ( 
३ कामवश्य तो राजा मोदे कट केत मति पिता को अहै ( 
॥ तथ कल्या कद षत विचारी ® यहि बने हे बास हमारी | 
॥द्‌।° भुरकन्या दवादग्रूह, भया म्‌(र अवतार । 
| ग्याह नहींमा गूपमशि, रहत ग्ने ममर ॥ | 
राजा काम मोह कै कद # अस खर्प जे बनें रदं 
५ व्या न करत सो कोने जा # कन्या कतं सुनः श राजा 
| मनवाभ्वित बर जोम पाई सोहै कन्त सत्य समाई 
| राजा कै षहौका सोईैक्पयै देव जो म्नमे होई 
3 अवधनगर जो देश अनृपाक्मे राजा रसप्मागत्त भूपा 
4 अपने बल जीता संसारा छैदेत्य अनेक दृष्ट संहारा 
सूरज यंश कहत मै तो्ठी # अवे मन तो बरिये मोदी 
3 कन्या कृषा तेज मन जेते # महाबली चां तेते 
 सत्यप्रष जो राजा किये # तब हम राजा इमे बरिये 
५ सत्य हमार संम नरपती शतो हम मानी ताक पती 
दो जव जो चहँ हम पति, तव से दीजे मोहिं । 
या शएथ कास्य इपतचदहइम्‌ य तह 
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| ६४ ==> शान्तिपवै । ६०० === 


\ राजा सल द्यो परमान # कन्या तवी कौन पयाना ( 
 फेप्िक दिवसं रे तव रा % मोहितं भये मोहनी भाउ [ 
3 दशमी राजा संयम दिय % एकादशि अतं तव ठे भयउ 
स 
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संयम देतु ये कृप उदे छ तबहिं मोहनी बोरत्तं गहे 
५ खायहू पान भरपमलि श # तव राजा ताक समभर | 
५ एकादशि का संयम आमहै मोरे देतु नगर सव रा | 
तव गोनी कहत रसिया # यद तौ कन्त मोहिं नहि माद | 
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3 राजा भय पुरवासिन शुना % नत बात सवदी मनशना ( 
५ दानरु यङ्ग होम कै कमो & जानौ यद्गराज को धम 


‡ संन्यासी वैरागहू जेते % जत उपवास क्ये द तेते 





दो° पान खहये भूपमणि, तज ब्रतकर बान 
| -परवशते यह खाये, दीञे हमको दान ॥ 
| राजा तब मोहनि से सुना % सनत बात सबद मनशुना 
1 देसी दात बहुरि जनि कदी # जो हमार जिव राखा चद 
३ छुमहं चत फरिपे मनलाई % लेह थभयपद हरिपुर जाई 
3 सनत मोनी कोधितत भयऊ # जाना भूप सत्य भव गयः 
१ पूवे कटे जो चाह दुम्हारा # देवयानि अव कटौ शार | 
| एकादशी तजौ हुम राजा % जो चाहत हो सत्य सुराजः | 
4 नहिं तो देव एज्रकर माया ® नहिं तो ब्रत तद्रू नरनाथा || 
राना सुनके चक्रितं भयऊ # बिनती षचन कदे तव लर | 
५ मानत नहं पोहनी बाता % राजि शोक भयो तब गाता | 
निजे रानी से जाय जनाहै कै पर्मागत पूत्रहु सुनि प 
 दी° एच कहा सो वचन्‌ तव, सनौ सस्य ठम्‌ तत । 
भन्तकाले पै देख, यही सत्य संघात ५ | 
 षमगत ञ्च जचनं तव भासो # सम मस्तक दैक अत राखो 
3 बहुत रकार पुत्र्‌ समश्प्रवा ‰ रानी राजा के मनभावा । 
३ एकादश बरत करि अस्नाना # पिता पुत्र दीन्द्यो बहुदाना 
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० शु{नितिपय । ६०१ ० १५ 


"~--------------~ 


पुर पद्म श्रन्‌ करि वेषे षरे प्यानं योगी अद नैष 
हा म्नौ कटे पद्मी # संशावती केशभरि शनी ( 
देव सयै तहं देखन श्रये % तवं राजा कर शङ्क उरि < 
धासन डारेब शंकर जाना & दिजस्वरूप करिगे भगवात्रा ( 
दिष्य एक श्य भ्रायो ताहा & दशन प्रकट दियो बेरन 
नगरहू शदिते परम पद पाये & अन्तरिक्च राजा मनम 
तम भाहनि को श्रीमगप्राना @ शाप्यो नरक्म्राम परमामा| 


कि 


{° मम भङ्कन्‌ पर संकट, कीन तहा चणश्डर्‌। 
तीतमगत वुन्हार मइ गह वद उर ॥ ॥ 

3 तेष मोनी बहुत इख पाह % तवं राजा पद भिनतती लार | 
३ क्षमहु मोर दोष नरना मम उद्धार करौ अजगमाहा च 
| तवे यष रि ते विनती लाई देव दयापतति शीयटुराष 
3 शप भमुरह कह नरनाथाशक्ैरदिरै तौ यह मोरे साथा 
५ तव प्रसन्न भाषे भगवाना जादू यन्तर हष परिघाना 
३ दादशि भ मो पारण करे भोर शयन जो नीद्‌ संक 
३ तफ अतष्ट धमे बहु दोहं % तुमका बत हदे पुनि सो 
3 ५ तविं शङ्कि दोह तव नायै जग तैकुरठपुरी श्रधिकारी 
य़ वरदान जो मोनि पाई ## पुरी सित दृपनगर पिषाहै 
3 भीषम भि पद्यदुराना @ पमेराज श्नतहि सृखमाना | 


\ दोऽ एकादशी महातम, माषे सष गामेय। 
५ दैशंपायने कद मे, जनमेजय दुटमेय । 
३ हरिवासर उसम ङ जत, स्वं पप क्षय दोय । 
| नूम सद्‌ा जो गारी, स्यहिसमानमाक्ेयं 
3 शति ्रीमदाभारतेगषशान्तिपवेरयेकादश्चीफथावणंनो 
नपिवहुर्थोऽष्यायः ॥ ४।॥ | 
जममेजय सुनिये यहु काना ® परान से मीष्म घाना ( 
सभश्पती भं बुलभि वल्वानी ‰ ताकी महिमा कफो जानी 


^^ 111 11, 1111 11111011} 41/11 1141. 
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१६ =° शान्तिपवं ! ६०२ ०== 
तुलसी सपि पूजि तादी %# प्रात दषं से पाप नशी 
लसी रानि भिष्णु हे राऊ % परत प्यान ट्रिलोक सो पाङ 
एक पात्‌ राधे यदुराहं ‰ जन्म जन्म के पाप नशा | 
क्रे श्रदक्षिण नामस्कारा % कबं यमपुर नदिं पेसारा | 
शीश नवाय पत्र शिर धरी & तुके सब पातक हरदी | 
4 संध्या दीप नित्य जो दीन्दा # अन्धमागे उजियाया कीन्हा 
दुससी दल पूमै भगघाना # शालभ्राम शिला प्रमाना (६ 
| सदा बास वैडुण्ठदि . प्रे # तुलसी मूहिमा कहत न भावि 
३ दो ° सुभिरण दलसौ मन्वको, लह भेकुरठ स्थान । 
३ धमराज क आग्रह, भीषम कहे खान ॥ 
| शालभ्राम रूप हरि जोई ‰ तुलसी दल संतुष्टि शई 
पूरवे दैत्य जलन्धर नामा % तास तिया बृन्दा गुणधामा 
देवन संग महारण शेर # देत्यदि जीतिसके नहिं कोड 
बृन्दा पतितरता अवतारा % राप शरीर देत्य कर धारा 
तब दरिमाया करि भिस्तारा # तास धमं नहि दैत्य शरा 
बृन्दा पहं यह मगिव हरीक्ैकेचस जायनारिसो करी 
३ रत्तिदानि जब ब्रन्दा दय # तब रणमध्यं दैत्य बध मयञ (८ 
 तेब इन्दा जना सबं मेढ #@ पाहन शाप हरी को दय 8 
देत्यहि मत्ति कारण तेव नादी # तथ इरिपारीं केदेउ जिचारी प 
इरि ने कही कोटि अवतारा # पादन खण्डव देह हमारा < 


के 


दो° परे तोर मम्‌ पूजायै तरिदै संसार। 
शलभा हव हम, तुम दलसी अवता ॥ 
सो दुखी की एेसी महिमा # शंकर शेष बखानत्‌ हियमा 
वुखेसी माला जप जो केरे # ताहि ष्ूल सच्यत्त जो धरै 
शालभाष शिला को जोई % तुलसीदल से पूजत कोई 
५ ऽप इजा कोड. करावे # अन्तवास वेडुरुठहि पदे ( 
: सलसी भजनं हरिके पाता क समीपम्‌ कहे बात परफासा 


(1114111 


11 1 










41... 


1.1... 


13.11... 


स 66.66.88 6.98. 


त 
५ £ 











11111 1 1 1 11 1१1११111 10.1.77.) 


नि = शुान्तिपव । ९०३ ०८ 
3 तलसीं श्रह मलन जो केरे @ उत्तम भारग सो पम्‌ धरै 








१६। 
ध 
र 
३ इलसी भा अध्य जल देई % अन्तकाल सख पये तेद ( 
बुलसी बास बदन परकाये % तने बास पाप सो नारौ 

ध 


° तुलसी महिमा भाष्यऊ, धर्मराज युत कान । 
तुलसी मक्त क्रत जो, ताहि प्रीति ममवान 
श्रागे सनौ धमं के राड तीरथं माह बनारस भाऊ < 
ति पत्र दै पूज महेशा # यमके नगर न कृरु परमेश ध 
भीफल केर पत्र मरह सोह # शिवा शम्भ संतोषित शोर ( 
षके लोक बास सो पै काशी मध्य ज्ञ प्राण षप 


= 


त 
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| 

~ 

4 

3 

‡ 

३ 

| 

3 

3 काशी मे फरवट देह # मन बाञ्वित एल पापे सोहं 

४ काशी भे करतो बसा % यमके दत न भराव पासा 

जो काशीमे नर कटु मरं # तौ कैलास गमन सो करदे 
मो काशौ धरदी ध्याना % हो शिवलिङ्ग शूप परमाना 

जो काशी मँ गोधन दाना # ताको फल नन्त नहि जाना 

< 

4 

५ 

‡ 

५ 

4 

‡ 

५ 

‡ 

3 

4 

^ 

3 


3” 4, 2, + 
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जो काशी तीरथ सूप करै हर जिशुल पे कशी अहै 
दौ° जौ काशी मृ बास क्र, सहित महातम राव! 
शिस्वरूपतेहि अन्त हे, यमके नगर न जाद्‌ 

तरे पएतित बह मङ्गा पाषनि & देवञुनिन के शोक नशावनि | 

यिनि लिङ्क करै परकासा ® सदा रहत बासष्टि कैलासा ( 

4 सद्िभा ताहि कहत ना भवे % तीथे बनारस बरह्म बतावे ( 

यमके दारन परी पुकारा # काशीवास बं अधिकारा | 

ह्रपूजा महिमा जो काशी # बहुत प्रकार बह पएरकाशौ | 

पल्य धन्य ल्मीष्ि जनाव % संतत ब्दि शश्ु्षय जवे ¢ 

एमे जेतिक टदोत प्रकशाकततुते म्याधि होतदै वशा ¢ 

शिस्वकूय लिङ्क परकासा #% अन्तकाल तेहि शिवपूरकाशा ¢ 
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हर्णो शद मी शी यहद यै कलास शृल्युयुर रदृ | 
दौर काशी क माहारम्य यह, वमस छट बुथाय । 
चेतौ धर्मज धसं चप, येय चरस यहुराय ५ 
ध्म धरम शनौ नरनाहा # काकिकमास नह्य जो चाद्य | 
ध्मौ वैशतश्च स्मान प्रमाना ® ताकी संख्या सनिये काना 
‡ आमास किक चसनाना क द्र वैशाख स्नानं . प्रमाना 
‡ मासमास यहिविधिजीषष्टीक्ष्मो सेवा भो दान सचरदी 
पश्षरतम पट परण्डादामा क्रे हेम जो शाश्च विधाना 
3 अतिब्रत भास यदी परकाया # तफ फल जो सुनहु भथाश 
येप होवे सधम परमाना % पवि खख जन्महि भरि नाना 
दप घमहि तजि पापड धावे % नरक बास ताकारण पवि 
३ दो° कात्तिक अरसूवेशाख जो, कके युनौ बखान्‌ । 
३ भीषम भषे देपतिसे, प्दमपुरान प्रमन॥ | 
३ श्नौरो पमं सनो दे काना % कन्या भर कन्या को दाना ( 
। ताके फल कत करौं शुभां # बिष्णुलोक सन्तत सुखदाई (६ 
४ कन्याकीले धान्य नो कोहं % महापातकी जग म दो | 
५ ताकी गती कलपभरि नादी @ पमं कथा स॒नहू मम पादीं ( 
५ गड स धृत मधु को दाना % जाय स्वर्ग सो दिव्य विमाना 
+ दानधमं को यह व्यवहारा % धर्मत अथ सनौ शुधारा 
3 शङ्कौ रवौ अष्ट उपवासा ‰ ताके फएलदहि पाव केलाक्षा € 
3 भर्म्रत जो यह्‌ परमाना ताके फल को करौ विधाना 











2. 2/4 






1 












एप र {र 4 1 सभ्ष {न्तु धा पथ.ऽध्य य्‌ 


11. एकपयृद्क् १ ववा 
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२ द° नानाधमं ज शास्नमत, भीषम कहा बखान । ¢ 
| धमराज अनते स्वे, तते पप नशान॥ | 
। सथ एराण परसंगद, मपे वह गङ्कय । | 
१ सी यह मत्‌ प्री चले, सोनजन्म जगस्य ४ 

१, 
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4 भोरौ भीषम ङश बखानी शङ्खा को साह्ल्य इुजानी ( 
3 कन्दु दाम भनि एएहि रद ताकी स्था भीष्मजी क ६ 
4 सो गृहं तज दिजपहं मनभयऊ श पृथ्वी दी प्रदशिणा दथड 
३ नाना तीरथ ममेत भर % केवलं प्रीति सिष्युकै रदै 
3 धमे रूप विष्टे भगी %& चाह सन्त होन नदिं अगतत 
३ दा° जेधिफ तीरथ एहभि म, बन सर नदी पहार । 

मसत मतं जगत म, कीरति सव संसार्‌ ॥ 

३ चन्द्रभाग नदी पर गय & चन्द्रकेतुं राजा तर रउ 
३ मरडप एकं धरै अनुपामा & पञ वषे तदं कर. निश्चमा 
| धिकट सूप देखा दिज जाहं छ महाशोक सो मद्य प 
4 पचौ क कोष से बाता कटौ नाम सोह ससूपात्ता 
३ दिज ने कहा कन्दु मम्‌ नामा # कवन जाति दे कितको धामा | 
3 सुनत बचन तब पाबो कर पौ जना प्रेत इम अह 
३ सूचीमुख शृगीकर भे जो यहि के बर हैम्तित कटै 

 रो° यह चारोजन प्रेत हरि पञ्चक लेखक्‌ नाम । | 
ने पपि प्रेत भे, तामु सुनो परिणम॥ | 
ब्र जो शीत परेत प्रधाना % प्रथम कदी ये श्राप बद्ाना 
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र) 
सत्य बात फो आठ कहाये % ताते महाकष्ट दविज पयि 
‡ तौ नहिं पाप प्रेत अवतारा % परयोषित है नाम इमाश 
| सू्ीसुख तो अते मखाना # मेरी बात सनौ यह काना (६ 
य आद्यण इक मेरे गृह भावा % कर अपमानं गभे पवा | 
हां जाय जई यत्न सुदो ्षयेषा ठ कदय इम सोहं 
३ श्मशा देके भिप्र षोलावा क्षैप्रेत जन्म तादी सों एष 
3 सथीमख ताते अभिधान & भव मृद्गीफर फर भक्षाना 
3 भ्रतिधि ज़ मामा पोप दाना # ह्ुषाविन्त दम सोन भलाना 
3 रदत ्रन् मँ नादी दीना %पेतजन्म तादी षौ लीना 
५ से" ल गिष्चुक श द्द, रत्तर ठुर्व र क्म्‌) 
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 श्चुषाबन्त भौ विप्रवर, प्रत तबहिं कहि लीन ॥ | 
लेखक कटता बात विचारी % जाह्यण सुन अपराध इमारी | 
लेखक कट माया भमा # क्षधाबन्त तो यक दविज आङ 

३ उद्‌ बिप्रभाशा तव कीन्हा # ताको में कुब उतर न दीन्हा ( 


प्र एक टाढा है रह्ऊ % भा निराश भुखफिरिके गयऊः € 
तोने पाप भेत अवतारा % ताते लेखक नाम हमारा | 
विके वात सुनो परेश % द्विजसे पतक कहत नरेशा | 
गुरु नारायण माना नाहीं % त्रि प्रान गवं मन माही (6 
गरू बिप्र माना नहिं रहै प्रेति योनि ताहिसे षाह 
सुनि परो जन फेर उपार % जिस्मय होय कहा दविजराई 
काम भन्ये जगत्‌ तुम्हारा ताते देह धरेव संसारा 
दो° लजञ्जाबन्तहि पञ्चजन, कहे भु विस्तार । 
मल मूत्र उव्वट सब, यह सब क्रे अहार्‌ ॥ 
३ अन्धकार मँ रहन हमारा करो गोसाईं भम उद्धार 
3 दयावन्त दिज कहै प्राना % गङ्गा केर मातम ज्ञाना 
अवण परत पातक य होर # सुनत बचन तरिगे सब फोर 
३ गङ्गा पतित पावनी अहै # शृत्युलोक को मदमा कै ( 
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| ध समय सब देव उपाह ठे समा अनूप बना 
बिष्णु कहा शंकर से बाता # पञ्चवदन रागहि स्याता | 
3 शंकर केव देवे से मानी धरो पीर मे कहत बखानी 
पञ्चषदन जो राग गभीरा सदै देव धरिसके न धौरा 
५ लिये कमर्डज् सो जल परे राग निमित्त तौ शंकर रे ¢ 
1 द° बिष्णशरीरहि सोय जल, राख्यो ब्रह्मा जानि । 
4 सुना पति भीष कदे, गङ्ख चरित षखानि ॥ 
‡| जन बलि घले भिपदहरि भयऊ # एकजु पद आकाशि गय 
३ ध्यान तजो ब्ह्या मन कीन्हा # वहिजलसे बरणोदक लीन्हा ( 
कन्या रूप महं अवतारा # जलस्वरूप प्रकटी अयधारा 
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=° शान्तिपवं । ६०७ न= २१ 
सो गङ्ग ॒गृतलोफहि आई % सोह महातम सुन मनलाई 
पतितेपावनी गङ्गा ज्ञु अह # महापातकी पतक दहै 
शृ्ययंश वेप सभर ज भयऊ साटि सहसत पुत्र निभैवठः 
महावीर सैना , मेलवाना # अश्वमेथ यद्गहि. दप उना 
वृहत सुनी आये सब राऊ # अश्यमेध यज्ञहि मिमौउ 
पी सवं गत करिके उपार # श्यामकयं पजा संचाय 
सादि सहृ पुत्र दल सगा # परदष्षिण करि इय बुरा 


न 


{° नून दन् ख सब जतत, हत्‌ हय वस्तार्‌। 
दइश्पात मन्न कम्य तड, यज्ञश अदुर्‌ ॥ 
जामा इन्दर मोर पद सँहेशतासे मन शष भे तेद 
इन्द्र आय तव पमायाधरी श्यामकणं को लेगे दरी 
री पता कपिस अनि पाटी % बधे अश्वजन कोड नाहीं 
समी समाधि मुनी नदि जानी # गये इन्र निज स्वै स्थानी 
तब सथ बहतो खोज ठरङ्गा छ कं मो अश्व भयामन भङ्गा 
तव पद चिह तुरणम जाह देखा अश्च मुनी के रां 
तव सव खोदे पमी माहा सारि सदस इदासन जादा 
देखा सबदि चौकरि जाना # मारा जातं धये जो भ्यानां 
| दो ° छरा ध्यान ब ुनीक, कोधित नयन्‌ निहार ! 
पारि सहश्च समेत तो, भये पलक मो क्षार ॥ 
सगरभूप तव सुनि यष्ट बाता # साटि सुहस्त जो पत्र निपाता | 
पत्र शोक राजा तव कियऊ # ष्ट संभार यङ्ग नहिं मयञ ( 
जेठ प्र असमञ्ज आवा छ राजा ताश परेगि पडा 
कपिलं मुनीम कदे प्रवमा # हे मुनि कवन कौन हो कामा 
तच श्रसमञ्जप्त गये पत्ताला # जहां ष्यान केपिलमुनिपाला 
‡ जाय प्रणाम कीन तेहि जनमे # कपिल शनी इषं तब मने ( 
‡ तब भाषा.जो सुनी भिचारा % बिना दोष मोहि लातहि मारा £ 
ताहि जरे सव राजदुभारा # इम निं जनिं अश दम्दारा 
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लै षोडा हुम जाहु मारा करो जाय तुम यन्न तचारा | 
करि परणाम अश्व तव लये # अवध नगर मे बुरत सिधाये 
रो करी यज्ञ प्रण तवे, जो ह तास बिधान। | 
सगरग्रपति अति हर्षिमन, दीना हिजको दान ॥ | 

यहि परफार यत्न तब भयऊ # कितने दिवस बीतिकै गयञ | 
सगरच्पति परलोकहि गय # असमञ्जस राज्यहि मन दयल || 
बन्धुवगे कस हो उदारा # यदह चिन्ता राजा भ्रनुसारा | 
तवे वशिष्टं से पा जाह तिन गङ्गा को नाम बताह 
ब्रहम कमण्डलञ भ सो अरे # करिकै ध्यान मुनी तब कटै 
करि तप जो अनि पार # कुल समृह॒वुरते उडारह ( 
स॒निकै राय हेमशचल गय # तहां जाय तपमरह मन दयऊ | 
देवबाणि को भा संवारा तुम से नाहीं हो भुरा 
तोर पुत्र कै सत अवताराक्पत्र तोर तौ करे उधार 
ब सुनि राजा ग्रह फिरगयऊ # अशुमान ताको सत भयऊ 
° असमञ्जस को अन्तमा, अंशुमान मे रव। 
(4 

: 
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3 
= 













॥ 2231 31, <“ 
(9 


| 
‡ केतिक दिन्‌ ये राज्यकरि, सन्तति नाहीं पा ॥ 
3 नी बात यह जबहिं भुभ्रारा मोरे स॒तसे वंश उधार 
३ मोरे पुत्र भया तौ नाहीं ताते राज्य बोडिकै जारी ( 
राजा गये दोरक राजे % हेमाचल मं तप के कजे 
३ कै तप भूप तजे तब प्राना # सोते धमं रानि सब जाना 
पाट शिरोमणि द दे रानी तव्‌ बरिष्ठ से कहा बखानी ( 
३ रंश नाश गो सुनिराऊ # सुनि बिष्ट तब कृहा उपाक 6 
३ सूयबेश हिते चिन्ता करे ष तव बिह ज्ञानि हितकरे ( 
३ माम बाप करु रति भृगारा्# दोहे एत्र करब उपकार व 
3 रानी गृ ई तव ताद # रति शगार कीने बिन नाहा ६ 
दो रहस गमं आशा भई, सुने जाय भव चास । 
। दशममास ॐ अरन्त म, एव जन्म परकास ॥ ( 
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३ == शान्तिपर्व । ९०६ °= _ २३ | 
अस्थिषिद्टीन मांस के देहाकले गमनी वशि के गेह 
मुनि कह जहां समार आदीं # अष्टगक्र सुनि न्हानकानारीं 
सो मारग मे राखु कुमारा % हो अस्थितो सनौ अथारा 
बालक लेके तहां रखाईं % द्नों रानी तब गृह जाह 
अष्टावक सनी तो भये % पन्थ मे बालक देखन पये 
जाना सुनी करे अपमाना # मिस्मय हषे बचन अनुमाना € 
अस्थिरदहित बे जो देहा # अधिक बहक हो कहा सनेदया 
जो बिन अस्थी देह सेवारा % दोहद दिव्य अस्थि सुकुमारा ¢ 
कहत ताश्च तनु अस्थी भय # दे आशिष सुनि तब गृदगयऊ ( 
रानी देखि अङ्क मे लाउ देखा बोल बशिष्ठहि ठाउ ( 
दो ° हर्षिते सुनिनाथ तव, घथयो भगीरथ नाम! 
पालतदशा के अन्व तव, सुनह्‌ सकल खान ॥ 
पितृलोक केश उपकारा % वह सब कैसे देय उधार 
तवहं भूप जो चाहै जाना # मुनि बशिष्ट तब जाय ठुलाना 
3 पाद्य अर्यं दैकर प्रणामा % पितर उधारन पजि कामा 
३ तब बरिष्ठ भाष्यो यह मानी & गङ्गानिनु नहिगति अरुजानी ( 
३ राजा कट गङ्गा कत अह ै नारद्‌ सन बरिष्ठ तब | < 
३ सवि रावज्जु नारद आये गङ्गा ममं पृथि मन लये 
नारद कहा सुनौ दो राड % भे यक दिन गो इनदर के ठठ | 
३ पृञेव गङ्गा महिमा तादी %# इन्द्र कहा मे जानत नादी £ 
इन्द्र देश मे आयो ताहा % यम॒ राजासों पे आहा ( 
नहं कहा मँ जानत नाहीं यह तो ममे जह्य का चाद 8 


4 
‡ 
| दो ° धूला बिधि से जायकरः क्यो शम्य प जाव! 
ट 
4 
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^^ ^) ^. 


^^ 1 
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शिवपदं तब हम जायके, प्रा मेद बताव ॥ | 

शिव कह तव गङ्गाका नामा #% नाशते पाप क्रं मनकामा ( 
‡ जाह बिष्णु पह तुम शनिराड # गङ्गा भेद _तदां सब पाठ | 
३ तव्‌ बैडुरठ विष्णु पं मय % महामेद गे पृदत भवञ 


ब) 1. 
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२४ => शान्तिपवं । ६१००८ = । 
बि्णक्ा न वितथरि नारद्‌ % भये विष्णु पहला युणसारद ( 


3 सने दिष्ण़ यह मनोकामना % बड़ ्राश्चयं चित्तम्‌ आना 
: गङ्गा की मरिषा जु जखाना #% बिष्ण्रूप मे विष्णु सजाना ( 
नारद गये जं तौ राञछपूल्ा महिमा गङ्गा नाड | 
देखा रूप शंख कर चारी % चक्र गदा अरु पद्य सवारी | 
पा बत कहा तिन जानी # चारो जने सुनो सुनि ज्ञानी 
श्वान योनि मँ मा अवतारा % बिना भदार महादुख भारा | 
° गङ्खाजल यक्‌ घुनी से, जातरहे, मम माहि । | 
शरोर एक भनि ममि, मेर भरं तव ताहि ॥ | 
तेहि मारग पर पएरे हजारहि % भिप्र विप्र दोउ दषितकारदि || 
कुशे जल सुनि पनिपर डारा # परा वृद यक्‌ भाग्य हमार | 
वृद एक जल तनुमहं उरा % तासे शूप यह भयो हमारा 
तव मेरठ माहं हमं राये % नारद राजहि बाते सनये ( 
सो शङ्खा अनि जो पहु % पितर सने यमपाश इड दहु 
राजा सनत बात विस्तार मन्त्री सोपा राज्य भंडारा 
ट 
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माता पाह भिदा तब भयऊ $ मन्त एक भागीरथ दय 
प्रथम भेस्प्र्‌ भे तप कीन्हा # यमश्चरु नियममादिं मनदीन्हा ( 
धमराज शपित यन भयर 9 सन्त्र एक भागीरथ किय ( 





सिद्ध करौ यह मन्त्र नरेशा छ पेदौ गङ्गा कर्‌ उपदेशा ( 


दो° यदी मन्त्रके शिदध हित, तब गे चकि कैलास । 
कथष्प शङ्खा अहः महश परकस ॥ 
रह वष तपस्या कीन्हा प्रण आश शभु बर दीन्ह् 
गङ्गा भथ भगीरथ दे # क्ारदे मोहिं पार्दन अहै ( 
बारह बधे रदे निरहाराकैगङ्गा नरि पाये करतारा | 
तिं बिष्णु का तप संवारा @ बारह बधं रहे निरहारा | 
4 नाना भस्सुति कै पररकासा & कदं प्रसन्न इरि राजा पासा | 


4 चारी भुजा गरुद असवारा # भागीरथ तब कर विचारा ( 
1 1111 11111141 411 
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=> शान्तिपवं । ६११ °= २५ 


ही सुम भक्त हमरि राजा % क तोर मनबास्वित काना ( 
चलहू संग हमारे तद परे भ्रण गङ्म जरह ( 
हरि अगे पठे जु मुषाराछडयि तव ब्यक दारा 
अभ्य पाद्य गङ्गा तब दीन्हा वही नीर चरणोदक लीन्हा 
दो° शीश महँ चरणएौदक, ग्रह डाखड ताहि! | 
शिवभाराधन शीन्द्यर, बह्मकमरडज्ख माहि ॥ 
कृन्या हरि से कषा निचारा #% ठम्हरे चरण मोर्‌ भरवतारा | 
चिष्डु कटा गङ्गा तव नामा #% पापनिनाशनं जग बिश्रामा 
नाद सृतक्पुर करो न बारा तब गङ्ग बाणी संचाश। 
3 नगक पाप दमि निस्तरकषमेरे पप कटौ शे हरै 
तोरे पाष हर हरि कीं साधस्नान करं तौ ददी | 
५ नरको पाप जन्तु तो खाद %षदही जन्ु नर भै अहं | 
३ जासुके पाप तासुके पाहा % सत्यस्नान तोरि गति आहा ( 
3 सनि जलरूप गङ्ग भह तबदी #घाङ्ञा इरि पहं जब 
3 भागीरथ जो भ्रस्तुति सारा % माता पितृन कर उदार £ 
३ मह्या हरि को कर परणामा & ले गङ्गाजल राजा भ्रमा 


दोर आगे ` ङ्प मागीस्थ्‌, पथे सुरसरि षार, 

4 पर्ये तो केलास मर्ह, शङ्कर दैध्ि विवार ॥ 

३ जाना गङ्ञा चलीं भश्राया जया तीन तो तदं पारा 
३ जटामार्ह गङ्ग शिवि लय # महाशोर भागीरथ किय ( 
3 हरि तुम षड़ दानी ज॒ काये मँ सेवक भर दुख बहु पाये ( 
५ तब शङ्खा हुमतो भ्व दीना % यव षर्पारी कै तुम सीना 
3 शिवसमाधि दरि हर्षितमयङ ‰ मोग मसु भर बोलनलयछं 
राजा का कष्ट बहु लाये छषहाकष्ट से गङ्गा पि 
कुटी समाधि शं ख भयऊ # भगु 
जो दुम रासा दीजै दाना्मोरे पित्‌ दर्यं परित्रान | 
 श्मस्तुति बहुत भगीरथ कीना % तव्‌ गृहक शंकर दीना ८ 
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० शात्तिपरवे | ६१२ ० 
कै प्रणाम अये तब राज % शेख बजविं दष उपा 
1 द° हेमभिदं हइभगम शिखर, अटकी मङ्ख वाहं 
पबत दुधि न्‌ परह, रद्‌ तव नरन ॥ 
५ गङ् कहा पत्रे बाता % इन्द्रपास अब जाव सस्याता 
३ ठेरावत श्स्ती लै आवो # देहिमागे करि पारि जावो 
राजा गये इन्द्र के पाहा अस्तुति बहुत करे मरनाहा 
3 वारहमषे तपस्या कीन्हा % तबि इन्द्र यह आत्ता दीन्हा 
मोग मोंग बर सन चप बाता # पेरावत दीजे शुशत्राता 
न्द्रं कहा तुम गज परह जाषो # जसे मनवाभ्बित एल पावो ( 
गीरथ तव गज पहं अये # सववृत्तान्त गजाहि समश्य 
प्तप करि दीने दारा इमे गङ्ख ज्यं सो पर ( 
गज भाषा दमस निं रोह # देय काज बच रखे कोहं 
° जो शङ्खा रति देह मोहि देष तथे कशिपार। 
नातो हमसे होय नरह, अन्ते खो भुखार ॥ 
निकै राव गये पिरि ताह % गङ्गा जाना अन्तर मार्ह 
दन भ्रूप करो केहि हेता % अ्ानहु गज तुम जाय सवेता 
हु दस्तिसे कचन हमारा सहै हमार ज्ञ तीन प्रहारा 
हम देवे रतिको .दाना & जाहु पुत्र मम करौ बल्लाना | 
राजा फिर गजपदे चये # यह वृत्तान्त कलो सद्ुकयि 
नके गज तव परम अनन्दा # मागीरथ कड सुन शुभदन्दा 
तीन तरङ्ग हमारे सहै रति सभाम हमारो लै 
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ष गज सो सहव तरङ्गा शे तब तरङ्ग परहाखर शङ्गा ३ 
एकं जहर तेष गजमे साहा # दुःखित महाजीष श्रवगाहा | 
दो ° गये बरृडि गज ततक्षणहि, पहिले तेत तरङ्ग । ( 

दसरि लहरजी जलउदी,सहिनर्हिसक्योगयन्द्‌॥ ¢ 


तव गज सुस्त भयो जलमादीं % गङ्गकी अस्तुति तव कादीं ¢ 
भं पापी माता सुनु वात्ता राख प्रहार शरण सस्याता | 
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=° शान्तिपवं । ६१३ °= 
| तव महिमा जानें सवे देवा # करत चरण्‌ बुम्ह्रे नित्त सेवा 
३ गङ्गा कल्यो भरे अक्नानी # मभेदिसे तव यह गति जानी 
३ देव सबै मम राह उपाह % सुनते गजे तब उठा हो राई 
दन्तराय पेत गज ताहो % भये रन्ध तव पेत माहं 
चलिके पार भये गजधारा % गजने इन्द्रलोक पगु धारा 
आगे चले भगीरथ राञकैपा्चे गङ्गा वार सिधाऊ 
हनु मुनीश कर तप जहा % पहुवे जाय भवम्मित तरह 


विके 


<° जीना सन ह मङ्कु यह, अराय ल्यु अस्यान्‌ । 
परम्‌ हष अन्‌ महञ्चु नः कर मङ्ख कह पान्‌ ॥ 
भागीरथ बिस्मय तव भयऊ #% तव मुनीशकी सेवा किय 
मुनिफे पा विष्णु को धयि बारह वषै तु तर्द बाय 
कोटिन विप्र ग दे दाना नरि गङ्गासमं तीथं बखाना 
बिष्णु आय दरषित तब भयऊ # स॒निकरध्यान तुरत इरिगयडः 
विष्णु कहा तव सुनि सो बाता #% भागीरथ जगमह्‌ सख्याता 
गङ्गा देहु बहुत सुख पाये % पितृलोक उद्धारन आये 
तब मुनि ्नान भिचारे तदं %मेंगङ्ग दें केहि बिधि मर्द 
मुभ्र अशुद्ध शख ज्ठा दोहं # कटै उच्दिष्ट जगत सबको 
जोष बीरिफे गङ्ग निकारा # जाहि नाम ताहि सों धारा 
अन्तर्धान भिष्णु मे जाह % भागीरथ दर्षित मन माहीं 
ये देश माहि तव राञश््माता पह पे गह लाज 
दो ° गङ्ख पाहीं कहा यह, गङ्का कहि गोहराव । 
तब्टीं माता तव तह, ओर धव बेठाव॥ 
ता पाह भगीरथ गयङ ‰ मध्य नगर हित तब भयऊ 
हे बात माता के पाहा # गङ्गका शृतान्त सब काहा 
| तहां देव गङ्ख परवाहा #% जाते जाय बिष्णुपुर माहा (¢ 
३ यहि प्रकार पृछत हौ राऊ # अभ्यन्तर अब सनो उपाञ 
३ गङ्ख नाम गस इक -रहै एक अहीर पुकारत रह 
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गङ् गङ्ख नाम पुकारा % गङ्गा चली सहस है धारय 
मागीरथ कहते तव बाता # यदह काकीन्‌ कद ग्वं माता 
तव गङ्ग राजा से कटेऊ % दुम्हरा संशय अब नहिं रदेऊ | 
तव पितृनको करौ उधाराक्पचे हम्‌ तारव्‌ पंसार 
भागीरथ भरसन्न मन माना # भीष्म पमद्प पां वसाना ( 
दो° कन्दु नामनजौ 1 कहे प्रेतगण माह । | 

चन्द्रभाग नहिं प्राप्ी, परम हषं मनमाहं ॥ 

3 महापातकी जग मे अहै गङ्गा परसत पाप न रे 
\ धन्य भाग्य नो सेत तरङ्गा पाप नाश अरु निमेल शङ्गा 
3 कोणिन चिप्र गउदे दाना नहिं गङ्खके नीर समाना 

सथ तीथन में गङ्ग प्रधाना # श्युति स्ति भागवत्‌ बखाना 
3 यदि प्रकार दविज कथा सुनाये # पञ्च मिमान स्त्म से आये 
3 प्रेतरूप तज तादी गारा % भियापर खरूप संचारा 
ञ स्वर्गलोक भा तेहि कर भ्रामा क शङ्ख महस्य सनत मनमाना 
३ जके चरण गङ्ग अवतारा # ते हरि सब दिन सङ्ग तुम्हारा 
1 तजौ शोक सब धमं नरपती # हरि सहाय संतत ठम मती 
सत्य सत्य जानो परमाना # यरी देवपति श्रीममवाना 


शे ° यहि प्रकर से मीष्मजीः पुनते पाप नशाय । 
गङ्खा ढेर प्रभाव कह, धर्मराज समुमःय ॥ 
सवं नदी म गङ्ख देवन मर्ह भगवन, 
चन्द माहं गीता कही, धस न दया समान ॥ 
इति श्रीमह्युमारतेमाषाशान्तिपवणिगङ्गोखक्ति 
वणनेनायपषोऽध्यायः ॥ ६॥ 
धमराज सनद परमाना # भीषम मपि अर्थं पुराना 
महादेव सेवा मने लेक्सो केसासहि बद पुपायै 
शिवका बत चतुदंशी अरे # न्यङ्‌ भन्यरूप हर कै 
धरत नाम व्याधा संसारा सोः कैलस माहि परु धरा 
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कौन रूप सनते भिस्तारा % मीष्य कहा शन सपति अञ्नारा 
पशुन मारि षन भे लावे % मांस वचि दिन अगते 
एक दिवस तौ उपवन जाहं % संध्या भह यक जन्त॒न पाह 
गरह्यशोच गादा मन माद्दी कोने रूप भ्राज ग्रह जाहीं 
7 खत पुश्री उपवासा # सव तौ अहै हमारी आसा 
ह चिन्ता व्याधा के भयऊ छ महाशोव रता तव लयम 
दो° कोन रूप ग्रह गमम कर, सबही परे उपवास । 

यह्‌ चिन्ता व्यापा मनहि' तुके माहं प्रकास ॥ 
महादेव को अव दिन सोई $ महाशोक स्याधा के दोह 
तब मन मँ यह कर बिचार % धिग धिग जगम जन्म हमारा 
ताते यह काननं के माहीं रहौ भाज हम गहन जाष्दीं( 
यह पर षाध सिह बहु अहे & जन्म अन्त अरव न्याधाकाहि ॥ 
श्रीफल तर प्रचरी सो रहे # व्याधा इदय शोष बहु गहे ८ 
कंभ हकं पे सदा सहाहशकमेके हेतु दुख सखा 
जो भिधनहि लिखा लिलारा ® दूसर कोन भिटावनहारय 
कषित सखदोत जो राह पपे सुख भनेक सुखदा 
सदा चित्तसौ मेरत सोह % लाख उपाय करे जो कोहं 


तम 


° व्याधा रहिभो राति वह, श्रीफल तस्क डार। 
महामर्यकर निशि तहा, भये महा्रन्धार ॥ 
्ुधावन्त श्रतिदही दख पाह % रोदन करत हदय दुसदाहं 
दम्भं रचि से शंकर अयि %व्रषभ चदे गोरी सगं लये 
भरत्‌ प्रेत जो देत्प अपारा % सिगी उपर सार मञ्ञारा 
तारी नमे मा उजियारा % सोहं तस्वर परश भथारा 
तरह कठे हर उमा जो जाहश्व्याधा है कठ ममन पष 
करते सल यदेश्वर वटो छरोयै ग्यापा सो तरु महो 
श्मासपात बहते दै ताई कमं भयो ताके फलदाहं 
एक श्रीफ़लपत् प्रमान #% आंसू भीज रोवत नान 
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दौ ° महादेव हषित बदन, कहै बात्‌ ता लीन । 
ले ब्रदान भराय अब, पृष्पाञ्जल्ति जो दीन ॥ 
उतरि रूख से म्याधा पड़ा # हाथ नोरिके सम्मुख खड़ा 
3 शिव प्रसन्न होकर बर दीन्हा %# राजा श्री पन्यवन्ता कीन्हा 
्रन्तकाज्त सौ गो केलासा @ भोलानाथ भक परकासा 
३ स्याधा तब जानै नहिं पयि %# दैवी मति पसा हरि पाये 
३ जगत मार्ह करि सुख नाना # अन्तकाल केलास पयाना 
भङ्कवचसल तो शिव भगवाना # बह्म इन्द पद पाय प्रधाना 
रण मे जो शत्र संहारा क्षसोय भवानी अर संसाय 
राजा धमं भङ्गि मन भरो #शोक दुःख राजा परिदयै 
शोक कशे तो गरि हे नाहीं # बचन मोर राखौ मन माद्य 
केवल करौ री को ध्याना # पाह राजा पद्‌ मिबौना 
९।९ १ शक ह रजाः चतत्‌ रवासन । 
यहि प्रकार भीषम कहा, तो कीन्हो है मोन ॥ 
राजा सना यदी सब बानी # तजा शोक तबहीं परमानी 
द्व मुनी सव जो अस्थाना # सहित पारुडवन श्रीभमवाना 
प्रति बासर्‌ तौ राजा जाई सुना ज्ञान पितामह नाई 
जेते कहै जो शन्तनुनन्दन # सनते पाप दोत दै खरडनं 
सो चरित्र संभपि. के 8 पुनि मिस्तार बहुत तो रहे 
दो ° मीषम वरया धमं सो, सुनो सत्य मम पाह । 
महाप सड नाद्हः, घनत श्रवन माह ॥ 
नाना शाञ्च एराण मत, मीषम क्यो बखान। 
९आ हृदय राक यह, सत्य बचन प्रमान ॥ 

इति भीमहाभारपेभाषाशान्तिपवछिसपमो.ऽध्यायः ॥ ७॥ 

3 बेशम्पायन गावन लागे % जनमेजय श्रोताके भागे 
3 य॒दिबिधि बहूुतदिवसजबगयछ # उत्तर रवी प्रवेशत यड 
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भीषम तबहीं चेतेड ब्राना # रब तजि देह करीय पयाना 
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हरिको डि रह जनि राजा # कहौ बात तेरे भल काजा 
अब तोहार जो होय उधारा % भीषम भाषे पाहि भवार 
दौ ° अनवृबेकुणठे आव हरि, शुल्य देवं अस्थान । 
केतिक दिनके अन्तमं, गमनव श्रीभगवान्‌ ॥ 
सपति युषिष्ठिसे यदुर % बहु भकार भीष्म सञुभाहं ( 
हरिते भीषम कष्मो बसाना # सवेलोकपति दो भगवाना € 
कपा करो हम तने शरीरा # निश्वरूप वुमहीं यह बीरा & 
बहु प्रकारते श्रस्तुति कीन्हा # तुरत शरणतम इृष्णदि दीन्हा 
3 मधं सुदी अष्टमि शुम जाना % तादिन भीषम कखः बखाना ६ 
फाल्गुन मास पक्ष उनियारा #% सातो तीरथ कहै निवारा & 
श्रीपति भौर जो पचो भाई # सवे पितामह लिये बोलला 
बिदाभये समते परभु गाये # तजे शरीर परम सुख पा 
मातलि रथ तो इन्द्र पटायें @ विष्णु दूत संग जेते भा 
३ रथ उपर भीषम बेटाये & स्वगलोक शी राह सिषा 


क 


दो° प्रम हषं नारायण भीषम तजो शरीर । 

गये बेकुण्ठ बिष्णुपुर, प्रम अनन्दित धीर ॥ 
ध्मैराज तब रोदन कीन्हा # किथाकमं सबकर मन दीन्हा ( 
कीन्डा कम बेद व्यवहारा # शाश्च शान्ती कर. संचारा (६ 
श्रीपति कदे राव सन बानी % पुरी हस्तिनापुर मदं भानी 
श्रीपति संग करहु सब काजा &# करहु राज्य हित मन राजा ( 


मोरी मक्षि करो मन साहे # पहुमी राज्य को भङ्कि करो मन लाह # पुहुमी राज्य करो सुखदाई ट 
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३ हमको भिदा दीज्मि राई कदम दारका देस नाई 
हित राजा करे बखाना % गति हमारि सुमह भगवाना ( 
मै भनाय हुम जनके साथा #% अस्तुतिकरत बहुत न॒रनाथा ३ 
पायो बधु द्रौपदि रानी # भिलेठ सवे संम शारेगपानी ३ 
टिनि सुभद्रा थटेठ जाहैक्ैभये जिदा तु चसे यदुर ( 
दौ° सात्यकि रथको साजेऊ श्रीपति मे सवार्‌ । 
सेते चिदा हीय हरि, हारयति पठार ॥ 
हर्त गये देव भगवाना % दारावती नगर परमाना ( 
३ भये दारावति यदुराईं % यदुवंशौ दर्पितं सव भ्रारै 
३ धमराज राजा सस करदी # सदा प्म महि दित धरदी | 
3 नगरलोग सब तके सुखी # स्वह तर्द सुनिये नहिं दुखी ( 
3 पुत्र समान प्रजा प्रतिपाला # धमेरूप श्रीभमें अवासा ( 
एदी भांति राज्य दप करटी #&# धर्मराज शोकित मन रददी 
३ सूजन सखा ब व जेते # गुरु गत्र कुल भीषम तेते 
३ तिन सबको मारे निज हाथा # यदी शोर शोवै नरनाथा 
3 परजालोगं तव करं अनन्दा # जनु चकोर पाय निशि चन्द 
३ मारत कथा पाप क्य जाह % पदत समत हो हषे बाहं 
३ दो ° बैशुग्पायन्‌ कथा करि, एुरहस्विना प्रकाश । 
जाते पावि परमपद होत पापको नाश ॥ 
मारत कथा एण्य कृत, करं नारि नर मान । 


शान्तिपवं भाषा रच्यो, सबलरभिंह चौहान ॥ 


हति अीमदहाभारतेभाणसवलसिहवौदानङृतेशान्तिपक्ष- 
सयष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 
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इति श्रीशास्तिपवै समाक्षय्‌ ॥ 
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हमत 
अश्वमेध 
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सबलर्धिह चोहान-विरचित 
धो 


अत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुल सीदास-छत रामायण कौ 
रीतिपर दोदा-चौपष्ं मे सरलतापुवेक्‌ वर्थित ह । 
निस 








6 ५ (0 
1 श्नीराजादिराज सहाराज यथिष्ठिरजी ते श्यामकशं घोड़ा शोड 


कर समस्त दिशौ तथा उपरि के राजाष्मीं को | । 
जीता था। उसी श्रश्वसेष-यन्ञ की कथा वशित ह । ४1 


न 





लरतर्नॐ 
परिरखंड विपिनविह्ारी कषुर कैः प्रवन्ध से & 


भरलद्धिशोर-पेस प युद्धि श्र भकाशित ) 
सन्‌ १९ ६ ई 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
आव्ि॥ 


ग 


दो° गोरीनन्द्न के चरण्‌, भिनवीं बारम्बार । 
जिनके चिन्तन करतही, भिन्न होरे जरिलिार्‌ ॥ 
पाराशर ऋषिके तनय, व्याव भगवान । 
आचारज दहै भातके, करो नाथ कल्यान ॥ 
महरानी बानी समिर, करौ कृथा सुसदान । 
अश्वमेध भाषा स्वत, सबलसिंह चोहान ॥ 


वैशम्पायन कषयो शफा यङ्ग कथा सुनु कुरुकुलराह 
3 कियो युधिष्ठिर यप तब शोका $ मौषम भये जबहिं परलोका 
३ क्यो भ्या सन षमंकुमारा क मारा गोत्र पाप बहूभारा 
३ यज्ञरु योग जाप काकमा छकेसे पाप टै हो ध्मा 
३ सुनी बात तब कटे ऋषेशा # पातक सखण्ड तोर नरेशा 
परशराम कटं सब जगजाना ॐ हने माहं भाह्ञा पितु माना 
मता दविज बध हत्या पाये % अश्वमेध तब यङ्ग भनाये 
यज्ञ कियो तव पातक द्रे # वुमहं करो यज्ञ अनुसर 
रामचन्द्र दशरत्य द्ुमारा € रावण नंश कियो संहारा 
भिश्षशमां रो सो सुत अहै क ब्रह्य गधन तो रामहि गहै 
माजी यज्ञ कियो प्रभु रामा # दविज जघ दूटि भये निष्कामा 
रो° अश्वमेध ठमहं करो, गो्डि बध इख हेत । 
धमराज यह सुना जब, माष्यो बात स्चेत्‌ ॥ 
3 यज्गसमथं जो धन गप नाष्ीक्केसे यज्ञ होय जगमादीं 
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३ कल जिहीन तङ पक्षि न जाई # षन निहीन तस पुरुष कदाहं 
[त 
4 धिन धन धमं कटौ कस होर # धन से हीन पुरुष जगजोहं ( 
व्यास सनु धमंकुमारा # अथ चरौ सुतु बात इमारा 
मरुतं देप यज्ञ॒ बनाये % सुरं नर सुनिजन हषं बटाये 8 
दान बहु विधि परकारा % किये अयाचक मगन अपारा | 
न सके तो तनि क्प गय # गिरिहिमास्यफे बीचहि रद्यञ ¢ 
धन जेय यह्घ प्रण ठनौ # सुरतकरी धमराज बखानो ३ 
द्विज धनं लेके यन्न॒ भना # यद्नकरत तो अपयश षां € 
व्यास कृद्यो सन धम॑कुमारा % सो सब द्विजन नदीं अधिकाय ॥ 
पू देत्य भन राजा भयऊ # ताही मारि देवं धनं लय व 


ले ° सोहै धन हरिचन्द्र कप, दीन्ह्यी युनि को दनि। 
अ 
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वलि राजा भये, सब धन ताकोजान्‌ ॥ 
बि रजा दन्द्यो दाना § पे परशराम जग जाना 
कश्यप सनि को दीन्ह्यो दाना पसे भन रजा जाना 
न देय खादी बिलसाही # ताको पन्य सुनी यश माही 
धन सै कृरु यन्न भुरा #केद्‌ दोष नहिंलागु तुम्हारा 
राजा धमं व्यास सन कदी # यन्न अश्च मोरे नहिं अदी | 
सुना व्यास तब कह अरस बाता # अनह अश्व आह सस्यात्‌ | 
द्रावति पुर हय है रां # यवनाश्च राजा के टाई 
दश करोड दल हयको रक्षक # यङ्ग नहीं सो करे प्रयक्षक 
ताद्य जीति अश्व से आओ @ धमराज ते बात जनाओ 
भीम भ्रादि बान्धवं है जेते # करि संप्राम थके नर तेते 

३ दो ° मेघबणं इषकेतु हे, च्लक्‌ भ पितु शाक । 

तासन कट नभाषिये, दोष देय सबं लोक ॥ 
सनिकै भीम. कदत असं बानी # करवे यन्न अश्व धन आना 
हेय प्रसन्न यत्न कर्‌ राजा % आनवधन्‌ भश्वहु जगकाजा 
हम सदाय जगत के तारण # केदिते रिय कोन सो कारण 
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% ==> श्श्वमेधपयें । ६२९ ० 


राजा क्यो ुनहूु सव भह # कत केलं गाजी बहुताहं 
दश करोड दल सख बुरङ् केक भीम कवे रणरङ्क 

नि फे दृषत्‌ तव क कथन देहु संग इम र 
नो भीम फे साज तुरङ्ग रोवनाशव को कथि भङ्गा 








सुमते राजा कटे बश्वानी @ केसे कह न सको यष्ट बानी 
4 तरे पिपरि धनञ्जय माश रेखे भख मन दुख हमारा 
तेव बृषफेवु केऽ सन राजा # कीन्हे भला केणका काजा 
द्‌ 


2 


2.6. 6 3. ननन 





न 


° समा माप द्रौपदि कर्द, पराभाव सो दीन्द्‌। 
एहि षापततै वजेउ वहु, उन्हके गति तुम कन्द 
पाथ बाणुसे गङ्ग बर्टाये % तते पिता षम पद पाये 
सने भीम रजा सुख पाये & मरेधवरन तब बात सुनापे 
भीम संग इम ओहै तदा #भद्रावती नगर है जषा 
प्रण॒ तेज अश्व ते भं धमेराज शो यत्न कशं 
मर पितामह कषे फो मन्दन करि रण उककट् देव वुरङ्न 
ने हरित मे षर्म॑ङ्भारा यत्न भेद बह परय प्रकारा 
चिरि कौन मति दाना केते घत साकल्य प्रमाना 
याप कहे युनि दीस इजारा # लाख कलश हे धत भिस्तारा 
तीन लाक्ष साकल्यं लाह % इन्दु कदन के अश्व बनाई 
पीत पढ अर्‌ बषु दहै श्यामा # चेत्र पृणतिधि ने कामा 
कथने पत्र वधि शिर तादी # अपने नाम यद्नपति चाही | 


रो° हम शोडा है अश्ष यह, जगतयीर कोड शौर । 


६1 क जा ग ६ रख, अत्व स प्र 2र॥. | 
करे अश्व लघशद्ा लजर्हो # सदसन मऊ दान दे तद्य | 
एकि सेज द्रोपदी साथा $ साधन योग करो नरनाथा | 
यावत अश्व गेह नि भवे ॐ तावत भोजन भिर करावे | 
बीचहि खश्च रसिके राजा # वष दिषस सोबत य साजा | 
| नारी पासे भन जव जाई % वही अङ्ग विते तव राह 
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=> अङ्पमेषपवे । ९२३ ० 
अश्वमेध हन्द्रहि मन भाराश्क्ली तरत पाली नहिं पारा! 
सत्यफेतु नाम सनु राऊ%# अश्वमेध के सवे नशाङ | 
व्यास गये कहि अपने थाना # राजा करहि हरी को ध्याना (६ 
सनतं राऽ तब चिन्ता करे % कठिन बरत अशा हरि धरै 
अभ्यन्तर आये भगवाना % दारपाल ते कहे बखाना 


[3 
दौ ° कहो जाय राजा पह, अये श्री भगवान, 
प 










षे जानिके अनहीं, कीजे जाय बान ॥ 
प्रतीहार तव कह हरि पादीं # तुष अटकाव फि आन्न नाहीं 
कटे इष्ण राभ्री परमाना @ कोने मत्‌ हम करो प्याना | 
सुनि प्रतिहार तरद तब गयऊ % जा धर्मप स्थित रेड 
सुनि सब बचन बन्धु हरषाये # सहित दरौपदी बाहर आये ( 
राजा हरिहिं फियो एरणामा # चारों बन्धु भले सुखधामा | 
बिददेमि बचन तव राजा कटैऊ % चिन्ता मम तव मनम अहे 
ते पीये सनी मिलि आई % मे अचिन्त तव पांचो भाई | 
पञ्चाली भाषे परतक्षक # सदा मक्के हौ तुम रक्षक | 
सभामार्ह तौ लजा तारा % हवासा बल मन विस्तारा 
सदा मक्र के रक्षा कारण % जगतमार्ह कन्हे तमु धारण 


क 


° सावधान बैठे स्वे, परम हषं मन्‌ कीन्ह । 

धर्मराज देप समभिके, हरि सन मे सीन्ह्‌ ॥ 
यन्न हेतु टम चिन्ता कीन्हा ® नाथ आयके दशन दीन्हा 
दश्वमेष हम श्षियो बिचारा जो बाङ्ञा करे नन्दकुमार 
कृष्ण कदे राजा के पादीं ‰ जगत मा ठेसा को आदीं 
3 जाना मन्त्र भीम यह दीन्हा # उदर भरे कर उदयम कीन्हा 
३ देत्यनिसंग भयो मन भङ्गा कामी मिबश सदा सुखरङ् 
| जगत माहि जो धमं न जाना % महानीर भक्गन परमाना 
| जानत नाहं भाप बल वाही % भक्त बीर सब देखा नाहीं 
| निरमाये # चतुङ्िणि को संग पठये 
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| 


कमती इक ग्राम अहर % तह श्रुतदेव सर राज र्हेर 
भा युद्ध महाभयकारी # पनि बालक दोर शरननमासै 
° चर्‌ बन्घु वध रए, कुश्च सव दङ अर्‌। 

तुम कत यज्ञ ऋ चह, अद मवि यटूबार्‌ ॥ | 
कोदतुभमकोतो रक्षाकरिै फो रण रचे श्व को दरि 4 
सुनिके भीम कहे तव बानी % असं कृष माषहु शारगपानी ; 
तोर प्यानं प्रथमे मे गहे पचे मन्त्रै राजप कृषे 8 
३ लम्बोदर तुमहीं जग माहीं # जगत माहं कोर दृसर नाहीं 

दुमतो क्षी फे बश अहो कहते कषत मोन है रदौ 
३ धर्भरयाजको भम उपजायो # कादहित काज नाश करवायो 
‡ अश्वमेध हम तो अब करि एसे गोत्र पाप से तरि 
३ जेते वीर जगत म भ्राहीं मारयो सबहिं महारण मारीं 

त॒म हमार सवसो स्वामी # तुम सबही के अन्तयामी 
सनिके इष्ण हषे तौ पये # तब राजा ते दषं सनाय 


दो° धर्मराज ते श्रीपती, भाषे बात बिचार। 


पतक जाह मन्नरिवधः हम कृह दह भार्‌ ॥ 
३ तो पापकरो सब कारी # सुखते फीजे रज्य अधारी 
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| पाप देहजो ठम कहं राजा क पाप षदे अररु धथ अकाजा 
3 महापण्य मखम जत रोई तुम कर्द राजा दे सोई 
हम तो यन्न करां प्रणं उनी # करि यज्ञ अश धन अनी 
दृषत्‌ जां कणे कुमारा # मेधचणे सत म्रणं अधारा 
मर्‌ संग दोय जन अ % श्यामकणे अश्वि से रेह 
करौ युद्ध धोडा जे अगं तो इृ्मोदर नाम धरावों 
धन जन पव जीं है तरप पाहीं % लाओ शीघ्र हस्तिपर माहीं 
तेम सशयजो हो नगतारणश््तो हम भरमि कोने कारण 


दी° निक हष जगवपति, हपित आ्गा दीन्ह । 
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। अश्वमेध प्रवेश यह, युश्चम माषा कीन्ह 
जाको सुन जनमेजय, नाशे पाप पहार । 
सोई यज्ञहिं शयिते, नर उसे भवपार्‌ ॥ 
इति श्रीमह्यभारतेभाषाञ्श्वमेधयज्नकथनं नाम 
प्थमोऽष्यायः॥ १॥ 
५ सुनि राजासो कथा प्रमाना # याभिनिगत तौ भये बिहाना 
॥ मेघनणे शर्‌ भीम सयाना # वृषकेत्‌ संग कीन्ह पयाना 
3 कुन्ती नेप थो ओरीभगवाना % इन सम करट कीन्ह्यो प्रणामा 
| पराता क्यं सम्पर ले दीन्टो % भीमसेन तव भोजन कीन्हो 
३ पुनि माता कड ओय लाई %मेषवणं करद दीन्द बनाई 
भीम कटे तव श्रीपति पादीं % यौवनाश नगरी हम जारी 
| वुम॒रक्षा परजाके करहू % सत्यबात यह यमहं 
‡ थह करिफे तीनों जन जाई % योपनाश्व पुर चले 
| तीर्नोजना एक संग भयऊ # यौवनाश्वं ॐ नगरं गय 
ु जराम रन्ध पृष्करणी अहे # बन उपवन चहुंदिक लदलदे 
पुष्पबाटिका देलेठ _ जाई # अनुदिन पुष्प रदे तद खाई 
३ दो° पवत एक बिराजही, यज्ञ वेद पुर मरह। 
३ तेहिपरपे तीनों जने, षदे हय के चार्ह॥ 
अब दोपद्र दिवस भयो भारी # जरके देतु अश्ष पगुषारी 
३ श्यामकणै इय चालत आवे % चपर छ तापर छबि भावै 
बहुत दल दय गज सगभाये # देखत मेषव्ये मन लये 
3 भीमसेन सम कदं तन बाता # मानों जाह अश्व सस्याता | 
‡ यद कटिके तुरन्त अलिभये गिरि ते एदि भूमिपर गये | 
रास माया तब सथारा @ दशा दिशि करे लागु अंधियारा ( 
३ पादन भष भिक चलावे % देखत लोगन दिशा ममाबे ( ` 
३ देवन दूत स्वगं मर्द भयञ इन्दर पार्द जाकर सो केक ( 
३ देय एफ पाथा प्रकाशा # जमत चत है रै विनाश्षा ( 
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दूसर दृत सुरेश पटाये # मेषदणे _ ताक समुभाये 
दो ° मेघबणं पुनि कहे तब, तुम शङ्कित केहि काज । 
तै सहै हम अश्व तह, यज्ञ॒ धमं के राज। 
सुगत दत ॒गवने सपाय % सुनासीर करहुं जाय जनये 

सुरेश मन पाई भिराना # अश्वमेध पनि बहु हषाना 
मेवं माया संवारा #% समेयीर भये शिथिल अपाय 
पीये अश्व दरण तो करे पवेत मार्ह तमे पगु धरे 
देखे भीम हषे तब ममे # राजा दल सव शङ आने 
शजा दल देखे तब धाये % श्एहित तब बषकेतवं भिधाय 
बीरन काह कंक जव दीन्हा # सवे बीर यह भाषण कन्दा 
काहनयि श्रौ जात तोदाराश्माषो सो तो पाई हमारा 
तय व्ृषकेतु कटा रिसा # युद्धसमय का जाति जगह 
युद्ध करो या भागो भार नाम गोका करो सगा 
तब धीरन कब रणए दिय ठाना # महामार नाहे जात वखाना 
दो ° महाबली सव सेन्य कै, जल्‌ सुम वरष॑त बान 

कोटे बीर शर वषत, कणं कुवर्‌ प्र आन्‌) 

3 कृणपन्न तम बाण चलाये % अगणित वीररि मारि भिराये 
भगे बीर पुरुषारथ देखे % जुभे बीर रण माहं असेसे 
राजा भगे परी पुकारा % हरे अश्व सबदल क भारा 
राजा कह केता दल अहेम ते रण करने को चै 
भावम कटै देवता श्रे % तीन बीर दै सष तव फ 
यौषृनाश्व तरप तरदं परु धारा # भोर चले सव राजकुमारा | 
कणंपत्र को राजा देखा # बालक देखत अवरज पेखा ( 
राजा पा कहो मारा @ नाम मोत का रै तुम्ारा | 
न वर तब कटे विचारा कश्यप गोरर कणंृमारा ( 
धराज यहहि भन लाये ताते अश्व लेनं फ भारे 6 
दो° योवनाश्व तद श्रस कैउ, तुम्हरे तौ रथ नाष 
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रथं लाज चरम पत्त च, कर्‌ यष्ट रणम 
एंपुश्र तव कियो बखाना छम ता रथकोथदन जाना | 
राजा पनि कष्ट षाण चलेये # कणेपृञ्र जब यह्‌ सनिपेये 5 
ठम तो वृद अहो मेँ ज्वाना # तुम्हरे दर्श करे भगवाना | 
राजा तव दश बाण चलाये # कृणंपु्र निज शरन उद्ये ( 
तीन भाण राजा को मारा निष्फल कन्दे सष भवार 
्धचन्द कवर तष टेश चमर्‌ चच गण शाररेग कटि 
तब राजा धनु पे गुणधारा # सार बा बषकेद्हिं मारा 
रक्वाण कुंवर तब लीन्हा # तीनबाणरिषकरितनिदीन्श 
घारथि अश्वं तजे तम प्राना # जम राजा सव दल जाना 
रग्नि पवन फे बाण चल्लाये % उडिके सैन्य गिनि नरिजाये 


{° तर्ब रजा इदूसखर्‌ यर, ऋवधित्त भय सबर्‌। 

सरक तव श्रूुप्एः वह जा कान्ह प्रहर ॥ 

तादे सबनो अमिन बताये % बाणएन कणेकमारं दिपाये 
धीमसेन तव देखन पये % राजा महामार मन ज्ये 
कणपुन्न तब चक्र चलयि $ कारे बाण विलम्बनं लाये 
पुरि इकयाण चपति कहं मारा  कोधित भो मद्रेश स्वारा 
भारेड षाण कणेसुत राज # कणपुत् को मृच्छां आज 


भ 


देखत भीम कोप तब पाये % गहि करमदा क्रोध करिधाये 
ह कहबव राजा से जाई # यह कहि भीम चले रिसिथाईं 
धावत जंधते पवन चलये # हय गज रथ पैदल उडिाये 
बृहुते गज तहं भये संहारा श जसे पुर पाप करु बारा 


यौवनाश्च राजा को मारा ताको नाम सवेश उदारा 6 


दो° कुंवर हांक तवं मीम को, कोपित दीन्हे आय। 
गदा वव ठव धायकः मार्‌ मम इमाय ॥ 
कोधित भीमसेन रिरि भवे ष सोगेरी फिर भूमि गिराये 
तब सुमेश आपि सम्भारा % भीमसेन को भूमि पडारा 
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3 
1 क [च 
भीम उठाये गजते भारे % राजपुत्र के उपर डर ३ 
माक्लो गदा घाव भृवारा % पडे दोड रणभूमि भारा < 
गजा सुनो कथा अवं जागे  कणंपुत्र मृच्च ते जागे 6 
योवनाश्वको मारे बाना % पौचशरन नृप मोदन जाना ( 
राजा मृचि परे भेदाना @ करणपुत्र धर्मी करि ताना 
कैट बोडि शंबर तब लीन्हा % कषरपवन तब राजि कीन्हा ( 
मति जो भङ्गी मगवाना ‰ तब राजा पाये जिवदाना ( 
यहि श्रंतर राजा तव जागे % रह रह कै तव बोलन लागे 





हि 


दो चेत पाय देखा तै, कंवर डोलावे पौन, 
देखत लज्जा भे दपि, तव कीन्हा है मोन ॥ | 
गस लगाय तब भटा राञ % हुमहीं हमरे, भाण बवचाड | 
सदा धभृरत तव पितु रहे तके पुत्र वर सुम भहे। 
‡ देश राज्‌ धन प्रण तुम्हारा 8 धन्य बीर दौ धर्मभुवारा ॥ 
अवरन केर नहीं है कामा % चलो तेर्हो जरह मीम सुरामा 
पवन्‌ाशव ओओ कणदुमारा % भीम पाद दर्षत परमुपाय 8 
हे जाय तेव युद्ध नका कणे पुत्र मोहि रशे भाज्‌ | 
थम किये सृच्डित मेदाना % तेहि पे दीन्हो जी दानां 

श्रव हे युद्ध कान कडु नादी % चलो भीम मेरे पुर मादी 
रन मेरे मन उपजो ज्ञाना # दशन जाय करव भगवाना 8 


देश सद गज श्वेत स भदै % ले चल भसको राजा कै ३ 
दौ° रजा यन्न॒ अरम्मेङः र्षक हम कौ जान । | 

यहि प्रकारते प्रीतिकरि, पुरक कीन्ह पयान ॥ 
4 शरी्ति भये तव देखन पाये % मेषबणं हय लेकर भये ( 
नगर मार्‌ कीन्हा परबेशा #% अन्तःपुर पठयउ सन्देशा | 
५ आरति ले रानी करु साजा # अन्तम्‌ भये तव राजा ( 
३ राजा कठ सनो तुम रानी % षीरन कै भारति करुानौ | 
3 कणठ श्च जो अरदै हमारा््सो दुम रासौ कशदमारा £ 


५१11111 11211 |, ५4 111 


(^ 


[८ 


५। 


= 


५ 


अ १अ१११११११.०११११. १.१.३११... 1१111 1 


५ 


4 


ट 
५ 
र 
8 


4 60 4.968.688. 





1 0.6... 66.6.00... 


<> श्वमेधपवं । ३२६ ०८ ११ 


4 
3 पीले भोजन पान करये % हषं होय तथ भोजन पये ( 
‡ शयन कयि रेनी स्याता # गत भह रेन भये परभाता 
3 राजा उठि सेवि हकारा % सवते बात कदे संवारा ( 
3 दल साजन फो कर मनलाहं % इषित सब हस्तिनपुर जा 
३ दो° नगर लोग सब जेते, दलुबल हय गज साथ । 
३ नगरहस्विनापुर्वले, जरह दशंन यदुनाथ ॥ 
3 यवनाश्च माता के पासा # जाय तदं ये बचन प्रकसा 
माता चली इस्तिपुर मादीं # कृष्णवरण जदि पुर मे आदीं ( 
३ धर्मराज यद्रि मन लाये # देश देशके दष सब भये ( 
सदा धमं॑रूपहि भगवाना # जाके चरण गंग परमाना ( 
भावा चलो ताहि पुर पादीं # जद बस पति युधिषिर आदी 
तब माता कटि मवन स्नाह # कारणं कवन तहां को जारं € 
देव भर्मं नाहीं हम जाना % षां गये मम देश नशाना 
गोरस भन्न दासि अरु दासा गये इमारे होहि विनासा 
ए युधिष्टि का दोउ ङरे # आपन पुर भिध्या परिहर । 


111... ^ ^. 1. 


दुर 
जैे गृह वेदै मन दीम्हा तेपे गृह आपन मम कीन्हा 
रो° बहू प्रकार रजा कहे, माता मानवि नाहि । 
वाधि मातुकरँ राव तव, डारा डोली मार्दि॥ 
यष्टि प्रकार माता करदं सीन्हा & तव राजा चलमे मन दीन्हा 
पृरफे लोग चले सब संगा % चपति सदल्ञ हिय भरे उपमा 
नाना धन जेते गज श्वेता % चले हषे चप सवे सवेता ( 
दिवस पांच तो पथ धिराना & देश हस्तिना आय दुलाना | 
योजन एक इस्तिषुर रहे % राजा पादं भीम तव कदे 
इहां रो राजा दुम भाई शभ यह बात जनावों जाई 
यह करिकि ब्रकश्रोदर मय % हस्तिनपुर प्रवेश तब भय 
चारों बन्धु श्रौर भगवन्तः ## इनकर्दे मिले सप्रेम तुरन्त 


| भाषे तब. यह बात बुमाई # अश्व सहित ले आयः राई ( 
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राजा सब परिवार समेता # आयर तेव दशन के हेता 
दरश चै प्रभु तव च्रननङी # जो तारं सुर नर मुनिजन 
तव चप धमराज भस कदर @ जाहु भीम द्रौपदि जह अष 
जाय कहु थस अयन हमारा % तुम दुत नवत करहु भृगारा 
भूषण ॒शअरलङ्ार सञ्च ङ्गा % बेगि चलहु न्ती के सङ्गा 
भीमसेन द्रोपदि पद गये # पूवा शक्ल क्न तथ लये 
३ के भीम सथ कुशल हमारा #‰ योवनाश्च मम पुर पगुधारा 
३ प्ररभावति अति नैन विशाला & सखी सहस दश संग रसाला 
 दो° तुर सहित सब आय, भूषण रह बनाव । 
दरश तुम्हारो चहतं है, मेटहु भगे जाब ॥ 
भीम कहा तव स॒न्‌ मम प्यारी @ बिन शोभा मरह देव भरारी 
यहि अवसर नहिं यादवरारं % भिन मोनिन्द नहिं शोभाषाईं 
तब द्रोपदी भीम से कीं # ह हरि निकट गये नहिं अदी 
इतना कहत भीम संचरा # ठप के एषठ देखि हरि खरा 
चले नृपति सग वायो बाहं क ष्ण सहित शोमा बनिश्ाह 
दो ° रथ चदि चले युधिष्ठिर, गजचदि चारो माइ । 
चसे नकुल सहदेव सहः फं भीम सथुहाई ॥ 
योवनाश्व दल साज बनाहं & हय अनाय कर अम्र चल्ाहं 
पमराज पे अमरहुं जाह # हनि निशान जमु घन धह 
योवनाश्च दल्ल गरु भारा % महि दममभे सैन्य के भाय 
आय दोर दल सम्मुख भयङः % धमराज तब देखन लय 
देखि शपति मन कौर्ह बिचारा % बडे सपति द गरुथ सश्रारा 
दी ° योबनाश्व कहं देखा, यत पल्ली परशिर। 
तव रथ से उतरे पवि, दोर मिते युश्रार ॥ 
इति श्रीमहामारते्थश्पमेषयह्माषाङृतेयोबनाश्वधर्मराज 
सम्मिलनोनामदितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ` 
 मेशम्पायन ऋषि तम भागे # जनमेजय सन भाषन लागे 
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व्भाश्च तव लभै पाङ आशिष दीन्ह धृधिष्ठिर शङ £ 
मोरे जस वारो भई # मिलेऽ कृष्ण दष दीन्ह दिखाई ( 
ष्ट चरण उर कर सेवशाहं % जेष्ट ते अहै मार बवडाहै 





| 
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यमाश्च प्रणयठ यदुबीरा % भो निगल षह शुद्ध शरीर | 
मस्कार इन्ती कर्द कीन्हा % यष द्रौपदि सह आशिष दीन्हा 6 
तुरंग सब क्ये लयऊ # जरिदित तीन बीर चलिगयञ 6 
बृष्केतु कण के बां % जिते भयउ सखी परिवार्यं 


भावी धन्य हमार यह, पं एरय बहु कीन्ह । 
दशन्‌ नयन जडानेउ, वृष ये कृडिवे लीन्ह्‌ ॥ 


६ पुनि अदन म्रीसुत अयि % भ अनन्द तव अद्म लाये 
3 भ्ररन नमस्कार तव्‌ किय # अस्तति करि तब कहबे लयड 
हमरे सम॒ जस धमं नरेशः # अतिगरिष्ट जस देव महेशा 
धन्य देश जरह बसहु नरेशा % हमरे भभ्यन्‌ यहां प्रवेश 
पनि सुबेण पारथ से भिलेड % करि प्रणाम तव कषे लयञ 
५ वृषकेत्‌ कै कीन्ह बखाना # जिनके करत भिले भगवाना 
धन्य तहा सर्द बरस भगवाना # बिनु गोबिन्द नर ग्रेतसमाना 


हरिस दुलभ भोर न आना # इष्ण नाम नित करो बखाना 


दाऽ धमराय यटृषत वाहत, आनद भस अर्‌ । 
| मिलकर सब आवत मये, नगर कीन्ह पेसार 
परर एक जब निशिगत भयञ # दामोदर तम कहे लयड 
सुनहु बात इक ध्मकुमारा # यज्ञ काज सब करहू संभारा ( 
चैत पिमा गत मो राजा % अव विशाख शुभ करियिकाजा 
मासविशाखतिथिनोभी धरिया तेहि दिन यन्न अरम्भन करिया 
तबहीं ष्ण किये अनुसारां # यञ्च करे कहं यह व्यवहारा 
‡ का सनरन सागर पारा # तदहं रहं बीभीषण भृ्ारा 
३ तर्दैवां से कश्चन जो अवि सोह यज्ञ कै यतन करे 
| तब राजा मन बिस्मय कीन्दा # कोन पुरुष कदं यश यद दीन्हा 
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३ ९४ == अश्वमेषपवे । ६३९ ०८ ( 
3 तव्‌ अर्जुन अस करब लागे क राजा कष्ट इपारे अगे (६ 
3 जेदि कारण लुम बिस्मय करर. सो आयस भरे शिर वषर्‌ ( 
दो° तव्‌ राजा मन्‌ दष, सिके बीरा दीन्ह । | 
अन लीन्हों बिरदैसिके, चर सुषन्दे कीन्ह ॥ | 
३ ऊष्णं किय प्रणम्‌ करजोरी % होहु सहाय जगत्पति मोरी | 
३ तबहीं इष्ण कयि अनुसारा % बेगि जीत फिर परड्कुमारा | 
3 तेव अजजैन दक्षिणदिशि गयऊ #% तरं यकं राक्षस भरतं भयऊ | 
3 माप्यो दैत्य माजि क जासी # मारो तोहि मेलिके कसी ध 

| तव अश्न तिषठित है कषद क कौन बीर तै डंटत अदर | 
‡ तव दानृव अस के परचारी कै राय बिभीषण के रखवारी 
‡ रव अन किय मन अनुमाना मारौ दैत्य करो यश माना | 
| दैत्य शेल शिर उपर बावा % सम्मुख अन सपदि चलावा ( 
अजन सपदि बाण कर लीना # शेलकाटि ५ दु टक कीन्हा | 
‡ देतव भाजि ला करदे गयड &# हलुमत सों भेटत तन भयऊ 
‡ कड दानव सुलु पवनङ्मारा हक क्षन्नी बड भर जार 
तरेव सों भमत भे आवा # तुम्हरे शरशदहि भवे वचावा || 
दो ° में जानत्‌ शँ रमहः की तौ लक्ष्मण अहि । | 
भमि भाये हम तुम पह" जाह खोजतेहु ताहि ॥ | 
यहे सुनि पवनतनय मन दसो # चल साथं नदिं कीजे असां | 
कृह दानव सूल पवनङुमारा % हम नरि जाव साथ बुम्हारा 
शेल शक मँ उन पर डारा ® धनुष टंकोर कीन्ह बे शारा | 
तिनके रसे भगि मे आवा %& केसे भुसं मँ उनदहिं देखावा | 
बन्दि चरण दानव गो तहां % बीभौषण उप बैठत जहाँ | 
| तवकेहिवचन ताहि सष्ावा # बीभीषण सुनि भार्नेद पावा ¢ 
३ तब हनुमत निजमन अनुमाना % एवनतनय तौ पवन समाना ( 


३ दो ° पयन्‌ तेनय तव उल्ला, उद्धिपार चलिश्राय । 
३ मेतु बाध जह बधिर, खड हये पनि जाय 
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=== परवमेधपवं । ६३३ ०८ च 
| दयुमत फोपि कदे थस बाता # कौन बीर यह थाहि निधाता € 










पङ्यो भये तुम केहि शरन % तब कड परथ लार च वारन ( 
3 कष थजुन सुनिये कपि बीरा # हम अजन आहर्दिं रणधीरा 
३ ब्रह सहोदर बधं हम कीन्हा # चिन्ता सोइ युधिष्टिर लीन्हा 
3 बोल्ञेठ राज्य बोडि बन जाहीं क्ष मारी पप भये इम पाद्य 
3 छगुनत गये रात सब बीती % चिन्ता दपि भयउ नहिं सती 6 
३ ग्यास ऋषे ठव पृषे लीन्हा # कारण ताहि यन्न उन कीन्हा 
३ तबे राजा दो कर जोरा # सुनहु व्यासमरानि भिनती मोरा 
3 शुरू सहोदर बध हम कीन्हा # भारी पाष हमहिं बिषि दीन्हा ( 
३ कहा व्यास सुन धं सुराजा % तरेता किय राम मखताजा 
रायचन्दर भेता महे भयऊ @ पूर्विलकथा कहन तब लयङ 
रामचन्द्र र्ण बध कणेन्हा # ताकारण यत्ति चित दीन्हा 
एेसन यत्न सुमहुं जा करहु # तब यहि पायन ते उद्वरहू 
स्या ऋषय अस कटिके गयऊ; %# तेरिके सेवक बमचर्‌ रह्यङ 
रामचन्द्र त किय अनुमाना # केडिविधिरतरवजलधिमहाना 


र 
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तव कोपेर क्षप्यण वरवीर % देच श्रवण लगि धनु प तीरा 
कर धरि ज्बदन्त सथ्शावा % स्वाभी उदधि भापु चलिभाका 
सुनि लष्मण मन धीरज मयर % त्राह्मलदूप सिन्ध चलसि अयद 
धे स्यामी का अवगुष मोरा केहि दहित बाष्ठशरासन जोश 
ह सेक सुव आदे गुसाई & दुम मारहु मम कार बाई 
ठम जो मोक दीन्द बडाई # उतरदहि कपि तो का प्रथुताई 
नल अरनीलं जो कपिर गीरा % ओ सुप्री आहि रणधीर 
नल अरं नीत शैल सरिकां % वादी समय बऋह्यश्षि भा 
तिन अशीश दीन्हा मनसाहं # सिन्धु शिला तोरि देरतरा 
सौ नख नल आदिं बुरसाथा % अङ्ना देहु सुनहु रघुनाथा 
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१६ == अश्व्मेधपवं । ६३४ गव 
| सो आक्गा इन दीजिये, बाधि धागर चीख 
३ तब हमत सथीव इलायां # तुरतभाय तिन प्र शिश्ना 
‡ तव कपि एदा सबहिं सम्भर # गिरि पहार तुम आनहजई 
3 तञ सब मिति पद्यर सै आये छ सेतु शध तब तुरत बधाय 
3 रामयन्द्र तमे आज्ञा दीन्हा # चले बीर निमय मन कीन्हा 
यहि भिसु सागर बिड भीरा # तब ठव लङ्क जरे रणधीरा 
| सेषुवन्ध चदि जायने देऊ षम दनुमत परतिन्ना लें 
\ द° रामचन्द्र कर्‌ सेवक, प्वन्‌एुच हमान । 
रण जातड ऋरवदल, दव दरबश्रुमान॥ ( 
\ अजेन बाण हशाथ क लीन्हा # तब हनुमन्तहि उत्तर दीन्हा 
तोहि रम अतुलिततवल दीन्हा % तो समथं पम ॒खोने लीन्हा ८ 
युम दमुमन्ते परवनष्धत जाये # बलश्चनुमाम न मोसन भराये ( 
कटु सागर करो जरि बारा छ फहु बाणन ते वाधौ सारा 
| फहु भारि पोरूष तव चरो # कौ तोहि मारि रिन्धरमर बूरो 
गेपि वचन जब अजुन कदैडः % दयुमत सव सम्भृ है श्देज 
दो° कोपि पृष्ठ तब फेर, दयुमत बीर स्खिन । 
| ऊ ९ वचश्च, द ऊ, चर्‌ सयान ॥ 
तव अदन धनु शर संधाना # दनुमत सन भाषे परमाना 
एकि बाण ॒सञुद्रहिं पसे % तम निजनाम धनञ्जय रसौ 
तमे दहतुमन्त्‌ कोपि कंड मेना % देखब माण तोर भरि नैना 











4.3. 1 व 





तोरौ बाएं तो हदमुमत बीरा % नातर्‌ सेवक द रणभीरा 
जौ तरे जिय अस मन देड # तव अञजुनहुं भ्रतिन्ना लेक 
दोनौ गीर पेज जब किये # डो नारायण तवे ये 
धर ध्यान तच श्रीभगवन्ता # जरां हुते अज्जन हनुमन्त 


दो ° यज्ञवषम जह थं हते, आसन टह मगवान । 
तबहिं ङृष्णए तदह ते 2, मक्षिबश्य मगवान ॥ 
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= श्श्वमेधपवे । ६३५ ०८८ १७ | 
ट 


उठे कृष्ण दारका बसी # सवे कृष्ण षर आहि निवासी 
एक सरूप राके म्र महाँ कै दुसर्‌ देह सिम्थु सर मार्ह 

¶ खये बाण शरासम ताना % मरिउ शर पारथ सन्धाना ¢ 
3 दोउ नीर प्रतिह्ला कीन्हा # कृष्णचरण तब सभिरे लीन्हा 
उदधि पाटिगो भरेर्हिपारा % कह अज्ञेन सनं पवनङ्पारा 
जो यह पाव तोर हनुमाना तोन हृगोंमे भनु गुन बाना 
छष्एयरित्र तमे यह कीन्हा @ बध के तरे पीट प्रभु दीन 
तुब दुमन्त कोपि कष वाता # देखब वाप तोर मे भाता 
ता हदमान्‌ बृह कष कर, उद्ल बध्‌ बद्[रई)। 

अहवा हयुमत प्य धर, हर्‌ तह दह अरर 

तथ दनुमत लानत द गय #% दार चरण अजुन इड नयस 
र्हा बहुत जो कथन प्रवो #% तव मे हस्तीचगर सिधा 
कह हमुमत यह केतिक बाता # सुषरन भनि देहु भै माता 
तव॒ अज्ञनकहं धीरज दय # कहि यहबचन पवन्ते सय 
वही गम रजनि भिरा # त्न ले दन्‌ लङ्करि अश्वा 
तसण श्चोजे कचन भरू कश्चन खोज लेते षु षश 


द° खोजतवीक्तड तीनरिन, इखंमत्‌ मन्‌ अहमनं । 


ऋ{धतम तद हदव, सङ्का इत्‌ कन्‌ ॥ 
यह्‌ जवं भेद विभीषण पावा #% जहा पवनसुत तदहं आवा 
अञ्जलि जोरि वीनती कन्दी ‰ कवन काजप्रमु ्रायसुदोन्हयी 
तब हनुमन्त कै खनु बीरा % कवा सोन देहु रणएधीशा 
का बिभीषण अञ्जनि एता #% तुम अुद्ी कीन्ह अजगूता 
प्रगरी शहा शोरि जरये % तरह सो कथन रहै पाये 


एक घातं सन हनुमाना % रामचन्द्र सुभिरहु पलाना 
1 दो ° हम तुम्हार सेवक अहैः मोपर बथा कोह । 
| जिर हमार एव श्रमे, से शशि कौ राहु ॥ 
3 पह तो भात पवनसुत सुन्यञ # परमनज्योतिके सुमिरण यञ 
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१८ == इरवमेधपरवं । ६३६ ० 
3 बाणी यह तब भई सुरन्ता @ कदि कोपे तुव इलुमन्ता 
प्रथम लात रेगृरन मारा % सो खसि परेऽ ससुर भ्रा 
सो कथचन सभुद्र म्द अददं % मागि सेह यह बाणी श 
३ तबि बिभीषण भिद्‌। करावा % तवही चला पवनसुत चावा 
३डाटि दै जो कद दनुमन्ता # देहु रत नदिं बोध दुरन्ता 
बह्णरूप उदधि भ्रगयाना # दुमतसे बल कियो महाना (६ 
३ हम निं जानि कथन मेर # कहि कोपि कहत चर्हुफेरू ( 
३ दो° हम नहं जानि हवुमत' कच्चन मेह सुमेर । 
। जो धर मोरे होहि तो, खौजि सेह चू्पे९॥ 
कदि यह भिन्धु हसो मदमाता % तब हनुमन्त कोपि कह बाता 
जैसे लङा भै जो डाहा# तैसे आज समुद्र उाहा ः 
\ एवनपत्र तब भ इलुमन्ता # नातो कथन देह तुरन्ता ¢ 
{नातो रारि होर यहि गई # देसिदो आजु मोरि मनुसारं 
य तम हनुमत लंगूर उठावा # अवल्रोकत मीन उरखावा 
| तन कीन्देऽ अजयत इलुमन्ता # निधी विष्णु तव कु तुरन्ता 
दो ° देह मोहि कश्चन नीं, कृ अस्‌ पवनङुमार ' 
बहा विष्एुञ्खरहीःतौ मारो प्रचार ॥ 
१ इतनी वात पवनसत करिया # सिन्धु रे मत्स्यहू खरभरिया 
3 कह राघव सुनु सिन्धु शुसांहं % इदां ल्यु हम सम कर आह 
3 देह सोन सब क जी रई # राघव अस समुद्र से कई 
{कह समुद्र जो दे धट तोरे # आनि देहु केस लापहु भोरे 
उगलि भीन तष कञ्चन दीन्हा % करन उटाय सिन्धु तवलीन्हा 
पवनपुत्र के अगे आवा # करिथिनती हनुमत सभुफावा 


2: 


यँ निं जनों ष्म दोहाईं षमा करहु अपराध मोस | 


राधद मत्स्य कहां तो पावा # सोमोरहिंभापुदिभानिमिलाका ( 
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दो तबहिं ,पवनघृत शप, कथन सिये सुमेश। ( 
३ आनिदीन्ड अजन फ अहमाल किय पै९॥ ( 
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=° छ्मश्वमेधपरं । ६३७ ० १९६ (६ 
‡ तब इतुमत अन सन्‌ कदेड # हम सेवकं अव राउर अहैड | 
| जह समिरह अप तो्हिपासा % अर हनुमत य॒दबचनपरकासा 
प जेते राभचन्द्र के काजा # बिमुखहोर्दि तौ माहदिलाजा 
दो° तब. अखन सम्बोधेउ, सुनु बीर हमान । 

हमै तुरत अव जागे, जर्हैवां श्रीभगवान्‌ ॥ 

३ अहमालिका भजन किये % पुर्‌ हस्तिन करे मारग लिये 
हनुमन्त तब उदर्यो गयऊ % तम अञ्जन दस्तिनपुर अङ 
| कीन्ह प्रणाम पार्थं तब जाई % कृष्ण लीन्ह तब अङ्मलाईं 
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| सनि न्ती तव दष केरा % द्रौपदि तैम से आरति लाह 
३ राय युधिष्ठिर भङ्म कीन्दा # सददेव नकुलचरणशिरदीन्हा 
¦ द° पाचौ पाणडव सुदितमन, कष्ण घुधिष्टि राय! 
३ धन्य धन्य तुम अदचैन, यज्ञ सम्बोध श्राय ॥ 
सुन राजा अव कथा भमाना % पतिव्रता परपुरुष न॒ जाना 
‡ षेराज , दपती स्याता # पूवे स्यात ऋषी ते राता 
| धमै धमं पुरय अरु पापा क लक्मी गृह केसे अस्थापा 
चारि वणं के धमे प्रमाणा # अपने धमं केरि निमाणा 
‡ ब्राह्मण पत्री शूदर बरसा # वारं वणं धमं प्रदीसा | 
1 जो जन जाप न होम भरमाणा # अपने धमे करे निमाणा 
3 ष करमन चिप्रन प्रमाना % इह सवे विना विप्र कत जाना 
३ दान शौयं अरु सत्य जुफारा त्री धम, यादि परकारा 
| षी वणिज बैश्यहु कर जाना # सेवक धमे शद परमाना 
| दो ° यहि प्रकार सतु राजा, धमं कथा प्रभाव! 

॥ रानी धमं जो राजा, तोहि कहीं अब्‌ राप ॥ 
‰# पति भ्न सनद्ध रद जोर % परपरुषनन से रदे भगो | 
सासु ससुर की सेवा करे % बीथिन मादिं सोवि पु धरे 
घ्नी घथं॑दृदै परकारा # भव अधमं जो सुनो खारा 
कीन बो दीन गजि जोह # पवी व रजो नोर; 
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९० ___ - अरवमेषपवं । १२ ० 


आपन धमजो वेश्यन जाना % दसर कमे करे परमाना 
शूद्र मर्म उत्तम तै करै डदै अधमे रूप संच 
ये गृह कहं नायै जो जाह भिना काज सूनोद्ो रा 
पति के आज्ञा नारिं जो माना % अपर परुष ते भात बखाना 
बिधवा रोके करे शिगारा # जानहु सव अधमं के सारा 
भ्राता पित प्र नरि सेवा % चञ्चल परुष नारि जो भेषा 
षे सकस सन राजा, कटं अधमं उपाय 
पुश्य पापं ओ राजा, सनो सत्य मन्य ॥ 
गुरु कों शिष्य जान स॒मं हरी # चेद षेद मन मार्हम कदी 
हे शुरु अह्या रूप समाना भिन्न भाव षाको नहि जाना | 
सदा प्रषित्र सफीरति रहै % साता सम परनारिहि कहै | 
शिष्क नाहीं होत निशशा कूप तडाग वाम परकश 
येही पररय जत मर्ह सारा % व्यास कड सम्‌ पाण्डुङुमारा 
पाप कमं कै सुनो विचारा % गुरुको आानरिं मौव निहार 
हृदय नाद सत सुत प्रकाशा  परनारी ते सदा विलाशा 
भिष्क जन निश फिरजाई ज्ञान धर्म हदये नहिं रा 
तनु पित्र सदा जो रहे % भिथ्या बचन सन्त से केष 
गरु द्रोह प्रवे न प्रसादा % यह सवते हे परम विषाद 
¡° यह सष पातक जगत, परधन हर्‌ जो कोय, 
दद॑ पाप मन्‌ वसुर्त्‌ ह, राजा चनय क्षय २ 
लध्मी फो भाषो अस्थाना % सदा पविन्र जोन सर जाना 
3 सात बयं कन्या ञ्ज कहा ताके दान धर्म फल प्र 
3 पतित्रता नारी जो हो सदा पवित्र रहति ह सो$ 
दविज बैष्एव श्र गुरुजन माना # देवालय वहु कर निना ( 
हू को निन्दा नाहे करटी #ताफे गृह सष्मी संचरदीं 
भ्रव सुनु राजा कथा बिदेदा % जहां लक्षमी तरौ न मेदा 
4 जाके पदा जुभा मन भवे # सरापान मे चित्त रमार 
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[1 [1 त वत 111 १11. 1 १.1. 1 
>° अश्वमधपवे । ६३६ ० २१ 


परदारन रति स्त समे % पाठुनाम जौ समै रुरवे € 


पस्तक तेल धीव अरु धाना #% मृल पष्प एल काठसमाना ( 
ञ्ममवस्या सक्ति सहि % एकादशी नारि प्रनक्षवि | 
दा ° ्रहएसमयश्सश्राङदनः तयम मम इुहीय। 
देवं युरू नहिं मानी, वह न दक्ष्मी जाय॥ 
व्यास कहे राजा के पाहा % यत्त्र अनह नरनाहा 
धर्मराज भीमहि रदैकराये # जाहु दारका हरिदित भाषे 
आनहू कृष्ण सहित परिवारा # दारावति म॒धएुरी भभ्छर्‌ा 
सबि संमते आगो जाह राजा मीमहि कहा बकहं 
भीमसेन तव हषे प्रमाना ‰ तव दारावति कियो पयार्ना 
प्हुवेजाय छृष्ण के दारा # जंवत्‌ थे तहं नन्दकुमार 
बहूभिध भोजन परसे आनी % पवनं करत चारों पटरानी | 
जाम्बवती अरु रुमिमिणि बाला % सतिमाया सक्षणा रसाला | 
जाम्बवती तव हास्य बखाना # नदगृह भोजन मलेर कान्ह 
क्षीर पियत्त वन महं गहराई # सो सब चितते दीन्ह भला 
कतुकं नारी करत तसौ नहि कन्द बखान। 
तेहि अवसरमें मीम तव, तदैको जाय दुलान॥ 
तम॒ ॒सत्तिभामा हरिते कदे # अये भीमसेन तौ अहे 
द्य न आवन दीजे नाथा % बुभ भीम कहत तव माथा 
दूौप्षक भीम करन तवं लागे # ठाद दोय आंगन महं भगे 
मेधो अशायि रोद मगवानाश्िकेषौ मे पापी अत्नाना 
कहा सोदाह हरिके आहे % एेसा काम कीन्ह जो वाहं 
जो वाकर्द हम देखन पवि # नासा श्रवण दीन करव 
जो ड अय्फे कणठ तम्दारे % देर गदा ते बरगिहि ररे 
कौतुक सने हषे भगवन्ता # हंसिके भीमिं कट तुरन्ता € 
श्यावो भीम ज़ भोजन करू # मनम कष्‌ रोष नाद रह 


टो ° भीमसेन तव मेड, जी ठम भये भु्रार्‌। 
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५ सुनि कृष्ण दृष मनलाये % बह मही भीमिं बैट 
4 भोजन पान तुरित करबाये # किय वमन परमसख याये 
वैढे भीम निमन्त्रण दीन्हे % अचिउ इष्ण हषे तथ कौ 
तव श्रीपति अश्र बलये ‰ दएनिप्रय॒म्र भ्रानरुडं मगा 
3 कृतवमां तरन्त दैकराये % सनि सात्यकी सारथी पाये 
३ समते कहा इृष्ण॒यदुराई # साजहु दल हस्तिन दुर जाई 
३ वाभिमेथ सुयज्ञ. परवान्‌ा # देह जाय्‌ ताहि स्थाना 
4 सुनिके सबि हषं तो पये्ञ्मि परक जोग सिधाये 
3 षणं बै हय चदि सब धाये #% श्वेत बाजिपर शीर्हरि भये 


दी ° बण वं धवं हय चकते, कोतुक हीत अपार । 
षृ बद्युदव्‌ इुश्यक, भध गन्दकुमर 
रक्षाक्रो नगर के महा रही दारका कहो यदुना 
तबे बस॒देवज्ञ बोलनं लागे प्रे अथ श्रयति के गे 
। साधूलोग धमजो जाना तवतो सग लीजै भगवाना 
नावश्च कामीजन होरे # दृष्ट लोग जेत्तिकः है सोह 
इन्हके संग गवन जनि करहू % बयन फोर दम हियमे धष 
यहं फिफे तव विदा राये #% ष्ण चलेउ बहु दषं बदूमये 
रानी सवे इष्य के सङ्का # दर्थित गात चले भरीरङ्ग 
भीम करत हसी मग माह देखत बहुत नारि पी 
3 षणं बणे सब चतिमे तद{ # अये एक सेवर जरह 
३ ञ्ज अनेक हंस बहुताईं # नाना भवर तह गुणन 
कोतुक्‌ प्रमथ हश, है दक्िपिसी पह 
भाड़ भरस्व जय सीन््, सद्‌ा भवर रच 
| निशिके माई हषे तय पठि शर प्रातमिककषिके पतिरिदिशे 
स्ीके मन पिरया श्ट $ सुनि भल्यत्तर रुकिशिणि छदे 
यह च पपात एदं शशो % सत्यचचन प्रस तुसपन माश्च 
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=° अर्वमेभपये । ६०१०. रद 


भौरा क्तो बालक स्म श्रै माता के हिय भीतर शै 
बालक सम सेदन सो करे माता हिय अन्तर संचरे 
भेम सहित सत गोद लगाम % प्रीति देतु मन चञ्चल धावे 
जब रुभ्मिणि यह बाते जनाद % सनत इष्ण परमसख पारं, 
रष रात भरहर पनि तहा # अनुपम पाथं सरोवर नहा 
तथ चले आये यहि भती % मिले हरी के बाल संघाती 
द्‌।° नीना $ठ्िक सथ सक, करत्‌ श्याम क दद््‌। 
3 परम््नान्दत्‌ इष्टय, रट्‌ सदा ववद ॥ 
पाये सब गोपी तव आई % दित दशं इष्ठ को पाईं 
५ नाना शौत्तक भाव बनाई # चले भ्रनेक संग मन लाह 
3 सवै संम भिल चल भगवाना # तव य॒शुनातर आय दुलान 


| 








१ 









् ग्लनवलन्कण्कनकनक्नन्र 









‡ 


3 = 


3 


6 
५५ 





| तह उदरं भथ यटुराई # नमर लाम सवं भर्ड आहं 


ग्राह्य शर्‌ बन्दीजन नाना % पावन शुष भवत सबकषान 
पर्‌ नारी देखि धनश्यामा # संन्यासी को फर प्रणाम 
हके सावधान इत रहो धमंशाज को पुर्‌ मदे कदी 
निशि भो विगते प्रात जब भये # सवे सखि हरि अंशत सयं 
अश्व चदे सब जन ले साथा % पुर दस्तिन गोने पनाया 


शो° आना कोतक अस्तुति, पन्य माहं (भस्त 
बहुत हत्‌ भये नारक, यक्षम किया किचारं 


दति श्रीमहामारतेभश्यमेधयहशवङृष्णराजासाम्मिलन 
नामतृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 





1421, 1 14311. सन्त = 111 | त 


: वैशम्पायन कथा सनये # रजा गृह तो श्रीपति श्रये ( 


तब अन्तष्पूर गे यहुराईं # राजा देखि परम बुस्च पाई ( 
धृतराष्टक अरु बिदुर्‌ बन्धुर्न # ईृष्छं [गल पारयत्तहसचजन ६ 
मैट कृपाचायंहि से कीन्हा # पैराज तव पून लीन्हा ( 
श्ये एम बश परिवारा % कटे कृष्ण सब भाउ थारा ( 
णिता ञ्नौर हलधर को ताहीं राको राखो पुर मादी ८ 
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(००५५५८५०५८५५९८ ५५. 
च> इमश्वमेधपवं । ६४२ ० 
धमं राजा सुख पये # अन्तःपुर त 





॥ | 








पति अये 
7 ओर सुभद्रा भेरी % पञ्चाली भें दुख मेदी 

धमराज पड आये धमराज अञजनहि बलाये 
ती आदिक जेती नाशी % नपण काज कर कर भगार 


~ (न 


° सवै सगे चलतिये, जहि थल सब यटुब॑ंश 
धूप्राजक बचन सर्ब न्र्‌ कह प्राय) 
चले सवे संगहि हरि कीन्हे # अगे सबन अश्वकरि सीने 
राजा चले सवे दल सङ्गानारीसवतो परम अनङ्ग 
3 आये समे यसुन तट जहां # सवं यदुवंशी उतरे तदा 
3 देपकि शरोर रोहिणी आई # कन्ती चरण परी स जाह 
रुक्मिणि अर्‌ धतिभामानार # इुन्ती चरण परी व्यवहारी 
३ पांचाली हरिजन तेहि परशौ # यदहिपरकार चया सव द्रशी 
सतिमामा परिहासं कर तं # परम कथा सतिभामा कषा 
पञ्च पुरुष वश तम कस कान्हा # तब पञ्चाली यह बर दन्डध 
तुम कु बोल हरी ते कहो # केसे पुरुष कीन्ह बश वरो 
पन तन मन दीजे वारी % तबरहिकन्तवशकरेसोनारी 
री ° एक्‌ पुष्पके अथं तूः सुषिकै दीन्हैे कन्त । 
कपे प्रीतमहीत बश, यही प्रीति अनन्त ॥ 
य॒हप्रकार ते कोक नाना % सखिन्‌ सवे आपन दटगाना 
सतिमामा देवन सनं कटा # करन अश्वपूजन सब चहा 
देवन कडा इष्ण फे पाहा # श्रीहरि कदा धमं नरना 
मात अश को पूजन चर # आज्नाकहा नरायण क 
धमराज सवं बीर गोलाये # समाधान कै सब ससभये 
भिया अश्व पूजी धर आव % तव तुव कार्यं ॑पूर मन भवं 
ब बीरन सष साज बनाय ॐ श्यामक्णे के संग सिधये 
सब जब अश्वहि पूजन लागी # कौतुक प्रेम हष शभ भागी 
गो अनुशस्य तहां विकराला # जहां अश्व को पूजँ बाला 
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नानी 
व 
छष्णहि वर्धो शाल मर्द आईं र्दे मैर॒मरसी यहुराई ( 
दो° यह बिचारिकै राक्षस, धेरेउ जाय तुरङ्ग । 
शोर मयो वरैययूथ मह, वीर भये सष भङ्क ॥ 
अश्वं बाधि वह हमहीं राखा # समाधान अपने बल भाखा 
छृष्ण कटे पारथ ते बाता # हरे अश्व सव के स्याता 
महागवे करि यह से गय # आज्ञुकाल दैत्यन यह भयस 
धर्मराज से कह बनराजा # अश्वहरन ते भे मोहिं लाजा 
भरद बीर तुव हारि क्षती #% यौवनाश्व क्षत्र पति अत्री 


अश्व लीन अन का वरु धियि # ताकारण सबही ते किये 3 
तब श्रीपति वीरा कर लीन्हे % क्षननिनशीश नीच तव कौन्हे 6 
काहू के साहस नहिं चीन्दं % कामदेव तब बीरा लन्दे 
मे गहि अशक्षणक मरै लावो % कामदेव तब नाम्‌ कहां 
फ़मिदेव चदि रथ पर धाये % नाना अघ शकष सजबाये 
दो ° प्रदुमन्‌ केरे हाथ तब, बीरा श्रीपति दीन्द 

, बीर सये चप भवन ग, उषकेतुहि सग तीन्ड॥ _ ( 
कृणेपुत्र रथ वदकै धाये # कामदेव के साहि अये ट 
हांक दीन अरर शंख वजये % दैत्यराज सनि करोधित धाये 
रहु रह काम कटे जय बाता # कणेपुत्र देखेठ सख्याता ( 
तव अनुशल्य काम परवारा # बहु प्रकार तादी ठदुतकारा 
पततितरत नारि पुत्र के पाहीं # चले तेज तोरत धिक नाहीं 
महाकोष करि दैत्य वारा # पांच बाण कामिके मारा 
लगत बाण तब भयो अचेता % उडि हरि प बडे तब खेता 8 
देख कोध फिय नन्दकुमार % तुरत कामको चरण प्रहाय ( 
तिनके वहु अवगुण परञ्च कहा कमं कमीन जन्मलिय का (६ 
मर्भपात काहि नहिं भयऊ % हरि कमर प्राण नहिं गय 
दो° गर्मपात जो होते,कै मरते रण देश। 


काहे होत कुनाम मम, मापे श्रीहषिकेश ॥ 
1111111 नण्न्कररव.४ १ ब0९११९१ कक 
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‡ हनत भीम असरुन सनलाई # रे प्रमु काम भागिनि भाई | 
3 षाण तेज ते तुर उड़ि आये # बरबस काष आप पं अ 
\ सवे दोष प्रभिये अथ काभाक्िहष लै सेग जिद षाः 
कासि सगं भीम से धये $ गदा धाय बह बीर उद्षं 
भीम ने गदा षाव दज्त पारा हाथ पर्य चूर करि डश 
थं गज दल पैदल असवार # कोटिन गदा रथिनको भार 
कणेपुत्र तम्‌ भीम ते कटं #% आप समानं जगत फो अहर 
त॒म लायक दल हे यह्‌ सादं % इत श्यो धश्च गहे रणमाष्टी 
सुने भीम हर्षित दै कष्ट काम परा भय संगर रष 
तुम मारो रिपुको दल फार # हम राजि मारव पर्वास 


प 


दी यहकहिकोधित मीमभो, उष सजा शिरधाय 
कालघारख शर मारेड, भीयघुरलि मिरजाय। 
मूच्छित भीम देखि जमतारन % आये इव रण सो परषारनं 
३ क्रोधित दारुक श्य ले अरायि #% होमि साजा परे आये 
तव अनुशस्य हांककर दीन्हा # वैदी इन को बध है कीन्ह 
भीम काम रण मर्ह मे मारा % छव बल देषौ नन्दकुमार 
तवद दैत्यराज परचारा #% भारी बाण कीस्द्‌ परिस 
धारो बाण हुरंगहि लागे # रथके अश्च तुरत ही भगे 
भो. अदेख रथ श्रीभगवाना # तब हरिको भमन यसामा 
भतो पपी दौ भगवानाञापगये पै भेदम जाना 
पृहुपवन्त कन्या जो होर # रजस्वला श्रस्नान करो 
तादन पुरूषजो ताजके भागे # गुभपात की हत्या ल्मे 
<° मर दशक सव बहा, अषप पावन वृगन्ष 
दीजे दशंन नाथसोहि युनिहरि दशम दीम्द 
जेव्‌ श्राहरि तां आगे आये # तन अनुशस्य हप पर्हुवाये 
तीनि बाण तन प्रभुहि वल्य #% एहि शरते काटि भिराये 
> दरक बाण करोते काटे # रह एक बाणं तब इट 
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1 १11 11111111 
_ 2 अर्वरमवपव्‌ | ६४१ ग्ध १७ (६ 
प्रभुके तनु म लाग्यो बाना सूध्छित भये तक मगयाना ८ 
रथ्‌ बह़ाय सारथि सै अरायो # मागे सैन्य चेत तब पायो 
धरमेयज नव देके नैनाहा हा शब्द्‌ करे तववेना 
रिपरिया अरु सुकिमिणि रानी # भृच्चित देखा शारगपानी 
न करती हरि की शनीडाहा शब्द भये षनबानीं 

चेते जगि यदुराह % सवहि समोधि परम सुखपाहं 
सतिभामा कृष्य रिसाहं # कुक वेत जान्यो यद्रा 


ग्रञयुन्न सूच्ित भयऊ वलिञ्जनुशस्यमलेच्छनकिथ्‌ 
® ठम मम कहि 8 4 ईह तमना इर्त) 
[९६८५4 अव्‌ धर्‌ मः दुल्यरबवृद्‌ दद्यात्‌ ॥ 
यहि भ्रन्तर श्रीपति तव जागे ‰ हकोधं हिरदै महै समे 
गदे श्रह्ल रथी वदि धाये र य॒द्धमृरि रष मीहि आये 
बृषकेमुहि कर शाम भारा दष माष थनुशल्यहि मारा 
तम्‌ अतरशत्य वारि शर पासि ¢ वृष्यष्ेदु रण काटि प्रवा 
वारी बाण बहुरि कर जोदे # भारेड रथके चारिउ धोड़े 
बाच ते सारथि पाराशर्य सारथि पेदल्ल संह; 
षणं स्रज दे न राये हय रथ तव वेगद्यी परठये ( 
घेदि रथ कणेपुत्र सन्धानः # शरनर्बाह भ्रनुशस्यचिपाना ( 
घारथि अश्व वुरत संहारं % कोधित मो अनुशवस्ययुवारा ( 
ोधवन्त दैत्यय पति धावा # तम करहि वृषकेतु फिराबा | 
६।® वशर कऋधित्‌ भ्य, अलुश्ल्यह भह सय 
पश्य ददत ष्क, पन्द्रह अर्‌ परय ॥ 
फिर अरस कहा सुनो जगनायक # यह तुरङ्ग हरने के लायक 
श्रीपति मे धन्य कुमारा # जो अनुशस्य बीरक मारा | 
एकी बात कर्हनं हरे लागे # याहेअन्तर अटुराल्यहूुनाग | 
जब देखा त श्रीभगवाना & नाना स्वति ईष बखाना २ 


क्ुपन्र कफर पति कर मखे $ तव भता भ श्रीपति लासे 6 
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सतुति करत बहत तहँ राज # सनि श्रीकृष्ण बहत हषौढ 3 
3 श्नुशल्या किरपा हरि कीन्हा # दषगात आलिङ्गन दीन्हा (६ 


३ दक्षिण कर गद्िकर दरि लाये # धर्मराजके दशे दिखा 
३ सम्मुख हाथ जोरिभे ठादे # धमराज तव बधन उचार 
दो मौमञ्नादि मम॒बन्धुजे, ठम तिन्‌हि समान । 

यज्ञ ॐव वत्वा सजा कह बान ॥ 

सुशल्य शु | 
माषे प्रभु अरुं धमे शवारा % धन्य धन्य हौ कणेकुमारा ( 
\ तव प्रताप अनुशल्यहि पराये % परम दषं तब राजा आये 
पा राजा धमं नरेशा % सहित अश्व पुरका परवेशा 
रथ तुरंग गज पेदल सारा % दप हस्तिनपुरका पयुधारा 
पहुचे जाय नगर के मां # बीर ्रआादि जेते सब आही 
३ रु भत्र मण जेते आये # अव्य देय जासन बैाये 
जन पान सवन करवाये # एेसे दिन तथ बीस वाये 
पूथिमा पुखं प्रमाणा # तनदीं यत्न होय निर्वाणा 
निष तद यन्न बनाये % दपदसुता शूप तरि महाय 


° गांडि जोरि तब रजा, षेटि यज्ञ महं जाय। | 
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मणि सुवणं बहु दान रै, उदीं युवतिजन गाय ॥ 
यञ्च दान जो कषु मिमिधाना # तेहि प्रकार तहे दीन्हो दाना 
माद्य शब्द्‌ घन मानो गाजे # पूजा अश्व पेद तव साजे 
उत्तम, धरी _ मेद | जो बरखा % बधि अश्वे माथ अभरणा 
तामहं लिखे धमे के राजा # अश्वयेष यृन्नहि तिन साजा 
एसो शी को जग आष $ महे अश्पेको निजबल्ल वाही 
यह लिखिके पाथहि बोलवाये # अश्व संग तब भूप पटाये 
योवनाश्व॒ अनुशस्य स्वारा # प्रदुमन ३ अरु कासकुमारा 
अपनी अनी संम कै सीजे # ततहिगमनञअश्वहिर्तेमीजे | 
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पारथ सनत हषं तहं पये # धमराज को शीश वये (6 
माथे सुङ्ट मारिडव्‌ हाथा # ओर सेन कमी सस्याता 
रौ° दल सजे सेनपती, जरह लगि सव सरदार । ( 
भट सब युपा कह, अह ध्रवराद्र वर्‌ ॥ 
पष तौ चिदा भये सुख पयि # पचे शीश मातु करद नाये 
भर्व संग तप आह्न दीन्हा # पारथ कह माता सौ लीन्हा 
कुन्ती कह केतक दल सङ्गा % निज बल ते गबनहू रणरङ्गा ( 
पारथ कहे सवे सरदारा # श्रीपति अरुदं कामकुमारा 6 
यदुवंशी ये सोहं संगा # यहुनन्दन दीन्हे मम संगा 1 
न्ती कहा पुनो मन दीने कष कणपुत् की , रक्षा कीन्हे ( 
तासों यज्ञ सफल नदिं पदो # ओओ एृत्रन क कूं जुभेहो 
यह कटिके तवं अह्ना दीन्हा % पारथ चरण बन्दना कीन्हा | 
चले पाथं तबे हित गाता # कणेपुत्र एनि चले सरूयाता 
भद्रावती ईबर की रानी # सुनिपतिविदाहोव बिलखानी 
दो° परिय्दरागिनिनारितव, कहत पथं सौं बात ¦ 
जह श्च्छा तहँ जाये, जिव हमार ले साथ॥ 
रण॒ महै कादरता निं कये # मम लज्जा माथे पे षयो 
कृषैपुत्र बामा सों कटै जो सव तीथं पणय पे अद 
गया पिण्ड सिरिया गति पाम हरी नाम यमदूत वरवे 
यह सब तो जो कूठ बलानि % तो हम मागर रण॒ संग्राम्‌ 
ठेते चले कदे रह सोद # अपन सेना संग लगोड | 
श्रीपति ओर भीम उठि धये # परथ फो पूटुवाधन आये 
मध्यदेश गये तजा तुरङ्ग % नाना दल पारं के सङ्गा ( 
चला तुरंग तेज प्रयु जारईैक्षतो पारथ परसे यदराई 
३ परमराज माये पर सीन्हा # श्रीपति काम बुलाइदि सीन्डा 
‡ पारथ मेरो सब धन प्राना्ह्म रशा कीजो सत्नाना 4 
दो° यह कहि सौपा काम को, पारथही यहुराय । 6 
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_ == अरवमेधयये । ६४८ जथ 


भीमसेन वे पारथ, िद्भये शुखपाय॥ 
सेत संग परथ चक्षि सयि # पति पुमि दस्विनधुर अथि 
भीम इष्ण दृस्विनपुर आये % दारण अश्व भगं तक धाये 
बि बाणन हीत अधाता # चसे बीर पारय के साधा 
कैपुत्र शनुशल्य कराला # मेधयं यौवन भृषास्ा 
ओद्वेग दौ प्रदुमन बीरा # अनिषशुड वीर जी दै रणधीरा 
सेन शश चके जो साजा ‰ षाधोर तथं काजन बाजा 
चे भरद दर्षित नाना सयद्ी वीर सगत भगवान 
महाबली सव दल है राञ चसे बीर अआर्नृद उपजाऊ 
दल चपुरङ्ग पन्थ नहिं पते % अगे अश्व तेज पम धावै 
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पे सेना बीर अपारा दय संग चले बीर विस्तारा 
हय गज रथं जो पैदल नाना क्षती पशावीर जग जाना 
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दिशि दक्षि प्रथमहि सो घाये # छल बस महाबीर सगलापे 
दो ° वनेम दिशि दक्षिस, चला तुरन्त तुरङ्क। 
द्वितं सब सेनाधिपति, करत कुतूहल रङ्ग ॥ 
इति ओमहाभारतेमाषाकरतेश्वदशिणदिशिगमनोनाम 
चमु ऽध्यायः ॥ ४॥ 
राजा इनो अषी तव कटे % पदि सरस्वती नगर इफ अहै 
नालपुञ्च वर्हे नरनाहा # प्रथसहि अश्व मयो चलितां 
नाम्‌ प्रदीप राजनि कुमारा # छ महा रियरूप अपारा 
नदी न्दा तट सो अहे % तहां गो सुनि अस्त कटै 
छञ्ज माहि स्री जब पयि % तपर वीर देखि मन लाये 
पदि पदि तिरियन समुमये #% धर्मराज के दय परह अये 
२ रक्षफे परथ धतुधारी #% सुनि नारी सन गृह परुषारी 
तविं कषर रणएकर मन धरे # दल ले पारथ सम्मुख खरं 
3 तव्‌ सष षी देखन धये # कर्णुयुत्र तरद अगे आयि 
3 माषे रण॒ म्ह फाह विचारो # पाे' पारथ पास सिधारे 
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4 दौः पच गाण इ करवत, रं चरि द्ग! ` 








। दनिसरथि रथ कटिके, कियो दीर्‌ तव भङ्ख ॥ 
‡ भ्रयर्गासी शर्‌ राजक्मारा छ कोधित कर्णुपत्र कर्द मारा ( 
‡ केणपुत्र  भृच्ित मदाना % ठव अटुशल्य चल यि बाना | 
| शरन दाहि चपि राजकुाश छ द्रे गीर दूनी सरदार | 
< भीसप्वज सुनि दल से आये क बाणुदेरिकर्‌ पुत्र डयि 
इब दस कह तव भारे बाना # पार्थं होककरि कोष बखाना (६ 
{| कोधघुङ्ृ सनि पार्थ पायु & पचि बाणे कोधे चलायो ( 
५ एक बाण ते रजा काटे # तव पारय कोधित श्र खट 
3 भीलभ्वज तव शृष्ं पये % जागे पहाुदध मन लये ( 
3 अग्निवाण तव राजा मारा पार दल भे भयो संहाय 
५ रथ गजे दल पैदल असवार % जरै रमे सव करं पकाय 
३ दो° मारि पायं तववहण शर्‌, पृष स्वेति ठानि। 
हाथ जीरकं पाथं तह, बह प्रशंस उर भानि ॥ | 
| सदा षा तव हमरे पाह $ रथ॒ पटुना दिये इम जादी | 
4 भ्रव कह टस यह हमफो दीन्हा % षारेक मर्द सेना बध कीन्ट | 
३ तव कद पायक रेसी बानी कै पारथ्‌ तुम तो भये अज्ञानी 
4 सदा रहत सग जगके तारण # अश्वमेध कीज केदि कारण 
२ हम राके राजा कर माना % ससुर टमार मद्धि जगजानां 
जनमेजय पूत मन लाई # नीलप्वज कत ससुर कदाहं | 
कैसे चप कन्या तेहि दीन्हा # बेशम्पायन फद मनं लीन 
५ नीलञ्च ज्याला रानी % श्याम नाम कन्या भै आनी 
3 भद तरुणी तब पूषि राञ % चाहो बर सो हभ सनाञ 
कन्या के मुष नहिं काजा देवश्रेष्ठो बर देहुराजा 
दो° बोले चष इच्छा कहा, अर्‌ संयम्‌ परवान्‌ । 
जो भने आआावत पुति एव, हमते कहो बखान ॥ 


कन्था कटे चार कै -खरनी % कीन्हे पाप बसे खषिषरनी 
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५ सफं काम्‌ बश हृद अन्नाना रेतसे संगते धमं नशाना 
दूजो पति जो नारी करै % दुम्भीपाक नरक महं परे 
1 अग्नौ मा मेते अरदी # ताते दु पति ना अनुसरदी 
| यहि कारण तनु अरग्निरि दीजे ‰ वेषन मोरषितु यह सुनलीजे 
1 रजन राजा अचरज माना क कन्या करे अग्नि को ध्याना 
3 राजा कहा सवैजो शादी # सात जीभ ताके मुख भादीं 
ञ सुख अरु चर्मत्यागि सुखं कैसे & नदी नार नीचे बेह जेभे 

हरकाशीश तेजन यश गङ्गा # परथ्वीमहं तिन कीन्ह प्रसङ्गा 
५ काहू बात न कन्या मानी समाधान के तबदीं आनी 


वि 


4 दो° चन्दन रत रह चिनी लै, तिल जो मधुको राव । 
५. जायफल लोग कपूरी, आहुति होम कृराष्‌ ॥ 
3 
4 
3 





वेद घाक्य मन्तर अदहिवाना % बिग्ररूप तब अभ्नि तुलाना 
राजा पिं इषि परुषारा # देखि निग्र तव पू भुवारा 
कोहौ देव करटो ते भये % तवत्राद्यणञ्मस बचनसुनाये 
३ कन्या सवाहा हम को दीजे % ताते आये चप सुनि सीने 
गरृपति कटे सो पावकं चँ षिगप्र कहे हम पावक अर 
राजा कहा प्रतीत मोहि कीजे #% अग्नी रूप आअआपनो कीजै 
मन्त्री कहा यही बिधि जबहीं # पायफरूप प्रकटक्रियो तबरहीं 
भह प्रत्तीत तब स्तुति लाह #% कन्पाकी तव मौसी अहे 
सो कि दिज चरक यद करे प्रकट रूप अग्नी को धेर 
राजा कहे आप गृह माँ # परश्चाये कैसी जयं ताह 


निन 


दो° ताके शृह पावक गये, रूप धरा बहु भार । 

चीर केषुकिहि जात, ओर्‌ शीश ख कर॥ 
राजा पहं वह रोवत गई # रासिलेहु बह पावक अदई 
स्तृति करि यप आमि बाई # तबहिं व्याहकी बात चलाई 
मेरे गृह भँ संतत रहौ #अदिरिएु तेहि जारत रद 
देसे बचन करौ परमाना % तव राजा दिये कन्यादाना 


(५ ~= = ~----------------------------------~--~------~------- 
------., ---------------- 


॥ 1111. 0 वव 





1/1... 1421131 


11 18.१.१5... 








भी १ 111१1 ९११११११११११ ११ ०५8. 8.6.6.6 
० श्रतूमेधपय । ६५१ ०८८ ३३ | 





सौ वाचा से सैन जराई % ताते प्रार्थ स्तुति लाई 
पाय पष्ट पाचके तवं कटं # पयानाधे बहुतकदू बश्च 
| अरव देखो दल वुही नेना # उदि सवे कुम्हार शेना & 
| सवै उठे जब प्रथं निहारा राजा पहं पाकं परुधारा 6 
[° कहजाय तव्‌ दषात सन, परथ सत्र इमार्‌। 
मिलोजाय नर्हि जीति, जहि सहाय कर्तार ॥ 
| पार्थ भित्र कदे वेसा # मोहिं छखवायो अन्नपुराह 
‡ वयन सनत राजा शश भये छ तब रानी को प्न गये 
मिलनं मन्ते कोपी रानी # जव राजाको बल्ली जानी 
| सेना रण न ज्जुफाये कहू # कायर हे भिलिमेको जाहू 
| राजा सुनत कोष कर भारी # मो पारय पर्दरण विस्तासै 
राजा कोपित धनु संधाना % तेदिष्रष बहुतचलायो बाना 
एसे बाण पाथं तव मारा बाण बार्हते भयो अंषारा 
| वाण पाथे के राजहि लगे रथ चदायस्रारथिते ममे 
मचत तिरियसे कहे # सुति गवाय मन्त्र तव गयं 
दो° अस कहि हय धून राजा, संगहि चले लेवाय। 
श्यामक्ूरन ऋ! अग पर्थ टह जाय ॥ 
भटे जाय द्रग्य बहु दीन्दे # दषित पारथसोले सीन्दे 
सेनापति तुम राड इमारा परममित्रं पारथ संचारा 
| इश्व ॒पायं चलति मन दयं # रग नीलेष्वज राजा भये 
ला कोप शोक ते मारी # दुरत मधो गृहमे परुधासी 
३ बन्धौ प सो रोदन कीन्हा # मोर पुत्र पारथ बध अन्द 
६ बेर सेह पाथ ते जाह % सुनतदहिबातकहैसो मा 
अपते गृह महं बेटहु जाई # भायो हम क सीवन धा 
सो सनि ज्वाला छोधित भह % रोवत गङ्गा तट चलि गः 
३ तरणी चदे कदे सो -नारी क्ष भयो परपिलखु भङ्ग हत्यारी 
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१४ < स्मरवमेधपवें । ६५२ ०" => 
गङ्गाररिके मासुष % उवालापाहि कहे सव तेते 
टो ° एतिदपार्नी गङ्कज्‌, उगक पयिनाद्च। 
सधद्युनतरताह जाय, र्व इ. दरब 
धपे रूप तथ कहे भवानी $ गङ्ग दोषा कटो बानी 
ज्पाला कटा अयनी मारी घात पज्र दीन्दे जलल डाय 
पकः पुत्र तव तात बचाये ताको पारभं भरि भिराये 
सनतहि गङ्ग कोध अपारा # पारथ कट शापो भिस्तर 
मेरो पञ्ज पाथं संहारं चे मास सो अं भार्‌ 
ज्वाला कष्टा इषा कर माई # बाण जन्म दे भरव जाई 
तथं गङ् दीनस शस्दाना #% उवा तजे गङ्ख मरं प्राना 
प्रा तजे भ शर्‌ श्रवतारा #‰ शधं चन्द्र पबत सन धारा 
जन्म बाण पाये परसग # परथ दुत के रह निरषग्टि 
सृश्ुबाहन दे नाम भुश्राशा वदी पुरत फ संहाय 
दो° यह चरसि इतदी भये, उत्त कव चलत दरंग 
नमार्तध्वज शरद्धन्‌ स्त, यनि श्प स्म) 
जोन धमं इ कानम्‌ स्ट श्रव गयो बादी बनपह 
योजन ए शिला रै जष्टं # अश्च जात भयो वाही मार्ह 
५ पादन लागि अश्च रहे कहे % चम्बरु क्षोदे समक्तं जेषे 
3 कोटि यतन करि अश दुडापव ॐ शिलाशेडितषथश्यमस्माधत 
३ तव सबं शौच करनं तहं लागे % कटे जाय पारय फे अमे 
पारथ देखि शोच भयो मारी ‰ सव देके कष्य दास 
देखो ऋषि कोरे इत अहै पार्थ बातत सवनं तै कट 
द्रि गये हेन क्व माही शंभरिनाषञनी तद्‌ आही 
नाहर गछ रपं शिष्य सन्ता $ सस जार संम अनन्ता 
सदा रीति उने जरद्‌ र्ट कषर तेज सनीको र्दे 


ह° दुवि देखिकयनि कष्टा, शोल्लि धनञ्चय्‌ च 
परथ प्रमन्‌ सात्यष्छै, यौवनाश्वं नरन 
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=-= शर्वुमधपवं । ६५३ क्र ३५ |: 


कृणैपु्र संग ले गये तहां % शषि आश्रम है बने जहां 
पाथं जाय तर्द बात जनाये धराज यद्गहि सन लये 
रक्राहितं हम सव इत भये #% बनें थश्च शिला श्रव्फाये 
कोन उपाय भश्च अव रटे % मोतरयन्ध्‌ रो पातक टै 


£) 


तव ऋषि फे पाये सङ्ञानी # गीता सनि रे भये अक्नान 
जी तुम काज करन को बाह # अप्त जनि कहो नार्ति चाहो 6 
३ कहो कि गोत्र बन्धु संहाराश्षजो पले सो भारनदारः 
3 सवे शरीर पुरुष रह मही % गेह सिलार सुनी अस कदी 
ज्ञान धाय भृललो जो पारथ ‰ अश्वमेष तो ररत अकाश्थ | 


पारथ कहा पिष की माया # कोई जम महं अन्तेन पाया 
द° पारथक सनं वचन्‌ अरः तब ऋष कट कार्स 


खाचसत जा कतिक; हष धनङ्जय पस) 

संज्ञा पपीचश्डं इक रहै #% ताकी कन्या चश्डी अहै 
3 दालक को दीन्देड ग्याही ले नारी अयो गृह मदी 
पति सेगा सिक सेवका % चश्दी सुनत कोधं तथ्‌ पाईं 
3 पति सेवाकों मोरहिजो कहा % मोसो नाहि परोजन अह 
पनि भाषे पजा मन लाश्रो % चरिड कहे का हैतु सनाओ 
पती पचर ते मोर कामा तोरा बचन करौ परमाना 
एकं बार मनन लगि जाह % कदे कमर्डलु दीजे लाह 
स॒नतहि नारि कोष भयो भारी रेड फोरि भूमि देमारी ( 
पति के संग शयन नरि करे # पति की देधी कृरतसो करे 


न 


दुष्ट भिया ते भरुनि दुख पाये क सुनत कमरडलु शुनिपदश्राये 
दो° दुर्बल देखि उद्दालक, पू्ेड भनि मनलाय । 
कनं हेतु हर्बल भयो, कहो यनी सञुमय ॥ 
तव॒ रदालक बोलत भयङः # तिरियादुष्ट॒बिधाते दयञ 
मोर कहा मनम नहि धरे # अपने मनका कारज करे ६ 


क र [ज 


तर्‌ श्रद्ध समरं इख पावें ® स्याहेविधिपितृश्रादमहशथाते ¢ 
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३६ ==-=० श्वमेधपवें । ६५४ ०८ 


तव हसि क्यो कमण्डल् बानी #% उलरी बात कहो नि न्ञानी | 
जो कटु कायं करण दुम चौ % उरटे बचन नारि ते कौ | 
हमतो गौतम तीहि जैवे % फिरत समय यरि मारगणेवे ( 
शरस कहि सनी कमरडल्ञ गयऊ #% तिरियदिश्चापु दीनमतदयञ ( 

ध श्राद्ध पताकी अद प्रात कमण्डज्ञ आवन वहै ( 
मोते श्राद्ध कमं नदिं होर # केदिबिषि्ावकमर्डल सोई ( 


सुनतहिं नारी कोधित भई % बोली बात कन्त मति गह ( 

दो हिज बुला प्रेमकरि, देव पिश्डको दान । 
उत्तम होवे श्रादबिधि, मकरिौं निरमान ॥ 

बात उलटिके श्राद्ध प्रचारा # श्राद्धकमं यहिनिधिश्रनसाया 


जो कदु बचन कहै सुनि तादी % तोन बात तिय मानति नादी 
एसे श्रद्ध सिद्धि करवाये # इतना कहि सुनिनामनशाये 
ब्‌ 










नि कु कार्य केरनको कईं % प्राण जाये बरु तियनदिं करई 
ति भृलतिके अनि संचारोलते पिर्डा गङ्ग भ डरो | 
सनत बात कोधित्त है नारी ले पिण्डि धूर महे री | 
देखि क्रोध श्रनि शापेड भारी # पाहन हीह जन्म हत्यारी ६ 
जब पारथ के दशन पेहौ % शीतर शापते तब तरिजेदो | 
शिला महं तव मुनिको नारी # करो हाथ बात सन म्हारी | 
करि प्रणाम पारथ शुम कीन्हा # जातिं हाथ शिलामर्हदीन्हा ( 
दो° हटा अश्व चला तव, पाहन ते भट वीय । | 

उदहालक तिय ले चकते, परम हषं ज्ञे जीय ॥ 
इति भ्रीमहाभारतमापाञ्रश्वमथयद्ञकृतचुम्बकाश्वमोचनोनाम 
पञ्चमो ऽप्यायः॥ ५ ॥ 

सेशम्पायन कथा सनाय % परथ अश्व चले पन लाये 
शिला ते थश्च सिधाय ‰ पशथज परी अश्व तो भष 

हंसभ्वज राजा पुर माही # पांच पुत्र रजा के भीं 
सन्द्रसरन सथल कुमा # तीजे नाम सरथ संचारा | 
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> अश्वमेधं । ६५५ ०2 -=> ३७ 


था पृत्र सुरथ परवाना सवते गोट सधन्वा माना 
दूत जाय राजिं समफाये # अश्व संग द पारथ अयि 
सुनि राजा मन चिन्ता भई # तब सब सेनापतिर बलाई € 
सब ते कहनलाग भस बना # अवसो दीस न प्डजनैनः | 
लख आज हरि अ्नैदकन्दा % पारय पास सदा यदुनन्दा ( 


नगर मादिं कोड जनि रहदू % लाओ सबदि दरश हरिकरह ( 
दो° इषित हे सुब श्ायके, कहो युन नरनाह। ( 
जो नहिं थापे युदहित, भँजव कराह माह ॥ 
राजा चले सबै दल साजा %& बाजन लगे अनेकन बाजा 
षिद्रथ चन्दरकेु तब आना # चन्द्रसेन संग दल परमाना ( 
चन्द्रदेवं ओ अरत सिषाये % यह पचो राजा सग भये 
सत्रह सेनापति से साथा % रणको चलते भये नरनाथा € 
पाचि सदस इको रथ आये % सहस निशान तोप लदवायें 
गजके ठट परचापि हारा % लक्ष सहृ रहँ असवार 
सब दल चदि मेदानदि श्ये # पाये वर सुन्वा गये 
दलमधि तेल कराहन भरी # पावक लाय तप तव करी 
जो नहिं अषि दलम कोह % माम कराह खत त्यहं होई 
शंख लिखित भरोदित दुह माई  बाचा देतु सबसो जाह ८ 
दो° चले युधन्वा हषं हिय, माताको शिरनाय । 
कृष्णए दरश गति पाटो, माता कहेसि बाय # 
३ तरेते गये कुँवर परनामा # पाठे गये बहिनि के धामा 
3 बहिनी करले आरति कीन्हा % तव बीरनते बोलन लीन्हा 
हिनि मेटिके बाहर आह % न्रिया प्रभावति देखन पराह 
3 प्रिया कन्त सन कह वरि नारी % तादिष्धोडि कदं चलेसिधारी ( 
3 नारी एक सदत्रत शादी % चलिये भवन देह रति चाही 
| कवर क्यो दिवस न होदी रति % तव नारी भ्याङकल बिनषति ( 
त॒ स्नान कीन्हा म नाथा % रतीदान दै करो सनाथा 
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३ रेव =° अश्वमेधप । ९५६ ०२ ( 


विन अपराय परुष तियत्यागा & ग्म मधैकर हत्या लागा (६ 
बहुमरकार नारिहि शसुखाये # मिलना कटिनबहुरिुरभाये ( 
टो° बिवशहिरसमे ऊुंवर तव, बिलमे तत्धएघाम । 
छुचितं भये रतिदान दै, चलते पाथं संग्राम + ( 
वर कष्मो सुनु बचन हमारो % को पीले रहं प्रश्न विचारो | 
को यजु कराहन माद्यं # याही प्रण क्नैन्दो मनमाद्यी 
तमे नारी कह रतिदे जेये % पीडे दरश तिहारो पेये 
निवेश वर नारी के परे ्टोप सनाद उतारी भरे 
३ रति रस हेत तवर्दिं तौ साजा # इत्‌ दलमाहि दंसष्वजराजा 
पू्नलग सत्रन कै पादीं # दखियत्‌ कुंवर सुधन्वा नादीं 
पि कराह भला मँ जाना येगि दृत तहं करो पयाना 
२ गहिकर केश कवर लै भाथो # ताहि कराह मारि जरा्रो 
राजा दृत चलन मन दीन्दा करिरतिङ्वरशीषडुविकीन्दा ( 
३ बाधि अख रथ भे असवारा # षित चलिभा राजकुमारा 
| 
3 
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दो= यहि अव्चर म दूत सव, दैख्यो ऊुंवरहि जाय । 
। राजा श्रज्ञाजो दियो, ऊंवरहि कहा बुमाय॥ | 
3 सुनतहिं शीश गाज जनु परी क दूतेन पाहि बचन अलुसरी | 
| धाक्ना तात अहै परमाना # यकि कुवरदि कौन पथाना 
३ जातिं गये पिता कै भागे #क्रोधितह चप बोलन लागे | 
३ पारथ हरिके दशन कारण # भ्ये नुदं सूदृ मति धारण 
3 भेरी आनि कुवेरं निं माने # सनते वर फरजोरि बशखानै § 
‡ पुन्न पतोहू उ्दरे शरै रती दान जर्दी यक चै 
तेष्टिते म्व हेग श्रमारा # कीजे जो कुछ होय बिचारा : 
राजा दतहि कषयो बुफाह # तेलदि तष करे अव जाह 
| ब तो नात पुत्र फा नाहीं शै पदो जाय परोषहित पादीं 
| भनति तेल तप्र तव कीन्हा ष प्रोरित पारि पड सव लीन्हा 


3 दो ° सबहिं पु्टहित शस कदो, अव पूत स जामि 
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| एव्र हेतु माया विवशः, ताते पृच्त आनि ॥ 
| बचन हीन राजा तब भयऊ # अव हम यँ रहय निं केऽ 
| जाय दूत राजा परह कदेड # राजाके मन्‌ चिन्ता भयछ ( 
| राजागे प्रोहित के पास्ता # चिनती करिके वचनपरकासा 
 करिभिनती प्रोदित दोर भाई # अपने ग लेगयो लेवाई ६ 
| तेल तप दै पावक जैसो # मन्त्री पारि कटै तरप सो 
| मध्य कराह सधन्यहि डारो #% तेलके मध्य जराय के मारो | 
मन्त्री गयो कवर के पासा % करूबो बचन जाय परगासा | 
| हमते कु नदिं बनत बिचारा % आज्ञातात जो कीन्दतुम्हारा | 
| मधि कराई डारो किन आना # सनाङैबर तब कन्द बखाना ( 
| बचन तात का करो प्रमाना @ मन्त्र मोटि भवि नदिं आना ( 
| दो° शोचक्रियेकाहोत थव, प्रबश जनि कोई होय। | 

अव काकी शङ्का करो, कुंबर कद्यो असरोय ॥ | 
तेल कराह अग्नि सम ताता # कषर द्यो धीरज धरि बाता | 
| मोसन घाटि महं जगतारन # भयते इरि दरशन कारन ( 
व॒ रहाद भोर पंवारी % दुही बिभीषण लिये उवार | 
# दानदयाल राखि अव लीजे # महिमा प्रकट पनी कौजे | 
थ जेसे अहते गजि इडा %& तादीभिधि अव मोहिं बचाथो 
रसो सयश रदे संसारा # कदा करादे गजङ्मारा | ` 
| करि भस्नान अस्तुती कीन्हा # तुलसीप्र शौशपर दीन्हा | 
| बहटुरफार इरि भअस्दुति ठानी # कद्योस्पनर्हि, बहूतचखानी (< 
‡ सृप आह्ञा मन्त्री प्रतिपाली % दीन्द कराह कंवर फो डाली ( 
‡ दो° पावक उठा कराह स देखहिं सबदलबीर। | 
॥ वाहि वाहिसबहिनकदी, रासिलिये रघुवीर ॥ । 
ई रोवरिं द्लके सब सरदारा % कुंवर राखि हमे किगमारा ( 
| शीतल तेल भयो सखूयाता # कुवरबदन भया कञ्जप्रमाता (६ 
केशव इष्ण जपत यषिनामा # भोहितं संगकरे गप भ्रामा 
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==ॐ>० अश्वमेषपवै । ६५८ ० | 
३ ईवरदि देखि पुरोहित कदे % जाते अग्नि . बरायनि रै | 
3 को तेल तपनि आदी # कीकड्ुजरी कबर सुखमादी | 
दूतन क्यो रूढ सव अदे ‰ केवल नाम छृष्ण को करै | 
प्रोत तबहिं प्रतिक्ना पारी % नरियर एकं कराहे डी | 
परत कराह एटि चितराई @ प्रोहित के मये लग जाह | 
ताक्षण प्रोहित बहुत लजाना % अक्ृद्रोह मे क्यो निदाना 
दो° धनि धनि कुवर्‌ सुधन्वा, तोर हृदय हरिवास । 
परा कराह मा का, मद कुवर्‌ क पाच ॥| 
य अङ्कहि भरि लीन्दा # भस्तुतिबहुतङ्वरकी कीन्हा 
प्रताप बिप्र सुख पयऊ # भङ्तिगरभावं बदननरदिजरेऽ 
महिमा अथुकी बादी # मोहित कवर दुन कटं कादी | 
साथ लेगये चप भागे % परोहिततबहिं कन असलागे | 
तुव पुत्र भक्र मेँ जाना # हनके इदय बास मगवाना व 
नि राजा त सुतं बुलायो # उट चप दौरि भङ्लपटायो ( 
जा कवर दुहन सुख पायो # बहत प्रशंसा करि बेगयो ॥ 
के दोष धरु नदिं मनम % मे दलगमन करयो अवं रणम | 
त कवर तात पग प्रशे % करि प्रणाम प्रोदितके दरशे | 
दो ° रणको चले कवर तव, रथ पर हे असवार । | 
गृह्‌। वरग वुमजाय शक, सवत कहा सुञ्मर ॥ 
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सब दल समाधान करि रहे # तव पारय प्रुमन से कह 
३ हमरो हय नो हरि तेगये अस बलधारी सृप सव्‌ भये 
3 योवनाश अनुशत्य यु्ारा #% नीलष्वज कतवर सरदारा 
कामके अम उचितक रहे भरो सबहिं भख कर गहै 
मेरी तात समती अहो भाप युद कत कीन्हो चरौ 


‡ कणंपुज तव कंडे यह बाता % वुम दुहनीर प्रलय फे धाता 


कं तव कै यह बाता & हुम दौर गरलय & धाता ^ 
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=° शश्वमेधपवं । ६५६ ० 
इतदि रहो दुम हम रणजाही ‰ इतना कहि अये श्णमाहीं 


र 


दो ° कुपुत्र अह शष्ुदन, दोर भये इक 
{अदत तव चृता कघूत्र क नवि 

कह ब्षकतु कणं ममताता % कश्यपङकलजो कट सस्याता 
बृषकेतु नाम हमारो अहे % सनिके बात सधन्वा कै 
बन्धु छन्द सुनि गोत्र हमारा % नाम सुधन्वा बीर अपारा 
३ दोउ बीरन तो रण अ्रणटाना # कोधवन्त है गहि धनुबाना ( 
3 पति पुत्र के मारे बाना # सारथिरथ सवक्रिय भङ्गना 
मृच्छौ पाय प्रणक मर्ह जागे % बाणन बृष्टि करन तवलागे | 


दो° दूर्‌ स्थ सारथि लिये, एनि अये वहि खम । 
कृणंपुत्र तव चदय रथ, य॒मिरि कृष्णक नाम 
कृणपुत् बहुजय रण लीन्हा # विपुलवीर्षणमहे बधकीन्हा ( 
हना सुधन्वा बाण रिसाईं # कुपुत्र को मृच्च आई ( 
कर्णपुत्र रण॒ भूश्छित जाना # तव प्रहुमन हकि मेदाना ( 
4 तहिं कार पंचशर मरे सारथि हय पेदल संहारे 
‡ 


व 
छ 








। 
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प 


विशिख लग्यो तव खसेवुरङ्गा # जोती प्वज बच्रहु भे भङ्गा 
यह देखत सुधन्व रिसाना % कोधवन्त हे गहि धलनुबाना 
तीनि बाण सारथि संहारा # सिंहनाद करि राजकमाय 6 
नष्ट भयो रथ खरड वरङ्ग #दर्ड चतो भ रदभङ्म 
‡ दोनों बीर भिडे रण करनी % कबहु गगन कवे धरनी 





 दो० कामदेव मृच्छित रहे, कुवररथहि चहिजाय। ६ 
सादसक्चोहिणिभेन्यदत, मारतकुवर रसाय ॥ ( 


जपुत्र बाणएन ते मारा # ओर बाण अश्वि संहरा 
एक वाण ते सारथि माराश्रणं महं गर्जं राजकुमारा ६ 


3 तव तवम सानि सिभाये # देखत अनातयदुल घाये कृतवमी सानि सिधाये # देखतदीं अनुशल्यहू धाये < 
11111111 11111 11111 
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११११११११ 
{~ = जरेयपव । न _ 
३ तीण राज बाण विस्तारा # सो. अनुशस्य कंबरपर डारा | 
3 मूच्वित कवर परे रण मादी बहते दल मारेगे तादी ( 
हाहाकार करत सब भगे # राजयुत्र यहि अन्तर जागे || 
कोधित कबर बाण तब मारा # सूच्छाभह भनुशस्य सुधारा ( 
। दयो कोधवन्त है राजयुत, मारे बाण अपार। | 
६ पारथ दल तब भागन लागा # तारण बीर सात्यकी जागा | 


हय मज रथ पैदल करे, पारथ दल सदार ॥ 

विपरित बाण कोष करि घटे # पर नाणते धनु गुण कटे | 
दोनों बीर लत मैदाना % दोनों मनुं देव समाना | 
रर भिजे जनु देस्‌ एूले % देखत शूप भीरं सब भूरे | 
\ शेल चक्र दुवर थै मारा % मूच्यं सात्यकि रणि र्मकारा ॥ 
| मृच्यैः सात्यक्रि सब दल भागे # तष अद्ुन रथ गयो भागे 
कहा टेरि सुनु राजकुमारा % मोर नाम अजुन घठुधारा | 
भीषम द्रोण कण संहारा % बड़े बड़े बीर भोर परदारा | 
कवर कटा पारथ जगतारण % सषबरथ मिते बीरता कारण | 
दो° हरसे सारथि साभिकै, भाये शे रणएमाहि! 
॥ तति साषत पाथं यह, जीति ठुम्हारी आहि | 

तुमहिं जीति लैकरि काजा % करि यन्न हंसध्वज राजा | 
सुनि पारथ तम बाण बलये # दश बाणते कषर भिचलाये ( 
काव्यो बाण कवर भयो कोधा % राजङ्मारं महाबल योधा | 
रषे बाण सके को माषन # सौते स्स सहसते लाखन ( 
पारथ पधक, बाण चलाय # दुव्रके दलको बहुत जरये | 
परण बाण कूवर तब मारा # अग्नि बुभी षाद जलधारा | 
‡ यपो की जनु उपमा पाये # पवन ब्राणं तत पाथं वलय | 
` ‡ जलगयो सृखिर्डन दललागा # राजिं दीख पुत्र रिसिपमा | 
३ तीस नाण कोधित है घटे # ष्वज पताक पारथ के कारे | 
३ केद्यो कुर अव पारथ सुनिये # सारथि गिरे सारथी बदिये ( 


+| ^ (1  , (4 (4 (4 11111 1110. ॥(।/ ^ ^, 
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1 >° श्श्यमेधपवें । ६६१ ० ४३ ( 
दो ° हरि सारथिके समिर, जो चाह कल्याण । 

५ मतद वम बातत, अन्तकाल तव्‌ प्राण | 
| पारथ सुनके जोत गहे # रणदल मोम जान अब्रचहे | 
॥ महाक्ष भयो परमाना # पारथ तेव सुमिखो भगवाना 
| सुभिरतद्ी दुतदिं इरिभये # जोती गहे पाथ घुस्तपये 
| तव पारथं ने कीन्ह प्रमाना # राजकवर तब करे बखाना 
+ आपन मास्य बड़ा मं जाना % तुष दशन दीन्हा भगवाना 
३ अस्तुति करिक शाररग गहै & बचन एक पारथ तव कहै 
| कुष्ण समान पायो सारथ # भाज देखि तुष पुरुषारथ | 
पथे कष्यो शर तीन हमारा & ताते करब तोहि संहारा ( 
4 वर कषयो तीनू शर कश % खरडलणड करिमस्तक्किदं 
| कष्मो पाथं जो तोदं न मारौ % अपने पितु नर मर्दं डरो 
| इतना सनि दधो भीर रिसनि #‰ कोषवन्त है शारग ताने 
| दो कषर कृद्यो शर तोरम, जो न हती शद बात । 

| तो मम बास अधोगत, कुंवर कदे स्यात ॥ 

राजपुत्र तब बाण चलाय %& हरिसमेत रथ माहं चचाये 
। दाथ मारि सो पे गये % पारथते हरि गलत भये 


|. १111 ..11१११११११११.१.१.१७.११. [1 1 1111119१ 











तब पुरुषारथ देसी पार्‌ # बधपरति ज्ञा कीर अकार 
एक नारि कवर त्रत भै ्ेसी षात कौन निर 
हम तुमते यह बत नदिं होह ® कोन पुरयते भारथ सोई 
 जङ्मार बाण तव बटे % ह्य गज रथ पेदल सव. कटे 
३ ह्यो कबर गोवर्धन षरेक्षष्गाय गोपकी रक्षा करे 
3 पारथको भवं राखो दरी # घनत कोष पारथ तबुजसी 
एफ माण पारथ कर लीन्हा # तामहपुण्य जगत पति दीन्हा 








गोमर्धन परि जो एल भये # सोः पुय हरि शरो दये | 
द° धाये देखन टेव सब, रहत काहि प्रण आज । | 
| टोउबीरहै मक्त हरि, काह करी ब्रजयज॥ 


4 11111111 11410 0 14 / 


क 
५४ =° अश्वमेधपव । ६६२ ००८ 
मरे पारय बाण दुरन्तं % दुवर बात यह कह भगवषन्तडिं (६ 
जो महिं शर कटिहै है पाप # यह्‌ कहि बाण चलाये अपू | 
अधंचन्द्र तव बाणन मारा # पारय को शर काटि पवार | 
अचरज स्थे देवतन माना # तब परथ लिय दस॒र बाना ( 
रामअवतार पणय जो कीन्ह # सो सब परय बाणको दीन्हा | 
पारथ बाण करे सन्धाना # कुवर्‌ कदे सुनिये भगवान | 
पुय तोहरि परथ बाना में प्रण कटे वृहि समाना 
परनारी वे जो रति भावो मिन कटि सो पातक पावो | 
पारथ बाण तजे जो भारी $ कह संधान ईुवर धनुधारी | 
एसे बाण क्रोषकरि भारे ‰ पारय काहि दोह शर कटे (६ 
दो ° श्कध्वनि तन्‌ कवर करि, देवन अचरज पाय । | 
पारथ शर हरि सेन्थ घब, काटे वृरसम भाय॥ | 
कदे ओीङृष्ण पाथं सुनि लीजे % रहौ युद्ध शद्ध्वनि कौजे | 















हरिपारथ वब शङ्क जाये # पठे श्रीपति कह मन लाये 
लेह बाण सुनु बात हमारा क यही बाण चष होय कुमारा 
पारथ बाण हाथ ले लीन्हे # सध्यकालवयि परिम दीन्द 
श्रीपतिशर मन्बावलि ङीन्दे % सोह शण श्रीपतिकरं दीन 
फ़र्‌ पर आप चले भगवाना छ पारथ सो शर्‌ करं संधाना 
कुंवर कटै जाने जगतारन्‌ % एर पर बैरिके आवतमारनं 
मेरो प्रण सुनिये प्रभु सोई % दरि हर नाम भेद कट होई | 
जो नहि यदह शरकाटिभिरायो #% तौ यह पाप जगतमर्हं पायो | 
पारय मारि कोधित बाना % तीनलोक शर देखि सकाना | 
दौ ° कब्र तेज तब बाणएको, मारि मौ शस्माहि । । 
काल्य बण सुपाथको, रक्षकाल ज्यहि आहि॥ ( 
सवै देवतनं अचरज माना # पंखसदित आधा उदड़्राना 
3 भष! बाण लण्यो तव जाह # राजपुत्र शिर काटि गिराई 
‡ जूः कवर जगत यश पायो # हरिकेचरण शीश उड़ि आयो 


॥ १ (य) 11111111: 
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(1 
ृष्णदि ष्ण जपत शिररहई & प्रायं कबन्ध अघ कर गहरं ( 
शशि गह रसत मगवाना क परारथ्‌ शर कीन्हा संधाना | 
श्रीपति शीश दाय मेँ लीन्हा % राजे रथ डारि सो दीन्हा 
३ तमे हंस्वज शिर्‌ से हाथा # रोदन करत ठोकिक माथा 
३ बहु बिलाप तो इरे भश्नारा # ताको नहिं कीन्हा बिश्वारा 
तव राना शिर्‌ सम्बन कीन्हा भके रथिं डारि सो दीन्हा 
३ दो° इषित ह हरि शीश गृहि, दीन्हो गगन चलाय। 
तह ।शवराईर पय शरः भालष्ुस्ड बनाय ॥ 
| दूसर पुत्र सुरथ है नामा % पितुके सम्मुख कीन्ह प्रणामा 
तात शोके वारण अव कीजे ये युद कौ आज्ञा दीने 
पितु की आज्ञा षित प्राये # रथ पर बहि रणदेतु सिध्य 
शंखध्वनि करि धरुष टेकोरा # मानहू प्रलय भाज धनधोरा 
अमे कत नेरौ पारथ वीरा मेरो बन्धु भारि रणधीरा 
हरी परय दुई जन्म को दीन्हा % मेरो बनधु तविं वष कीन्हा 
1 यदि प्रकार सव कहा सुनाई % पारथ पारि कल्यो यहुराहं 
1 बन्धु शोकते व्याङ्कल आवो % अव यासौ नहिं जीतनपावो 
पारय कषयो कौन रणएधीरा # प्टसन बधे एक दिन बीरा 
आप सहाय जगत्‌ के नायक % सुरथ कहा मम जातनलायक 
दो° इष्ण कहा पारथ सुनो, सुरथ शूर॒ सतवन्त । 

ताते प्रुमन आदिल, सडह कहा भगवन्त ॥ 

3 स॒ब वीरन मिलि कबरदहि परा %‰ मारु मारु कहि सबहिन टेरा 
३ पारथ के पचै यदुराहैश््यागे वीर धनेरे जाह 
‡ योजन अय पर्वे हरि अये आगे बीरन गे अटकाये 
। सुरथ कष्मो पार दै काहा सने बीर हि रणमाहा (६ 
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| | 
हम सन रण जो करिये आलो # हरि पारथ को पूजो पबरो ( 
सुनतदि सुरथ कोष तव पाये % बरन उपर बाण चलाय 


सो बाण क्रोध करि मारे # पैदल रथ अरु अख संहारे ( 
(11111110 ^ ^^ 1/1 1/1 
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४६ =° अश्वमेधपये । ६९४ ० 
बाणमयौ सूओ रण मर्द & सबको मौहित रन्द्रो ताध | 
+ सवे जीति गयो पारथ पहा करहु होक भारिक कदा | 
| धित मारे बाण हजार % चज भरु चत्र कारिमहिडारा || 
+ दो पारय मारे बाण सो, कटे राजङुमार्‌। | 
। लागे वर्षेन वाण सव, मानहु सावन धार) 1 
3 पारथ शर अवसर नहिं पवि % देसे सुरथ बाण भरिलवि | 
1 तव पारथ सों क्यो यदुपती # देखो रथी सुरथ की -गती || 
| बन्धु शोक त्यि मारन सहै # इतना सुनि तब पारथ कहै | 
1 माल्यो पाथ सुरथ रथ बाना # षसिगयो रथ पताल समाना | 
‡ मायो सुरथ पार्थं रथ वाना % लगत बाण रथ स्वगे उड़ाना | 
तब श्रीपति भोरौ इनुमाना % रसे रथ सम्भारि प्रमाना 
\ पारथ बाण क्रोध करि जोदे ® मासो रथे बारह घोडे, 
। कटे सारथि चत्र निदाना # कुवरहि कट्यो पाय भैदाना | 
व ये मालो पारथ रथ बाना # रास्यो दरिदहि भौर हनुमाना | 
| दो ° कुवर्‌ बण फिरि मेकः, रथ ॒पारथके माह । | 
भाष्य कहुपारथ अवर्हिः रय डय म काह ॥ | 
खनति पाथं पच शर मारा % मूच्छित भो तव राजकुमारा | 
क्षणक एक मर्ह चेतन पाये % चि र्थ शर शोषित लपयये | 
अधचन्द श्रो कणे पराहा # तब भणामकरि पारथ काहा 
जो नहि रथते तोहि भिरावों छ तौ भँ बास अपोगति पावो | 
4 यह कृषि पाथ कोधशर वाटे  ष्जा पताक सुरथ के कटि | 
३ मासो श्रथ बाण तरन्ता # कारे णना दण्ड बवन्ता | 
३ करोधुवन्त पारथ शर घाटे # रथ रथयान पताका कटे | 
‡ तबहिं सुरथ कोधानल जरे ® लेकर गदा पाथं से लरे। 
। दुह सदस तब रथ मारा एक लक्ष मरे भरसवारा ( 
गज अर दय बह पेद्र मारा  पारथ दूसर बाण प्रहारा 


॥ 
0 
| 


३ दो° गदा सहित करटौ, सुरथ कहा रिय । 


---------------------------------- 
-------------------------------- ~~ 


। 4/1 | ^ 01 ^ 0 ^ 1 | / 1 / / 1 1 41111111 01 1 ४“ 


19. 














= 


































नि १1१ ११११११११११११११११। 
३ महामार म करि अद, सु पारथ मनलाय ॥ | 
३ युगल बाण पारथ तव मारा # दुनु जेषि कािके डरा | 
कटे जपि कर शङ्ञा नादीं % युद्ध करे शकत महि माई ( 
३ पारथ एक बाण तब लीन्हा # तामहं शङ्कि देवतन दीन्हा | 
मारे बाण फाट शिर जाई क पारथके शिर लाग्यो अ | 
॥ पारथ तटा रदे सुरमा # शीशपलो चरणन यदुराईं | 
 पारथ फो श्रीहरिं उगयो # तासो कचन कदन मनलायो | 
पार्थ क्यो धन्य मेँ जाना % मोन मूष्डित किय मैदाना | 
1 यदि शिरफो परे जो कोद छ महाशूर शत्र सो दोहं 
१ दो ° यहि प्रकार ते सुरथ को, माल्यो पारथ बीर । 
ऋषी कहत राजा सन जनमेजय रणएधीर ॥ 
अश्वमेध फल पाप, मन बाञ्चितफल सोय) 
मावमङ्धि जिय लब, श्रद्धा सुन रण कोय ॥ 
३ इति श्रीमह्ामारतेयन्ञपवैमाषाङ़तेसुषन्यासुरथबधो 

. नागष्हठऽष्यायः॥ ६॥ | 
तेव श्रीपतिने गरुड़ हकारा # भयो गरुड दुरन्त संचारा ( 
| इरि कह शिर प्रयाग तै जेदौ # राखिशीश प्रयागमरहं पेही | 
| गरुड कलयो प्रभ तीयं अपारा % गङ्गा यमुना चरेण बुम्दारा | 
| उत शिर सेजाङ क्यदि काजा # तवी बचन रषयो बजराजा | 
सनो बात किय बिनय कुमारा % मम ॒भरुडार प्रागनिजभारा | 
| सनत गरुड धिरको से चते छ मये मार्गमे कोतुक भले 
| हर गोर सु गगन महै भाये # जात गरूड को देखन पये 
| भृगी दृति शंकर कहा # वह शिरसे आवो मम पहा ` 
\ तव सि पृं सती भवानी % कदो भेद सब हमं बखानी || 
\ दो ° शंकर तवर्हसिके कल्यो, युरथहि . एजकृमार । | 
| पारय मारे रण विषय, सौ शिर लिये पिधार्‌॥ | 
‡ हरि आज्ञा प्रयाग के मादीं # शीराषरेको सगपति जादौ | 
गरन क ११२९२* 
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}& शिरजो हमर पहं अवि % मर्डमाल के पथ्य लमा 
को शयज सधन्वा अहे ताको शीश प्रथमम मं 
क़जो शीश सरथ को पातो ‰ सडमाला भिदं शाभा पा 





< 2, म 
2,32.5 तय 


४ 


शीश नत लि चिनार % सनतहिं गरुड कोष अतिपाई 
घन पच्छ हरि दूत षडाईं % दरको दूत हरे पट्‌ अह 
[स॒ पवन ते गरड उडये % उडत उडत प्रयागर्हिं अये 
दो° गरड शीशको डार्क, लोरि कष्णटिम राय 

नन्दी वाहि उठायकै, दीन्ह शम्भुको लाय । 
महादेव रयैडमाल बनाये % सरथ जमः देप देखन पयि 
ब रणको रेप कियो पयाना # देश्वत उतरे शरीमगवाना 
थ उठाय कहा मगवाना % राजा रासो शग बाना 


५ 


| शोकं ोडि अब दीजे ‰ मेल मिलाप पार्थं से कीजे 
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राजा सनत हषे तब पाये & धाय कष्ण के एद सलपयये 
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जोगे रुप इष्ण कर देखो # पुत्र शोक मेरे स्यरि सखो 

तब पाश्थ ते बद भिलाये # पारथ मिले हं अत्ति पये | 
पांच दिवसमे अश्व छडाये % श्रीपति हस्तिनपरहि सिधामे 
धर्मराज पं श्रीहरि कष्यञ % सबही राजधर्मं कटिदयस, 
अश्व क्ट तव पाथ सिधये हंसध्वज को सेमं लगाये 


वि 


दो ° उत्तरदिशि अब अश्वचलु, महामयानक देश । 
महाङुञ्ञ कानन विषे, अश्वि कीन्ह प्रवेश्‌। 
सरवर एक अश्व तब गयऊ # प्रविशतजल अशिनिसोभय 
केतिक द्र गयो दुख पागे # सरवर एक ओर रै अगे 
ताको जल हय कीन्ह पाना # अश्विनिते भयो बाघ प्रमाना | 
सभे अम्भो पहि राव याहि अथं सुनि हमे बताव 
३ अश्च अश्विनी भा केटिकाजा # व्याप भयो कत पूष्चै राजा 
‡ फेरि अश्व हदे की नदी # सुनि सुनि बेशम्पायन कही 
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सतयुग माहि देवि तस्त साधे % विसर तर शंकर अवराधे 
शंकर हस तबि मन लावा # असुर एक पापी मतिमावा 
कृह्यो तवे कत करु अक्तानी % चलो संग करिबे हम्‌ रानी 
सनत शाप तब देवी दीन्हा #ै भस्म तरन्त दत्य को कीन्दय 
दो सर परशे ज पुरुष मये, त्रिया होत परमान्‌ । 
यही जापते राज सद्वु, अशनि भयेनिदान।॥ 

3 रक बण मनि सतयुग रहे दूने सर स्नानहि गहे 
3 रि स्नान ष्यान मन लाये # सरवर फो शापित भे पये 
ञ यहि सरको जल प्रविशे जोह # निश्चय बाधो प्राणी होई 
पदि सरमाहिं अश्व जब गय #& बाघरूप ताकारण भय 
3 पारय मही शोध तो पये तब सो हरिफो चरण कवा 
3 तारो पाप सिन्ध भगवाना # अशिवनि प्रभ करद्‌ निरमाना 
3 तनह दलहि प्यान मन लये % राजा सुनि प्रसन्न मन भये 
सगरौ दोष अश्व को गयऊ % श्यामक्णं आलंकृत भय 
हवित भे तब चले चलये स्री राज्य सो पहु भा 
दो° तरियाराज को विया सव, पुस्ष नहीं है वाह । 

गस्व्राज शपि दिय पुदष न जन्सचाह 

कीन्ह मोग तब गधरब देखा # महाक्रोध रैव्यनबध लेखा 
३ देय को मारि देश कद शापा # शुरुष जन्म षर होय न पाणा 
३ अरो शुरुष भोग मन वर ‰ गये तीस दिन निश्चयं मरै 
‡ यहि प्रकार ते शाप रिसिाई #% तव॒ गन्धव स्व्गपुर्‌ जाई 
तवते देश रूप यह भयर # श्यामकण दय तेष गयऊ 
देखत एक त्रिया तरद आई # श्यामक्णं सो दरि सेजाह 
धर्मराजको हय यह अहै पारथ रधक चेषं ते कहै 
3 परिमल नाम रजा इक अली # ईतिके कटेसि कीन्ह तो भली 
ह्यशाला वापे जाई % सानि त्रिया्दलं युद्धि जाई 
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१ स्प विक्षि सय ॥ 
३ चन्दरबदनी कटार ऊच, रूप विधात सय ॥ | 
 पारथं पा परीमल कदं # अव्र आशा अवक अदर 
भ शशा तजहु भोग करु आईं % पुद्‌ करं तो कालं साई 
‡ तबि समै दल मोहित भयऊ # कणपुत्र तो एषि मह रहछ 


4 


0 


1 
. 
र्वा 


पारथ कचो सुनहु हो भिया % वुग्हरेप्दगये परुष न जिया 
परिमल करै काल तव आये # युद्ध मां जय कों पाये 
सतते भोग करौ मनलाई # सुख मे करो परम सख पारं 
युद्ध कसे जय पदौ नदी # सुनिके अश्न पाये तव गदी 
महन बाण हने तवं पारथ % दसी त्रिया कह मये अकारथ ६ 
खर नर मुनी शं उर धरं & देखत इमहिं तायु मन र ॥ 
मोहन बाण करहि का मेरो # पार्थ आज कालदै तेरो 
दो °.मोहन बाण हमार है, देखत मौहत शष । 
मोहन बाण तुम्हार जो, मम का करत शर्न॑यु ॥ 
\ नहे नैस नवयौवनं बारी % सृगनयनी सरोज रतनासै 
3 जब पारथ क्रोधितं शर गहे @ तष देवनं नम दुन्दुभि महे 
। यष्ट कृषि पञ्गाण तब मारे # ओर सहसन बाण प्रहारे 
‡ तिया बधे पाप रो पारय % प्रीति करो तो दवे स्वार्थ 
 पारथ सन तो प्रीति भिचारो # परिमरते जो बचन सेषारो 
५ य्न रोत योग मन लये # लेके दल जो मम इतश्रहये 
| नातो परी हस्तिना जहये # फिरव तुरन्त मोहिं प्रतिपलिये 
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| देखत समहन अभर माना # देखत चते अश्व परथाना [ 
4 एक. नेन देखा ेमदेसा # देश निदेश ओर ्रविदेशा ( 
गजक अवणन समदं काना एके देश देखा परमाना( 
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तीन मयन भरु तीन नासा % एक देश रक्षा परकासा € 


चारि माके त्रत हम अहे श्षनिराहदार दै तुपते फ 


अवतो वारन कौन्दे चदय बधो पार्थी ताते कं 





३ सने एक अरे करे बुभ # नरके मारे कोन बदा 
मानष मारे रावण राङक्षैमें कचते सव सेन्य गिराऊ 


| दो° ओरो माषो एक ती, तीरों च सम बेल । 


3 यदह कटि सग माह सी गह कै पारथका दल गा भदरं 
हुते दल तो मारो जाई %@ दलपर जायग्रक्ट ता भाई 
३ लेकर दल तो भागे आय # प्रथ पार्‌ कहं युभय 
‡ तोको हति भीम दारौ श्ष्पिता बेरल यङ्ग सवार 
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एकं देश नरसिंह स्वरूपा % भोग भेधरब सुख अनुरूपा 
याहि सव देश अख तो गय # जीते समे यश्य तब भयऊ ( 
चलत अश श्रये पनि तष्टा # भीषम नाम देल रह जहां ¢ 
एक चक्रवती प्र श्राना कै तको अदि कान्द पयाना र 


महु हाथ दो प्रोहिते अ # सुनी बात यहं नृपते क ( 
जसादि सबं लाय वरमा # जास बन्ध तार प्ति भभा 


° पिता शत्रु हव आवत, बधो वहि महराज । 
श्ण धाञय बाण ले, यन्न करो जगसाज ॥ 


८1 


०२. 


भदिरा रक्रासय नहिं खये # भालक यती भाज पा 
जटाधारि अलान अरहारा # कार्तिक कन्या भक्ष अपारा 
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कोयिन दल सै दैत्य सिधायो # लङ्क निशिचरि बहु आयो 
देत्यनि एक दीख हदर्माना क्षै भागु भागुसो करे खाना 
वह॒ बन्दरफै जाना भरं # पलमहं लङ्प्रो ( 
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कुचको अग्र हमार, योजन्‌ इकका मल ॥ 


यह कहि बाण बृष्टि करलाये #@ वृक्ष पहाड़ अनेक चक्लाये 


‡ लक्ष बाण तव पारथं मारा प्रवत वृत अञ्च मौ चारा, 
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६ ५२ => अश्यमेधृपयं । ६७० °= _ 
वह्‌ दैत्यनी बढ दुख दीन्हा % पारथ बीर बाण तब लीन्हा 
मारि रथ पैदल असवारा # देत्यन दल तो बहु सदार 





: 
भणञ्न्त भयु जब जाना #ै तव्‌ राक्षस माया निमाना ( 
दो° वाघ सिंह ओ गड सम, सेना भयो प्रमन। | 
भीषम वह अचरज मयो, तपा खूप परान ॥ _ | 
माया ते पार्थ तब कदे येह दैत्य देता दुव अहै | 
पारथ तौ माया सब जाना # तुतेहिं गधे ताहि परमाना 
चूटे पराण दत्य तब गयऊ # महादष पारथ को भयर | 
सब सेना को पल मरं मारा # जीते रणम्‌ पारडुकुमारा | 
मरे दैत्य जव सब दषानापारथ रथ बेठे हतुमाना | 
चले अश्व तो क्ियि प्रयाना # पारथके संग दल बहु नाना | 
योवनाश्च॒नौलध्वज राऊ # दंसष्वज शषकेतु सिषाड | 
मेष बणे आहे अनुशाला % कामदेवदी पुर. गोपाला | 
चले अश्व के प्रवरे जाय्‌ # अर्द चला तौ तेज पराय 
चले रश्व तव आये तरह % मणिपुर नाम माम्‌ इक जहो | 
दो ° सत्यवन्त सव क्षत्रिगण, इक नारी ब्रत वेश । 
सब राजा कूर देत है, अञचुन पुत्र नरेश ॥ 
पुर<पसान्टजातषह्‌ः अखं कलस सममन । 
देसी शोभा देखि तर्द, पर इन्द्रासम जान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेअश्वमेषयज्ञयवे भाषाकृते मौपमदैत्य- 
बधोनामसप्तमोऽष्यायः ॥ ७॥ 
बेशम्पायन कंरे बयाना #% पुर उपमा नहिं जात्त बखाना 
पारथ. संग बीर जो रद बड़े बली है सम मिलिक 
अश्व लुड़ावित कष्ट प्रमाना # ततक्षण देखे मृत्यु निशाना | 
गीध उड पारथ शिर लागे ‰ सबहिं देखि तो संशय पामे ॥ 
नगर लोग अश्वदहि तब देखाक्षगे राजा ते कटै बिशेखा 
3 सुनतदहि राजा बीर यठये % श्यामक्णं को तुच भगये 
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--- > भर्वेषुपये । ६०१०८८८ = ५३ 
कृथनपत्र शीश परं रदेऊ % पटये राव जान सबं अ्रहेऊ 
तेव राजा मन्त्री सन कहै धर्मराज को हय यह अै 
पारथ तको रक्षक अही श्ैमेरे पितु अप्त राजा दी 
ताते मन्त्री केह विचारी # कोनी बुद्धि करौ अब भारी 
९।= तात भङ्घ मम चात कर, शपि तोह तात । 
श्रह भट ता आ, पारथ तारूसर्यात॥ 
पारथकां स्पशं जबे लीन्हा रेते जिया व्याहतो शीन्दा 
खडि गये होते जो ताता अब हम भेट करब सस्याता 








ॐ 


स तब राजा बहुं साज बनाये नाना द्रष्य अनेक ्मेगाये 
| नाना राग इङ्ग तब उना #श्यामकणं ज्ञे क्षिय प्रयाना 


: मे अब पुत्र तोहार प्रमाना % चित्रङ्कदा गभे निमाना 
सम्प्रति राज्य लेह अब ताता % कीजे पा जन्मकर दाता 
| पारय के दलका सरदारा सब पारथ सों कटे भुसारा 


° पारथ मिलो न पुत्रतै, देखो सुतकर देश । 

शीश चरण र धुनि रह, मणिपुरपती नरेश ॥ 
पारथ उपजो कोप अपारा % इपके हृदय लात हक मारय 
भाषत तोहि लाज नहि अपे % मेश्यगती मम पत्र कद 


षे जन्म तोर नहिं अहैशक्मेरो पत्र फेस नहि कहै 
अभिमन्यु पुत्र जानु संसारा # वक्रव्युद अकेल संहारा 
नाच मान गन्धरमै षे काजा $ राजामे तुहि नेकुन लाजा 
अश्रि गहे समे मन ल्लाये % भय आतुर तब देखन पाये 
3 य॒द्धनमभोतोरहिशरएन समे % देखत भय आतुरते पगे 
| 


बभ्रबाहन सनत ॒ रिसाना % कोधवन्त है बचन खाना | 
श्मोर सटी स्बजो तमकटी एक जततो जतन सदी 
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५४ =° श्यश्वमेधपवे । ६७२ ० | 
के वैश्य सुत मोक मारी तौ मम मातु भह म्यभिचारी | 
दो° अव्‌ तो अश्व न देव हम, सुलु पार्थ यह्‌ केन । | 
3 








यैश्यनते हय क्ते अव, देखो क्षी नेन ॥ 
3 य कहि अश्व धि लेगयऊ 9 तव रणदेहु युद्ध मन दय | 
3 पको दल निकरो अति भारी $ आगे भये बीर धरुधारी | 
५ अखि रालि गह्‌ यष अयि % महाक्रोध शुदि मन लये 
3 ताते जानि अश्वहि मेँ दय # महाब ते गारी दयड ( 
3 अव आवततरां धुदधहि करे # सुनत कोष अनुश॒स्वा जरे ध 
न बाण मरे अनुशस्या # बशुवाहन कोष भो कल्या व 
 धटुष भारा सो शर वाटे तीनि बाते इन्र दल कारे 
3 त्तम राजिं भयो कोथ अपारा लगे बाण बर्न जलधारा 
3 भीजे रक्र दोऊ सरदारा # शतु बसन्त टेलू प्रकारा 
६ चारि बाण राजा „त मारे % रुरड सुखड महि परे विकारे § 
द° पाच बाण ते सारथी, काटे ध्वजा निशान ' 
हथ षटु तव्‌ कटप्राः, अहुशल्व्‌ दाथ बान ॥ ‡ 
भयो कोष अनुशल्व शवारा #% ओरे रथिं भये असवा 
< 
§ 





किणे 


कोधित पेसे बाण चलाये रथ समेत ते काम बहाये 
शर शारंग करे संधाना $ मरे राव सदस इक बाना 
तबर्िं गदा ले राजा धाये # जाय षाय अनुशल्वहू लाये 
६ तापे नौ बाणदहि मारा # मूच्छ मौ अ्रनुशाल युवारा 
३ सारथि लेके तुरति आये # पाले कामदेव तब धये ( 
रहं करिकै शर दश टे # अयुत शरन ते राजदि काटे 
‡ दानहुं बीर रगे शर मारन #% सौते सदस हजार हजारन ( 
६ अरवरु गज रथ पैदल सूम # बाणन विना भौर नदिं सूम ( 
रुणड शुरड तव > बहुता # रङ्गनदी तहँ बहु बदिधाईं 
३ नद तरङ्ग बहते दै भारी # योगिनि सब तौ करें धमार 
> 


। द° कामदेव ने रण॒ यो, रक. बहायो खेत 
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=° स्य श्वमेधपवे । ६७३ ०८ 


क 


रणडयुणड भय मदिनी, नाचहिं योगिनि प्रेत ॥ 
जबहिं काम देसे शर ना # तौ मलिपुरपति कोषरिसाना 
धित एसे माण चलाये रथ समेत तौ काम इपाये 
महि ततु तो मंमर भयञ % एेसी मार कामको दयङऊ 
नौ बीर तजे करोधित शर % दोनलगी अति मार परस्पर 
जा मखो बाण रिसाई # मोदित कामदेव मे भाई 
गि गदा तब लेकर बरे %तीनबगाणते गद युप कारे 
नो शर मारि रिसि्ाहै # तव दोनों मूच्छित भयेजाईं 
धित राजा माखो चाना # सूष्चित भयो काम मेदाना 
च्चित काम बहुत दल मारे % रुरड मुण्ड महि परे चिकार 
कट कन्ध रूप तव धूर्व # योगिनि गण तो मङ्गल 
° हाय चरण शिर कं प, करं रण्ड कटं सुरद । 
नाना अर्ल इहायं पह, मरत वावत्‌ शृष्ड्‌ ॥ 
₹ अनेकन पारथनन्दन # पारथको दल कियो निकन्दन 
तब अनुशख चेत भो धाये % प्रद॒मन वेतत अगे भये 
सष्वज - नीलभ्वज राई % यौवनाश्व सूवेग॒ सिधा 
मेषबणे आदिक सरदारा #% वह अफल मणिपुरी सवार 
मे सीर मिलि शरतो बारे % पारथपुत्न समे शर कटे ( 
ॐ बीर खेत मों लाखन # महामार भे सकि को भाखन (६ 
र तुरंग जुम्पी नहिं परे ्षकायर प्राण प्रथम तो हरे € 
डि सडि शर तजे तव प्राना % गये अमरपुर बेरि निमाना | 
रकन्या संग रम सुख पाये # अपनी देह अवनि दिङषराये ( 
इर अश्व पदादिक नाना # जूमे बहुत न _जाय चस्ाना ॥ 
दो° जसे लव कुश रामते, मार भई विपरीति। 
पारथ्रुत अर्‌ पार्थं ते, युद्ध होत यहि रीति॥ 
राम कथा सब मुनि तब कदे जैसे रण तर्द हेते भह 
पारथनन्दन बाण प्रहारा # मृच्विति मो अनुशाल्वभ्वाय 
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4 ५६ < दमश्वमेधपवं । ६७४ °= 


 घ्रौरो बाण कामको लामे # मूच्छित भये नेक्‌ नरि जगे 
3 नीलभ्वज मृच्छित मेदाना # यौवन)श् लीन्हं तब बाना 
१ कोधवन्त तब बाएन उरे # पारथपुत्र माफ तौ कटि 
| पारथकत तब मारे बाना #% यौवनाश्च मूच्छिति भैदाना 
| तव सुमेग अमरष भरि धये # मणिपुरपति पर बाण चल्लपे 
३ मभ्यवाण तव राजा कटे वाण सुबेम भोर तब बटे 
मृच्छित भये म्रणीप्रर रज # पलक माहं चतम तब पाङ 
चेत भये तव मासो बाना # तब सवेग मच्छित मेदाना 
दो° मेघबणं तब धायङ, करले शर्रिग बान्‌। | 
महायुदध तब ज्ागेउ, राजा स॒नह बखान ॥ | 
मेपबणे पुरुषारथ करे % दल अनेक खेतन मर्द परे 
जवि मणीपति माखो बना # मेषबणे मृच्वित यैदाना 
मेषदणे सच्छा जब पाये तव हंसष्वज राजा धाय 
रह रह करि मारे तव बाना # मणिपति को चाये मेदाना 
एेसे शर तव राजा मरे रथ सारथि पेदल्ल संहारे 
हंसध्वज कीन्हा प्रसृताईं # पवि कोदिणी मारि गिराई 
कोपित भये मणीपुर राठः # हंसध्वजपर्‌ भाण वलाम 
रथ सारथी कीन्ह नीदाना % हंसष्यज मच्छित येदमा 
जेते वीर्‌ समै बधं भ्ये कवृषकेत्‌ सों पार्थ के 
जेये पत्र हस्तिना दशहि % कलोजाय सधि पर्मनरेशहि £ 


प 


दो ° कही जय इत्तांत सव, अग्र राधिकारोन)। 

जो तुम जुभे रण बिष, कटे जाय पधि दैन। 
तुम श्म कृन्ती दुख पेद % हम्ह शप दै प्राण तवि 
जब पारथ यह कहे बखानी # तव देखा ₹ै इत्यु निशानी 


् 





, 


3 
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3 पारय उपर गभर ऽदि अये % रुगड बह लखि पारथ पाये 
¦ कणुपुत्र तुम शीषर सिधाभो # यह्‌ अन कष्ट जाय पसभाभो 


३ मोरे बलहि यज्ञं रेप करे # मोपरं कालाय अन नियर 
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"८ श्र्वमेधपवं । ६७१ ०८ ५९४ 


देखन यङ्ग नैन नहिं पाये % यह बड़ शोच मोरमन भाय ( 
दण्ड सदस व्र जेहि लागे % सोई चला राजकि धागे 
यन्न माई दीन्हा नहिं दाना # दपने ओीन्ह शेष अस्थाना | 
गंगा जल नहिं रानी भरे % यही शोच मोरे जिय धरै 
जाहु तुरन्त कणकफे नन्दन # कहेजायके जरह जगबन्दन ( 
दो° कणंपुत्र तब श्रसकह्मी, जो रण तजि हमजा । | 
मम प्रपितामह स्वगं तै, हरिपरं षि मार्ह ॥ | 
रहे यश सव यहि संसारा % यहिते भल जो खलुनिचारा ( 
ताको जन्म सफल दै पारथ # जो तन धन देवदि परस्वारय | 
तन्‌ धन निष्फल ताको गयां # पर उपकार भिमुख जो भयो 
जीते यन्न॒ बड़ाई पे # ब स्वगेलोक को ज्व ( 
उत्तम देह पाथं परमाना % मणिपुर्यपटै तृणदि समाना ॥ 
3 बहुभकार पारथ समायो # कणण्त्र के हृदय न भयो 
शारग बाण हाथ करि लीन्हा % रथचदि तविं हाकतो दीन्ा ( 
3 रौर बौर सम हमे न जानो # अब मते रण तुमदी उनो ( 
यह कटि तीन बाण एटकारा # लगे _ मणिपरतीगात स्वारा 
दो ° तव्‌ समारि मणिपुरपती, मार्‌ बाण _ प्रचण्ड । ( 
सहित अश्वके सारथी, कारि कयि नौ खण्ड ॥ 
कर्ण॑पुत्र कोधद्ि तब पये % एक लक्ष तब बाण चलाये 
रथ सारथि कटे पल माहा दोनो बीर बडे बल बाहा 
पारथपुत्र कटै तव बेना॑तो सम बीर नदेस्यों नेना 
कणंपुत्र शर पसे मारा पवेत पवन छाय _भषियारा ३ 
रवि कुबेर श्रौ यमे बानाश्ैते सब वर करे संधाना | 
लेकर शम्भु बाण तब अत्रहि % ताते हते पताका छत्रहि 
मणिपुर चपति हने अस बाना @ कृणंपुतर नम्‌ क्यो. पयाना ( 
रविमरडल मो पल इक्‌ रहे #% पितु भपिताके दशन भये 
3 तवदि बीर चसुथा पर आवा # पारयसत तव गचन सुनावा - 
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३५८ === सश्पमेधपवे । ६७६ ० 
३ दो. प्रिनता्चत जिमि इन्द्रवध, तैसे हति तव प्रान । 
प्रनत छिमा कशद्धुततः मर राजाह अम्‌ । 
तबमणिषरपति स्वग॑हि गयऊ # सयेतेज महं चिपि सो रद्य 
वर्हेते जभरीं कीन्ह पयाना # तोम बीर च दस्यो आना 
३ तव किरि गये सूर्य॑के पाहा # अंग अंग तनु जर नरनाहा 
३ पुत्र सुपुत्र कहे रिसिञ्ाईं # दंसध्वेजको बधि प्रता 
3 तते स्वग देखायो तोरीं # अजं मीरन चीन्ह्यो मोदी ¢ 
मणिपुरपति तब वसधा आये % वृषकेत्‌ पर बाण ॒चलाये ( 
३ कणैयुत्र सगंहि मर्ह गय #% पादे प्रकट भूमिम भयञ | 
| कबहु अकाश कबहु परधरनी # पाथं गद्‌ देखत रणकरनी ( 
3 बाण लमे तव मासि उडये #% अन्तरिक्ष महं पक्षी सखायं 
३ पचिदिवसलों तव रण कीन्हा % रनिदिवस् सांसहुनर्हि सीन्हा 
टो सरे बाणएद कोधकर, मणिपुरपती नरेश । 
काटि शीश रषकेतु कर्‌, भये युद करशेश ॥ 
५ उटी कमन्य अघन तो धरे शिर पारय के रयपरपरे # 
हय श्थ पैदल र्णड सेभारे छ देखा पाथं रुदन संचरे § 
हाहा कणेपुत्र धनुघारी # सन्दर सख बलिजाईं बुम्हारी £ 
कुन्ती चप भह यदुर % इन सवते का किहं जाह 
बहुप्रकारते रोदन करही # निबिष भोति बिलापस्षंचरदी € 
हा इरि सारथि कीन्ह हमारा # आदतको नहि दोष तुम्दारा 
‡ कणेषु् का बदन निहारी # मोहित भये पाथं धनुधायी 3 
३ शीश गोद्‌ ले मृच्छे पारय ‰ रसना रटे श्रीपती सार्थ 
३ पारथ सृच्छित रें देखा # आय निकट तौ की बिशेखा 3 
3 देखे सूभ्ित पारथ आहं # वशरुवाहन्‌ ¶रमसुख गाई ( 
३ दो मूच्छित जाने तात्‌ कहै, धनुषि अग्र उठाय । 


कट्टबचन कहि मणिपती, भाषतकरर्द्यभाय ॥ 
सुनेये राजा श्रवण रे, ताको करौं व्रखान । 
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३ शोचश्ियेका कामहै, गह धृटुष कृर बन्‌ ॥ € 
हति श्रीपहाभारतञ्जश्वमेधपवेमाषाबश्चुवाहनयुद्धकणं 
पुत्रवधोनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

बेशम्पायन करं बरसाना % पारथपुत्र कषयो परमाना 
सृत बेश्यन को तब वुम कंेछ # ताकारण ते प्रण हम गहेड 
सि परत नहिं शत्निय कोई # वैशम्पायन हय से सो 
एते दल महं धीर न एसे कणप कह देस्यो जैसे 
तुम क्त्री हम वेश्य सस्याता % करो युद्ध पेपी कटि बाता 
यह्‌ सनि कर तव पारथ जागे % महा संभार कोष म पमे 
माष धनुष तब कर म लीन्हा ‰ कोधितदे र्थचदि शभकीन्हा 
करिकै कोप कहा यह पाहा % रे मशिपुरपति नेहे काह 
मेरो दल तमने सब मारा तोरि बधो अव पाडडमारा $ 


ओरो बहुत बात कटि अये # बाणएबृष्टि तो पारथ लये 


न 


दो° कोधित पारथ्‌ बीर तव्‌, बाण्‌ षटि भरि लाय । 

स्थ गज हय पद्‌ घन, वरास्त सवच यहराय ॥ 
कृतवा को उत्तम साथी # अश्वत्थामा नामा हाथी 
भीमउपर कुंजर जब धायो % बीचहि भ्रञज॑न मारि गिरायो 
प्रलयकाल मर्ह शंकर जैसे पारय अख प्रहारत तैसे 
पारथ बाण करे संधानहि % देखे कोह न ममेहि जानदि 
छटत बण न देखे एयो # तब दर्यो जब मारिगिरायो £ 
मणिपुरपति तब भिचले जाई % पारथ लगे कोट महं आं 
बाण धावते गद्‌ तब तोरे शर के घाव कंमृरा फोरे 
नमर्‌ नारि नर रानी भागी #शर ते पावक पुरम लागी 
जबहीं पारथ किय प्रधताई @ कोध भये मणिपुरके राई 
मारे बाण मणीपर राछचारो हय के लागो घा 
3 तीनि बाण पारथ को मारे षक बाण ते छत्र सहारं 
3 सात बाण स्ख तेव बीरा वेरथ भये पाथं रणएधीरा ¢ 
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६० == शयश्वमेधपवं । ६७८ ०=<= 


° तब दौर जन भमि मर्ह, युद करत विपरीत । । 

महामार को किसके, देखत सव मये भीत॥ | 
पारथ मे जेते शर बटे % मणिषुरपति तुति सब काटे 
सश्ुवाहन बोले तब कीन्हा # अञ्च अनेक जु देवन दीन्हा 
द्रोण आदि जो अश्च सिखाये # सारथि मे हरि सदा बचाये 
र सब अश्च रोत दै कैसे ® कृपिणी फे धर भिष्षुक जसे 
म माता है सती प्रमाना तारो दोष दीन्ह अक्लाना 
साधिं दोष कीन्ह अन्नाना # निष्फल होत तादहिको बाना 
यह्‌ अपराध वृमः दै गारी # अजह सुधिनरिलीन्दवुम्डारी 
सुभिरि बोलाव्हू श्रीभगवाना # तवृलागि हेम नहि मारहिवाना 


सुनि पारथ कोधित शर मारा # पणिपति पायलभये अपारा 
मषवाहन कोधित शर मार्‌ # बाणनते हेगो अंधियारा 
दो° प्रचल बाण तव्‌ मारेङ, मणिपुरपती भवार । 
पारथ तब मोहित भयो, भृते घात प्रहार ॥ 
३ कोपि पाथं तम बाण चलाये % पै नहिं सकर पुश्च चिचलाये 
3 गङ्गा शाप तुलानेर आई % बिस्तर बल श्रौ बुद्धि नशा 
३ करोधवन्त मणिपुरके नाथा #% लीन्हें अर्धचन्द्र शर हाथा 
‡ गङ्ग वेर ले ज्वाला रानी कै अधैचनदर शर आप समानी 
३ उदे बाण ले धनु संधाना तेज मनो दादश भाना 
३ देखत शर पारथ अकुलाना # लक्ष नाण बहु किय सधाना 
३ पावक्‌ बाण लगे तन्‌ खारन्‌ # पै बह बण लगे नहिं रारन 
3 लाग्यो बाण कण मं ई #& तजे कबन्ध शीश उड जा 
दो° कात्तिक सुदि एकादशी, उत्तशा मङ्गलबर । 
सा दम्य अ तः पस्थ पर्टङुमार 
‡ पारथ वथ राजा तव पाये # शंसष्वनि करि दष मनाये | 
3 हृषवन्त बहु बाजन बानं % बन्दीजन तौ अस्तुति सें 
‡ नगर माहि तव भूपति चले # नाना शकुन होत सब भते 
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== अश्वगेषपवे । ६७६. °= ६ 


४ 
तव अन्तःपुर को शुम कीन्हा # रानी उतरि आरती लीन्दा 
राजा सुनि तब भरानंद मानो #% जीते सुत बहु हषं बसानो 
दासी एक जाय कहि तदा % चित्राङ्गदा उकृएी जहां 
महाबीर है पत्र तुम्हारा पारय फो कीन्ह संहारा 
सुनत दोप मूच्छित भषिपरी #% दासी सब तब विस्मयकरी 
राजा पां कहा तब जाह कमाता दोउ सृच्छ खा 
सनतरहिं राजा अचरज पाये % देखन मातुर्हि वतं सिधाये 
दो° केोइचन्दन कई पवनकरि, हाहा करत्‌ एकार ! 

प्रस देखा दोर मातु कर, मलिपुरपती युवार ॥ 
अलङ्कार बिन विधवा नेमे % मातुं जाय दीख यप तैसे 
माता कर्द तम भूप उटाये % भोरो बचन कटे मन लाये 
हष मार्ह दखभो का जाना % माता हम सों कदो बखानां 
मेरो सुयश सनौ अस माता % पारथ कदं मासो स्याता 
हंसध्वज नीलष्वज राजा # यवनाश्च प्रदुमन रणगाजा 
अनुशस्वा स्बेग जृफारा # रोर. महाबल कणकुमारा 
अलञ्यर पहिरो हे माता देखत है अरब पङ्गलदाता 
सनत बचन भता तब कै # हे सुत तुम पापी बड़ अहै 
पारथ कन्त हमरो अ्रदैशमेरो सुत हें _ पापहि फुर 
दो° मेरौ भूषण सकल तव, ताहि उताश्यो श्राज। 

श्म मृषण॒ पहिरावतो, नैक न अवि लाज ॥ 
यत्ननाशि परमहं दुखं दन्द # न्ती कहं पारथ बिन कन्दे 
युद्ध समय पेऽ नदिं मोदी @ पापौ पापुद्धि भई तोद 
‡ हम अन कन्तरि संग सिषे %रे पापी स्वि कन्त देखा 
यह कहि दोर तिय बाहर गहूं # विस्मय राय बहुत बिधिभई 
तब उलुपी भाषण अस करं % एक परीक्षा पियके अहं 
श्राप बिलोकत दै थव रोय % है उपाय करि सके जो कोय 
मणी सजीवन श्रै पताला % प्राण सजीव दोय ततकाला 
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६ => अश्पमेधपर्व । ६८० °= 


१.1 
जीवि पारय जो भरि अ % बश्ुगाहन सुनते सचुपावै 
हमरे पिवसन शंकर हारं % बलसम भो को सर्पं बिचार ( 
म पताल चलि सलि लैशावों % जीतिनाग अव तात जियो प 

नत मातु कह देष बुराई % पुत्र न कर्‌ यह वटि लरिकाईं 
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विषमं बिषेल तेजं प्रत्यक्षक # पल्द्रह कोरि नाग जह रक्षक 
ट्‌} ° सा यख {ई इय उटन, ३ बदन सति 
चार्‌ पंच बः साव सो, बदन ढसौ कीन 

नागन केर भरणी हे पाना % परस्वारथ जिय देतकोदान 
रहो पत्र म मन्त्र उपा % अपनो भुषण पितरि परावों 
तबहीं मन्ति बोलिके लीन्हा #% सवे आमरण साथहि दीन्हा ( 
कियो जाय पिता के पादीं # तुब दुहिता विधवा भट आदीं ( 
मणी देह तो तात बचायो # क्यो तबाह इकजलो जब पायो 
तात पाह जो सहोदर केस ॐ खलु रदो रहा नहिं चहेऊ 
पृण्डरीक मन्त्री कह बाता # नाशदोय तनु पाथं स्याता 
3 पिण्ड लगे तो मणि का करदी कैसे भाण फेरि संचरदी 

भ डसि जारे पिण्ड तो रदं % सनत बश्वुमाहन तव कट | 


टो° वदे बडे सरदार सव, कणपुत्र ओ तात। 
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जाहृडसी यह कै सब, मणिपति कहसर्यात॥ 
तब मन्त्री सवकहं जां उसेड # हितं हीयं पतालषहि पसे 
पञ्च पड दाडिम के अही ताहि देखि अब मोते कषदीं 
यन्न॒ मादिं जो पार्थ मरी # पायो पड श्रापुते जरहीं 
जौनि परीक्षा प्रतफे पावो # तो हम सुम मिलि प्राण्गेवायो 
३ देखो जाय जरे तर आह % तब रोदन करि चलिपियपाै 
३ दादा कन्त ॒शकारत चली #% संगि उल्पी रोषत भली 
दो° देखा जाये शीश भुई, दोड तिया लगि पर्वे । 
३ शीश लगाये हृदयमर्ह, देह पस केहि रषं 
रोदन करत कन्तो देखी # वृहुत विलापन जाय मिशेखी 
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हा श कन्त किरात सदेह # राहु वेधके इप्दी दरद्‌ 
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द्रणषहि देहु इपद ले धायो % दप बिराटके गड बोड़ायो 
पायक शरण होत नरनाथा # बन अखण्ड जास्योहरिसाथा 
रुदन केरे अरु बात संचारी % सत मम शीशकाटि मदिडर ¢ 
माता कह सुनिये _अबराई % दौज कठिन चिता बनवाई 
तजिहौ कन्त संग॒मे प्राना % सुनि रोदन करि पत्र बखाना ( 
पितुको जानि अश्व सै गय #% मिलत तात गारी मोहि दय ॥ 
सो माताअव कहन जाम #% यषिते कोष हृदय मम अय 
मत ह्मे मातु बध करती # शोकसिन्ध केष कारण परती 6 
९[० बिभवारलासहुखास् रसः बनपास्थकहिकज । 
निश्चयञ्यवपावक्‌ जरो, स्वामी संग ते साज 

सेक बोिकि राजा कटै % रौ चिता जरमो दम चर 
चित्राङ्गदा सनत तब कटै # अपुरि जरौ देतुका अहै ः 

ले भूषण तो चली प्रवेशा % प्रथम गये व्यालन के देशा 
सुतल तलातल सब परमाना % देखे जाय लोक तह नाना 6 
नागसुता सब धम सुशाला # देखत पहुच सप परताल र 
गङ्गधार देखन जब पाये तम गङ्गा पहं शीश नवाये ८ 
बहुरि अन्हाय देवल पूजा #% पूजत हरा अ।र्‌ ना द्जा 
नामसुता सव देखि नाना % मदनरूप लखि चित्तलोभाना ॥ 
पूजि देवता दुतं सिषाये # सुधाकुणएड तब देखन पाय 
नागयूथ तरह रषा रदं % हरित बदन जे उपमा भरद | 
ताहि देखिकै भम्र सिधारा श्च प शषनाग _ दरबार ( 
कोटक ज्दै मन्त्री भदै हरित बणे ते शोभित रहै ॥ 
३ दो भरी स॒मा मई मन्त्री, दीन्ड आमरण डार। ( 
तुब हिता विधवा मई, माषे बात विचारि ॥ 
सो कन्या मशिदेतु पराई % जते पाथं जिये सुखदाई ( 
३ सुनिके शेष अयम्भो -माना %@ सवै कथा जो पू भमाना | 
व 111 11111111 1 / 1 ^ 1/1 1 1/1 


4१११११११११११११११११.११.१.१..१.. १.१. ११.११ .११.१.१.११११...१.१८..१. १.११... १.१.११...) 1 1.1 ७८4 


३६४ = ॐ अश्वमेधपवं । ६८२ ०८ § 





कैसे पथे तस्यो दै भानां %@ पुरडरीक सन कियो बछाना 
‡ घरमराज यङ्गहि निरमायि % हयरषक अनि पराये 
4 बहुत देश जीतत जब भये # तय मणिपुर जो अश्वसिधाये 
4 बधूबादन पाथकुमारा %@ गद्यो अश्व जय सुने सुवारा 
५ पिता जानि मिलमे अव गये क तब पारय बहु गारी दये 
५ तात क्द् है रण अनुसारा % सब दल सदितपाथकोमारा 
। तुव कन्या सव लिनय प्रमाना छै दै सरवर संजीवन जाना 
\ मणी देहु तौ बचिषटै पारय % नातौ सबजो भये अकारथ 
३ दो ° शेष कै विस्मय बटन, धृतराष्रक की बात । 
सुनि मन्ी आश्चयं है, पाथं मलय उत्पात ॥ | 
मणी दहु ओ अग्रत माहं जाते पाय प्राण बवविजाईै | 


3 २ 8 
नते समे नाम्‌ रिषि वत्ता %# एकि बदन के सब बाता 
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धृतराष्टः राजा ते कहेठ @ पृथ्वीनायथे एक मसि अहे 
पुरी पताल नाग उ मरं कटौ भात तव कत संचररै 
३ यद मणि मृत्युलोक कई जाई & ओष मन्त्र रोब कत राई 
तेज हमार दीन निष रोद & भय हमार मनिहै नहि कों ( 
3 ताति मणी दीन्ह निं वही # पुनते शेष्नाग तब कदी | 
मणि दीजेद्ैदै यश मेरोक्भोरकाम तो दोय धनेरो | 
मन्त्री कटे देव निं राजा # मणी गये नाशै सब काजा | 
पुष वांधिके नागन स # गरुड दष्ट भराव दुख पे | 
द° शेष कै मति दीजिये, षारथ हरिको द्च। | 
प्राये दत सुश्राश करि, कैसे करं निरा ॥ | 
भ्वाल बच्छ जब जघ्या हरे माया रूप ष्ण सव करे | 
वृषं एक विधि रहे शलाय सो पारथ के आय सदये | 
भँ भृणि देद्य जग यश रहै % एनत बात भन्थी भम कहै 
जो विनाश नागन कुल कीजे % शत्युलोक तौ मणि यद दीने ( 
3 मन्ञी हेतु का सव यरी राजा के मन निस्मय रही रदी § 


+" ^^ 1111 0 








2.6.666 6 9.8.698. 














प ११११११११ [11 3 1.1 
° अश्वमयपव | 8८३ भ्व्ध््स> ६५ 


अब हम कथ्‌ कर नदि बाता # अहि के भवन गमे सस्पाता € 
पुण्डरीके के शेष बुफायो % हम ते कड्‌ नहीं बनिभ्रायो 
पहं ह ष्ण जगत फ तारण % तुम परताल अये केहिकारण 
| शेषनाग तो कह मन देयः $ आशा भङ्ग दूत तव भयञ 6 
| भये निराश चले एनि तहं # नर नासी मग जोहत जां 
21० रदन्‌ करती तरया पव, विस्मय मनरबहुराय। 
। समम जहत अभ्यन्तर, दूरत पव आय ॥ 
| बते कल्यो समे समुखाई # पी पताल मणी नहिं पा 
‡ शेष दीन्द मन्त्री नदि दीन्दे # सुनत कोप्‌ बश्ुवादन की 
| तर राजा ते कषटईं # खतयु सुवन को मणी न अहह 
3 मणि अमृत हति सप॑हि लाठं % बश्ुबादन तव नाम कडा 
‡ इन्द्र रुण यम शंभर शई % जीतों सविं जो अवि कों 
इतना कहि पिय रणके साजा छ से दल चले वद्ध के काजा 
पुषे जबहिं शेष सुनि पाये @ तव मन्त्री सन कटा बुला 
शमाये रणि मन्त का अहै % सुनत बात मन्ी तव कष 
| ह्म तो जाब करन रण साजा # मारहु सबहिं शेव का राजा 
\ इतना कटि धृतरा सिधये # नाग सैन्य तव अदधत भये 
हय गज रथ पर भे असवारा # बिषम निषैल चले परणि्ारा 
| टो° दोय वीनस यार यष्ठः विषधर गौर्‌ अपार्‌। 
गहे अघन श्रये स्वे, अगणित पाथं कुमार ॥ 
3 देखत पारथ वर रिसाना # वषनं लागे अदुत बाना 
३ नागि अश्च बिषम फुफकारा % मानुष जूके होत संहारा 
‡ सेर्ह सांग माखो असि बाना मासे सपं बीर बलवाना 
| निषके तेजदहि दल अकुलाना % जा दल तव बहुत रिसाना ( 
। सहस एकदस दल बध भयऊ #% बश्रुवाहन नाम तब लयड | 
3 धृतराष्क सो मारे बाना & क[पवन्त है कलि समान्‌ | 
न्युरं मोरफो भस चलायो @ एसे बहत नाग विचलायो 
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हा मारु तव प्रकटी भारी # मारेगये बहुत विषधारी 
नि सब नागन कीन्ह दरेरा % दशो दिशा मं नरदल धरा 
शुबाहन तब बहुत रिसाना % कोधित मारे मधुको बाना 
< 








९ 
५ 


० मधू प्रश्न करिके तथे, मारत पिललके बान। 
साम मापसओ्रह्ड जं, 8ट्‌ उसय परमाम्‌ ॥ 
सी. मारु मह धमसाना # तबहिं नागदल सव भहयना 
रत गये कोध दरि वानाशमगि दहेतु कदा सो भना 
बहूं मणौ तरन्ति दीने % शेप कषा मन्त्री अस कीजे 
पनाग उर हषं जु कीन्टा %# मरि असत दोञ सै दीन्दा 
लनदहेतु सो सबपग धरे गृहमे मन्त्री रोदने करं 
री पारडव दुष्ट हमारा # मणि अभ्रृतगे करे बिचारा 
ए दुवुधा दां सत अर्‌ तवे ते बात तात सन कट 
है एसो एत्र ठम्दाराक्षैज्यि पाथं केसे संसारा 
राज्‌ जाहु राजा सग धारं हम कड तवी र्चव उपाहं 
° शिर अनवमं पाथका, रण्ड रहै मदान। 
देखो केसे अ्रधामणि, करि देदी भिवटदान ॥ 
हे कृषि तात मुरन्त सिधाये दनो बन्धु मणीपर आ 
मेद कोड जने नहिं पयेश्चपारथरको ले शीश सिषा 
कुञ्च विपिन महं मलिके डारा # शीश नदीं तब रिया निहार 
दन करं भरिया बहुरूपा % मणिपति मिले धाय के मूपा 
मणि अत दीजेतो हाथा # हित चले मणीपुर साथ 
शष भादि सबही तब अये # रणमभूमी जह पाथ भिराये 


[क 


देखा तहां राव इइ नारी # काहू हरो शिर करो मोहर 


राजा सुनते मृच्छित भयो हे बिधि कौन करमते कियो 
जवहां राजा मच्छत भयो % परी हस्तिना की सधि कियो 
पारथ सपना माचुहि दयऊ % कन्ती हरिते बोलन स्य 


द° तलकर मह पाथं अहः .सबन कर अस्नन । 
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सोबतन सलाल है शूल % पारथ सपन देखि भय शल 
रोदन करि न्ती संचारे % श्रीपति कीन्हा पारथ मारे 
चले भीम तय दन्ति रानी % हरी गरुड पर असनठनी 
पाथं देतु चल शारगपानी # मणिर चले द्रवे अनी 
देखा रख श्मशानं समाना ॐ तम्ब एक देख मगना 
अगणित रानी रोदन करहीं # ष्णर्‌ भीम तहां पगुधरदीं 
देखा हरि पारथ के रुर्डा % रोदन करै जिया चिन पुश्ड। 
कट तब हरिं कोन रणराना को पारथको कौन निदाना 
पारथ करि कहा बखानी # रोये भीम न्ति पटरानीं 
बहीं भीम कहा शरसनानी छ एसो कोन बीर जग जानी 


कि 


° मरं देखत अश्व हरिः वपे पाथं रणधीर । 
जाहि कुशलो प्राएले, एसो को यदबीर ॥ 
भश्वाहन रोदनकरि कै % हमतो एत्र पाथं कर अहै 
३ कमं दोष हत्या हम पाये # तातहि अ्रपने दाथ गिरये 
अत हरि पताल ते लाये # श्रभ्यन्त्र शिर कोर दुराये ( 
ताते भीम गदा परिहारो मेरो शीश चरणं करिडरो 
3 दशन श्री हरिके पाये % जगके भय मोमन नहि आये 
श्रीपति हमे सत्य अब दीजे # मेरो पापं उण अन कजं 
चित्राङ्गदा सदन तम करी कुन्ती के चरणन मह प 
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शोकित कुन्ती परि भुच्छाई # शष कहा सुनिये यदुरा 
पार्डुवंश बृडत अब कैसे # तुमहिं कियो रक्षा उपज 
सृनिकै दरि चिन्ता उर पगे # सब लोग तब बोलन ला 
टो ° ब्रह्मचयं जो पुण्य हम, कीन्ह जगत मीश्ार्‌। 
३ तो अपिशिर पाथं को, चोर शंड संहार ॥ 
कते दतं शीश तव आये # मन्ध दुष्ट नाश तब पाये | 
1 पाय शीश कन्था परं धारे # दरि मणिहाथ कटं संचारं 
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उसमे पारथ मणि तव राले # उठत पाथ॑दि श्रीपति भासे 
4 लागे शीश उरो तव कैसे % चम्बकमाररिं सोहल जे 
रमन वहमणि धरिजगवन्दन # रहुरहुकरि तब उठे अनन्दन 
४ | 
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केणेपत्र स्वग कमार # योनाश अतुशस्यभुषारा £ 
हंसध्वज नीलष्वज रा जागे सवै चेत तब पाठ ( 
पार्थ अदि समे जब जनमि धायं कृष्णं के चरणन लागे ( 
| सेवक शेषनाग॒तौ मय ¢ शेष अनन्द बहुत बिधि भयऊ | 
दो ° नाना कौतुक बायतव, होत अनन्द अपार्‌। 
| पेदल सेना पाथ, सनत नगर परधार ॥ 
व बभ्रूनाहन लजना पाये ® समामारहिं नदिं मुख देखराये 
| कटे पाप पितुको बध रेसोक्ैपाप याहि ष्टेषों केसो 
करवट लेरं दद्य तु काशी # हिमप्रयाग जादो प्रकाशी 
तबहु पापका दूत अहै # सनिके भीम बोधि तब कटे 
सुनहू पुत्र शोच नहिं कीजे # दमजो कीन्ह श्रवण सुनिलीजे 
भीष्मपितामह मे संहारा % द्रोणं गुरू अपने कर मारा 
हरि दशन सों प्राप नशाना # तुव दशन पाये मगवाना 
पारथ्‌ गहे तबहिं शत हाथा & गहि बेठारे अपने साथा 
| परमहं महं अनन्द ॒वधाई.# परमप मने यदुराहं 
| दो = पांच दिवस आनन्द बह, बीते मणिपुर देश । 
प्रात समय स्व आयू, बलत मये ऋषे ॥ 
कल्यो भीमते शीयदुराईं # वियाङ्गदहि लीन्द सगलाई ( 
शेषस्ता तो संग प्षजाना # कुन्ती अरु मम मातु प्रमाना ( 
अव तो जाहु हस्तिना देशि % हम हस्तिनके संग ॒भिशेषहि | 
सनते सबको सगकेरि लाये छ भीमनिदा तो दृस्तिनि पये | 
3 शेषनगको पूजा दीन्दे % शेषागमन पतालदहि कीन्हे | 
३ भीमसेन हस्तिनपुर गये & समे बति तो कहै लये ( 
4 भिस्मय षतु धमकुमारा @ वैशम्पायन कथा संवारा ( 
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| पार बिजय यह पुणयकटानी वदै धमं पापकी शनी 3 
| तव जनमेजय पून लगे & कौनौ कौन देश उप भगे 
| कहा भयो कैसो रणं भारी #& वैशम्पायन कटौ विचारी | 
| दो° बेशुम्पायन मापे, रहस कथा सुराय । 

॥ मणिपुरते हय हृटेङ, चले बीर सग धाय ॥ 

इति श्रीमहाभारतश्चश्वमेधयन्नभाषामणिपुरतोहय 
मोचनोनामनवमोऽव्यायः॥ ६ ॥ 

भशुबाहन रंग . दे पारथ % वैशम्पायन कदे यथारय 
चलत्‌ पन्थ महँ कौतुक मायो # ताप्र्वन हय देखन पायो 
| मोरध्वज को पुत्र ञ्जफारा # अपनो अश्व करे रखवारा 
| मोरष्वजष्टि यज्ञ॒ निमि % पारथ फो इय देखन पये 
| पारथको हय गह सो पाये # पे सचिव तौ भयं घनाय 
| बहत शुद्ध मन्त्री की बाता # ताम्र्वज हिति सनि गाता 
| हरे अश्व दलको रहारा # के कवर तौ कान हमारा 
3 संवत मध्य यह तो करे # अष्टम यत्न श्व | तब दर| 
| ट्रे अश्व तौ हषे अपारा # तवं पारथ दलं परी एकारा | 
| हो अश्व तब रवर भारी # तव पारथ ते कट बनवारी || 
३ दो ° महाबली तो मोरध्वज, सव राजा कर दत। | 
4 वशरुषाहन्‌ कह सत्य दै, हम कर देत सचेत ॥ | 
३ कल्यो एृष्ण नर्मद के तीरा # इनके तात य्न करि धीरा | 
| इनते जीति सके नदिं कोई # यपि सेना साजै जोर 
गौध पष्प दल करी प्रमाना # भनुशल्या रह कन्धस्थाना | 
३ हंस्वज नथनन म्ह रासो % ओर काम अनिरुद्रहि भाखो 
| सात्पकि पत्र च्छ के माहा % मेषवणेदल. रष्क तादा | 
| पारथत भो क्यं कुमारा % दोनों भोचन ऊ रसधारा | 
3रेते दल सबूत कवये % ताप्रध्वज पहं इष्ण सिषाये 
+ करि प्रणाम ताप्र्ज कदे भा) भ्रापे ुद्ध देतु मन गदे 
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_ | 
३ आपुदि युद्ध करिय मनलाईं # मोको नादी भम पदुराहं | 
अथचन्द्र शर सेना करे ‰ अगणित , ताम्रध्वज संचरं | 
दो° सव्रह बाणएन हाय लै, माखो पिरह अनङ्क। | 
तीनिबाणतोश्याम्‌के, मालो ताकि अभङ्ग ॥ 
पाव बाण दासक को मारे # घायल भये न ज्योति सम्हारे | 
रण मह गजा सिंह समाना % मारा सात्यकि फो तब बाना 
छृतयमहिं मारे नौ बाना % सहस्र बाण ्रदप्न समाना | 
बाण सदस कामसुत ताना # अनिरुष कोषे काल समाना | 
र रह.अव सह बाण हमारा % यह कटि बहुत बाण संचारा || 
करिके कोप माण तब बारे # मोरष्वज ता बीचर्दिं कारे 
पांचबाण ताप्रध्वज मारा्षमारे चारो तुरग उुषरा | 
| व्याकुल भये करोप रण ठे # पारय दल सव घायल भये | 
| दमन के र्थ को तो तोरा % तब अनिरुढ फोध शर जोरा | 
| दो> तव दोनों पदुधालरे, महामार न ठान। | 
॥ मललयु तब उनङ, अनिंरुध गिर भेदान्‌ ॥ 
३ ररे रथ ताप्रष्वज बद्‌ महामार युद्रहि मन बदे| 
३ इरि ते भाषे अनिर्ष गिरे & तम देखत कृषकेत्‌ ररे | 
३ मारिर्दक तो बाण प्रहारा # ताम्र्वज को रथ संचारा | 
जने रथ ताप्रष्वज आयि &कणेपुत्र सो मारि गिरवि | 
तवहं कोष ताप्रष्वज भयो % काल समान बाण तो लयो | 
तेहि शर मूच्छित कणेकमारा % पाचबाण तौ तेहि संचारा ( 
ताते भृच्छित भो भनुशास्या % देखत बश्ुबाहन तब चस्या | 
पचवाण रहु रहू करि मारा % ताम्रध्वज रय काटि पगरा | 
३ योवनाश्व पारथ सत मारे # ताम्रष्ज सो काटि पवार | 
| कोधित बाण घोडि तब दीन्हा # षशुबादनको मूष्ित कीन्हा ( 
4 दो ° रहोकृष्णरणमार्हि य, सदहौ हमारो बान । | 
्षत्री भागेड देते, पारथ दल महरान ॥ 
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(भि 11117 १११११११११११११११११११११११११ 
| >° अरयमेधपयं । ६८६ ०८ ७१ (६ 
‡ सवे बीर देखत दै तादां # ताभ्रकेतु इरत रण माहा ( 
देसत पारथ वीर्‌ रिसाना # ताम्रष्वज कँ मारेउ बाना ( 
| नवो बाण पग अश्न मारे ष्योर बाण ते रथ संहारे 
३ आरे रथर्हिं भये असवारा % नवो बाण पारथ्‌ करद मारा ( 
३ भोर भाण ते रथ संहारा # रौर रथदिं भयो असवार | 
| तबहीं कोथ करे बहु सीन्दा # बाण वृष्टि पारथपर्‌ कन्दा ( 
३ ते शसदेशि सुवित तरद भयऊ # शखध्वनि पारथ तद॑ किय (€ 
3 ताप्र्ज का रथ संहारा भोरे रथ चदि श्यामकुमारा 
कोधवन्त माणन तव मारा पारय के सारथि संप्रा 
३ भोर बाण परथ ॐे लागे % मूर्छितमे पुनि पारथ जागे § 
| महा मारु पारय पर दीन्दे # एके सदश्च मारि रथ लीन्दे 
३ दो° ताम्रध्वज को सब दल, पारथ शर्‌ महरान 
३ तब ता्रष्वज बली, वाडा नहिं मैदान ॥ ¢, 

| पारथ मारा बाण रिसाईं # ताग्मष्वज रथ भारि गिरा 
| भोरदिरथ पर भो असवारा % पारय उपर बाण श्रहारा 
| पारथ फे शर प्रवल समाना # क्ोरिणि दुहदल गिरे प्रमाना 
३ अयुत बाण ताप्रष्वज मारा % पारथ कोधित बाण सेचारा 
३ धनुै गुन काटे तव॒ पारथ # दोय सदस भारे रथ सारय 
| सातदिवसलग दिन अर राती # रेस मरे भ बहु भती 
ठ ताम्रध्यज शर इते रिसाईं # पारथ को रथ चला उड 
| उपरते रथ भवि करि भ्रामा % हस्तकमल पर लीन्दे श्यामा 
३ मुषि पर जब रासे दुराईं % तव ताम्रप्वज कह भिलखां 
| भूमे मेँ उद़ाय रथ डारा राखे कर धरि नन्दकुमारा 
| दो ° श्रीपति गदा घाव करि, म करि चरण प्रहार । 
 भूच्खाँरहि पल एकल, जागे राजकुमार्‌ ॥ 
| तीनि बाण हरिको तव मारा % कह इरि पाथं करौ संहारा ( 
हम तुम आआजहि इनको मार # यहि अन्तर ओीकृष्ण विचारं 
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७२ <> अश्यमेषयवं | ६६०० 


५ मारे रिस करि पारथ वाना बहृरि कोप मे पाथं रिसिाना 
कोधवन्त है बाण चलाये # तप्रध्वज गुन काटि भगिराये 
तब ताम्रष्वजं कद रिसाईं & अव पारय रास्यो यदुराहं 
जो नहि रथ पर पार्थ भये ष सारथि भे तम रथि भचाये 
ञ ताम्रष्वज हरिको हनुमाना % पारथ दल तौ सन महराना ( 
हय गजं रथ पेदल दँ जेते # बहि रण मँ निचले सब तेते 
दो ताम्रध्वज को समे दल, कोधित हे मगवान। | 
£ मह्‌ चक्र तब चक्षर, महा माङ त्वसन्‌॥ | 
३ रथ ते वेगि उतरिफै धाये % तीनि लोक तवं शङ पाये 
| डगमगानि भवि सव संसारा % एफ क्ोदिणी दल सदारा 

| तव सुचित्र बहुधाते करे # भाय धाय श्रीकृष्णदि धरे 
३ ददने हाथ गहे तब पराये # ब्य कर पद शीश चटाये 

३ पारथ जाना मिते प्रमाना # ताम्रष्वजर्हिं कोष तब माना 













§ 


बाम चरण पारय करदे मारा हरि प्र गिरे सचित्रकुमारा 
हरि अजन त सूच्वित भये % लेकर अश्व चलन मन दये 
| हषिगात अपने पुर चले % दनो अश्व संग टै भले ६ 





मोरघ्वज ते देखन पाये ® दजो अश कां ते लाये ६ 
\ दो° ताम्नध्वज ओभ मन्ति ने, भाषे सव विरतन्त। | 
४ धमराज कर अश्वहे,रक्षककमलाकन्त॥ 
रक्षक ॒पारथ श्री भगवाना $ सबदल मोदित किय मदाना 

३ सनहु ताम्र्वज राजा कटै # धिक पिकं सत्तत्‌ मेरो अदे 
३ हरि को तजे अश्व से भये # पिकजीवन तोहि गरूपटाये 
+ बहुप्रकार ते डाटन लागे # इत पारथ हरि मूच्यीं जागे 
 बश्वुबाहन आदि सरदारा % चेतन मये सवै विस्तारा ¢ 
॥ पारय करैः करां यदुराई # अश्वदहि सिये करां सो जाई ( 
| महू को चलिये ले तां % सनौ नात तव श्रीपति का ( 
३ रतपुरी मोरष्वज राञ वह से अश्व गयो परम।ऊ ¢ 
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==> रश्पमेधपर् । ६६१ ० ७३ 
परम बलौ दै मक्र हमाराक्ष्माया कै कीजै संचारा 
३ शद्ध दज हम तुम्र हो बालक # यरिषिधिचलो कँ गोपालक (€ 
| दो° चप का सत्त देवा, ठ॒मको पार्थ वीर ' 
।. बाल शट माया करी, चलो चपति कैतीर ॥ _ ( 
सेन राके दउ जन अये # रतएुरी निशि मादिं सिधाये 
नर नारी कोतुक लख नाना प्रात होत चप पलो भना 
यज्ञशाल मो राजा अदे दनो अश्वहि देखत रहै 
















| 


ङ्कः 


( 


चिन प्रणाम तुम आशिषदयऊ % मोको महापाप दविज मयं 
दविज कह कड्‌ पाप नहि राजा # याचकदिजकी हे यह काजा 
करि ` प्रणाम तव राजा टै कटो चिप्र मन कामन कटै | 
दविजन कष मष्यपुर भामदि % ृष्णशम्मां रै मेरो नामि 
्रपने सत को व्याह बनाये % पुत्रवधू से तम॒ पहं आये 
मामं मादिं घन कानन अहै # तहां सिंह मेरो सुत गहै 
टो° मं मिलाप बहु कीन्ह तव, सिंह न कदे एव्र) 
हम न गहं शशी मह, खान चहत ममपुत्र ॥ 
ह कहै भाय्‌ जि अरैं छताको हम नादी द्विज ग 
जो चाहत यौ पुत्र बवावाक्ै्तो दीजे जो मम मन भवा 
एकं बस्तु मागा हम पासा % जाते हम अपि करि भासा 
र 
तव 


222 


ध्वज राजा तब कैमरे देश सिह नहिं अहै 
राजा पदन यह लगे तमत सिह-कटो का ममे 


मिथ्याद्येय त बात हमारी % त द्विज यह बाणी संचारी 
3 मोरष्वज को भध शरीर % म्बहिदे सतकर्दे ले द्विजवर 
् तथ हम कदा सिह सन भीरा % मोहित सृप कत देत शरारा 









































‡ रो° ताते चप मे आयर, अपने सुत का श्रास। 
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३७४ = => अश्वमेषपवे । ६९२० 
धमराज साहस सनो, सो तो ठेम्हरे पास ॥ ` र 
मोरष्वज हरित है कदोक्षलेहु शरीर चिप्र जो चहो 
कु नद दुःख करौ संचारा # यह बह्यण हे दृष्ट हमारा 
६ 
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स॒मतरहिं जग मो दविज दै जेते % हाहा शब्द पूकारतं तेते 
काल स्वरूप चिप्र इक आवा # नगरनिवासिन बहुदुख पावा 
३ खम्भ दोय तह तवबदीं गडो ® राजा तषां जाय भो गदौ 
करि अस्नान तुलसिदल लये % इृष्णध्यान मर्द भतिमन दये 
तेमरहिं म्लेच्छ राजा ते के % करवत शिर देसौ जो गहे | 
३ पशु पक्षी रोवत पर भारी % सम रानी गह कटै विचारी 
३ कुमुदावती तु रानी कईं # अर्धं ङ्ध घ्नी दिज अ 
१ द° हषं गात हिज भषिङ, पिह कहा सम्माय । | 
वामञअङ्कजनि साय, दहिना लामो जाय ॥ 
चाम अङ्क पतिबर्ता आरै % ताते सिह तुरम नहिं चाै| 
यहि अन्तर ताप्रष्वज श्रये % करि प्रणाम तो द्विज सनाय 
पिह को चङ्ग पुत्र सो अहैक्ष्मेरो तनु लीजे यह कहै 
सन्दर ततु जो पुष्ट सोहा % तबहिं मिप्र यह बचन सुनाई 
सिदद कदा रोर नरि काजा ® लाओ तत्र॒ मोरष्वज राजा | 
घी पूरुष चीरि ददा # िस्मय नहिं भनन्द्‌ सनेदा | 
मङ्गल करिके देह चिराय % दहने अङ षिप्र सेश्रा्नो : 
सी पुरुप हषे तव करी # करवतले राजहं शिर धरी | 
र श्चादि देवनगण जेते # खेप सत देखन आये ' तेते 
गर लोग सब देखि नाना स्यौ परुष बु दषे. निदाना | 
।° उतटे आशा नयन कर्‌, अधं शीश गयो चीर । | 
वाम नेन मोरध्वजहि, तुतं चलो तब नीर ॥ | 


 देखतदीं दिज कह चप पादीं क काद्र दान लेत दिन्‌ नादी 
५ देत शरीर तु रोदन करश्याहि दान दम कते धरे 
५ बरु पुत्री पिह ले खाउः % यह्‌ कहि चले तुतं द्विजराञ ( 
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3 संगि पारय करिकै चसे % लोग सवै तरद देखत भय 
| तव रानी करवती उतारा % गहे दायि शिर हाथ शेवारा | 
३ कदी भात नाथ सुनि लीजे % चिप्र शारि सन्तुष्ट करीन | 
३ तजे शरीर बियुसे दविज जाई % भ्यो एन्त दविज लेह मनाई ( 
तम्‌ राजाक्र शिर धरि के पाये बात विप्र सों कहै 
3 अहो जिप्र भिनती सुनि लीने #% पाये आप गमन जो कनै 
| करवत ते नहिं दुःख हमारे # बहुत दुःख जो बिमुसख भिषारे | 
\ दो° बाम अङ्ग रोदन्‌ करे, हम्‌ निष्फल संसार! । 
दक्षिण अङ्खहि हषंबह, मे दिज काजवा 
| स॒नतदि बात हषं दिज पाये & दपित राजिं स्प दिखाये | 
1 चतुधैना है दरौन दीन्हाक्षर्मोग्‌ मोग बर बोतै लीन्हा | 
३ दे शरीर तोषित किय मोरी % जगम भकग देखियत तोद | 
‡ धन्य पत्र ताम्रभ्वज तेरो % सबदल जीतिलियो जिन मेरो 
| तव राजा अस्तुति बहू करै % पले बात चिप्र सों कद 
| माये हाथ शतक के दीन्हा % सवे कलेश नाश तव कौन्दा 
| राजा कह बिश्वम्भर देवा छैर्मागहुं बर सूनो हरि भवा 
जेस परीक्षा इमरी लयछ % ली सुत चिन्ता नहिं भय 
| कलिमर्दहोय ज भक्त तुम्हारा % पे म याचहु त्यि. जगतारा 
‡ यह कदि घन भ्रु सम्पतिदयर # दनहु अश्व आप संग लए 
+ दो° यह्‌ माषे जगहैतु करः प्य दशं मगवान 
| करे यज्ञ हरि दशं लहि होय सदा कल्यान ॥ 
अश्वदलहि रप संगते, चले मोरध्वज राव । 
भक्त परीक्षा लेन को, तौ हरि कीन उपाव ॥ 
इति भ्रीसदामारतश्रश्वमेधयन्नमापाङतमोरष्वजराना 
 दशंनपावनोनामदशमोऽध्यायः ॥ ०॥ 
| दूनौ हय ले पारथ चले % बेशम्पायनं _ बोलत. भले (६ 
३ दल समग्र चलि भायो तां % सरस्वति पुरी नगर दै जह 
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बीर भयु तहे नाम नरेशा #& दोनों अश्वं करं परषेशा (६ 
नगर के लोग धमे भतुरूपरा # भये अश्व सुन्यो तव भूपा (६ 
पश्च बीर को भाक्ता दय # तवद अश्व दृपतिपदं मयर | 
रम सुलभ अरु नीलप्रमाना # कुबलयवल पायो यलवाना | 
३ पाच बीर रण मों गद गे # तब मणिपुरपति रह्रहु कटै ( 
\ शंखनाद तम बीरन कीन्हा % धनुषबाण हाये सव सीन्दी ( 
| बपन लगी बाण की धारा # दोउ दल जुभे बीर भपारा ( 
| रथ गज अश्वरं पैदल लाखन %# जूमून सगे सके को भासन | 
‡ दो° यहि अन्तर यम आयक, सेना बधे हजार । 
। जामाता यम पति के, भाषे नन्दकुमार ॥ | 
ताते सेना इह वध कीन्हा ‰ तव पारय पू कह लीन्हा | 
यमको कत दप कन्या दीन्हा # सुनते ष्ण कटे तब सीन्हा | 
राजाके मालिन भो बारी % योग स्वयम्बर भूष विचारी | 
राजा पहि कन्या कहौ क मांगहुषर जो मनमे चौ | 
देव नाग अरु मनुज सुरारी जो बर चाहो कहो ईवारी | 
कन्या कृदै तात ते बाता % यमराजा को चाहत ताता 
कालदहि पाय तिया जो मारे ‰ अन्त जन्मतो गृह परुढारे | 
तथै कन्त दूसर तो होई % महापाप तते दै सोह 
ताते प्रथमहि यमको भरो कैएक्‌ पुरुष दृसर परिदरो | 
दृपकन्या खपपर मन साधि # निशिवासर यमको धाराधे | 
३ दो° नारद यह तौ जानिके, यमएुरगो हरषाय। क 
३ कन्याका इत्तान्त सव, कहा धर्मं सन जाय ॥ | 
3 पांच पुण्य जानो सम राजा # मालिनिसुधिबिसरे केदिकाजा 
3 षम्भवन्त कन्या सो अहे $ सारस्वतपुर वपो रहे | 
3 एकवत सो मनमहं धरेक्षयम राजा को चाहत ब ( 
३ जाय्‌ करो अव ताको व्याहा % तव यम माष्यो नारद पाहा ( 
3 आपु जाहु दम पचे पे छ वेशाख मसि मों हमहं जह ( 
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र क्ष मों रै सरी्नारद खना चसे 

शृ्खपक्ष मों रें सदी # नारदं घना चले तब ज 
। सारस्वत नगरे तम गयञ % स्वै बात राजा सों कटे 
| 
‡ 
1 
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केरिकै मारद सुरपुर गयो # शृङ्कपक्ष वैशाखं व भयो | 
धर्मराज षब बीर बोलाये # सवै लोगं तब तुरतहिं अये | 
दुह भै समके सरदारा क शुक्र प्रमेह रोग भापारा | 
दो° सव रोगन स यम्‌ कहै चलो संग दरिश्रात। | 
व्याह हमारो होत है, सारस्वत एर जात ॥ | 

३ तन सव रोग के यह बाता क पुण्य मं है हां बहु ताता 
¦ वहं हमार नहीं संचारा % तुरत तेज बल जाव दमारा ( 
यमहि कहा पापी नर जेते रूप रूप देखि तेते | 
ूर्मबान जेते नर॒ अदर रूप अनुप देखिदै करइ ( 
जाको पीडा कर बहु भाई ताको भेद कटौ समुकाई ¢ 
बर्यवये कर पातक जादी % व्ह भ्रंश क्षयी गहु तादी| 
| गोदावरि गौतम इक मासा छ परशे क्षयी रोगको नसा | 
देव द्रव्य हरवरी सतै # ता शरीर .बिसूचिकं अवै 
ताको नाम खण्ड दै भाई # अजया कथन सुल नदिं जाई | 
३ दो° कञ्चन भूषण श्रदया, दान दिये ते जाय। 
॥ गर्मपातके पाप ते, गहत जलन्धर आय्‌॥ 
३ एकोत्तर सौ वुला जो करई # लक्ष चत्र दीन्दे सो रहं ट 
रष अरं द्रव्य ज चोरी करे % ताको व्याधि अरूचित धरे | 
३ कचन दान करे ते जाय॒ गोव ददि, कदे , यमराय | 
३ बरेश्या संग दतै गुरनारी % सनिपात पीडा तौ पारी | 
पड़ उथारन को धन हरे %@यमराजा को चाहत भरै| 
ति दै भूषण भेटत दाना # दूनहु व्याधि दुरन्त प्राना | 
३ भूमिदान दीन्दे सो जाई % पुनि दविज भोजन्‌ जाय ब्ोडाई 
‡ अरुचकं तो तादी गे धर # लाखन दिज्‌ भोजन परिष 
३ आशा भङ्ग पन्थ बगपारी # शृलम्याधि तेदि होती भारी 
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७८ == अश्यमेधपव । ६९६ ० (६ 
३ दो ° पक्षी कोटिन नाशकरः, या चत्‌ जो हीय। | 
4 देमयत्त बेष्एव दिजर्हि, दान दिये क्षयहीय॥ | 
बरदनि कादर हुचका दोय % लक्ष होम पर्दे नशे सोय | 
साञ्ञयोग जो दारे दोह # घुगुल रोग पावत हे सोहं 
$ तेयकुणड दाना एक मासा % तब सो व्याधि होति द्ैनासा 
| निन्दा सन्त. रोग सुख पावे # लप दान दे तारि भगवि | 
1 परनारी देखत जो धावहि % नैन रोगते बहु दुख पावहि | 
गुरु अपनेको ध्यान जो धरदी नैन रोग दुतैहि ररिदरदी | 
अंश दलोडापै पेषा हों # पञ्च रतन दीने सुख सोह 
| देखत दान सूम सुरण छ ष्गी रोग होता दै तादी| 
॥ कृष्ण धेनु कथन कर दाना % खरगी रोग जाता क्षय माना | 
 दो° यज्ञ स्थित जो दहतु, डारत्‌ बन्दी माहि! || 
| शिवपूजे ्रतिहेतु सो, तव सो व्याधिनशाहि ॥ | 
| यही प्रकार ओर बहुतेरे # नाना व्याधि पुरुष ततु पेरे | 
यदि प्रकार ते सबहि बुाये % तव सम सारस्त पर भाय | 
राजा इषे गात है कटै % कन्यादान देन तौ करै 
| मेरे रिपु सों करहु सराह % यह बचा तौ कीन्द्यो राह | 
३ तब कन्या दीन्हो पह दाना % पारय परह टँ भगवाना ( 
३ ते बाचाते रण॒ हरि लयेक्षैतते युद्ध तुको धये | 
| आप सबै रणको मन दीजे % शुद्ध जीति अश्वि को लीजे | 
| पारथ फे रथ प्र इरि आये ॐ युद्ध हेतु सवदी मन लये | 
4 चीर भम राजा तव आये % पारथ सौं तव बात सुने 
३ करो युद पारथ मन लाईक््महा मारु ददै प्रसृता | 
१ दो जो सेना सरदार सब, मँ जानत बल तासु! | 
सुनीवात करोधितबदन, पारथ वचन प्रका ॥ | 
घडो अश्व करट हम राजाना तौ महामार भवं साजा। 
मे वीर तौ बोलन लागे # अश्व कशां अव वैटौ मागि | 
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५ =° श्रश्पमेधुपवं । ६९७ ०८ ७६ 
| दो अवत मल यँ कौ क ठै सेत शष्ठ क वँ 
| मोरे रण॒ लायक नहिं पारथ क पारथ सुतौ कोथ पुरषारथ ( 
मारे .पारथ माण भपारा्षममा भौर काटि शर डरा ( 
तव सो बाण पाथं कर्है मारा साठि बाण तो नन्दकुमार 
3 पमि बाण मारे ध्वजराऊ % लग्यो बाण ठव मृन्छां पाड | 
| जवे राजा के सारथि आये # तव पारय बह बाण चले | 
| पारथ श्र तौ वर्त नानाक्षबीर बमं मारे बहु घराना 
| पारथ इष्ण दृष्टि नर्हि भये कै वाण बुन्द तै षां लाये 
दा पारय मारा बाण तव्‌, कोरि वाण संजाय । 

| सात्‌ बण तव राजहीं, मारे पाथं रिसायप 

| सप करि कोष सारि शरमारा शसो शर लगे नन्दद्ुमारा 
1 चारि बाण अश्वहि पर दयउ # तमै भश भाठुर है गयठ 
| नीरममे तम कह यह बाता # मोरे जयङर पराव ससख्याता 
| भीषम द्रोण कणं संहारा ते शर कामन भावं दुम्दारा 
| सृनिकै हरि माष्यो दनुमानदि % शपथ तुम सैजाहु अकाश 
| घोर सिन्धु रय हारौ जाई कसना हन्‌ तव चले रिसा 
ले रथ अन्तरिक्ष कपि गयञ # रबभ बहबल तव ्रि॒ऊ 
\ कूदि पाथ रथ ष्वजको गहेठ # सै रथ अन्तरि पनि कदेछ 
| जरौ सम माहीं दुमन्ता % प्रार्थ रथ तै गयो तुरन्ता | 
\ दो° हनमान सृन मषिङ, लीमे रथहि हमार । | 
४ हमले रये पाथं करट, सहिते नन्दकुमार ॥ ( 
\ कटिये रथ ले डरो रहो ® षीरसिन्धु॒लक्मी है जरह 
हनुमत क्यो घन्य तुम राजा ४ सयश तुम्हार जगत मों बाजा (६ 
‡ साधुभङ्त भो बली केटाये % बीरवमं॑तौ बात चले ( 
मतो नाम सुना दै तोरा # ले रथ जान्‌ सके नरहिमोरा | 
‡ यह कह एक रुका दक्ष हनुमान के पीरा मई 
हरि सजा पारथ हलमाना #% तव सब वसुधा आयप्रमाना | 
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4 देखत श्रीपति दाथ, प्रहारे # बीरवमं मृच्छित भिकरारे | 
जागत मङ्कि हृदय मर्द भयञ # तुते इष्ण कै भगे गय | 
व रभु हपाल भक्तन भयहारी % आयो शरणे इष्ण तिहर | 
4 द्व दशेन करि पातक भागि कष प्ेम भङ्गि दिरद्य मर्ह जागे | 
\ दो° तव्‌ राजा शरस्वति करी, धटुषबाण दिय डार। | 
करि प्रणाम घोडा लिये, आगे किये सवार + | 
| पारथ सन माष्यो यदुराई # इनते जय्‌ काह नहिं पाईं ( 
| बीरबमे को जीतन पायो # मोरि भङ्ि है प्रीति बदाया | 
३ पारथ केह जो तुम्दे मनायो #% तासों जगमा जय को पायो 
॥ मिसे पाथे श्रीकष्णदहि राजा ® भांति भांति के बाजन बाजा | 
| सब दल सैके नग्रहि गये % दिनि इक जै बीती जब गये | 
| देश भूमि तव अगे कीन्हा & अष्ट॒भार शुक्गाहल दीन्हा | 
शत सदक्त हाथी तो दये # भोरहु अश्व अनेकन लये | 
| चट अश्व तौ संग रेशा # भरमत किरा अनेकन देशा | 
| नदी एक मर्ह पेठ तुरगा % तददीं तट पारथ दलसगा | 
पारथ भये अश्व तौ जाई % तमे सवै दल पार सिषाई | 
\ दो ° प्रमानन्दित सवे दल, पारथ हयके संग । 
| वेशम्पायन्‌ यह्‌ कहत, पारथ परम अनंग ॥ 
चले अ॒श्वके संग सव, नाना वीर्‌ नरेश । 
आय देश सब जीतिके, चन्द्रहास के देश ॥ 
हति भ्रीमहाभारतञ्श्वमेषयत्तकृत्गीरवमविजयो 

नामएकादशोऽष्यायः ॥ १९॥ £ 

वैशम्पायन राजि , का # चलो अश्व तब भगे कहा | 
चन्द्रहास राजा जरह रहै % तहां अश्वचलि भो मुनि कै | 
कित गो अश्व शोच सव पाये % यदि्न्तर्‌ नारदमुनि भये ( 
३ पारथ पा कल्यो समुमाई & इन्तलपुरहि अश्व तमे जाई व 
३ चन्द्रहास जो मक्क काये षदे कष्ट राजा तब पाये 
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(1 = _ ०१ 
ष्द्धि भेरी तेहि धे % रकं सदा लश्भिपति रहे | 
बहुत कष्ट महं इष्ण बचाये #ै मदी प्रसाद्‌ राज पद पाये ! 
तब पारथ कह भिनती लाई # चन्द्रहास गुण कदो गोहे 
नारद्‌ कद भल समय सुदाय क्का सनै का हेतु सनाय | 
भरव कां खोये मन साहे ‰ तब पारथ बोले बिदाई | 
दो ऊरु पाणडवके युद मह, एक पलकके माहि। | 

गीता ईष्णं बखनिङः, सुना ज्ञान हम ताहि ॥ 
सनत कथा नारद तब कदी # कदिदलदेश धर्मं ॑रप रददीं | 
ताके गेह जन्म इन लये # जन्मत तात माहव भरिगये 
लेके धाह तलपुर आहे @ वपे तीनिपर सोऽ मरिजाईं 
तीनि बरषेफो बालक. भदै पष्ट भ्रगुलि बार्यापद्‌ रै 
ताको लोग दया करि रासं # सक्षण राज सवै तो भसं 
शृष्टवुद्धि मन्त्री गृह मादी एक दिना सो बालक जाद्ीं| 
३ जादिन दविज उन भोजनदयो %& सोदिन बालक तर्दैवां गयो | 
३ रूप देखि मन्ती शख पायो ष करि बहु प्रीति भम्र बैठायो | 
३ द्विज भनि तो कते यह्‌ बाता # बाछक चप होवो सस्याता | 
‡ राजा देहे आशिष दयो %@ धषटुद्धि तब चिन्तत भयो | 
३ दो° सब विप्रन को बिदा करि, मनमों कर बिचार । 
मदन अमल दो एत्र मम, प यह होत भुवार॥ ( 
३ यह बालक राजा भनि कंदे %& ताते मन बहु चिन्ता गै | 
३ सनि बस्य शूठ नहिं सही % बोलि चरडाल्हिं मन्त्री कदी | 
३ बालक हति बिहदि सै रायो @ धन सम्पति मोते बहु पो ( 
| से चण्डाल बाल बन गये @ दधि परावन शिशु मुसमोलये ( 

मोली से मुख मो रै %# तमे चण्डाल हतनको चदे 

हरि माया मोष्यो चर्डारा ® पूवं पाप कट जनु अवतारा | 
माल बभे अधक्‌ गति होर # बालककर् मारौ जनि कोई 
वाम पाद षट अंगुलि देखी # काटिलीन तौ देखि बिशेखौ ( 
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‡ भद मूठ भिप्रन शख बानी # बालकं हते होति रजधानी | 
| दो°धषटुदधि आनन्दित, बालक बन मह रोय । 
+ पशुपक्षी बन जन्त सष, करि मबुहारं सुजोय॥ 
इ सो बन गयो शिकारदि राजा % नाम लिन्द भक्त रधुराजां 
३ ते बालक देखन को परयेश्छहष गात ले गोद चदय 
धृष्टवुदधिफे सेवक सोर ® पचे शिश दष मन दों 
३ सत्राषती तास त्रिय भादी # वालक सेकर दीनो तादी | 
पत्र सरिस प्रतिपालन कीन्द्यो # गुरुको सोपि पदे कदं दीन्द्यो ( 
जसे दरि श्ह्वाद पुकारे # ष्ण ध्यान इन तसे धारे ( 
| गुरु तब जाय कुलिन्द कदे # तुव सुत बाउर हरि दरि कहै | 
3 रह कद्‌ भात नर्द भदई # तन दुलिन्द गुरुसों असकष | 
| सत नषे महे बिया दे # यज्ञस जाप पवित्र सिसी 
॥ दोर जादिनि वे ष पाय, राजा शिशु धन्‌ रदि। 
| कष्ण सटाही जपत शिशु, सवे ताञ कर सिरि ॥ 
‡ सात वषे मों यन्न कराये. पुत्रिं तवै पदन चैटपे| 
बेद पएराण शाल तौ पाये क्ैषषत्री अत सव अस्ल सिखपे ( 
पारथ मनहिं इषे उपराजु # पेमेरि भक्ति देखब भान्‌ | 
३ पन्द्रड ब॒ के भये कुमारा @ दुग मिजय कीन्हा संचारा | 
बहूतक देश जीति पन लये # अपने देश अनेक बेसपे | 
दविजमेष्णव तौ अगणित राखे % प्राम भृमिदे प्रीतिहि भासे | 
| प्राम प्राम महँ देवल दीन्हा % कूप तद्ग बाग बहू कीन्हा | 
3 ध्र धर समे जपं मगवाना & श्रवण केर सन बेद्‌ पुराना | 
समष्टौ अत एकारशि भषटदीं # परमानन्द परजा सब रदी | 
दुम बिजय करि गृह पग धारे ® रति दित मातु उतारे । 
दोर रूप देखि सब मोहित, णमे गयो मार्‌) | 
कह कु लन्द्‌ कुन्तल पुरी, अहि मुप हमार ॥ 
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(1 
पाः 
८ 
गयो पन्थ भँ पटु ताहा @ जादिन जत एकादशि आहा 
३ रि रसलान ध्यानं मन दये # तव न्धी के गृहं को गये ६ 
3 भीगे बकच देखि संचारा # मन्त्री शत पूवि भिस्तारा € 
3 फे कुशल तो सवै रंदेशा # भर बस्तु तव दीन्ह प्रवेश 
३ पत्री पदी सुनी सव याता. दुगे निजय देषस्र सस्याता ( 
‡ तम भोजन कर्द मन्त्री कदे % सव परकार भवनं मम अहै 
‡ चन्द्रहास भाप्यो दविज पदी एकादशी अब ना खादी 
‡ दो° प्रातकाल है हादृशी, पारण कीन्ह जानि । 
 बिदाहोन जब लगेङ, मन्वी कहा बखानि॥ 
चन्दनपुर हम देखन जाई %& मिदा मागि इपते वलिभ्ारं 
‡ राज्यकार्यं मदनहि जो दीन्हा # चन्दनपुर मन्त्री शुम कीन्हा 
३ जाय दीख चन्दनपुर थानाक्षैवदी भाम कों है आना 
| देखत मनम चिन्ता भयो # तव कुलिन्द के गृह को गयो ( 
| बहु भानन्दं कुलिन्ददि करे # तब मन्त्री पून मन भरे (६ 
‡ जय वुम्दरे गद बालक भयो # मोहिं खबरि कहू नहिं दयो [ 
‡ कटै कुलिन्द नहीं त्रिय जाये # कानन निचरत भालक पये 
१ अयद भरगरी कारी कोरे # बालक म्याकुल बनमहं रोह 
टम ते भ्ये पाते धानी कै मन्त्री सुनत बढि दैरानी 
जाना निश्चय बालक जो हे # चाण्डाल नदिं मारासो है 
\ दो° अञ्च शैल सम लागईः मन भरानन्द न पाव। 
| क्यहिषिधिबालक माये, काथ मन्दि" 
३ करि मूढ निन की बानी % चन्द्रहास ते कद। ष्रखानी । 
3 कागज मसी कलम ते मान्नो ® ले पत्री दुम मम ग्रह जारो 
चन्द्रास भ्ानी के दयड छै मन भरं मन्त्री शोषत भय 
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परकटदहि बधे इन्द बहु रोई % गरलदि देकै मरै सोई 
पत्री लिखे मदन को ताहा # सोति मदन पृत्रतौ भादा ( 
यदी हदु पत्री लिखि दय #% चन्द्रहास गति दशन दय 6 
शील पराक्रम परित सोई # हम सम्पति को .गङ्र होई | 
कू भिचार हृदय नरि कीजे & तुरते विषया के सत दीने 
सबदयी काम सिद्ध तब दोहे # कगज माहि भापकर सो | 
चन्द्रहास को पाती दीन्दा # मम गृह जाहु बोल भसलीन्हा ( 


( 

दो पत्री करें ले तमे, करै पितहि विरतन्त। ` 
पाले माता पहं गये, बिदा होन सुत सन्त॥ | 
माता तबदी भरति कीन्हा # रक्षकेदेव कटै तब कलौन्दा | 
पनाम उद्र हे माधो # दोषहरण नरसिंहहि सापौ | 
३ कटि मधुसूदन मखेपति जान्‌. % सुल नारायण र परमान्‌ ¦ 
3 नस्थल मां शपि केशो # सब तनु रक्षकं पन नरेशो | 
३ शी लेकर गृह को दे & मनोकाम ठरते पिभि परै 
‡ करि प्रणाम माता को चले हवे सवार हय मोदित भले ( 
‡ पत्री पाग माहि तष कीन्ह # उ्महार शीश सों लीन्दे / 
३ चन्द्रास तब उपमा पाये क मानहु लह म्याहन भाये | 
३ दो° कुन्तलपुर पचे तवै, बाहर प्राम सुरेष। 
मध्य दिवस भये तपे, जर्हैवां बाग बिशेष ॥ 
शीतल बाहं ञ्ञ देखन पराये # चन्दरहापत विश्राम एराये 
गज भ्ररु अश्व अम्बतरु बधि & तृण अरु जल दे दपित सापे | 
पचो जने शयन मन दिये % यदि अन्तर यह कौतुक भये | 
तेषकन्या तो भतुपम षामा & पञ्चक मालिन ताके नामा, 
मन्त्री को कन्या तौ अहै # सगि सखी भनेकन रै | 
3 वदि सर मादि सवतो गई तृरि एषण न्हाती एिरि भई 
कोतुक न्दान समे तो किय कै पञ पग गृहो तब दय 
पाद जिष्या चली बिशेखी श तहां चन्द्रहास को दश्ची | 
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रूप देखि भो हेत भयो भारी # वरी ठाव बिलमी धरि चारी 
द्मश्हि करिये प्रणाम बनाई % हे भिय जनु बिधिदेहु जगाई ॥ 


ण 


द° प्षानकट गह नार तव, दसत श्प अषाय। 


पिता हाय की पतिका, तापं पागमर्ह पाय॥ 

छाप सखोलिके पाती पदे # महाशोच तौ पनम बे 
निष दे यरिको तरति मरि # तब का बन जव सवे विगारं 
रूप देखि मह मोहित नारी # मनमा तष इक युङ्कि विचारी 
नख कनिष्टते कञ्नल लीना % जर बिष तदं बिषया के दीन्दा 
पूरमविथि तो चाप बनाई वपि पत्र प्रथम जद पाह 
चलि सखीनमर भिलिसो जाई % नाना कोठुक सखिन बनाई 
पू देखि ठव रही लोभाई # लागी कौतुक करे सोई 
तव कन्या अपे गृह गहं कै साम्‌ पहर फौ बेरा भू 


चन्द्रहास ऽष मह धोषे # साये पान मगन मनं हवि 
गजारूढ है चलते भये % मन्थी गृह अभ्यन्तर ग्य 


° हार हार प्रतिहार ता, इट दर्‌ महं जत) 


स्म हरि शर दैः अष्ट दार सख्यात्‌ ॥ 
तिन तो जाय मदनसों कहा # चन्द्रहास दार मह रहा 
द पुराण सनै तो आ्राह्या # सनत तुरन्त चस उठ ताद्य 
हर आय मंट दियलाई # भीतर को सा गय। [लाह 
कुशल प्रन पूरे मन दीन्हा # सवे कुशल कव तव सान्हा ट 
३ गद पश्र तव तात पटायेरियह पत्री पाद्‌ बृमहुजार्य 
३ पठने मदन सभाम्‌ लागी % सोसति मदर्नलिखाहै अगि 
यही देतु पत्री लिखि दये क चन्द्रहास गति सुन्दर लय 
3 शील पराकम परिडत सोई % हम सम्पति कर रर्‌ द 


कल बिचार हदय नहिं कीजे # तुरताह षया व्यापा दीने ( 
परण कायं सिद्धि तव हों & मदन पै बिष्री मं सोई 
३ दो° हृषित मदन हृदय मरह, ठं ज्योतिषी लाय। 
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सं सयोग युमङ्कल, लग्न विवाह धराय ॥ 

विषया तहां मनाव भवानी # चन्द्रहास बरद कल्यानी 
तृतिया ब्रते करिहौ मे तोरी % दुम जो आश पजाह मोरी 
छ्मन्तःपुरे मदन तब गये # सव बृ्तान्त. मातुपद्‌ कृ 
गोधन समय व्याह परमाना र चन्द्रहासषवर विषया बाप 
विषया ते सब सखिन धनाई # सुनते विषया लज्जा पि 
लग्न मये तब बाजन बाज % मङ्गलचार सखीगण साने 

रहास को तब अन्हवये # जिषया को भुङ्खार्‌ बनाये 
बिभिध प्रकार लग्न धरवये #‰ बराह्मण प्रोदित तहां बोलाये 
मो पृलि कह तब मन लाई # चन्द्रहास तब बात सुना 

ता पिता मोत्र दरि अहै ले कुलिद पारावति के 


(4 
९ 
नि 
3 
ः 
६ 
प 
ट 
(ज 
दोर शक्वाचार्‌ उच्रार क "(9 || विषिष प्रमन्‌ । 8 
शाघ्धमं कुलम मत, मदन देत है दान॥ 
कन्यादान मदन तब कीन्हा # गज तुरंग मणि मुङ्गा दीन्दा ( 
 रञत सुवणं बहत तेद दीन्हा & सब भण्डार श्य तो कीन्हा 
३ होम करी गेटिवन्धन भये क मविरि सात अग्नि पर दये | 
ठ 
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दक्षिण ाद्यण सबहिन पाये % यहि प्रकार ते स्याह कराये 
प्व दविज ओर पुरोहित अये % दान देय सब विदा कराये 
मंगलाचार्‌ युषत्तिजन गाये % बहुत युणीजन मगृता आये 
निष देवायके मारन चरै हरि पष्य तो नारद कै 
केवल हरिदहि सदा मनलाये % धिष देते बिषयासो पये 
‡ परमभक्त प्र कपट न करे & एकं पिता भक्घी मन 
| त्‌ सदा हरि रक्षक अं क काह कर निष नारद्‌ क 
4 ठ।० मङ्गखदायक व प्ररु, नारद्‌ कहा बंखानं । 
वैशम्पायन भपेडः, घनत दुःखकी हानि ॥ 
शष्डाद्धे चन्दनपुर माहं %@ तब इुलिन्दको पाये ताहां 
३ प्रजा लोगकों दर्डे ताद्य # महाकष्टचन्दनपएर माहा 
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2 4 ~ 
वहु प्रकार ते कष्ट दिखे यहि बिभि सवसो धन मेगवावे 
मठ देवालय देखत जरड #% महाकष्ट कालिन्दहि करट 
३ लूरि मारि लीन्हा जव देशा % तव इुलिन्द को भई अदेशा ( 
३ सन्धी महाह मन भयउ % जाना शच्च नाशि अग गयड € 
3 इक दिन बते दने दिन गये % तीजे अन्त भोर जब भये 
4 हषित है चण्डो सवारा # तुरत आपने पर पगु धारा 
३ सौ तीनसौ कदार सोहाये % लदिवोल सम पवन चलये ¢ 
मारग माहं सपं एक रै %षिषया खाकी बाते कटै 


2. &, 


दो° भूँहकलश सो हम हते, देखा बिषया व्याह । 
बूभा बह सा मन्तन, चदा हष सनमाह्‌ ॥ 
वाद्य शब्द सुनियो मनभङ्खा # विधना कीन्ह चको भङ्ग 
4 गृहके निकट . पियादे भये % जह मंगत जन तर्ब गये 
| स्याह अथं सवी त कहे # मन्त्री सनत क्रोध उर दहे 
| भपि चन्द्रहास है जाना % मंगत जनं मपि पररमाना 
\ रागे जात विजन को देखा # अशिवाद्‌ देत दविज पेखा 
| यन्दरहास बर भाग्यन पाये % सुनत्ि मन्त्री मारने धाय 
| गाटि गहे बहु कोधित पामे # देखत से चिप्र तव भागे 
| काहु यङ्ग मे सूत्र उतारी # कहू कुश पती _ अर्डारी 
भागे द्विज गृह मन्त्री आये % चित्र बिचित्रहि देखन पाये | 
सी भूप दीप सै आं तव मन्त्री पूता मनलाह| 


3 
| दो° कहा दये कह पायऊः मङ्गलं कमन उपाय। 
५ 


6 





चन्द्रहास कद पायङ्ूखरी कद बुमाय॥ | 
पे काह तासु कह दीन्हाश्स्ली समै निवेदन कीन्हा 
धन रतनन दे कन्या दीन्हा % सुमत कोध मन्त्री तव कीन्हा | 
क्रोधवन्त मन्मरी चलि अगे % बर कन्या तो चरणन लगे ( . 
करोधित मैन सो देखत अदे % सत्य असत्य न एको कहे ( 
श्यामे रेके मदन बोलये % धिक धिक करि तव वात सनाये ( 
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पत्री पिके कामन कीन्हा % मदन जोरिकर बोले ल 
३ धन श्रु रत्र अश्व गज दये #% सव भर्डार्‌ सून तव भ 
‡ सनते अधिक क्रोधं उर भये % जा बनबास तु अज्ञा द्यं 
मदन कदा मम दोष न दीजे % का अधरा प्रकट त्यि कीजे ¢ 
ठकं धारि महै भे जाना #% नदीं इुलिन्द बलायो माना 
दो° आरज्ना दीन्हीजाहिहम, लाश्रो चरण मनाय। 

| ठतमनेलिखा घसत्य है, जरह काहि मनलाय।॥ 

३ सुनते मन्त्री बहते जरह  करमीजे ओ दादा करद 
३ मन्त्री कह बह पत्री लामो % बाचि अर्थतो हमे सनाथो 
३ मदन तुरन्त पनि ले आये #% भिषया नाम तु ततं बताये 
‡ 


9 2 2. 6..8 
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त प्रञ्री विस्मय भयऊ ® बहत बोध तौ पुत्रि दयम 
बिधिका लिखा मेरि नहि जाई #% आन करत अने रोजाहं ( 
करि संतोष तु पोथी लीन्हा % चन्द्रहास तव बोलन लीन्हा ( 

जनि कड संशय करु मनमादीं % तुमतो हमरे पितु सम यहीं | 
| कपट रूप भाष्यो तव बाता शह मनहिं विचारे बध सस्याता | 
यहि हतिकै कन्या बिधवाञ्रो # करि चल यदि तुवं मरां | 
| बोलि चंडाल कदे यद बानी # प्रथमहि कपट करहु अक्ञानी | 


| टो° अवतो मान बात मम, लेकर वान कृपान्‌ । 


पुर बाहर है चरिदिग्रह, शिपि रहियो सक्ञान्‌॥ 
संध्या जाय मारिया तादी # वहते धन वैहौ मम पाहीं 
तब चरडाल जाय चिपि रद्या # चन्द्रहासं सों मन््ी कषयो 
हमरे कुलकी चण्डी भहा छ पूजहु जाय कियो है व्याह 
संध्या समय भरकेले जेयो # चरडी कहं पूजा दै पेयो 
सनत बात तो पूजन चले ॐ मदन गये राजा गृह भले 
कुन्तल रजे सपना णह ॐ गालम्‌ प्राहित को समाई 
विना शीश देखा परघ्ारीं % कटौ वृकाय कोन फल श्रां | 
गालभ कटै अमञ्ल शरे # अन्त निकट भाय मनि कै 
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_____ __ ० अर्वमधयवं | ७०७ ग्य ८& 
३ ओर परपरा बहुत बताई जाते सृयु जान .सव राई 
\ बहुत श्ररिष्ट तु सुने सुवारा # ताको नदीं करै विस्तारा 
दो° कुन्तल दृएती मदनते, कही बात समुभाय। 
चन्द्रहास को राज्य दे, हमतपकानन जाय ॥ 
कन्यादान राजपद पाये % तुरतदहि चन्द्रहास को लये 
गो धलि बेरा सव चति आदीं छागे ओर लग्न दै नारीं ( 
स॒नतहि मदन तुरन्त सिधाये # मगर चन्द्रहास को पये 
भूप दीप नवेव सहाये % कहँ ले चल्यो पृथि मनलाये 
चन्द्रहाक्ष कह मन्ति पठटाये % अकसर चण्डी पूजन अये 
मदन क्यो हम पूजँ जाई % सुमरि दुरन्त ईैकारत राई 
न्दन पुष्प जो हमको दीजे % आप बजय राजापहं कीजे 
ले नेवेय मदन तव चले # चन्द्रहास चप गृह गयो भले 
मदन कटे तो असगुनं भये # मनम तौ बहुचिन्तित भये 
दो राजा तुब अभिषेक करिः दीन्हा कन्यादान । 
राल्य दश भण्ड सद, दन्ह हष प्रमान ॥ 
राज्य देश संकल्पदहि दीन्हा % राजा बनहि गमन तव कीन्हा 
मदन गये चर्डी गह माहीं # मृल्यु भवन दहैगो तथ तादी 
चारुडालन तव कीन्हे धा % भूल सङ्ग ले घाव लगाञ | 
मदन तबहिं चरडी ते का % हमशो बलि दीन्हे तुवं अहा 
परस्वारथ किय मेँ गो मारा % माता पूजत तुमने मारा 
मे निं महिषाघर्‌ दयँ माता # रङ्गनीज नहिं शमन सस्याता 
ञओर निशम्भ नहीं रे माई # परमनज्योति तुम सुन मनलाई 
यह कहि प्राण अन्त तब भयऊ % रो चर्डाल से ग्रहं गयञ । 
चन्द्रहास राञ्यासन पाये % मन्त्री गद ले त्रिया सिधाये 
दूत जाय मन्तिहि समुमाये # के जाय सव बातत बुकाये 


दो° राजा कन्यादान दिय, करि दप बने पयान । 
मन्विबात तव सुनवही, लगे शेल समान ॥ _ 
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चन्द्रहास. जब आये अगे % कन्यासदहित चरण तब लागे 
मन्त्री पू चरिड गृह मारीं % गये इते धौं पुनि नादीं 
चन्द्रहास कट्‌ मदन सिधाये # इमहिं सप्ते भवन्‌ पाये 
३ चन्द्रहास कडि गृदको गये # पुत्रशोक मन्ी कर्है भये 
‡ रोवत चल्िभो चण्डी पां # अन्पकार री मड ताहां 
श्मशान महे थये जबहीं % मृत प्रेत सब भागे तबीं 
३ ब्रते चिता काठ यक लाये % तेहि उजियार चरिडगृह आ्राये 
 डारि काठ तव पत्र उटाये % भ्रीव लगाय रुदन मनलाये 
3 मरडप मा खम्भ यक आह % मारे शीश खम्भ ऊ माह 
ग मृतक भयो न्घ्री परमान्‌ # यहि अन्तर तब भयो भिहाना 
दो° दिज पूजन कर्द गयो जव, देखा गृहम जाय । 
मन्त्री मदन परे हते, चण्डीमण्डप राय ॥ 
येप्र जाय राजा ते कैज # चन्द्रहास तर्दैपर तव गय 
बहु अस्तुति चरडी कौ करे # कुरड खनाय यद्ग संचरे 
धृत चीनी यव तिल तय लीन्हा % वेद मन्त्र आवाहन कीन्हा 
चण्डी पहं राजा अस कदैक्ष्तूतो शक्ति मातु जग अ 
मारं देतु पूजने आये % पोते रिसकरि बलि यह खाये ; 
यह्‌ कटिके तव होम शरीरा ® सर्व शरीर होम॒ नृप वीरा 
५ पाच माथ उतारन वचहेछकादि खड हये मह शरै 
गह्यो हाथ तव हिं भवानी % चन्द्रहास यह वधन वखानी 
जन्म जन्म भङ्गी भगवन्ता # दीजै माता मिं वुरन्ता 


दो° पये माग्यो भूपनेःये हौ देह जित्राय, 

चन्द्रहास यह माषः सुनहु चरिडिकामाय॥ 

3 तब हसि चण्डी कह खदुवानी #% अचलमङ्कि होहहि सत्नानी 

1 बालापनका चरित तुम्हारा % सो कलि मरे गावत संसारा 
दो नयन भँ दरं भिर ‰ सुनत नयन भूवो तव राई ६ ` 

मन्त्री मदनहि दिये जगाई % अन्तर्पान चरिडि है जाई ८ 
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स्नात्वा त 
1 1 ^ 

नयन्‌ खोरिके राजा देस्थो खे दोऽ तवं हषे चिशेख्यो 
तीन जन तव मग्नहि गयञु #% चन्द्रहात अस राजा भयर 
3 तव पार्थ पूत मन लाई करि लिन्द मिले किमि आई 
| पारय सो नारद्नि कै & वन्दगपुर सिन्द इख सदै 
जो द धनं हते परमाना # सव दे दियो द्विजनको दाना 
० करि बिचार पायक दहन, मरे पाय दख पाय ! 
संशय यह तव मन्विसन, कहा इत कोह जाय 
तब मन्त्री चन्दनपुर गय # बहुप्रकार अनुदारी किय 
चन्द्रहास चन्दनपुर गय # देखि कुलिन्द हषे मन भयछः 
सन समेत इुन्तलपुर _आआये ॐ परमदष ते राज रजे 8 
4 ब तीनि राजा तप कियञ % चन्द्रहास को सुत तब भय $ 
मिषयासत सकरष्वज नामा # पञ्च नेत्र सुन्द्रं परमाना 
एश्चक मालीनी बिदानी # दोनो गमे दोऽ शृत जानी 
३ 
3 


> 
क्छ 
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बाल दशा बीते जब तादी # शालग्राम त्रत साधे भही 
शिला पहयतम उत्तम अदे # शालग्राम निराञ्जन लद 


द 


खृ्यु समय चरणोदक पावे # पापी तरि बैकुरढठ सिधावे 
निरमायल जो भत कोई देव पितृ सन्ति दई 
दानी दाता दीपन रा चन्दन लेपन मुक्ति उपाड 
दो° शालग्रामं जर्हा रै, देव पित्‌ सब ता!ह । 

सर्वं तीर्थं जल पुणएय तौ, चरणागरतकं माहं ॥ 
तुलसी सम तौ तरुनदिं आदी % बिष्णु समान्‌ देवता नादी ६ 
| तुलसी मञ्जरि हरि नासा % दशं पाप हीत है नाप्ता 


8 


4 
ठ 
ठ 
ट 
२ 
६ 
ट 
ट 
> 
4 
उ 


रेते चन्द्रहास चप भयउ सवे कथा, तुमते कटि द्यं 
नारद देवलोक करद गय % सनत्‌ पाथं नन्दते भयउ 
दल लेकर कन्तलपुर अये # राजा अश्वि देखन पाये ( 
पत्र पह राजा. सुख पाये % ध्मराजको अश्व ज॒ चाय 
‡ आज देखे श्रीपति तेना #% चन्द्रहास हष्ति कद बना 


नर्तत लनल रन्त पणप 
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३६२ ~° अश्वमेधपये । ७१० °= 
3 मकल्यन त भात जनह & दख दिस निकट मो बर 
यद्ध॒ रचे जग दोहै नासा % लेके अश्व मिलो हरि पासा 
द्‌।° पन्द्रह दन पयन्त हय, रश्च कान्ह्या रव्‌। 
पराह [गलन हतु तब, चन्दरहसिकप ञ्जि ॥ 
तिलक सुवुलसी माल विराजे % मोरपंख रथ उपर 
३ तव श्रीपति देखे करद पाये % दोय चतुभैज तुस्त सिध 
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हो काराजाक्षक्षत्री धमं होत दै लाज 
हरि भाषे यद तमु मेरा % भिल्े आयकै दषे भनेर 

दो प्रभ पुण्य सों राजा, मपि श्री यहुराय। 
सुनतबह क प्रिथ, सत तुरन्ताह जयि 

प्रम हषे भे अंकम गहे ‰ चन्द्रहास राजा ते कटै 


~2। 
2 
(णि | 


४ 3 
मन कृरना हती लराई पै इक वपे आय नियराह | 


हि रचे यक्त केरमङ्खा#ता करण मललप तुव सङ्गा - 
श्रोपततां तद्य रणं कैसा #% यह्‌ अचरज मनमारई अदसो 
अव्र धन राजा तबे जाना # राजा दनन्ह्‌ चरण मगवाना ( 


श्रीपति राजा तास्त क्षयि प्रेम है आनन्दित भये 
तीन दिवस रह तेहि पुर माहा # दयो अश्व चलो पनि तादा 


मो 
= 
ह 


न्द्रहास कह तव सग लान्हा # बलिक ते जन रक्षा कान्ह 
ते पुर बाड़ रहब धर मल # ङृष्ण सम सेना करि जाद्यं 
ले दल चन्द्रहास तवं चले % पारथ संग चले सुख भले 
दोरप्रेम हषे नारयण, पारथ परमानन्द, 
चन्द्रहास सगाह चल, विष्णु मक्त सानन्द ॥ 
१, 
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< इर्तमेधपते | ७११ ० ६३ | 


[अ स 


चसा अन्व्‌ ममत प्र्‌, नाना दश विदश्। 

एन कट जगत मह, पकर अव्‌ नरश ॥ 

इति श्रीमहाभारतभाषाञ्चशवमेधपवंसिचन्द्रहासमिलनो 

नामदादशोऽष्यायः॥ १२॥ 

वैशम्पायन कँ बखानी # चला अश्व विधिवत परमानी 
जने जोन देश हय गयङ # सवै रपति पारथबश भयऊ 
पाले अश्वं चके जग माहा % सयुर माह परषेश्यो ताहां 
पार्थ तवं शोचनको लागे % दीन अचन भषरे हरि अगे 
कहो ष्ण का करौं उपाह % तव पारथ सो कट यदुराहं 
तम॒ दहंसष्वज पच तम्य % मोरप्वज हम पञ्च भुषारा 


ह 
= 


ये सव रथी उदधि मर्ह चले % दरशनमात्र रिपुदज्ल भले 
पसो र्थ साग्र मरं गये % जल में रथ चसते तव भये 
बाये मकरा देषल छाये पशु पी तर्हपर बहु आये 
देखा एनि हक दालभसनी % बटको प्र धरे शिर पनी 
रो ° जक्ष मेदी लाल मू, श्र बहु अहे युत्रङ्ध । 
नमस्छर गे कीन्ह तव, पयोरथ इक सङ्क ॥ 
पारथ करै ओह किन करोर कष्ट हेतु काह धरो 
सनी कटे दख गह म अहं # श्ग्रहण पप बहु रद 
धरसी धरी बीचार्त नानाक्पेहे पाप मूठ प्राना 
पातक नहीं धर्मं पनि नाना पाप प्रय बहते बीधाना 
सत नास कव देखब नेना # माया बिष्ण कौ सव चेना 
ताते थोरे जीवन काजा% ताते गृह कजे नाद राजा 
मारकर्डेय वशिष्ट जो भुनी % लोमश सुनी चादि ह पन 
प्रलयसमय हम देखा जेते % पारथ बात क्त ६॑ते 


रो° एक बट तरं आसह, ताप एकस। इर । 


एक पतर कं ऊपर, बास स्प कत्‌९॥ 
लरूप बर पत्रहि रै पद अरग सो चायत रहै 
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<== सर्वमधपर्व्‌ । ७१२ गनद 


८ 


प्रस जाना में मनमाहा % एदी इष्ण सन्त जगं श्राह 
ब मोको आलिङ्गन दीजे ‰ धमराजको पत्नस् कीले 
श्रीपति कँ सनी सों बाता # महासुनी दुम दौ सल्याता ( 
एक यार करि मवे ज नाना # हरि माया इक पवन उड़ान | 
हि समेत गयो ते तहां %अष्युखी गह्या है जहां | 
प्रा तुमको यद अहौ # इन कद ब्रह्मा जानत रते 6 


कट अष्टवदन ह मोरीं # कह ब्रा सख कह को तोहीं ( 
[= आषटबट्‌न्‌ अला हमः दम हा खन्‌ प्रकर) 

यर्‌ ल्प व बलता, भया पवन भचार ॥ 
फ क्या गे तव॒ तहां % सोलह शख व्या दै जहां 
हु एक प्रकार स॒नायेश्ैतीनौ ग्या पवन ठडाये 
स॒ षदन पादं तवे गयञ # उनृहु रारितौ यदिविधि कियरः 
रो ब्ह्या पवन उडाये वासि मुख पादीं पर्हुवाये 
नहू रारि क्रे मन लाई पायौ तद्या पवन उड 
क सो अद्राहसं सुखं अहा % उनहू गर्वं बात तौ कहा 
दो क्या उडिगि तहां % शतमुख ब्ह्या रहते जां 
नने सथको ज्ञान सिखायो # यह दालभमुनि कथा सनायो 
सों ब्ह्या मान गमाये % बकदालमे सनि सवे बताये 
निक ले चरुडोल चाहं # अश्व दोउ लाये यदुराई 
° चले अश्व तवे लेयके, बकदालम सुनि साथ, 

५९(भ्पयन्‌ कहत ह, सुन जनमजय नाध ॥ 
चले अश्व तब राये तहां % जयद्रथ को बालकं दे जह 
दतन कहा हमारे देशा # अञ्जन ङृष्ण कीन पखेशा 
जो पारथ जयद्ंहि मारो # सुनत मृत्य त्यहि भये वारो 
सभामादिं मृत्यु तो भयेक्तकी माता रोदन य्ये 
रोदन करत दरी पदं गहैःपारय इमे महादुख दई 


#ि 


पत। पुत्र मासा दुद सदी # देखत दयावन्त हरि कदी 
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>° उश्वमेधपवं । ७१३ ० ६५ 


चलो पुत्र तव देख जाह कै समामाई पहु यदुराई 
देखा रपि अचेतन परं # श्रीहरि हाथ शीशपर धरे 
उठे पुत्र कहते भय त्यागो # सनतदहि बात तरत सो जागो 
आगे हाष्त भे मरहतारी #पब्रहि क्ते परथ पग डरी 
त पारयवनत्‌। कणन #१ न्वता दना श्वि । 
पुत्रसाित हषित मनि, चले यन्ञके काल ॥ 
श्रीपत्ति कदत पाथके पदीं % चप तुलान चलो गृरहमादीं 6 
दनो अश्व गये बनयारी % सवे षन सों कहा शरास | 
नीलष्वज हंसध्वज राजबीर क्य मोरष्वजन नाज 
द्रहास्य सनुशस्या अह # यवनाश्च बेगि तब कट 
यृषकेत्‌ ओ कामकारा स्वे सों भाषो श्रीमतरा 
हम तो जात अग्र गृह आने % तुम सव मिलिक आहू पदे 
यह्‌ कटि हरि हस्तिनएर गयऊ # आनन्दित तब अञ्जुन भय 
राजा सनत हषे मन माना % हरिफो दे आलिङ्गन दाना 
जहां जहाँपर भे रण करनी % करि बिस्तार समे दरिभिरनी 
दो° भीम आ्राहि पण्ड से, परशे तषे सुरारि। 
नारी श्म्मिणि आदि जरह, तहां गये बनवार ॥ 
भीम सङ्क हरिगे जहे नारी # सतिभामा पारद विचारी 
नाना कौतक भये हमारा््ताको नदीं करं भिस्तारा 
तय हारे भीम बृपात पद्‌ ययि # चलं अप्र रजा सञुश्णय 
धृतराष््क अगे तव कीजे # अगेदो पारथ ऊहं लीजं 
कुन्ती आदि सहित गन्धारी # ओ जेती श्रीपतिकी नारी 
बेद््वनि केर ब्राह्मण चले % कीन्हा गवन लोग सम भले 
4 दधी दब अक्षत ओरौ माला # यह्‌ सब लेह चलं दनपाला 
३ आरति बहुत भांति रेवारी % चलीं सानि प्षतिनकी नारी 
शंखध्वनि तो शोत अपारा नाना अमरं करत्‌ गृज्ञारा 


उतते अश्व अग्रै दोऽ % बकदालभ्य संग दै सोऽ 
व न 1 
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३६६ >= शृश्वमेधपवे । ७१४ ० 


दो° भूप भूपं सव मेंटते, मिलत सथे सरदार । 
खी से घी सवै, तेत अह इकवार॥ 
| मि्िके सवे नगर भरं गय # धमराज आनन्दित भयम | 
राजा सब तो कर जोहार पुण्य प्रतपी भमकुमारा | 
३ सब राजाको करि सन्माना य्न रचा तौ षेद निधाना ( 
३ अश्वमेध, को मगडप सजे # अष्ट दार तो सरस बिराजे 
बेलि पणं ओ पष्प बनाये % यज्ञ॒ साज सबही निमे ( 
यकदालभ जो वर्णे धमालमे मुनी यत्ते करमां 
बामदेव बशिष्टहि आये # पाराशर मुनि अभि सिधाये 
भरद्ाज अषि गौतम अये % मुनि अङ्गिरा आह मनमाये 
आगे मनी दया के पाला बरन कीन्ह रे ध्म भ्रवाला 
छीन भे नृप द्रौपदि रानी छ दहरिणा सीम गहै कर जानी 


५ 


दो° धौम्य पुरोहित यह कदय, जइये गङ्धातीर । 
_ . निज तिरिया ले जाहये, भङ्ग न गङ्गा नर्‌ ॥ 


तिरशियन संम चले सब भते # अरुधती वशिष्टं च 2 
कृष्ण॒संग श्रीरुक्मणि रानी # प्रभावती प्रयम्न प्रमा 
प 
(+ 
(4 
¦ 












3 


उषा अरु अनिर्पके जोरी % भीम सुसंग दिडबी तोश 
तुष भद्रावाति रानी #मोरष्यज कृमोदनी रानी 
पेनाश्वं चन्द्रावाति चली % नीलष्वज नन्दिनी भली 
द पदँ द्विज सवे सिखाये # नारद सतिभामा गृह अये 
कहे बात रुकिमिणि दरि प्यारी # गांटि जोरि जल देत पारी 
तव सतिभामा सनि तके सदा छङृष्ण मेरे दिग रहे 
तरह हरी मुनि देखन पाये $ पेषे अष्ट नारि पहं अये 
गोपिन गृह कं देखन जाई % त्वो देखा श्रीयदुराई 
दो° सतिमामाश्रीजाम्बवति, स्क्मिणि नारी सङ्घ । 


गढ जोर चले हरि, भरन हेतु जल गङ्ख ॥ 
जलके हेतु तु समै सिधाये # तव राजा नारद परह आये | 


१, 1 012 1 || | । (1 | | । । 1, , + 1 (4 111 


यो 
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1 ~~~ ~~ 


हरी सरित जेते दै राजां % गङ्ग माह करे जल काजा 


4 
4 
प्रथम शीश पर रुम्मिणि धरे % पये ओर सबन कचरे 


(क 
ह 
[ज 
छ 


क 


स्यात आदि जल पूजन करे % कथन कलश नीरसो भरे 
चले नौर ले सब चप रानी ‰ अरुन्धती रम्मिणी बखानी 

कलश भार दुखदायक अहै # सुनिये बात जाम्बवति करै ( 
कर पर धर तो कृष्ण पहारा # शीशन धरे कलशको मारा 


1 ^. 











३ बहते कौतुक खिन कौन्दे % अये सवै गङ्ग जल लौन्हे 
३ बेदध्वमिै कलश उतारा # युवती गप्र मङ्गलचारा 
४ दो° श्यामकणं जल पान करि, रानी दप स्नान । 

| द्रौपदि रानी धर्मसुत, जेसो यज्ञ विधान ॥ 


धोती परिरि सनी सब अये # उत्तम॒चन्दन अङ्ग लगाये 


न 


ट 
ट 
य 
ट 
[५ 


पारथ भीम देत हरि दाना राजा स्वे किये अस्नाना 
। दक्षिणा भये यन्न के हेता # स्वक पूजन कियो सचेता 
बरद उवार मन्त्र तव न्दे धम भीम ते बोले लीन्ह 
चाये श्रवण अख को माराक्षैताते चते क्षीर कै धारा 
तव सबहीं विस्मयके माना # षोम क्यो भीमहि सुनकना 
मारौ अश होई ढे खर्डा # तवदीं भीम गहे कर खण्डा 
‡ तवद भीम कोष करि धाया # दोय टूकके अश्वि कारा 
शिर उड़ि रातरिमरडल मरह # सुधर अश्न जग जीवनके 
टयक हृदय आप हरिमारा # हृदय चली ४ रक्रके धाय 
3 दो अश्वज्योति हरि अङ्गम प्रविशतभ तबजाय। 
३ परा अश्व बसुधावेषे, मो कपर तवुत्राय॥ 
सो कपूर पराह अगे % ग्यास होम करने को लागे 
कुणड मादि तव आहूति दीन्दे # तवी ग्यास कहनफ़ लीन्दे 


( 


4 


8. 


& 


हन्द आगमन परिश्रम करो % तबदीं इन्द्र॒ चन अनुपरो 
इनदर क्यो पावक सुख मेरो # आहूति दं सब दव धनेरो 
अश्वलिखा अहै गुरु पारा % होम करो द्विज षेद उचारा 


11 1 (11111 ^ 1 ^ 11411111 111 1 । 
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फ कपूर ते आहूति दये % सन संसार सतुति भये 3 
त धनं आगम मं लगे धमराज के पातक भगे 
कृष्ण कषयो सब राना ठय % यज्ञ धमं लीने तन अय < 
व अगे कलियग जो पे कोह न रेषो यत्र करै ( 
यृपति देव संत॒ष्टिति भये समे यन्न के पातकं गये 3 
° शेषस्नान शुबाल तव, कीन्हा रानी सङ्ग। € 
इसद्ड धर दत्रतकवः, तान दपाशररङ्खः॥ ध 
भया यज्ञं सब परए, मामवप नन्त । ~ 
जहा आप र्रर रदे, तर्ही से हषन्त ॥ 
वैशम्पायन कथा सनये तो सव राजा तर्हान अये 
धर्मराज हषित मन भयऊ # श्रीदरिको आलिङ्गन फियञ 
पि देन लगे सव दानाकछैजो कट होवे यन्न विधाना 
व्यास्रहि भृमिदान तौ दयऊ # साठ एफ वकदालम मय < 
एक हस्ति अररु एक तरङ्गा # कञ्चन माल एक तो सङ्ग 
क्रा अञ्जि ग हजारा # सेवकचारि छ दिये भुषारा 
एकक दविज तो एतिक पाये % करि मख सवे दरिद्र भगाये 
गज सो चार तुरंग हजार # प्रतिदिन दीन्हो भूष उदारा 6 
३ शिनफो भूषण परिशये % बेष्टव माद्यण सशी कराये ः 


३ प्रेमहष धमं नचेप जाना सिहासन वैठे भगवाना 


3 दो° अश्वमेध मख पूरण, हरि करि दीन्द्यो राड । 
। तीन लोक संतुष्टित, देवन आर्नेद पाड ॥ 


य 
3 


३ 
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3 
1 
3 


#। 
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| पाले उपति भुनीजन आये # षद्रसभीजन अशत निमाये । 
३ रि भोजन तम अचमनकीन्हा % खरिकाशोधन केशव दीन्हा ( 
| सयदि अन्तर्‌ बराह्मण दो आये # मृग्रत्‌ धर्मराज पं धाये ( 
एकं कटं भूमा माहं दीन्हा # इनने खेतज् बलकरि सीन्हा ( 
३ कै धान्य वारी कर लीजै % लें मे केसे सो करि दीने (६ 

4 

१, 


3 द्सर कटे भृमि ६ तेरीसमै धान्यदहैदै कतत भेरी 


------ ---------------------------- ------------------ 
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इष्ण क्यो धमजके पाहीं # है अन्याय ददौ है नादी 
तीन मास वीते कलि रद # आपन न्याय चाप करितैदै 
ठम जी दीन वाटि के आधा # पसे फली कपट दुख दाधा 
यह कह धरको दीन्ह पडाये % पे राजन बिदा कराये 


दो° जहां देश है जाहि कर, तह तहं मये नरेश ! 
अश्वमेध मारत कथा, कटि पाप कलेश ॥ 
विधि संयोग आय षन वा #% वैशम्पायन कथा सुनावा 
राय युधिष्ठिर कमै लीहेउ # ममरस मख काहू नहि कीरे 
एटी बीच नकुल इक आवा # मध्य॒ उचिष्ट वृडकी खागा 
तन मन देखि बुडेपे सोई क्षण बृं क्षण उपर रों 
३ यद अचरज तदं देखत भय # याह मधि पटर एक सो गथ 
कृष्ण देव सों राजा कै $ यह चरित्र देखो कस अह 
उच्छिष्ट माहि वृह उतराहं % तन मन देखि बहुत पराई ॥ 
देस नकुल में कहं न देखा #% कथन सुख क्वहु ना पेखा | 
तवहीं ष्ण कदा सभुमाय # यह वृत्तान्त कहँ मेँ भाय 
पूरव कथा सनौ नरनाद्य # जादीते सुख कचन आहा 
सो वृत्तान्त कहौं मँ तोदं % जो चपती तुम षह मोदी ध 
ू्यै जन्म इक ब्राह्मण रदे$ # बहत दुःख तुन्यापित भयञ 
सत परती दविज के संग आहा # चायो प्रणी रह्‌ सग माह 
परम दरिद्र हुखित सो रई % तीरथनत सो फिरि फिरि करई 3 
नेम `धर्मं॑बहुते सो करटं # अस बराह्मण शुचिवन्ता रहं ( 
चारों प्राणी बहु शचिवन्ता # निशिबासर ध्यावत भगवन्त | 
भिक्षा मागि बिप्रले अवे आधा अन्न संकर करावे 
याही बिभि बहू दषस वावा # व्यासदेव तब वृपरहि सुनावा ( 
चरो प्रणि विपरसो रदे # एकते एक धमं बहु ।=हः | 
दो एक दिवस चलि याना, पी सह शजरव। 
ऋषि ग्रनङ्कतर्हभूपती, सबही कृष्ण सुनाव्‌॥ ( ` 
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५ १०० ० अश्वमेधप्व । ७८ ० 


च्,----- 


चला यात्रा विप्र॒ नाई चारि दिवससो अन्नन पां 
3 शधावन्त बाह्य तब भयऊ # पञ्दिवस याही बिधि गयऊ 
खटये दिवस नगर इक आयो % विपे संयोग तां कप भाया 
३ जव कर खत तदं इक अहरं #% मारग बाच तदा सा रई 
3 जव कारी किसान ले गय # जव इक परा तहापर रदे 
| तय द्िजसुत बाह्मणिसां केऽ # अनहं आय्‌ बुद्ध यह्‌ फिर 
३ पुत्र सित द्विजवीने लीन्देउ # एककजवचुनिराशिजोकीन््े 
| जव सव चनी बनावत भयऊ % तनह चिप्र कहत अम भयऊ 
३ आथो यधा दविज तव किरेड % आधा अश हाकिमरि दिरेज 
३ आधा अंश गृहस्थ विचारी जो उवरा सो लिद्यो समारा 
सो बह्णि लेमे जतसारा % जवको चरन कीन सुपारा 
| सन्पीसि अह्यणि ले अड # दोना पांच बाह्मणी बनाहं 
३ पाचोपच्न कन्हं द्विज जवं # एकक पत्र चारालय तवहा 
3 कसो अभ्यागत कँ रासा # अस धभिष् कष्ण तौ भाखा ( 
जबहीं भोजन चाहे लीन्हा # स्तुति आय विप्र रक कीन्हा 
तब दविज चरण पखारा जाई # बहु आदर आन्यो वेराई 
हषे सहित द्विजपत्र जु दीन्हा # तबदीं दविज कृष्णापेण कीन्दा 
कल्यो यिप संतुष्टं न भयऊ # ञ्रापन पत्र जो ब्राह्मण दय 
उनहु पतर दविज याचन कीन्हा ® चारौ पत्तर जेवै लीन्हा ( 
करि प्रसाद अचवा पुनि सोहं # नीर प्रवाह पहूमि में दोई 
एक नकुल तदहं अव पियासा #टोर कवा ये नीर प्रकासा 
नीर उच्छिष्ट मुखे जव पिदेउ $ कञ्चन स॒खरि तरो तक मय 


दो° अस कोतुक तहं होतभा, सनो राव चितल्लाय। 

पुनि उच्चिष्ट पानी पियत, सष सवणं होजाय॥ 
नकुल मनदहिमन करे हुलासा # अवविपि मोर जो पुरवेसा ( 
सुना नकुल ने यह सदमाऊ % राय युधिष्टिर यन्न कृराञ 
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बहुत षय ्राये मखशाला #% ओरो बहु अये महिपाला 
+ 1, / ^ ^^ (1 | 0 (10401111 1111210 





(41 71 १११११११११११। 1 ११११११.११.११.११ [1 


अर्वर्मधपव्‌ । ७१६ नच १०९ 















ड बड़ षे तटां वलिथ्ाये पेम पनीत देख मन भागे ४ 


श्रोरो देव सुनीजन भारी # तिनके संग आये बनवारी 
उनकर कंठ परा तर्द हरै % तन्‌ मोरा कथन ह्ये सोह 
यदह्गुणजानि नकुल त आया # उच्जिष्टमारि तन आप बोरावा 
सो ज्ञदेह सुवरण नर्हि दोह % तव तव बडकी मार सोई 
यह गाथा जब एृष्ण सुना % घनतहि मानभङ्ग भो शरं 
राय युधिष्टिर गवै भेवावा % लजा बश है शीश नावा 
सवे ऋषे करटं लजा अवा % मान महातम सनत वावा 


4 
3 
| 
| दो° यह्‌ चि सुन राजा, ङष्ए़ कहा सम्माय) 
| 
| 
२ 





पवक मान ख भङ्खमः रह ऋष सरनाय।॥ 

कृष्ण साथ लिय सबं परिवारा % दारावती नगर पम धारा 
परम दषं आनन्द उपाय % कृष्ण दारका पहुचे जाय 
शम्पायन कहै बखानी # अश्वमेष है पणय कहानी 
ती सनै दारि पराय % रोगी रोम तुरत क्षय जाय 
ष्पी सनत सुत पवि #‰ पुरुषन पनत ज्ञानं उपनये 
सहसन पेन देह जो दाना % सवे तीथं करते अस्नाना 
पव॑ अठारह शन फल रोह #% अश्वमेध जानो एल सोहं 
| यह चरि सुनि जे मनलाई # यमङे दूत निकट नदिं जाई 
| कथा सनत देते जौ दाना # प्रापति देव दोयं भगवाना 
1 पाणडव विजय कै अनुसारा % कह संक्षेप करे विस्तारा 
| दो° पाणडव बिजय कथा यह, पुण्य श्लोक बखान। | 
| अषएूवपेध सम्पूरणं, सूद राजा सज्ञान ॥ ( 
| श्रश्वमेष भख पातक हरता % राजा शनो श्रीपती करता । 
कर शद्धा .नर सने पुराना % तापर रह प्रसन्न भगवाना | 
३ श्रद्धा जके मनम नादी # सुन भनसुनी एकतम ताद ( 
| मनसा फल प्राप्ति तौ होई # यही सके जानौ सोई ( 
मरनमों धर ज्ञान गुरुदेव % मनम पार होत नर सेवा 
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११११११११ ११११111 
१०२ ८० स्यश्वपेधपवे । ७२० ०= |: 
श्रद्धा मन जानौ परवाना # ताते परवह  परहिवाना | 

काम क्रोध मद अक्षय वाहा मावे ज्ञान कोका ताहा| 

का कामी के थागे ज्ञाना # काद कोधते भक्षि वसाना ( 
का लम्पटके श्वागे धमा कामी काद पु्यका कमौ 
जैसे उषर गीज बोवयेक्षतेसे यदह सव भेद बत्तये | 


° मारत गाथा हिय धुरे, होत पण्य पवेश । 
मनम मङ्किन जासुके, सौ नहि फल उपदंश ॥ 








4 


3 


थी 
4 


8 


हति शरीमहाभारतसवलसिवोहानषृतश्चशवमेषयङ्गमाः 
राजधयाएवनोनामृत्रयोदशोऽष्यायः ॥ १३॥ 
इति अश्वमेधपवं समाम्‌ ॥ 


2 6.2.88. 8.2.6. 
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महासा 
द्श्रमवायिक, युशलपषं संयुक्क 









सबलसिह चोहान-िरचित 
| 
अत्युत्तम श्रीगोस्वामि तुलसीदास-कत रामायशकी 


रीतिपर दोहा-चोपा मे सरलतापु्वक वरित है। 
जिसमें 
विदुरकथा, सपक्नीक घृतराष्ट शरीर कती का देहत्याग, श्रौर अज्ैन का शरीकष्णचन्द्रनी 
के हाल सेने के लिये रथारूढ होकर द्वारकापुर मे गमन, दुर्वासादि ऋषियों 
का तप-निमित्त द्वारका मे गमन, दुबासिःशाप, पुशुल फे खणड धरके समुद मँ 
बाना वद्य मक्कली का साफर बालिवत केवट फा पाना, उद्धवक्ा 
शीकृष्णजीकी श्रज्ञा के अनुसार बदरिफाश्चम-गसन, राजा जनमेजय 
कषा नव योगियो से सम्बादः भादि कथादं संयुक्त ६ । 


9 १ 
खुर्परेडंड चिपिनविद्ारी,कपूर के प्रबन्ध से 
नक्ङिशोरमेख पे शुद्रित भर प्रकाशित । 

` खनं १६४६ १ 
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जयति जयति रघुवर शरीरमा % यक्त जनन को परणक्ामा 
बन्दौं गुरु गोर्धिद सब ताता % बन्दौं पुनि भीपितु खरु माता 
बन्दौं अज इन्द्रादिक देवा % बार बार शिवकी करि सेवा 
श्रीशङ्तिहि प्रसर शारद देवी # समिधि काव्य जनी जो सेवी 


सवलसिंह यह भारत भासा % श्रीप्रमु जब अरफे दे राखा 
श्रोरगशाह दिलीपति राजत % मित्रतेनि भूपति तद गाजत 
ये वरप के पुरुषन मदं गये # सबलसिह चौदान बने € 
सम्बत सब्र सै इक्यावन % शक्रयक्ष दशमी षध सायन 
तब मेँ कथा अरम्भन कीन्हा % व्यासदेव को सुभिरण दीन्हा 3 
दो° लक्ष्मी के पति जेन्‌ है, दँ लक्ष्मीवश जादि । 
स्छक्षणए॒ ज्म मिल बन्दत हौं मँ ताहि ॥ 
श्रीहरि व्यापक जक् सव्‌, तेहिते बन्दिय सूं । 
सबल्धिह चौहान कि, आश्रमवासिकपर्व ॥ | 
सपर यन्न॒ सरावत भयऊ # कडुदिन रधम शम्भ बलिगयञ (६ 
चृपबर यङ्ग सुभग श्रमभवा # जादिन सभा अनूपम दवा | 
देजन पूजि सह माहन बेटे # लौरटि रैर भूप जन रगे 
कथा बरारता विबिष प्रकारा # सुरन पूजि नृप कीन्ह जुदहारा 
३ दो° प्रथमहिं परजियगणएपतिहि, जाकी सेवा सर्व॑ । 
सवलर्िंह चदान कहि, माषा आश्रमपष॑॥ 
जन दप बैठे भ्रासन प्रति % दोहनि यन्न ठैर हके भति 
हि समय देपायन भाये & नृप सव बन्दि भात मुद पाये ६ 


रन्द्र 11/11, ^ / / ^ (111 ( 





सिंहासन पर छपर राजत % रत्य होत बाजन बहु बाजत ( 
वैठे भूष सकल पथिवीके # अङेन भीम जीति पदवी ॥ 
वभरुवाहन दै वरप भतुशाला # नीलागबून श्रादिक म्िपाला | 
रो बहु पेठ तद राजा # विविध तवूर तल नह बाना ( 
तम नृपवर जनमेजय बोले % पाणि जोरि सख ्म्दत खोसे 
सकल भूप तरद रहे बानी & कहो हृते बलि शारगानी 
| कद सुनि सुनुदृपथचन सोय % हुव दित देत कहत इष गप | 
सोर रहे दरि के राय, जे श्रये प यज्ञ मर्ह 
३ जे नगीचके थाय, निजनिजनगरनको गये॥ 
पष्टमास की वात, यन्गन्तर दप हे गयो । 
५ ददे द्रर दप तात, पायन सह्‌ भपम॒णि ॥ 
| नाच दोर तद बिविष प्रकारा % गुख मोरदिं जोरि सुब तारा 
+ उवरदिशरौर केश धिटकावहिं # कुच देखा भूप रिभ 
3 द्वादश षोडश वषै छि नारी % करि दख नटनी सुकुमारी 
३ तास भरण कौन बलान % पिरे कणं मोतिया साने 
नरिबली तरल. तङ सोहाईं # अमिगण नामि मनोहरता 
कृरिकरकि्धिणि तदिदं क पग मृपुर भनकार सोहाह 
\ कुचयुग चक्रवाक जनु साने कष मधुर मधुर ध्वनि पायल बाजे 
| दो° नाव नारी म॒ह रतिष्मलकमःलकविहीत' 
| चन्द्रबदनिग्रगनेनिशिशुःशरकयी कलर दात 
| सो° कुन्दकलीसमरदात, अधर अनुपम चिुकपिल। 
 ऊुचघुचक्रकी मात, विलप्रघून नासा दमम ॥ 
| यहि बिधि दत्य चेत दिनराती # पमान देखत सुनिर्पती ( 
हेपायन रप गे आश्रम को रन व्यतीत मिलन काकीको ( 
यहिषिधि देत रोज्रति उत्सव % भावत देशन कै वकील सव 
जीतत हारत सफल वकीला ‰ करतसुमगदित कृपगणमीसा 
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बूबाहन शप दुःशला % जीवनाथ भादिक मदिपाला ( 
करिकरि पज साजिसबराजा % बिदा्मांमि गे सहित समाजा | 
3 लै जनबा्र विदा रानिन है # चले नृपति सव भ्रीशिवसुत है ( 
3 करत बडाई धर्मेन केरी # निज निज धाम गये रेप फेरी (६ 
३ हां दस्तिपुर धर्मेन राजा % नित नव मङ्गल मोद समाजा | 
‡ बहुत बरपं॑वीते सुखदाई अगे चप सुनु कथा चलाई 
यफदिन कृष्णचन्द्र बलतरामा ‰ पुत्र पोत्र भादिक बर भामा ( 
आये धर्मराज के धामि #% यथाउवितसवकौन्दप्रणमार | 
वास कीन्ह श्रीप्रम बलनागर कुन्ती भगिनिद्पदिमिलिभागर | 
यदिबिधि बीतिगये कुकाला % रहे एष्य गे दलधर बाला (६ 
° इष्णएचन्द्र नारिन सकल, बलरसेग दीन्दपटाई। 
श्रापुं रहे हस्तिननगर, आनन्दितिञखपाई॥ | 
यहि धिधि $ृष्णचन्द्र सुखदाई % रहे हस्तिना मास रवा | 
यकदिन द बाह्य तह आये #% तिम्हबोलायतिन्टवातजनाये 
इनकी भूमि सीन्द जोतनदित #% जोतत रदत सुनो दे यप नित | 
तामे मिलो सधन भंडारा #% हमरो हक महिं ताहि पकार 
सो हम धर्नां कष्ण नर्हिं लीजे # यादव पाण्ड स्याव करि दीजै 
हमसौ अन्नद ते कामा % गडोभिलोसो याकर जामा 
ह सुनि गोलेउ दविजबर दूसर #% नहिं हमार धनं उपजो उर 
हम सो बृषे दण्ड सों रहे %ओोर मिले सो याकर शै 
नाशं सोत अन्न जब याफे 9 तवहं सेत दण्ड टम साक 
उपमे जीं करोरि धम भाई % तवहं वहै मिलत दै राई 
उपजी जवन अवनि धन राजा # रमसो नीं फल्‌ है काजा 


दो° दृपवर स॒निदिजयर वचन्‌, कृष्ण पाहि दै ताहि। 
कृष्णचन्द्र भाष्यो तिन्दै, पठमास निरवाहि॥ 


षष्टमाप स्ह सुम दज भ्रायो # धर्मराय मुख न्याव करायो ( 
यदघुनिगेद्धिज निजनिज धामरिछसमावन्दिनितप्रतियहकामरहि | 
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सूम्‌ गे सप सत अव कथा # मेँ गुण गाई कदत सह यथा ( ` 
रकेन आ्ञा रपसो लीन्हा % दिजन बुलाड्‌ दान बहु दीना 

हे बिदा. सभद्रा पाहि # इपदिदि मिली बहुरिके सादर ( 
मिलि रेप भीम पाथसो भेटत # मन्विहिनङल्िमिलिसम्भेत 

कणंपूत गान्धारी मातहिं # तौ पितुअन्ध नौर बहुजात्ि 

भरिलत सबनसों चालन कीन्हा % रथ हे बेगि दारकहि चीन्दा ( 
मिलत सबन .यदुवंशिन आवे % गये प्रथम मन्दिर करदे पात्रे ॥ 
हृत दप धर्मराज शुभ करई % चते न मारग सत्य न दई ( 
भीते कटक दिवस इमि हवे # आये व्यास शिष्यसह पीये | 

















।. 


देखि रपति बन्धन सह बन्दे # अश्वापन लसिव्यास अनर 

कहा व्यास सून परममदीसो # केऽ दास कारण सबहीसो 
मम्‌ आगम तोद लागृत फीको % जते होउ दास चपदहीको 
धृ्म॑ज सनत बन्दि ईसि दीन # कदेठ कषा तव सबसुखकीम्हो 
शुन मारि राज्यं हम पवा % तव प्रसाद षोडा पिरि आवा 
दौ ° अवकडदिनरामहामुनि,लखतच्न्य उपकार । 
_ सिथया वाक्य प्रमोद्तिथर सकल ्राकार ॥ 
सी ° ताहि समय खड तात, क्रत वतकदी व्यासर्सो । | 

आयो हिज बतरात, बोलिन्याव लागेकरन ॥ 

भाष्यो दधिज दै भमि हमारी % अन छाँडि सब सेब करारी 
यक हाथ भृमि कय नाई करि करिया लेषे इम आदीं 
सुनि बोले विज दूजो षानी # लेते छीन कहत शिव आनी | 
याको भूमि नित्त सो चये # भ्रौर मिले मोको रेप अहये £ 
यहस्नि सवर्हिनधिकधिकरबोले %धृक्ष इले धरणी सब डोले 
डर सबके तिर सब कपि % जल समुद्र उखतै अरु तापे 
धमज घुनत भभुरी चापी # पवन चली वसुधा सव कपी 
दो ° सुनि धमज कम्पनलगौ, मे प्रमुदित भूपाल । 
। रामहृष्छं कषक शिरे, भेसचेत पुने हाल॥ 
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श्राधो अधं दीन्हं कै रजन्‌ % तव लागो पून मदराजन 
हो व्यास मूनिकारण करिये % न्तो चित्त अनलसो दिये ( 
कहो व्यास यद कलियुगलामो # पमं धमे रपधमरहिं त्यागो ( 
ताते आपु वद्धि धं जेये % गलिदेवार इरि भाश्रम रदिये | 
किम सकल गोप्र बध करि % पाप तिहरे उपर धरिद | 
कलियुग नगरहेतु हम भाखा श दोष सट तव उपर रासा 
पेते व्यास केऽ बहु ज्ञाना # वयसि धम्‌ चिन जाको आना | 
व्यासषगये निज आश्रम कादं % कदेठ धमं अव रदिवे नादी | 
चलो कष्ण पँ मागि रजाईं % तब उत्तरदिशि चाद्यो जाई | 
सुनिथ्धैनअतिशय सुखमाना # भीम नकुल मन्त्री दषाना 
भगवन्त अखन श्य साजा % तापर वदे धुषिष्टिरं राजा 
धरि बन्ध भति संगलीन्हे # हरिपुर भोर गमन नृप बीन्देः 
चसे भलोकिक देखत शोभा # जितर्दिजात तितदीं मनलोभा | 
फतह शिक्षित परिडत बालक # कतहूं जात सेनरिपुशालक 
कं सरत गज अतिदित तारे % उज्ज्यल गिरि समानभेभारे 
माल मिष उष्दिक नाना # लडत शब्द फाटतते काना (६ 
3 कटत धनुविद सरति बीनत श पुरबाहर हे कोड कोर ईबत (- 
३ सोउदत नारफकरत रिभ्हावते # बारसरुखी नच गुण ॒गावत्त | 
| मालीगंए सीचत कुं बागन ¢ मधुकर काम धन्धसदरागन | 
3 टुं कटु हीत युद्ध के साजा # भावत शपन्‌ पचर जदं राजा 


3 सी° को कवि करे बखान, जहां रहँ श्रीतरहमप्रयु । 
असकोत्रिषवनश्ान,जोनमजतश्रीग्रसु्रसदहि॥ ( 
कँ विवाह दृढाकरनादी % गावत मङ्गलचार सदादी 
सर अरु चाग नदीतर पावन # भमेत नारी काम लजावन (६ 
३ दोनकौकिलापिकथ्रमोरगण, घुमनसरितचछतरज । | 

रहत सदा हरिकी कृपा, होनितप्रति यह काज ॥ | 
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>° शाश्रमपासिकपवे । ७२७ ० 


| --"--- "~~ - ------ - 


६ 
या६।भधलसतसबन्धप, करतमिलनसवपा्‌। | 
| _रमङृष्ए कहिमिलतसव,कुशलकहतहमद्‌स॥ ( 
3 कटय दृष्ण गृपकट केिकाजा # चाये सकल बन्धु महराज 


३ भ्यास वचन अर न्याप बताया # कलियुग घोर पापमय आयो | 
प जानिर्चहतं उत्तर दय ग्रस्च हेम # कान्ह गोत्रबध हम नाद्य केम ६ 
£ 

















श 


जो अन्ना अगे प्रभ केरीैहम तो पलक कोर प्रस हेये 
भाष्य कृष्ण सुनौ हे राजन # कलियुग अहैथोर यहि कालन 

| ठम्दे गोत्र बधं पाप न हेरे % पुनि कलिुगबासी नि 
| कदि धमराज जो कीन्हा # पाप पुण्यं उदं नदिं चीन्हा 
३ सो° व्याप कहेउ यहि हेत, कलिबासी जोजन करत) 
दोष तुमह जो देत, पाप लहे तुष सोह सुनो ॥ 
‡ कलियुग पेदे घोर अपारा # तमं चसै न कुक अचारा 
दध स्यान मम अगि शङ # मानि मातु पिता नदि गाई 
बने मदवश करहि ङुकमौ $ तजि देश लोक इलशमां 
ब्राहमण जोति दल तजिपुजञ्जा # जोतजिदिवसकरहिनिशिपृजा 
१ नीयं हीन क्षत्री है जे % तवदीं म्लेच्छ तृपति हे पे 
| वैश्य देव द्विज सेवा दीना % कि शूदर तह्य हम चीना 
क्षत्र भूमि दीन दै जे ‰ बमो रेप कब कलियुग पे 

\ दो° भाद्रमास पक्ष कृष्ण जो, ्रयोदशी रबिवार। 
| अबते बाकी मासषट, कलियुगकर अवतार ॥ 
| जव कलियुग गङ्गा कद जाना # तथ हे अति्वगुण नाना € 
नारि धमै जो बिधवा करि कन्या गमे इमारहि भरं ( 
1 करैलो क्यौ प्रभाव भवाला %& संकर वणे होई कलिकाला ( 
व कटदिन करहु राज्य रेप अचे % हमसह चलब कटक देन पाव ( 
४ 
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३ श्रव दुम नगर जायो राजन % परथ केऽ किेड जव साजन 
दो °ुनि खप प्रयुके वचन वर, मिज सहि मृषाल। 
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|; 
३ ८ == साश्रमवासिकपरव । ७२८ न्स ( 


अयन रहे ्ारकहि, आगे स जन हाल ॥ ( 
नगरं आह भ्रपाल सदये % पोर्जहि मोलि सकर्ड लगाये 
माता को सब बात जनाईं # इपाचायं सुनते दुख पाईं ( 
धीरज धरि न्ती यह भाखा ® पतिर्सेग गमन मोरिविधिराखा | 
पुत्र बिना कस रिहँ राई # जावा चत सुति तुम हाई 


( 

‡ 

3 

३ 

3 

कलियुग केर प्रभाव बतावा #% तव कड हदय ज्ञान भरिमावा 

कृलिथुगपुत्रजो पियञथवश्ायो # ताते मान मोहिं नहि भायो 

3 हम सबको तिलञ्मञ्चलि दीजे # उत्तर पन्थ गमनं तब कीमे | 
[° चतन ईइष्छ॒ अपह कह, तवम माता जाय्‌। 

श्रय अदन तह समय, भय मादम्‌ धाय॥ 

३ छुशल प्रश्न सम यदु्ल केरी # अञ्न कटी कथा जस देरी 

हेऽङ्ृष्ण॒ नृप रहो कडकदिन # स॒निनृप मयेभरशंसत यिननचिन | 

| 

3 

‡ 

4 

: 

4 

। 














ध 


ढै कारन अब हह पारथ % मादुजाब यह सव विधिस्ारथ ( 
संध्या मई सथन शुभ कीन्हा % मोर अन्दाय दान सब दीन्हा ( 
करिया कराह सुविर सुय #% गये हृते बहू दिन अय आये 
तां समय आगमन कौन्हा # परमन सहित सपतिबर चीन्हा ( 
न्दि चरण सम जन तव शवे % चरण धोई आसनपर पीये 
° कुरन्त॑( @पद। माभ प्रञरु, तुदापत्‌ मातसबान्ट्‌। 

वदषलान्हान्ादतमनः ज्रबिर वदुर अनान्ट्‌। ध 
संध्या देखि भिया नित कीन्हे % भोजन कीन्ह सवन स॒दलीम्हे | 
ताहि समय सृप बन्धु सयाना % चिदुरहि करैर पौदिये आना | 
करहु तात अब सुम तिश्रामा # यदसुनिकैर बिहुर्मनजकामा 
दुर कदं भषति सी बीते # चाहत मिलन भ्रात मन टोसे ( 
आश्नां दियो धमं के राजनं विदुर्‌ चज्ञे भिलिबे फे काजन 
द° किङ्रजन लेमे विदुर, चरण गहेड कहिनाम । 
| सनतनाम छपलसमसं, सह सजय आभरम्‌ ॥ 


॥/ ^ 4/1. +^ ^ ^^ ^ ^^ ^ |, 1 ^ 1.1} व) 























0.664.066... 0.6 3 1१ १११११११११११११११११। [3 | 


=° आ क्रमवासिकपवं । ७२६ ० ६ 


सो° बिहर्‌ मिते सह नारि, बार बार धीरज कदत । 
[4 





[११११११११ 


दीन्हैर जो यु चारि ता प्रभुता हे महत ॥ 


३ दा हा िदुर क्त भूपाला #% असकृद दम्पति ठोकतभाला 
राय विदुर मप सत सथ जभ # अजह शुद्रतन प्राण असूमे 
3 नात गोत्रजन सौ भयो दीना # पुत्रहीन हम अवह वीना | 
| मरतन एूटत द्विपो है भाईक्षमम पम भयोन हने भं 
प्रस एषि दम्पति रोषनलागे # अस सुनि जनमेजय वृप्ागे ( 
३ धीरज दियो बिषिध परफाराक्षदियो ज्ञान भू एकं अकारा | 
3 तब बोले नृप अन्ध सृजाना # करद फं गये बन्धु इत अना 
३ इतते गये सुनहु नरपाला % रदे उजयनी जद महकाला 
३ चमेवत्ती भरं तीथं अनेका # सोमनाथ बसि मयो अशोका 
३ गङ्गादार बाप तव कीन्हा भाय नैमिषारण्यं रीन्दा 
वाराणसी तहं ते आये कै विश्वेश्वर के दशैन पये 
गये हिमालय कद भूपाला # अकापुरी तस्यो सुखशाला 
‡ म्यासाश्रम दश बे विताय # तहं ते चित्रकूट करे भये 
३ यह सतसंग अगिन कर लौन्टा # बधार श्रये कर चीन्हा 
३ तद ते गये बद सो देशि % यवनेश्वर किये दशं विशेष 
३ रामनाथ कर दरश सहाये % तात्‌ तं ते इतको अये 
3 लि मैमरेय पास कड मगति # हुम देखिवे आयगये सा 
३ तव सुधि वितरति हृतीन नेको % देखत हुम सखौ निं एक 
चलौ भात तप देतु महावन # सूद थल व्यासकर्‌ पाव 
सूस मृष दुख न मानिये एको # सो इरि वितुजगमाहिन एको 
सोहै ज्ञ सो थल जानो % सथन निगुन तैसेहि मानो 
ई पएथ्वी सोई अकासा # अपु खामी अह दासा 
ञापुि राजा आपह रानी # सोई यग्ति सोह है पानी 
सोई धन सोह योर्‌ कराला % सोई मरत सोई ,६ काला (६, 
सोई है हीन सोई दै पवन # सोह ई राम सोई 8 रायन ( 
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१० =° आश्रमवासिक । ७२०० 
हरि श्राषुर नर अपु नारी ® आपु गृहस्य आपु जदयवारी | 
५ श्ापुहि पिता आपुद्री माता # आपि पुत्र पापुदी भराता | 
१ ्ापृदि परिडित आपि जानी # आपु महिष भाषुदी सानौ | 
 ्ापुि खाल अपी गाह % भ्ापदि आपु चराषन जाई | 
| ्पुहि दर अपु एला # पुरि ज्ञान बिना जन मूला | 
राज रकं दृजो नदि कोई & पुर्‌ अपु निरञ्जन ५ रोह | 
३ ज्यों षहू दीप ज्योतिहे एका तेते जानै जहा भिबेका | 
३ यहि प्रकार्‌ जाको मन लागे जरा मरण नाशै भ्रम भगे 
# योग समाधि ब्रह्म चित लावै % बरह्यान्‌न्द सुनहि तब पे 
सोह बैकटुयठ सोहं है नरका सोह द शोक सोहंद हरण | 
\ दो° मातु सोई पितु युत सोई, सोई पति सीह रङ । | 
| एकरूप जानो सुखद, चप मति कियो शइ ॥ [ 
१ गोले बिदुर सुनहु हे राजा # सवरश देखिपरत कैदिकाजा 
\ कदा अन्ध रप सुनि हे मा कै भीम नचन मोहिं सदो न जाई | 
३ सो° ओर सकेल सुखदेत.भीम कहत मोहिंकटुबचन । | 
॥ सोन सहव मनलेतःको भवि हरिकी स्वन॥| 
| बिदुरजादिजिमिदपकटभापृत # श्वानसमान इपतति उुवमापत | 
नेसे सुट हनत कोह इवे % दुक देसाय बुलावत पी | 
# तस तुवदशा करत नरनायक %& भौम कदत रृपसे ठुयलायफ 
३ सात शट गृह लाज न भवत्‌ % हीन वंश अनहं हो रावत [ 
‡ ताते करो चलो तप. जाई % नातरु लौ अधिक दुख माई | 
| सुनि कट वैन तपहिं करट हश % बिदुर सुनाय स्षानसह पबे ( 
३ सनो बन्धुं जगकर्‌ व्यवहारा % जामे वभो सकल संसारा | 
सुख दुख स्वप्र जानियो राजा % यक्‌ इतिहास कहत तद काजा ( 
३ रो° एक बणिक ले बहतधन.वल्यो करन सजिगार। ॥ 
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=° द्ाश्रमवासिकपवं । ७३१ ०० १९ 


| एक दिवस यनम परा, पूय श्रस्त की भ्यार्‌॥ 

॥ तदं षट चोर मिते है राजन & सूरन संगचले तेहि काजन 
तथ बणिक जानो # वसनहेत नदि नगर निरानो 
| अधिकधिकषनषलतपरतजस % पके ताल यकरहो वैठितप 
4 तद षट आकर चोरन लागे # षणिकं देख भयवश तवभागे 
| बनम्‌ परो भुलाय णि जव # देस्यो तव वरि मृष्‌ सच अव्‌ 
| ए देखि भाजत गन मारी & कं सिंह कहु सपं करारी 
दाया देसि जात भय भागत % गिरत परत ऽरि कंय लागत 





व 





^ ^ +. 
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दो ° यहिबिपितेम्याङलमयो, गिखो अधरे कूष । 

वैशंपायन सुनि रहेउ, पुय जनमेजय भूष ॥ 
बटको वृष हेड एर राजत % पकरि बणिकडालीके ताजत 
| जो शाखा लय्फो मधि शूपहि % तादि रहे देखत है भुपि 
4 मूष श्याम उञ्मयल दर राजत # शाखा काटि हे पनि गाजत 
३ पकरि बहत सोई देठहि भावन % हालत डार गिरत मधुपावने 
4 सुखपपि गिरतचारिसुखपापत % कूदि सपं देलि भय लावत 
| शाखा गिरे सपं दख लीन्हों % पेसदि दशा समर्ि परथ कीन्हो 
‡ बोले तव दपए बचन सुहाये # कोनत षन भव देहु षताये 
५ मोले भिदुर सनह हे भाई # जीवि बणिक जानि जो भां 
| काम कोथ अरु मोह सोम मन % इन्द्रिय यह जानो तसफ़रजन 
३ अरः पत्रादि सकल परिवारा # पाह सहायकं वोर्‌ भपारा 
जाते कहत बनाय जीदको # उत धन धर्मं अधम दीवको 
॥ निमिन्यात्रादिडरावतबणिकदिश्षतिभिकुलवोरडरावतजनिकटि ( 
वनदे दुख जोन पंसाराकक्ली भादि कूप दै कारा 
३३ धायू वह शसा जोन क्षस्य अहै तो बहता पौन 
` 3 मूषक राति दिवस फरिजानो % काल सप॑ को चप करि मानो 
३ क संजय जो भिदुर बस्रानत # महं कंडत जाहु भसं जानत | 
| दो० इन्दी हय अर मन बहक, देह युर रथान ।, 6 
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| = ाश्रमवासिकपवे । ७३२ ग्ध्य 


| . यके वश भमत पिरत, जीवन क दै आन्‌॥ 
| सो° कट्‌ संजय म॒तिमान, रूपहि देखा साधका! | 
| ताबिन्‌ कष्ट नह आरान्‌, जड्चेतनरसन्निसत॥ 
३ दो° मई व्यतीत सुरनि तत, भयो ज्ञानको भोर । 
| धमं द्पतिश्रावतमयो, बन्दत पितहित ओर॥ |: 
तृपति भीम भ्न तनबन्दे % नङ्ुल देव सहदेव अनन्द 
नाम केऽ तन पार्डव चीन्टो # गदगद है दम्पति शिष दीन्हो 
| कृपाचार्य मिलि बिदुरहि भेटत # संजय मिलो तापत्रय मेरत 
मिलि शयु आदिक बहुतेरे # ओरो सकल मसेया नेरे 
| कणैपुत्र शप हदय लगायो # मेधबणं मिलि दुसह नशायो [६ 
| ठे निज निज असनपर सब # अन्धटृपति गदगद्‌ बोले तव || 
हो हो पुत्र धमे सुखदाता % किय प्रतिपालमोर थरु माता || 
| दुर्योधन आदिक सव जुभे # तवसो तुम मोको अति बूम | 
|| विरो दुख युन बध मोदं # रोमर्हिं रोम अशीशत तोदीं ( 
| मम सुत सुभं दुःख बहु दीन्हो # फल प्रायो ते आपन कीन्हो | 
| अब मम्‌ देह सकल जरजरसे % बलसुदीन सव निकरिगर से ( 
| सरिता हेठ वृक्ष मोहिं जानो # लक्ष उखरिनो शङ न मानौ | 


ष) 


दो° भाङ्ञा दीजे जाई हम, दम्पति भाता साथ। 

कमं॑युक्िहित बने कठ, उतहितधनजोहाथ॥ | 
चृपसुनि यद्टषन्धुनसदृदुखञ्ति # षोलतमे तव ज्ञान चक्षपति ( ` 
हमरे घुम सवके ससदाता # केडिबिधि कद्यनाहु भवात | 
५ पुनि पिहु जाहु नीके कत देत्‌ ‰ होय सुभग सह मङ्गलसेत्‌ ( 
तब इून्ती बोलती बिलखाई # दहं चलब संग तुव राह ( 
| सुनते सब काहुन समुम्छवा # छुन्तीके मन नेकु न भावा (६ 
ठ तथं $तराष्ू कदन अस लागे % धमराज राजा के अगे 
| पूत्र मात सम्बन्धी जोई #जनाहै भरौ सुन सो 
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५_ _ > आशरमवारिकपतं । ०१२०८ १ 
पिरुडा श्राद्ध सवन की करके % भोर जाब पुनि सव वत परिक ( 
सो° सुनि धमज शएरेन, बन्दि सनि पितु पदपहुम | 
( 
: 





श्रये निज निज एर नित्यक्रिया भोजन्‌ किया॥ | 
नृप है शचि सहदेव बलाय % तिन सृप्यायघ् सुखद सुनाये 







ले जम समन वश्च पट नाना #% गजरथ बाजी उष्र्‌ बिताना 
सरु भोजन्‌ कै साज अथोरा % ले मतिदग पई जाह करोर ( 
ह स॒नि किङ्कर सकल बुलाये % जो जहि लायक ताहि सुनाये 
निकरतं सखबानी किङ्कर जन # ते सबगये मिलो अति अररु षन 
सादि साज दरेपमन्दिरमों सब # दोनलाग शुभकाज सफल त 
३ दो -निशाभयो एुनिव्यक्कमो, गये धम कै राज) 
पिति बन्दि लागेकरन, संबजनक्षवपिधिसाज॥ 
ठोम भयो पिरुडा यप दीन्हा #% जस बिधिवेद कदे तसकीन्हा 
भोजन श्राद्ध यथाविधि कन्दं % दन अथोर निप्र प दीन्हां 
याचक सकल भ्रयाचक भये # यकंदिन एकनिशा इमि गये 
अरुणोदय लखिचालन कीन्हा # दान दयासों ब्राह्म दीन्हा 
आशिषे निज पामन भायो % जनमेजय सुनि सुनि सबगायो 


0 (न, क 


4 

‡ 

‡ 

। 

| 

° कुन्तीमिलिगन्धारिता, बिहुरसहित मिलिधमं। 
| सवनमिलत रागे चले, पुरजनसह जिमि समं ॥ 
| 
२ 


11.43, ^+, 


9 
8 


(4 


पुरजनपमह्‌ युरयजसम, छप धमज सह्‌ भय । 

नाय नरस विकलकहा हा हा कहराय॥ 
नृप तरा समन समुमावा # भिलिसब्‌दहिनय्‌।जनयकथ्चावा ( 
धर्मराजकर्द आशिष दीन्हा # संजय कहं राप तब कान्हा ( 
सब काहून पलयो राजा # गङ्गेयं [मिल अधे पहराजा | 
मायामोह तोरि तृणहव सब % अगे चले सुनहु मृषबर चब ( 
भिहर कन्य धरि कर नरपाला # पति कन्था गन्वाथ बाला 6 
तापाय न्ती घरि हाथा # चलते नवाय गङ्गकः मा : 


ऊर्न परप 
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३ करि मज्जन अरु बहकर दाना % चले बनहि वारिड जन भाना 
३ यदि बिधि करत बासमगमादीं & चले जात नित भय दखनादी 
| स्यासाश्रममिलि सवदुनिजूहन % भे प्रसन्न भोजनः फएलमृहन 
३ व्यासर्दिमिलतथ्धिकुखपावा श कसुनि भलौकौन्द जो यावा 
3 जेमिनि शुकदेव बकदालम्भी # भरो मिले सुदित युनितम्भी 
३ कह नृप लदेउ दुःख मे ताता # सुतज्नमन चादिकं बहुबाता 
कट्‌ मुनि प्रथम तुम्हे सम्ावा % नेङुं हृदयम ज्ञान म भरावा 


| 
8 
| 
4 दो° निजतन तूल मराहकै, निजकर अग्न लगाय । ( 
१. दोष देय तब ईैशको, कहो ऋषे समुमाय॥ | 

8 








सो° ताते कह तप मुप, हृदयरालिश्रव्यक्कप्रयु 
देसि चराचर शूप, जोतिथुवनमर्हएकप्रभ॥ 
करन लगे तब रपो रानी # विदुर आनिकरि ज्ञानस॒दानी 
भे अद्धुत सदश यमराज छ मग्नफिरत बन भरोरनकाजा 
उत चप धभमेराज दख पावत # ससूयो तवे ऋषिन।रद आवत 
उठे सभासद मुनि करट बन्दे & लस्यो धमेनृप बहुत अनन्दे 
भध देइ भासन बैटाखो # सुनि समीप असमचन उवास 
3 तरिकालङ्ञ सर्वक सनीशा % फिरत रहत दुम सदा अरीशा 
३ दो ° तुम्‌ युनीश सर्वज्ञ प्रयु, जानत मन भगवान । 
३ कटोखबरिकष्ठ बिदरफी, सबल्सिह चोहान ॥ 
इति श्रीमहाभारतेसवलसिंहवोहानमाषाकृतेआश्रम- 
वासिपवेप्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 
३ विदुर बिरक्र फिरत बनमादी % त्यागो तन गे हरिपुर काही ( 
३तोपितु भौर दोर पटरानी % गईअग्निजरि सूनु गुणएखानी ( 
भये विकल सुनि बन्धु पाला कजोगतिदोतभिकलनिमिकाला ( 
रोवत बारबार षा हा कहि ‰ मूच्चित है कै गिरत अरैं मरि { 
यह देखत बोले सुनि नारद @ समु दृपबर विज्गानविशारद 


111 /11 1/1 4 1 1 1 








<= श्ाश्रमपासिकपवं । ७२५ ०=--=> १५ 


मरण भयो न कब यह जाना # समुमनदेतु करैर असराना 
ठ पतु भङ्ग सदश काह नाहीं # परपितुमानत समपिति भी 
अवचाल दरश कर। पतु कंस # नातर्‌ काल आयमगो नेर 
दो° यह किक नारद कषे, चले ब्रह्मपुरं ओर! 
अ्‌श्रागे सुददपकथा, श्रोतनके शिरमोर ॥ 
तुरत तयार दृपातिबर भये % बन्ध्‌ सहिते दप मित्ति मवग 
पति ओ नारी सकल समाजा % नगर महाजन अह द्विजराजा 
चले सफल जेहि राजत परमो # बाण सदश यह्‌ लागत उरमों 


[° च्ल दपाल्व सुवा, पहितबन्धुप्रुश्जनयश्त । 

ठोर टर रक्षपाल, राशि चले हस्तीनगर ॥ 
नृप तव नगर रासि रकषकगन # लं सवनसदटुसित वरपत्िवन 
तीरथ करत बास भगवाना % चले बनि जदं करुपतिराना 
गये व्यास आश्रम के पासा भे पदत्रान विहीन सुदास 
भिलतश्पिनिकरमिबिधविधाना#% गये नहा र प्यास सजाना 4 
भिलेव्यासक्ं बन्दनकरि करि # बारवार शिर पद मरह धरिधरि 
दे अशीश चप करटं सनिराया # कण कटाप्न सबनपर दाया 


^ 


ते पिता दी मातन कादा # नाम नाह केठ कड नाह 


५५ 


कल मोहबश जल नैननमर् % को अस करै दशा चप भे तहं 
दो° दै श्रशीश सवक सन, येठे पव जनराय । 
वैशम्पायन कहत हँ, जनमेजय पहं गाय ॥ 
लभ देखि राय कर राजा % सदमतु नहिं दुबल तपकाजा 
घले पवर गदगद बानी # कदे विदुर करैड तम्‌ रानी 
कुन्ती कह भ परमर्हस पै # दृटुन चले अक्रेल बने से 
३ देस्यों भागिजात बनमादीं # गोहरायो विदुरे हि नादी 
३ तदपि ृक्षमाश्चित्‌ चन्दो जव #% नयननीर भरि रदे गदि तव 
| चरण गदे धमजकृ राजा % ताहि समय दुन्दुमे जरत्राजा ( 
त्याग तनु तादी ओसर % मे यमराज विदुर हकं बर 


> न र्ललतकतननन्लनलकलननन्न्लनननन्न्तनन्न 
"411 7111110 0 04111111 1/1 | 1 | ^ + ^^ ^ ^. 
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१६ ==० श्राश्रमवासिकपवं । ७३६ ० 


ङ ( 


३ देखि धमं केप बन्धु गोलाये % कटि सव कथा नयन जल दाये ( 
३ दाहन पेऽ तवै बाणीभय ‰ जीवनसुक्कि दुर यम्‌ कद दय 8 
३ टो° यमराजा को अङ्क हे, विदुरं भक भगवान 
धर्मराजहियप्रमपिमो, परबीधिक सुनिकान) 
सो° आयो राजा धमं, कहे कथा सव विदुर । 


9 


कौन्होंबिधिवतकमं, निजकर राजाअन्धवर्‌ ॥ 
रहे बनि कड्दिन शुमबीतत % महदुःखलसि सुनिबर चीतत 6 
पेऽ सवसो को मेदि वाहत % जसौ होत उछणमो दाहत 
कुन्ती कटेठ कणे मँ देख्यो $ गन्धारी जामात्नहि चेस्यो 
सभद्रा्ादिक सतक भगत #% पितुसतबन्धुपतिहिशरणगत 
पबे कौशिकी तर ले गय ‰ तपप्रभाव सव श्रावते भयस, 
व्यद अन्धहि नारी सह्‌ #% सनत लगाया कट्‌ दाहा तह 
कोठ पति भिलतमदामुद याये र कोउ कोठ एजन हृदय लगा 
३ कोऊ भाईं॑बापहि लावत # दख मिधिगे कोऽमङ्गल गावत 
३ रेनि एक दुखसे सव वीतत % अरुणोदयलखिसबजन चीतत 
( 
३ 
प 












(^ ~~~ ~ 


फ़दि सव बन वप दलमादीं रहै न एकौ धौं कोर मादी 
सकलं मोहबश नारि अपारा # धक्षीं जले करि घोर चिक्रार्‌ा 
कोऽ कोउ बनमर्ह दृटुत भागत # कोर कोर प्राएतजत भेलागत्त 
कोऽ कोरब्याप्रादिक्षरिखायो # जलमर्हधसिसय प्राण वायो 


कोउ कोर शन्यदहोम मदशाला % जरी अभिनम्र जे बरनाला 


4 
4 
3 निप 

° सवकाहनतनत्यागिकरि, ग पतिनफे साथ। 
व्यास कटेउ यदधमे सो, अवभलतवहिं्नाथ॥ 
३ सो° आये युनि नपाल, जहांहीमशतला खपति। 
३ ठ्य कछयतहाल, वैशम्पायन कहतमे ॥ 
३ धमरपति मख करत रद तदं # मखशाला रह व्यासकेर ज 
२ अारनप्रचर्ड शखाय्ातवाद % परध दृपाते अदाहे त्टडदट 














॥ 0011101 1 | 1 ^ 1 11111 11 (1 


4 1 ११११११२.११११११११११११११११११११११ 
___. . =° आश्चमवासिकपवं | ७३७ °= ` १७ | 
कुन्ती चलने चेऽ उठि तेते # अक्षविहीन दपतिवर जरते ¢ 
ध्म विचारि जरी संग तिनके # रामह्ृष्ण कहि कहि वै जिनके 
फोठ ऋषि अङ्‌ पाणडुकुमारा क्षै रदै न तब कोउ उठयनदारा ( 
श्राय नृपति यह्‌ दशा निरेखी #% डीन्दँ रुदन सनत जिन देखी 
रोय ए सह गप बन्धुन जन क ओर नगरवासी आये बन 

रो 





1; 


॥ ^ ^ 1 





^ 1 


< 


विं कुनितहि गन्धारी कह # हाय हाय कृद थन्धन्चपतिसह 
लेकर अस्थि सद्म्पति केरी # सन्दे अस्थि दूदिमा केरी 
कीन्हे कमं सथिधि गङ्गातट #% जर पथिन्रषन मों एकषट 
कीन्दतिलञ्जलिदेयसमिधिविधि# घलेधीरयरि नगर द्पतितिधि 


५, [9 


करि बन्दनश्षिम्याससबनफो # चलेमगहिमर श्रम नहि मनको 


° बास्चलनकरिमगनसव, राजन सह माय । 
नासैसंग सभद्र सहः द्रुपदी सहं दख पाय॥ 
° ्रायेनगर्‌ पाल, दियेतिलाञ्जलिदिवसनिशि। 
एकादशसुखपाल, दिये गजि नारी सवन ॥ 
° दादश दिन भूपमणि, दीन्हा दान अथोर ! 
बाप्षलसो दम्पति तषे, सह न्ती सथ रं ॥ 
३ पायो बास सुखद सव काहू # मिटेऽ दुःख प्रबलित जो राहू 
3 धर्मराज जो बिहुर कषाय # निजपुर वास्‌ न्यावमन लाया 
३ जनमेजय सुनि भाषन लागे # सम्पुट जोरि सुनीशन भगे | 
नाथ कहौ यम केहि अपराध # भये मनुज गुणवबर अर साधू ( 
बोले सुनि राजा के भागे # गदगद बचन राके प्रगे 
३ एक मरडपी ऋषी सोहायन # करतहु त्ष पवनमभि परावन 
३ बहु तसकर घोरी कर लाये # तह बन मध्य मोर करि पाये 
तद बन डारि सकल तव भागे # उन चप अपु उद्य लघिजागे € 
धन विदीन लसि रक्षक डाटे तिनके चोप रघ्मो नहि कटि ( 
चरण चिह देखत ते. दौरे & घन देष्यो देस्यो सुनि बोर | 


तवव. 
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१११११111 
१८ ~ आआश्रमवासिकपवं । ७३८ ण ____ 
धन लदा सुनि वन लागे # अरे चोर कोहि, त्तिपागे 
धरे मोनजत मुनिं नहिं बोले # घन सषह्ययकरि गयो रप ताले 
नृप देखत अति कोधरि पागे # कदिकटुबवन कहन असलागे 
शूली देह चदय सुचोरदहि % दिय चदाह तव मुनिवर अरि 


दो° शूलीपर वेठे ऋषि, धरे तस्व फो म्राम। 
कृष्टपायसवक्रषि तवे, आये ऋषि के धाम॥ 
सो०खग म्रग खूपनधारि, अयेमुनिवरुमनलग्यो। 
पाप कोन अप्र चारिजोक्रषिवसरम्रतिकष्टहो॥ 
द° हदिच्वा्सकदहिदयो, सवसो मुनिवर गोन । 
राय चरनत दीन्हं टे, आयो यम के मोन ॥ 


हे यमराज कटौ केहि पापन #% लद्यो षोरदुख सूम सोई दापन 
केह यमराज सनौ मनिराजा # लघ्यो कृटमति सनसोह काजा 
हे पतङ्ग गद बाली कीन्दों # तेदि कारण इतनो दख लीन्हों 
यद सुनि कोपित हे ऋषि बोले # अग्निशिखामुख्चगनदिबोले 
शूद्रसहश तुव प्रकृति जनावत % शृद्रयोनि जन्मज तुम पावत 
सनि यमराज चरणगदहिलीन्हो # हे प्रसन्न तब आशिष दीन् | 
हदे शूद्र सुख भाषन कीन्टों # हरिके मक्र ओर पिख दीन्तं 
पुनि यमराज दोहृटौ यई ॐ आये सुनि कहि अति सुखपारं 
3 बिदुर व्यसतप वलते रादश्रमेहे श्र प्रथम मे गाई 
३ बोते जनमेजय सूपाला # व्यास रच्यो नरश सच वाला 
 बनमर्ह देह व्यागि तिन्दकीन्हौं # माया तप यह्‌ चाहत चीन्हं 
बोले मुनि तपबल ऋषिव्यासा # कीन्ह देख अमरावति वासा 
म जानी देप हुव मन इच्छित #% ताते आवत पिता प्रथेक्षित 
ताहि समय नभगहगह बाजत # आवत देखि पिमानहि गाजत 
किन्नर देव रपति संग आवत % बाजत बे अप्सरा गावत 
नोल नारि नलनी कच राजत % कुचयुग मरन एूलमकुबाजत । 
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(पिरि बि 


>° शाश्रमवासिकपर्व । ७२६ ०८ = १६ 
३ रो° चमकतमोतिनजर्सिख, ईत फसतवितदन। 
५, लाजत दखत जादि रति, मतिनरहतशुमयन॥ | 
सो ° यहिबिधि घूमग्ुजान, रायो रथ कगमेलमे । | 
3 
३ 








मिले पतिहि दे यान, बारवारबन्दतउदित॥ ( 
मिले देव किञ्‌ सब राजा # बजे हरि तन आर्नैद बाना ( 
मिले परित कृ सबनूपगण # नातगोत्रुत सह प्रजनजन 6 
3 तय जनमेजय दजन गोलाये & आशिष पाय प्रसन्न जनये ¢ 
देव सकल पि सह ऽ धे % मनन करषायो सब पर 
द्विजन बलि बहुदान दिषायो % बहयदेष सव रसन जेवायो € 
सहासन प्र पूजा कन्दं # चरणधोयं चरणामृत लीन्हं ( 
भग्‌ सुगन्धित मला दन्द % शय्यादे आश्वासन कीन्हो ( 
३ तवपस्विमललिश्स्तदिवाकर # द्विजसषन मिलि मिले प्रवर 


५ 


दै अशीष निज पुत्र अनन्दे क चदे परयम पुनि मुनक बन्द 
दो° पाजेकिंङरिणिचार्ध्वनि, नाचन लगीं नारि। 


जाह प्च्यो इन्द्र एर, तनक न लागीवार्‌ ॥ 
तव जनमेजय भूपवरनि्स्तृति्दरागि, 
। पत शनकादिककहत.निशाबीति्वजामि ॥ 
3 अरणच्‌ड अरुणोदय लागत % श्रोता बक्रा सब जन जागत 
३ मजनकारे आसन प्रति आये # नममेजय इमि अजं सनाये € 
| 


2. 
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कहौ तात सब कथा सुहावन % पापनशनि समपुर्य बद्‌ाबन 

शद्ुनशनि मिच्रनि सुखदानी ककलिनाशनिषुनिमहजिमिानी ¢ 
| कल्पलता कस्पाय स॒तासी #% कुन्दकली उचित कुन्दासी ६ 

जीवनसी जीवात्मा ईशी #% परमत प्रत तमीशी 


> ५ प 
दो° जीवन धनमी ईशसी, पीससदश शणदाय । ( 
सो श्रवभाष्योमहामुनि, कलिजन पापनशाय < 


हि. (11111111 0. 
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ध 
३ सो. सुत्व मायौ चैन राजश रिष्यान यह। € 
| सबघुखको जो एेनषपदृतघनतसुखनवलनितध 
| यकदिन्‌ राजधर्म, सोर उठे श्रीकृष्ण कहि। 








न 


कीन्टोनितकतकमं, बन्धुनसह राजत समा 
३ तादिसमय कलियुगसुधिथ्ाईं # देह दशा धमज दुख पाह 


९६ 

‡ कह पारथ हरिपुर अव जेये % उत्तर चली एृष्ण पहं लेये 
मातुपिताके हित इत रहेउ छ ते सषगाय समिधि ते फटेञ | 
मम रहिबो नर्हिउचित समाई श तते लावह श्रीहरि नाई 


क 


अन सुनत सुभग रथ साजा # भीहि मिले सवदि पुनि राजा | 


३ दो ° वेगवन्तं अन च्ञ, जहा बसत भगवान । 
| आश्रमवासिकपवे कहि, सबलसिह चौहान ॥ 


3 
4. 


इति श्रीमदहामारवेसवर्लपिदवोहदानमाषाकृते आश्रमः 
वासिकपवेणिदितीयोऽप्यापः॥ २॥ 
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दी° श्रीगिरिजागणएपतिसुमिरि बणिमक्किहनुमान,। 
मृशल को भाषा स्वत, सवलसिंह चौहान ॥ 
जनमेजय मुनिस जवन.माष्योसनिशुममाथ 
ताहि छेभम माषा रयत, परिशिरनिजप्रसुपाथ 
३ बन्दौं रुरु गोपिद के पायन % जिन प्रसाद हृजै सुखदायन | 


3 
‡ 
ञ 
‡ 
‡ 
| 


सभिरों अपधनाथं सीतापति #% नारद्‌ शारद सुमिरि महामति 
3 सभिरोँादिकाम्धरम्यासरहि # जाणीसबिधि मतिमोहिश्राशहि 
३ हेश्वररूप जानि जगती को # सुमिरौराम आदि शिष नीको 
३ सम्यत शुम सहस्र मे तीशा #% भाद्रमास समि रजनीशा 
३ सओरगशाद दिल्लीपति नायक # सबलपिह तथ दहरिगुणएगायक 
३ वेशम्पायन कदत सनां % सुनहु स्थं कुलवर रपरा 
जब ध्रतराष्दिक सन्गानी गे दरिपुर पह न्ती गनी 


3 दो° इत अर्यैन गे दारकहिः कुशल हेत सखपाय ! 
३ प्रागैमिलेनारद सुनि, रथमा लिय चदय ॥ 


3 भिविथ भाति भाषत शुभगाथा # जातचते अञ्न सनि साथा 
३ प्ये निकंट दारका भामा # मिले अष्तही श्रीवलरामा 


अनिरुष साम्ब प्रयुग्नसुश्रादी # शोर चले देखि मिलनादी 
‡ देखि पार्थ नारद सुनि राई # उतरे रथ सुभिलनदित धाइ 
[1 1 1111110 1 / 1/1. 
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| २ ० सुशलपवं । ७४२ ० | 
यटुर्वशिन प्रणाम तव कीन्हो % नारदञुनि भाशिप तव दीन्दयो | 


पग बन्दे परथ इलधर के % दिये लभाय कतौ नीके 2 
जेते कृष्ण पुत्र अरु नाती # बन्दे चरण भिले सन जाती ( 
छुशल प्रश्न इत उत सव पू # मिले सात्यादिक, चलचरे ( 
यटिविधि मिलत पा्थसुनिराम # रानि मितं थै जह सुखधाम 
सम॒ बन्दे तरै सुनिवर ईव % श्न इष्ण मिले तदं पीये 
अ 
ले 





पाद अुनिवर कर दीन्हा % भिधिवतपूनि सुभाशिषलीन्हा 
अन्तःपुर गे मुनि पारथ # मिले पाथं सब चियन यथारथ ( 
सनिको सबन दश्डवत कीन्हा # मनभावत आशिष श्मसीन्दा ( 
पटरानिन सेवा मन दीन्हो % पाथं कृष्ण सुनि भोजन कौन्हो 
दो° मोजन्‌ क्रि बीरा लयो, स॒मगद्गन्धित लेपि। 
तब सय बर पार्थमट, बड्ड नारद्‌ सापि ॥ 
° आगम कटी यूनीश, केहि कारण आ्षनमयो । 
कहेउनारद स॒निईंशः, ब्रह्मा पठयो आपु पहं ॥ 
मानुष उमिरि अधिक दवै गय # अजह न ावन हरिकृर भयऊ 
प्रसर काल डरत नदिं भावत श यटुकुल कतं जीव महि जावत 
३ तव प्रसाद पितु मातु तुम्दारे # उग्रसेन आदिक स्येरारे 
| तेऊ मरत न सनह पाला # ज्या हे यहि देते षिदाला 
३ कति सृष्टि नह नीति चलाई # केहि कारण मोहिं ईश बना 
चतु्ंखा केदि कारण माखत # देवन मे सरिता करि राखत 





हां पुनि उनदीं केर बनावा # अन्तखोज प्रभ महु न पावा 
३ तौ निजकर क्यो नादिं मनावत # हमरे उप्र दोष धरावत 
३ जज मों गाय गोप उन कीन्हो % तव प्रथमे हम पर्चो लीन्हो 
३ ताते अय यह उचित न तुमको % दैसवन उचित प्रभू है हमको 
ताते कृपा करहु बनवारी # पारि पाहिमें शरण पुम्हाशै 
ञ्मोरो कटी बात करजोरी # कर्देलों कटं अनुप्रह तोरी 
पि कट पभुभो घोर नेवारा #ै लुम सवत मुनीश उदारा 


ङङ्करर्ज््र 
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४ शनि भार अथोर अपारा ‰ यदुकुल मरिन काहुरिमारा 

क।रय नाथ अव कुक उपा # जति नाथ लोक निज आई 

कदं हरि गन्धारीसुत भूमे ॐ तब अस॒ पुनि संजयसों वृभे 

१ द° श्रीहरि पक्षी पण्ड्‌ फे, जयकी आशा षटि । 

१ अन्ध दीन्ह मेरे लिये, शत सतविधने लूटि॥ 

३ कहा ङष्ण सिरजे तव खदु माता अस कोन 
हारि यहां मेटन चै, मनमानी किय जोन॥ 
यह सुनक्राधाल॒न्धहे, शाप गधायै. दीद । 

३ अवते वात्तस्त वष म, जो मोक तम कीन्ह ॥ 

4 करि असमत मन्धारी शापा # निजङ्रलदहते सनिजकर पापा 

3 कट मुनि द्विज सुशापते नाशा % गुण गावत मुनि चले अकाशा 

3 जहा पास कदी जो देरी # यदुङ्कल नाश आङ फेरी 

3 यहिबिधि बीतिगये कटुकाला # अगे सृनह वपति भो हाला 

३ य़ दिन ब्रह्मा अतिदुख पायो # अजहंन काशी श्रीप्रभु आयो | 

३ अस मन समुमि देव ले साथा % गे दारकटि जहां अजनाथा 

३ करि परिक्रमा नायकरि शीशा % ्रस्वुति करत देव दिगईशा 

3 पाहि पाहि शरणागत बल्ल #% हे एपालु पालन श्रीश्रसससल 


22 
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दीनानाथ देवकी नन्दन % भै तवं शरण भक्कपालनजन 
‡ जय मोर्विदबासी बन्दाबन # जयति दैव जय जगजनवन्दन 
4 जय जय जय माधव असुरारी % तारण तरण गोतमी नारी 


| 


3 


दशरथस्रत जयजयजगपालक % जनकसुता बारन देरिबालक 
परशराम निजरूप मानदर्‌ छैवनदिबासकियनाशत्रिशिरखर ( 
मग मारीच बधन सीता बल % बानरसंग सदत हुमतबल 
सेतु बाधि रावण को मारो % अवधपुरी प्रभ भङ्कि उधारो 
कंसादिक सब दुष्ट सहारण #% चलिये निजपुर्‌ श्रीजगतारण 
हे प्रच भक्रव्ल बनवारी हसि तव मधुर गिरा उवारी ( 
चलन कटक दिन मेहे देवा # यह सुनि लगे जनावन सेवा 


= 
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टो° सुनि ब्रह्मा सहपुर सकल, ग प्रसन्न तव सं 
सबलसिंह चौहान कहि, माषा मूशद पव, 


प 


व 

4 

£ 

हति श्रीमहामारतेमुशलप्ैणिसवलसिहचौदान भाषाृते 
प्रथमोऽप्यायः॥ १॥ 
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गे निजधाम देव समदा # अब शप कथा सुनह जो गा 
इत सपारड़ सत पारथ जामे # कृष्णचन्द्र सन वमने ला 
पटया मोहिं वुधिष्ठिर भूपा % जो प्रथमां प्रसुमन्त्र अरू 
इतसों जाह चसन जब चहे # तव कुन्ती माता बश रटे 
अव्‌ पौप्रहिदे राज्य सोहाई #% जान चहत उत्तर वृपराई 
चसन देतु प्रस तुमह भासा #% चल नाथ अव कारे राखा 
यह सनि धमैबन्धं की बानी सतर चप बोले शारदगपानी 
द्‌{° चलब कृद 1 दनम चनह, ९ह। इत कृष कलि । 
यलं अयखकहि रशत भयः श्रप्रभु करकजास)॥ 
रहे बहुत दिन आदर लिक # अतिषश्चद सहित बारता कि 
यकदिन हरि अ्रसकद्यो बिचारी # नाशदाई्‌ केरिभिधि कुलरी 
ताहि समय नारदमभूनि आये # हरिगुणगावतत आदर पाये 
तिनसो बभर यटकुल नायक # नाश यते भाषो जेहि लाय 
नारद्‌ कह विन शाप दिवाये 8 देखि न परत कि युद्ध मचा 
यह भाषत नारद्‌ सुत्न राइ #‰ ताहिसमयं ऋषिभनिगएसाईं 
श्रये व्यासशिष्य सव साथा # हमह्ं इते सुनिय नरनाथा 
भृद्धी ऋषि भृङ्गी मुनिनायक # देवल कपिल्यादि सखदायक्‌ 
सनतदमार सप्रऋषि राजा # दुगोसाक्ऋषि सादित समाजा ॥ 
विश्वामित्र बाशदिक सुनि % अकूकोणिडिल्यसनो भाषतयगुनि ॥ 


दो° अर्‌ सरय॒नायक अङ्कया, पाराशरत्षिराय । 
देखि इष्णश्रादिक सकत, पएरे पार्थं सह पाय ॥ 
सो° उग्रसेन ष श्नः पाय धाय भोजन दयो । | 
हतधर कान्द्यो प्ररन.केहिकारण आगमसबन॥ ( 
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भोले मुनिवर व्यास सुहावन # अशनदेहृ हत्‌ कडुदिन पावन ६ 
चतुमास॒ भरषाच्रतु पावन देह अशन यहिहित सवञावन १ 
रहय इते सबसुनि सुखदायक % करब सतप जो धङ्गापायक 
कह हलधर पम भाग्य अपारा महा महामुनि जो पगुधारा 
रहो देव हम अशन सोहावन % टिकयोसुनिन्द अषावन पावन | 
नितम्रतति मोजन हुमग बनाहं # बिलग सुनिन्हपति देत पराई 
यहिभिधिकदुक दिषस रप बीते % यकदिन सब शिकार हितत ( 
प्र॒म्नादि साम्ब सत नाती कते आह्गा ह चदि सबरमाती 
सखेलि शिकार मारि खग रूरे % प्रहि पराय चले भुदप्र 
ये मुनिवर जेहि बनवासा बैठे द जर ऋषि दबौसा | 
कोउ कह मुनि भोजन्हित भराय % मंगत भीख कतहु निं पाये 
मिलो पेदभरि इते अहारा % परे ताहिते ये शट दारा 
कं नि जानत दै मुनि को # जो विपि लिखा होत दै सोहं 
दो° कोउ कह है स्वजञ निषि, ृपायतन सुनिराज। 
दपन चाहियो दानशुम,ुनिबरभोजनकाज ॥ 


सो° निन्दो मति सवकोय, इनकोमानत ङृष्एवलि। 
4 
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जो विश्वास न होय, कत न परीक्षा लेह तम 

तुरत भ्राम को दूत पठायो # मृशल कादि एक ते भयो 
पियो सुरा सब यादव बालक #% भयो मस्त हरिदच्डा सालक 

| बधि साम्ब हियफ,दव सुहावन्‌ % मृशल राखि मध्य हियरावन्‌ 
` ३ सुमग नारि गभिणी बनाई # केश मूल _गहना पदिराह 
3 गंदन के तरदं च कौन्दे सेदु दे शिर बेदी दीन्द 
३ विद्वा आदि अभूषण जेते # कर लों कं स्थि सब तेते 
जाय चन्दि मुनिवर दवांसा % वेठि ब्रन असकीन् प्रकासा 
हे मुनिबर सर्वज्ञ निधाना @ पुत्री पुत्र जात नाई जाना 
| जो कृपाल ह तुरत बतायो क्र॑मतिशुम सुयरा जगतमर पावा, 
| ध्यान धरी भुनिवर ते देसे # बलसमुभे कड भोर न देसे 
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त मुशालपव । ७४६ ० _ 
कोधितं मूनिबर बोले चैना % सुत सख देस्यो यह कुलनेना 
° बोले मुनिवर कोधकरि, होय सत्य यह्‌ बेन । 
याही सुत के होती, मरे कृष्ण सह सेन ॥ 
° सकुलसंहरिदैपव, जिनरिकाय अपमानफिय। 


अससुनियेन्पपवं, मरे सुकिमिणी जवन सिय ॥ 

यह सुनि सकल भभरि तवभागे #% मनहुं सिंह कोऽ सोवत जागे 
मुनिदहि सकोप बकत बहू बैना # इत्‌ आये सब निज निज एेना 
सकल बात सव काटरुनं पावा # ज्रि समाज सब दपपहे आवा 
सुनते कृष्ण अतिभय प्रसन्य # उभसेन सद॒ शोचत अन्य (६ 
3 शोचेत वसुदेव अरु बलरामा % वारनार कटि शिषदहरि नामा 
| तव चप मन्त्री ज्ञात बोलाये # उद्धव सात्यकादि सव आये 
4 शोच सुमत्‌ करि यह ठदराये # बोलि लोहार सदखन अये 
३ मृशल कादि चोरि तव लयड # सरन करि समुद्र मदै षदेड 
३ ताते भयो सुखर उत्पन्य # भरो सुनो कुक नृप अन्य 
३ एक चूर जो लोह बहायो % शापसत्य हित मीन सो खायो 
 मीनहि ताहि पकारिके लावा # बालि नाम धीमर जो आवा 
चीरे ददय निकारेउ लोहा % तीक्षण धार योथ मर सोहा 


कथि 


; 

दो° शुच दप भावी मिरे कस, श्रर श्रकृष्णप्रताप । 

जो न चहत श्रीकृष्णग्रयु, करतकोरिकहशाप्‌॥ 

कदु दिन बीतिगये यहि भाती # अर्नेद जातदिवस थरु राती 
३ श्ीप्रथुङृष्ण व्रत्य अप्त जागी # दारावती शप नहिं लागी £ 
4 असमन समुभिः छृत्तिमगवाना # चद प्रभासकरिय असनाना ( 
3 यहस॒नि सकल बुलाय सवासी # भोर चलनकह अआनदरासी 
यह्‌ सुनि उद्व हरिपहं अये % नमस्कारकरि अस्तुति गाये ( 
3 पनि रोवन लागे हाहा कहि # कवे रहो नाथ दुख यह सदि 
३ तव मन में हौ निजपुर जेहौ # नाथ लौटि नहिं दारदि रदो 
ति रहौ जहां दम पये जो मन चयौ नाथ सों दये 
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३ दो° कौ नाथ का करिय हम, जते हों सनाथ । 

1 असकहि लागे सदन तव, ध्रेउ चरएपर माथ॥ 
| सो° भाष्यो श्रीप्रु बेन, करत शोच तुमहौ कहा । 
\ धरिपद्‌ निजहिय एन, करौ जाय तप बदधिका ॥ | 
3 यहे देखतदो जोन सकल जग # सो जानहु सवजादि एकमग ( 
६ हय गय द्र्य पुत्र अरु दारा % सो सवजानु मूठ भ्यवहारा ( 







छश 


3 मम नाभीते कमल मयो जब # ताते ऋ्या भयो सुनहु तब ( 
| ताते भह सृष्टे विस्तारा # मह धरर बहुत अवतारा ( 
| चारि बेद श्वान ते गाये # षते दिज अजक्षत्रिय गाये ( 
 मेश्य जानु पद शूद्र अनावा कै याहीम सब जग बेलमावा 
त श्रीकृष्ण कृपा अतिकोन्हे # ब्रह्य देखाय इःख हरिलीन्दे ( 
३ आ यद्‌कल्या दुन उद्धव तुम # अव तुम्‌ जाउ बद्रकाका गुम $ 
३ नाश हन्‌ चाटत अव दारा # किर देवसूप्राते भजनहमारा 
वृक्षयोनि ते मनुज हीत जब # सुमिरण मेरो उचित सनहुतब ( 
सुनि उद्धव तब शीश नवायो # परिक्रमा कर तुरत सिधायो | 
३ इत यदुवंशी भोर भये जव # चसे प्रभास काल भ॑रत तव ६ 
‡ समिसजि साज चले सव काई # एुरजन इृष्एताहत वलि जाई ( 


टो ° कर्हैलमि किये सुनहगरप, चले साहेत यदुनाथ । 
सात्यकि कृतवमां सहित, यहुजन पुरजनसाथ॥ 
उग्रसेन वदेव षिन, रद्योन कोः परमाहि। 
श्रज॑न राख्यो ङृष्णप्रभु,सुखद सुगहिके वाहि ॥ 
| सो° उद्व ज्ञान इमाय, बद्रीरिशि मज तिन्हं। 
उदव दुख नशाय, ब्रह्म मिस करि गेहवर्‌ ॥ 


३ पारथ राखि नगर रखवारी # आपू चलनदित कीन्ह तयारी 
। दारुक अररु पारथसों कदं. भाया कारह नाररसह रदहैञ ( 


[न 
"4/1 (1 11111 1 ^^ ^^ भ 


& > 35262 1 ११११.१। 


< 
प 
[न 


[१११११११1 


१.१ १११11११११११११११११११..११.१.१११.... १.११ 1 11 


८ = भुशलपवं । ७४८ ० 

गे सव प्रमाक्षत्र सुख पाईं % तरह नारद मुनि बीण बजाई 

नारद आयस दीन कृपाला % जाहु नमर दारकदि विशाला 
सि 
त 









खवो तात मातु सप जाई # मोह मूल को शूल नशा 


हं नारद असङ्ञान सिखादत # भूमि्काशदि निजद्र्शावत 
दो ° शक्षयोनिते मज, तनु, पायो पुनि इरिप्रत । 
ताते श्रजहं न मिरियो, हन चहत हा भूत ॥ 
पार्‌ब्रह्न हेश्ति लयो, पू्॑माग्य सुनिराञ। 
मकि युक मामी नही, अव ओआवविदे लाज॥ 
सो° सुनि बोले इमिवेन, ठुवहित्‌ हेतहि कहत हम । 
यक्टूतिहाप् शुनैन, नोयोगीश्वर जनकको ॥ 
नौयोगीश ऋषभ सत अये # जनक देखिके _शीश नवाये 
आश्वासन कीन्देऽ बहुभांती #% सिंहासन दीन्हो मन माती 
कूपा कीन्ट्‌ मम भाग्य अपारा # ऋषमदेव सुत जो परगुधारा 
लेसे कियो पथिघ्र मोहिं चरणन # तैसे पठतत करिये बरणएन 
तब बोले योगी बर गेना निज इच्छित तुम प्त देना 
कहा जनक केर सम्पुटकरिकै # कोनवस्त॒ अस्थिर विनभरिकै 
जो कट्‌ धन घी भरु बालक # भाज्नाकरिकि अरु कुलपालक 
ताते सुनि कड अस्थिर नाहीं % धनदषशासन सब मरिजादीं 
ताते शोक दत दै भारी # हे अस्थिर को कहौ भिचारी 
जपि घट न बदै कड एेसी # अस्थिर नाशन किये तैसी 
4 बोले कश्यप नामक योगी # प्रथम भयो हरिहर यश भोगी 
बह सलपर उन्द मिथिलेशा # जे हरिभङ्कि ते त्यागि अदेशा 
३ पुत्र दार धन सव परिवारा # माग्यमान जिमि अलयकरारा 
जे लपटे पुत्रादिकं नेहा%ैते जब मरे निकल संदेदा 
3 ताते नाश बस्तु रै जोई % अलग रहै सख पेहै सोः 
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३ हरि अवतार यष देदु धरते % गाय जाहि नरनारि तरत 
जो मन लाम एकधा नारीं ष शोय थोरा कीनजिय तादी 
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=> मुशलपवं । ७४६ °= ६ 
जिषि शखा्नन व्यौ ज्यों खेहेतयों त्यो बूत तासुके रै 


जोकोरमगनितप्रतिचलिद नर % एक दिवस पे जाहि पचि 
जो नं चली वह पर्हुची केसे हे मिथिलेश मङ्कि है तैपे 


राया थोरी थोरी दे मङ्ग धौरही थोरी जरै 


° पृरत्रह् जो एक ह, श्राय ब्रह्म स्वरूप । 
सोह तौ थिरता सुनो, ओर भ्ठ है भरूप॥ 
सोर यौगीकहि मे मोन, करजोरे कह जनक तब । 


(क 


कृष्िये तपापितभोन, मङ्धिख्प किमि हौतै॥ 


तब हरिनाम दृस्षरो भाई % सुनु उप कहत सुलक्षणगा 
कबहु दसत जव दोहं प्रसञ्नित # कबहु रोष लक्षण उनके इत 
हंसमं देतु यह सुनहु विदहा # करत भक्ते पर तुम हरिनि 
3 धरते सगण गाय जाते जन % भवसागरतरि जाहि जौनव 
3 गाय ष्यानधरि तियतु जाते ये लक्षण दसन मन मा 
 रोषन कर लक्षण यहि काजन # सो अब सुनहु कहत मँ राजन 
श्राय हमारी वीती भारी सो रहो ममता अकतार 
मिन्‌ हरि भक्ति बीतिगे सोई % हे जनकेश देत य रोई 
भङ्ि र सुनु तीन प्रकारा # उत्तम मध्यम अरं नकारा 
सकल चराचर देखिय जोन # चौरासी ल्त चप तीन 
यक सो लखत जह्य सममादीं दै लक्षण ये उत्तम आदी 
साथ संगति सत पथ चलिये द ये लक्षण मध्यम पिये 
पनि ये तेज बराबरि सनम % नहि समुभत विदेह वे जगे 
श्रव निकृष्ट लक्षण ये सुनिये % माया मोह फंसे ह टुनिये 
का पटर असमरण पूजा # ते करिलेहिं निङृषटित मूजा 


टो° जवलगिवष्णानदिं्रत.तोलगिनर्हिनविरकत । 
दूसर योगीश्वर कै, तबलगिषिषयासक्र॥ 
तीनिप्रकरित भक्जिकेः सुदलक्षणमियलेश) 
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१ > सश्लपरवं । ७५० ० 


हाथ जोरि प्रन लगे, मेरह नाथं कलेश ॥ 
° माया जाको नाम, नारायण मेँ लीन हे। 

की है विलमशअ्काम, तोन नाथ ब्णैन करौ ॥ 
श्मन्तश्क्ि जो तीसर योगी #% सिये सपति रामयशभोगी 
माया दरि की इदा जानो ताको भिगुणरूप है मानों 
साचिक राजस तामस जोह मारण उत्पति पालन सोहे 
जिन्‌ हरि मायाकर भमजाला % काम कोध मद लोभ कराला 
नार्हिन इटि सकत कोउ राजा # चहिये करिव उत्तम काना 
महाप्रलय ऊपर हरि रचना # चाहत जबहिं सनहुनपबचना 
तव माया की अरि देखत # माया महातछ को पेखत 
३ महातत्च सब उत्पत्ति करिके # सब जगदेत बरामरि भरिफे 
दो° नाशकरन चाहत जवः मूशल धारा बि । 
छना करत मायापाहत, परब्रह्म तह इष ॥ 
तेहिते हरि इहा सुनो, मायाकर स्यवहार्‌ । 
समभव हरिको उचितह, सुजजनकेशरदार ॥ 


१ 


जो माया हरि इदा किये % संसारी किमि उतरन चहिये 
मायाते दृटकरिमि योगिनि % तुमह बे्य बताई अरोगिनि ( 
पर बुधि नाम चोय दै जौन # जव जान्यो हरि ईहा तोन ( 
भाया दरिद्च्छा जब जानी तव हरि ईहा एकै मानी 
हरि परिक्रमा करे नर जोई % पावे सफल अफल नदिं होई 
दो° ब्राह्मण लक्षण सहित है, ब्राह्मएकी मतिधीर ! 
नहि सौ बरह्यणशुद्रसम, ताहिकदतृमपिथीर ॥ 
एेसो जानौ जनक ठप्‌, चारि व्णकी चाल । 
पारत्रह्च को जानिषो, नातु सोई काल॥ 
पारत्रह्म जानो जिन्ह, सो पार्या मों सीन्ह । 
नातस्हं सब अन्यथा, जन्म बिधाता कीन्ह ॥ 


द्दरसनलन्नर्रस्तरसनस्ससरमकर, 
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>= मशलपवं । ७५१ ०.= १९१ 
बोले जनक राय कर जोशी % कोस बिना हदय जोह्ेरी 
को न जीद सोवत ह नाष % जलथलप्रम अकाश के माहीं 
से प्ञ्म योगी बेना%हदय तात पत्थर देना 
सोषत मीन सुनो दप नादं ® ओर सकस भ्रमबश है जां 
टो° जगर्मेगस्मा कोनश्मति, रतिदयो है कोन। 

बते षष्ठम योगिवर, ्रतिवरबुधिको मोन ॥ 
मेरोगिरि ते गरू है, मात यनो श्प बात। 


समाने उच अति, जानो है निज तात॥ 











त नाक् 
ध 


^ ^^ // ^ 1111; 4 


घ 


^ । 


[१1 


[3११११ 





५ 
4 







सो° कैसे मन नहिं लाग, बिषयामे मन सथनकर्‌ । 
बोले मुनि अनुराग, सघ्ठनपुखद सोहावनो ॥ 
से कृप ष्ण की दोह # मन लागे हरि यह शमु सोह § 
नेते रोषं जानो तनुम तेते रोकन हरि जनमे 
पाप प्रश्य कद जगमें नादी % कमं मोगवत है सब यादी ( 
 मोले तव जनकेश उदारा # काके बीज जगत विस्ताय 
कह मनि पारत्ह्म को जानो #% बीज कोन काको कों मानो ( 
परदादा फे दादा जाये #% दादकिं प्व नज तेव भाय ॥ 
५ ताके सुत यह देद भह सन्‌ #% को ताको भप सके भूष गुयु 
सो० केर जनक यह वात, कटौ कमग्यवहारव । | 
कह पुनि सुच चप तात, कमेश्रादिग्यवहारसब॥ 
दो० कदी पर्वं निष्ठाश, ज्ञानयोग संचार।( 
| साचिन्‌ योगीनकह, कमयोग भ्यवहार्‌ ॥ 
अनारभ्य के कमं ते, होत न नर्‌ निष्कमं। 
सवैत्याग संकल्पते, मिलत न सिद सुषम ॥ ( 
मनसा इन्दिन रोकिजे, करत न तत्त विचार । | 
| रहत लगाये विषय मे, मनसो मिथ्याचार्‌ ॥ 6 
1, , 11111111 0/1 / 
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अच नप सुनहु कथा मनलाई # वहां टिके यदु यहुकुलराई 
गड वितान भमोलिक लाखन # राखनलगे सूरमर माखन 
बस्तर मौलिक भांतिन केरी # बाजहि गर योर प्रतिभेरी ( 


५ 


शरसकटिनारदयुनिगये, सकलखनिनशिरमोर ! 
| सेना देखि लगत भय दियमें # तहिं चिचारे श्रीपरभु जियमे 
प्र 


बते कहेड चलिय भ्रस्नाना % करि अस्नान कीन्ह सबदाना < 


टो° प्रमाक्षेव अ्रस्नानकरि, निशिहि रिकिउयटूषश । ( 


उतय॒देवमिलिषुच्खपतिःसेच्योनिजनिजग्रंश॥ | 
हलधर सह पनि होत बिहाना % स्रापान करि गे अस्नाना 
भे मदमत्त पवाद ददे #ओर्‌ हने पुनि आसी भृ 
दें परस्पर गारि भ्रचारी नादी देसि देहि करतारी 
पिह स॒त नहिं धरनी दो बारा % लाजदीन लपटरिं जनु दारा 
लयपटाहिं धरणी ढो गिरीं #भाजत लड दौरितेदिधरदी 
करहि जलदिअ्चस्नान सोहावन # आपु बीरदल लागो आघन 
पुनि पुनि जल्लालसबकरहीं # डरडठोकि पितुसतसों मिरी 
एक पकरि बोरहिं जल मादीं #% बृडहि रोषि काडर मां 
एकि डारि सजल के माही # चदृहि सरक्त सदखन तादी 
उत सात्यकि छृतममां जटे # भिरहि प्रचारि कैश शिर चट 
द° लरहिमिरहियदिविधि सुनहु, रहो न काटध्यान । 
. शापवश्य राजा सुनो, कोसत कोपित आन ॥ | 
सी° जलउत्ाल्‌ करिषीर, ्रायेनिज निजपक्षलसि । ( 
जरह सात्यकि कृतबीर, ङ समाज उमहत दोड ॥ | 

तब सात्यकि इतबमं बखाना & भागेसि शठ नत कालनेराना 
म॒म सहाय पाण्डव रण जीते ष मारे दुर्योधन भट रीते ( 
सोभ श्र भाज कत तेरे #भागि बचो नहि इनत स्वेरे 
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३ तातते अजह मानु शठ बानी % नत भव होनचहत इलदानी | 
कहे कृत होत अधम फेटि धोखे # निजकर अधम इन शरचोसे ( 
मानि छृष्ण प्रभुकेरि रजा @ नत मारत बहु पार्डवराई ( 
अजह सात्यकि जीह संभारो % नत अब शरन देत शिरभारो ( 
सुनि सात्यकि कोपितटे मनम # मानहं जीतिचते रण धरमों 
दो° अरेञजधमसतात्यकिकदेउ, सोवतते बहमारि । 

सत्राजत्‌ परणडवश्चुवन्‌, अजहूवकत्‌ बशह२॥ 
३ सो° तब सात्यकि. भटयुद, पारथरकोध्यानधरि। ( 
| ते हथ्यार्‌ हित गुद.तदपिमध्यश्रावतभयो॥ ( 
4 तव कृत कह अति फोपितवैना % शठ धर्मातम देस्यों नेना 
4 भूरिश्रवा इनि डारन वदै # तादि समय चर पारथ रेड ( 
३ शजाकाटि तव इत दम कीन्हा % यह षमौतम तव दम्‌ चीन्दा 
अकि सहपप्ी षर्‌ बीरा % ले इध्यार आयो तेदि तीरा 
सात्यकि पक्ष सदित ले हाथा % बज्जनाभिभनिगो तजिसाथा 
जाय वचो श्ननिरुधसुत भागी # शापबश्य लागी तब रागी ट 
तब सात्यकि ्रचारि निजप्ी # कृतलेकरि सेनानिज अन्तर | 
वाक्य वादि करि करि उतकषा #% लागे करन भूल शर वपां ( 
३ चहंदिशि बाणगदा असिधारा # भिरे बीर करि कोष अपार | 
तदपि न जो कोड बरवीरा # दूटि भिरे हथियार ब तीरा ई 
तव सव समुदरफेन खरलीन्दा # ताते मारु भयानक कीन्हा 
3 सुरामस्तमट जूः गिरिगिरि क्ैरलयिपरलटि लपरट पुनि भिरि भिरि | 
३ भाजत लखि प्रचार फेरी & मारि सुमट फेनु तेद बेरी | 
१ दो° शाप इृष्णमंशा प्रबल.अबला मवुष्य उपाउ। | 
॥ ञे गदादि जम न्हीःते छः सर्‌ घा ॥ | 
| सो० जुषि गिरे बहवीर, ते रदहिगे प्रयुपहं चले । | 
¦ योगाभ्यास गीर, तदु त्यग्यौ ज सदसवर ॥ 6 
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कृष्णचन्द्र तब भागि प्रि % रह जनते युद्ध विचारे ः 
| मरे जुभिः एको सरि वाचे मन कमरे शूर रष सति 
| इत्‌ तदं श्रीपरु कृपानिधाना % बैठे पीपल इष्न भुजाना 
| तातशबैटि कीन्ह शुभ धासन # लीलाकौन्दसुभग दितदासन 
३ धरे जानुपर चरण पाला #% ताहि समय आयो हुकाला 
| जान्यो नयन सृगाकर सोहत % सेके धनुष बाण मन मोहत | 
 बालिनाम बानर घेता कर % धीमररूप बांड दीन्दाशर | 
चरणमभ्यं चमकत तदं जानी % रायो लेन शिकार गिल्यानी | _ 
4 देसि कृपाल कष्ण भगवाना # बन्दि चरण्‌ तच एच्यो बाना 
३ कह कृपाल बदला तुम लीन्दो % रथि चदाय परमपद दीन्दो 
| उत अञ्जन सव रथरि चदा # रानिने सबहिन लीन्ह्‌ चदाह 
\ दारुक पास कदी अस बाता % ले रय जाहु ग्र तुम ताता 
| प्रे हम रावत सह नारिन % जाते दोहन अरम कसारिन 
दारकं शकि सुभग रथ गयऊ # उतरिरथहि दरिचरणननयञ 
| उतरत दास्क के नरपाला % हय समेत रथरडिगो दाला 
यह लखि दारुक विस्मय पावा & सव चरित्र तन ृष्णबतावा 
यह सुनि सूत पररंड गिर धरणी # तव दरिकदी नु हरणी 
तुम धरि ष्यान त्यागु तनुजाईं % भ्रजैन पास केऽ शरस जाई 
फट्क दिवसे ईडे आमा # केर जर्ले निजनिज सामा 
द° गीता ज्ञानि रासिदहिय, जाय वद्रिका धाम। 
| अव्रायोकलियुगप्रबल, इवे न रष्िवो काम ॥ | 
एसे कहते ङहत दरि, गह गह हने निशान । | 
॥ चले ब्रहयदुर आपुप्रष्िङ्िशिनाद बिमान ॥ | 
सो ° यहिबिधिङृष्णकृपाल.गयेधामनिजनिजस॒नहं । ( 
| दारुक गयो उताल, ्रैनसों सब यों कदेद॥ 
३ सुनि भजन सह यदुकुल नारी # रोव गिरिं सुभ्विसकमाये € 
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२ 
‡ दारक जाय कतरह तरुत्यागा % तव सबिनकर दुर्ज्छनागा ( 
३ सह नारिन गे ज रणपावन & देखि मृतिगो को कत भावन 
3 पटरानी भर्‌ युदुकूल नारी % अति दुखबूडिमरीं कडबारी & 
2 ष कं चितारषि धरिपुतनाती % पतिसदेजरतमई सब जाती 
3 गहृसकलमिरिनिजनिजरं शन अनिरुषसुत विन रहेउनवंशन 
५ इतं घञ्न पुनि धीरज धारा # जजनाभ सह गे चरेप दारा ( 
पदै सनै जो कथा सुद्ावन % वंशब्दधि दोषै अति पावन 


३ दो° पाप नशे कीरति वदै, व्यास शिरा परमान 
॥ भणितपव पूशलं कथा, सबल चौदान ॥ 


इति श्रीमहाभारतेसबल्पिहचौहानभाषाकृतेमृशलपवणि 
नामदितीयोऽप्यायः ॥ २ ॥ 
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स्वगारोदणप्षं 
सवबलर्धिह चोहान विरचित 


जिसमे पाण्डो शो द्ध स वशकचय होने का पशचात्ताप 
करना ब श्रीकृष्ण के बियोभसे दुःखी होकर हिमालय 
कै उत्तरासण्ड मेँ गलकर स्वगं जाना वणित है 
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लखन 
खुपरिरडं चिपिनबिराश कपुर के प्रबन्ध से 
न्यौ नवलकिशोर सी, शआ, १, ॐ बापेलने मे डापी ग 


सन्‌ १६४६ १० ॥ 
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भ्रीगसरोशाय षप: ॥ 
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11 


स्वगोरोहणंपवे ॥ 


नन" 


दो ° प्रथमर्दिरसकेचरणएशम, सुमिरो शीश नवा । | 
जाकी कृपा कटाक्षते, सकृलविप्नमिरिजाई॥ | 
३ महादेव पदकञ्च एनि, सभि दोर करजोरि | 
४ लो अभिललाषामनवदौ, सो पएरयी प्रथ मोरि॥ ( 
३ श्रीरक्ि भ भिनगों तो ® मता पार लगयो पोदी 
3 दरिलीला धरणौ मन लाई क्षसो तुम अक्षर देहु मिलाईं ( 
महाबीर सुमिरो सबलायक # भयभञ्जन मनबाभ्बितदायक ( 
गणित भिघनदरण हनुमाना % सो भरोस भे मन अनुमना 

३ दिनि मोदिं मन प्रच उपदेश्‌ % सो किदं हिय स॒मिरि गणेश ( 
कृं हदय गुरु को धरिष्याना % त्यहिते परं निमल स्वाना | 
अगहन मास्त पनीत सुदहावा # बुधवासर ररि तिथि शम पावा | 

व सम्बत सत्रहसमे इक्यापी #% ताहि समय हरिकथाप्रकसी 
| हरिफो रूप सफल जग जाना # करिसवदिनकरद दरुडप्रणामा ( 
३ दंश्वर को हम रूप बखानी # तीनि लोक सो शाखा जानी | 
चारिहु युग सो पत्र समाना ® शुभरुखश्मयुगलपफसजाना | 
दो ° सवलर्सिह करजौरियुग, सबसन्तन शिरनाई । 
शअस्तुतिकरत गणेशकी, श्क्षर देह मिसाई ॥ 
सोमवंश दस्तिनप्र राजा % सपति युधिष्ठिर तहां विराजा | 
कौन्टेउ महाभा्ते अतिभारी # गुरु ओ बन्धु सखा सबमारी ( 
दुर्योधन को जीति भुवारा % पाये कीन्हे यक्त पसारा | 
श्री्ृष्एफी अज्ञा पाह क कीन्ह यत्न कषु बरणि च जाह 
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| राज कन्द बहु काल सोहाई # पचे दप ॐ मन अस भराई 
गोत्रघात । कीन्ह बहुतरा # कस होई भवसिन्धु नित्रा 
 व्यासदेव सां ढो कर जोरी % सनो नाय अव जिनती मोरी 
३ ज्यहि भकार हरिलोकंहि जाई # सो प्रसंग प्रभु कटौ बुभाईं 
दौ ° तयऋपिव्यास्‌ विचूारकरि, बोले बचनिनीत। 
जाय हेवारे गलो त॒म.तबतनहोय पुनीत ॥ 
जो देवार तन त्यागे कोई # मन बाञ्डित एल पव सोई 
३ फोटि जन्म के पाप कमाये # गलत देवार पार तिन पाये 
ग्यास कहा दप सलु इतिहासा # जो सुनि होय सकलभृमनास 
एक ग्राम यक परिडित रहं # नितऽठि एषनृपति के जाई 
श्रीभागवत सो जाय सुनावे % दक्षिणा से अपने षर भवं 
३ एक दिवस तेहि मारग्‌ मादी # मिला नागतेदिपरिडतकाी 
॥ नर बानी बओत्यो शिरनाई % परिडित दीनदयाल गोसाईं 
ह्मदि भागवत आञ्ज सूना # हरिलौला असत रस गावो 
दो° नागवचन युनि परिटतःमनमहकीनहविचार' 

हरिलीला पर प्रीतिलसि, तव कीन्हों उचार्‌ ॥ 
‡ अध्याय एकं तब परिडत वाचा # मनकमबचनताहि लसिसाचा 
कथा सनाय बिदा जब भयऊ % य॒कमोहर्‌ स्ाहि दक्षिणा दय्‌ 
विपरि बहुरि कदेड शिरनाईं & नितमोदिं थक अध्याय्‌ सुनाई 
\ गयो विप्र तव अपने प्राम रटेड नाग्‌ सो अपने धामा 
नित उटि बिप्र भूपधर जाई & श्रीमत कदे यपि समुह ( 
किरती बार नाग गृह अवै % यकञ्चध्याय नित ताहि सुनावे | 
एक अशरफी सो नित देह # परिडत महा मगन है ले 6 
3 कुक दिवस यदििषिगे बीती % परिडत नाग केरि शभरीती 
३ सुनत क्था भा कषान अपारा नाग सुभिरि मिथ्या संसारा 
३ दो° परिडत सौं शिरनायके, नाग कदैउ सृदुबयन। 
वचन एक भें मागं, मोद देह यणञ्यन॥ ( ` 
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३४. =° स्वगौरोदणपवं । ७६० °= प 
3 एवमस्तु तब परिडत कदेड जो हुम कहो तोन मेँ दयरः ३ 
३ नाग कटे निग्रहि ससुभ्धई # बद्निक आश्रम चलो गोस ं 















बिपुल अरशरफी मोरे धामा % सो सैजाह नाथ निज भ्रमा 
३ सकलञअशरफी तब बिजलीन्दा % लके नागं गमन तब कीन्हा 
कककदिवसमर्ह तरद चलिथाये # बद्रीपति जरह धाम सहाये | 
जाय शम्भु के दरशन कीन्हा % तब सोनागउतर रिरि दीन्दा | 

३ निकट देवार करद अब चलद्‌ % जोम कों तोन तुम करद्‌ ( 
३ मिग्र निकट तब गयो बुरन्ता # नाग सुमिरि तब लध्मीकन्ता 
3 क्यो बिग्रसन सन गोसांहं # मोदिं शीत मरह देहु चलाई 
३ दो° विप्र चलायो नाग कहै गिरो हेवारे जाई । | 
[विप चर्या धर अपन, हस्या नम द्दह ॥ | 
इति श्रीमहाभारतेसबलसिंह्वौहानमाषादरतेखगारोदणएपवणि | 
नागवद्धिकाश्रमगमनंनामप्रथमोऽ्यायः ॥ १॥ 

३ तब पिरि विप्र उर भ्रसदीन्हा # जो तुम दस्यो बृं सो चीन्दा | 
३ तेह त क्यो सुनह दविजराई % हंतेकं भेद भिले यक रां 
३ काशी पुरी शम्धु अस्थाना # तदा क राजा प्रम सुजाना ॥ 
प्यते जाह शचि दुम लेह्‌ # अनतेजाइ कृद्यो जनि के ॥ 
तबहिं तुरत दविज गमनतभयऊः # कदुकदिवसमर्दकाशिरिगयस ( 
ई 


महि प्रदक्षिणा करत सोहाये # फिरत फिरत चाश्रमयकथाये 
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पुरी मनोहर देख्यो जाई # द्रशनकरत सफल अध दह 
तुरतहि चल्यो शम्भु दरवारा % प्रदक्षिणा दे विप्र उदारा 
उठि तव चत्यो भूप दरमारा % करि प्रणाम राजा बैगर 
पथमकथा द्विज कहो बुखाह # सूनौ रपति यदवरित सुहा 
नाग हेवारे ञ्यहिषिधि गयऊ # हंसेक भेद जौन कदु र्य 
| द° सो वह भेद वताबहू सूनो भप रणएधीर । 
तब मे निजग्रह जाइ, भिरे हृदयकी पीर ॥ 
तथ तरप क्यो सुनहु दिजराईं % वैष्णव तीन रहै यक ॐ 


श न 
=° स्वगारोदएप्व । ७९१ <= ५८ 
३ करत्‌ प्रसाद रर यक तीरा % तीनिर जने ज्ञान मतिधीरा | 
3 तेवां एक श्वान चलि आवा % त्यहिका दै तिन भोजन पावा ( 
भोजन करि पै चिमे अनरे % श्वान चला तब तिनके पये | 
| तव तिन कमो तादि समुफाहं % हम नितवाह सुनोरे भाट | 
4 जन्मभूमि यह हीय तुम्हारी % रद्य श्वान अस हदय भिचारी ( 
| तम पह कटै लाग अस बृभी # मोक परत यदै भव सूमी 
| जहां मिले मम उद्र अहारा % सोह दे निज धाम हमारा | 
4 यह षि चल्यऽ तास सग सोह % नित तिनके सग भोजन दोहं | 

यहिबिधिमहि प्रदक्षिणा दयऊ #% तीनि जने दवारे गय 

पाये श्वान लागि तहं गयञ # तीनि जने अमरपद लयड | 


दो° ऊत्ताके श्रवणएन महः र्‌हे किलना दइ लग । [ 
कृत्तागतेउहैवारम्ह, तिनं कीन्ह तनत्याग ॥ | 

सुनहु देवारे कै प्रभुताई % रिलना दोऽ भूप भे आहं | 
जगन्नाथ पुर एक बिराजा # यक मकसूदाबाद क राजा | 
महीं होढ बह श्वान सहावा # काशीपुरी र्चिर भँ पावा | 
सो वहु नाग दसा अस जानी # बाह्मण रहे बडे विज्ञानी | 
दैक द्रम्य आह तन त्यागी # लौल्य बिग्र कोनसुख लागी | 
सो वह दसा सुनहु दिजराई मेँ अपनी निज करणी गाहं || 
यह्‌ इतिहास ग्यास्सकह्यञ % सबलपिंह॒ रेकषिपहि लद्यञ 
३ समौ युधिष्ठिर अस॒ मन जानी % गलौ देवारे मन कम बानी || 
यह सुनि तब सहदेव बिचारा # क्यो भष सनु श दमारा | 
जो शुरु कल्यो सत्य सो बानी # चलौ जहां ह शारेगपानी ( 
यटूनायक सों आज्ञा भागी # चलौ इवारे मर्ह तन त्यागी || 
तुरत व्याप सँ आह्ना लीन्हा # दारावती गमन चप रौन्हा ( 
अञ्जन जाय तुरत रथ साजा % त्यदिपर चट्शधो युधिष्टिर राजा | 
अतिशोमितरथबरणि न जाई %किङ्िणिष्वनि सुनि देव सिद | 


दो ॥ पचि माई चदे तब, शर ्रीूचरणनमनाय्‌. ५ 
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३६ = स्वगोरोहणपवं । ७६२ ० << 
सिन्धु तीर दारावती, तहां प्रवे जाय ॥ 
दारावती निकट नृप गय # तव रयत्यागि पियादे भयम 
जरै श्रश्ष्ण बिराज धामा # तें येप कीन्हो दर्डप्रणामा 
3 धर्मतनय सम्पुटकरि हाथा % अस्तुति करत मनाइदि माथा 


४ व° नमामि शिखरारणं । गोकुला गोपतारणं ॥ 
सरेश मान मदनं । नमामि प्रयु जनार्दनं ॥ 
नमामि कंसमदंनं । चाणूरं  गञ्जनं ॥ ( 
गयन्द प्राण रञ्जनं । ग्राह गवं मञ्जनं ॥ | 
ग्रहलाद्‌ प्राणरक्षकं । चरिह टट मक्ष ॥ 
सिन्धुयुता नायकं । पिपर सुख दायक॥ 
मही भार्‌ रारण ' फणीश मानमारणुं ॥ 
मच्च कच्च रूपराखी । ताके सव दं साखी ॥ 
बराह बपएषं धारी । हिरण्याक्ष दष्ट मारी ॥ 
नमामि शूप बावनं । ब्रह्माणएडकियो पावनं ॥ 
नमामि गरूड वाहनं । तवशरण कामदाहनं ॥ 
नमामि चक्र धारणं । पुर धेच दुःख हारणं ॥ 
जय विश्वरूप स्वामी । कपाल अन्तर्यामी ॥ 
जय जक्रह्रण न्यारे । नरदेह आय धरे ॥ 
युङकन्द जक्क पालकं । गोिन्ददतुजघालकं ॥ 
जय जय जलशायनं । जय सवं एश्ायनं ॥ 
नमामि शरण अर्यो । श्रीङृष्एदरश पायो ॥ 


सो° यहि विधि्रस्तृति कीन्द, पाणिजोरिके धमंमुत । 
कष्णग्रङ्मरिलीन्ड, करिदायाबहबिधिमिलेउ॥ ( 
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>° स्वगोरोदएपव । ७६३ ^= ७ | 
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स॒बलर्सिह तजिमोहः जो सुमिरे हरिनामद्द्‌ । 
| सोई नर अति सीह, जन्मजन्मसुखपावदी ॥ 
वैठे बुरत रपहि बैटरी & बोले बचन सन्त भयहर 
कहौ कुशल सृप हमि सनाई % हस्तिनपुर क सब इुशलाई ( 
आयो सकल भाई किमिभ्नाज्‌ # सो महिपाल बतावहुं कान्‌ 
तम बोले नृप दोर कर जोरी #% सुनहु मुरारी विनती मोरी 
दमसे व्याप कल्यो भस बाता % तुमयृपञ्जगणितगोत्र निपाता | 
दो° कोटिन यज्ञ करह जो, तीथं करह सुदाय । 
दान श्रनेकन देहु चप, यह हत्या नर्हि जाय ॥ 
सो यदुनाथ करौ समुकाईं # ज्यदिविधि,हम्‌ भवपारे जाई 
तथ मोजे श्रीयदुकूलनाया % कमं अकम समे विधि हाथा 
एक बात समुशावहुं तादी # जस यप सुमि परत हे मोदी 
श्यो कलियुग मदा्नीती # बन कोय निजडन्दरियजीती 
बाह्मण निं करि शभकाजा # सजिद श्र तपस्या साना 
दाया धम रदित है जाई @ साघु निरादर जं बलिजाई 
कलिथुग तीरथ रहै बाहं # विरला कोउ तीरथ का जाई 
कलियुग गै दष न दे कन्या भेचि सकल धन लेहं 
दायारदित' सकल संसारा % कोड न भातम करहि विचारा 
मेधवृषटि करदं अति थोरा # मृण्डलखण्ड बृष्टि १ ओरा 
राजा प्रजा त्रासि धन ले # बोह किसान भश नाट देह ध 
दौ° करि राज्य मलिच्छ सुबृशत्री सव॒ विधिहीन। ( 
धर्महीन ङे जाह दै, तेहिते हर क्षीन॥ 
कन्या दादश भष प्रसृता & षोदश बै जादे पूता 
अ्थलागिनर धर्महि करी # विना भथ नहिं दाया षरहीं ( 
कृलिगुगकरम बिबिधपरकारा # बरत दोह न्थ भ्रपारी ( 
सो सतप कष्या सुभा # अआगिलचरित पुनहं मगलाई € 
श्रीकृष्ण जब कषयो षुमाहं % तब राजा क विस्मय अह 
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(~ 9 स्वगारोहणपवे ॥ ७६ कव < 
विबिषभाततिमुन कीन्हमिचारा # अन नादी होई निस्तार ( 
इरत कृष्णक करि परणामा & वदिरयचलतभयो निजपामा 6 
आयो तर्दवां पावो भाता % जरदवा रहे इन्तिमा माता 
पुत्रन देति इुन्तिमा कदं # काहे बदन सूख तव अहः | 
दो° कहा पति माता सुनह"कलियुग मा विस्तार । | 
सवल्थिंह श्रीङृष्णप्रयु, भाष्य सवे बिचार ॥ 

इति श्रीमहाभारतेस्बलसिंहवोदहानभाषाङरतेस्वगारोदणपवणि 
; 
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दितीयोऽष्यायः॥ २॥ 

कहा नृपति मातदि समाई % उत्तर पन्थ जाव सब भाई 
सनत इन्तिमा देप के वयना # हृदय शोच भरिथ्ायो नयना | 
गरयहि कारण मम पुत्र विचष्ट # यहमनसमुिः भयो भतिकोहू | 
रेधरि धीरज क्यो विचारी % सुनहु पुत्र यह बात हमारी | 
हु तुम भारतं कीन्हा # रणम्ह्लोह शुरुनसन सीन्हा | 

न के सेन संहारी # गुरु भो बन्धु गोत्रसनमाशी | 
मरेउ करण दुशास्तन बीरा # विष्वक्सेन दत्यो रणर्थश | 
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भीषमचायं धर्म्वज मारेउ # अश्वत्थामा वन्धु हारे | 
#र कलिङ्ग जोन धनुधारी % कवर लष्मण हत्यो प्रचारी ध 


° विबिधभातिसंग्राम करिः जीत्यो वीर्‌ यनेक । 

पाइ एकत राज्य अब, तजौ भीम कीटेक॥ ( 
नि माता के बचन बिनीता # तव चप बोल्यो गिरा प्नीता ( 
३ सन माता अव कलियुग माहीं # राज्य करे कर पौरष नाहीं ( 
३ श्रङृष्णदि आज्ञा शिर धरिहों % उत्तरपन्थ गमन अव करिहौ 


| 


2 ८4 


३ राज्य परीक्षित देहु सहारं # करद मातु तोरि सेवकाईं 
३ यह सनि शीश परित नाये % बोले देप सन वचन सुदहाये 
, 3 ठम विन नाथ मोहि सुख नाहीं ‰ यन्धुरीन नदह राज्य सोहाही 
तब चप पृत्रहि हदय लगावा # धीरज दीन बहुत समुभावा 
3 सत्य बचन सुत कल्यो विचारी र भ्वी धमं सदा अलमारी ( 
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=° स्वगारोदणपवं । ७६५ ०. ९| 


३ दाया राल्यो मन करि षीरा & पासो मना सदा हुम बीरा 
दो° दायाराखूयो हृदय मर्ह कदेउसो किहेदप्रमान। 
३. राजधमं लक्षण यही. एसे _ वेद वखान॥ | 
~ भीमसेन सो कषयो स्वारा % वेगि करौ अभिषेक विचारा ध 
‡ अगणित सन्दन तुरत सजाये # भोषधिमूल एल सव लये ( 












‡ तन बोि तुरत जल मांगा # साजे बेगि अनेकन नगा ( 
| बिबिध भांति भाजन बजवाये % व्यास आदि सब ऋषे बोलाये ( 
| जिप्रन कीन्ह बेद्‌ उवारा # जय्‌ जय शब्द भयो अनुसारा 4 
 पहादिन्य सिंहासन आवा # मणिनजटित बहुभांतिसोहाषा 
` ३ व्यासदेव की आज्ञा पाई # राज्य परीधितं को बेग 
॥ व्यासदेव तब तिलक करावा % देशके भृपनं माथ नवाया | 
4 पौत्रि राञ्य भूप जव दीन्हा %सबदिननिभिधनिचारिकीन्हा 
‡ तहिं रपति मातरि शिरनाई कपयो ` भाइ चते दाह 
गङ्गातीर तुरत दप अये % मणि भुक्ता बहूभांति जुयये 
म [क प [#) & 
दो "बोले चिप्र अनेक विधि, दीन्ददान्‌ बहुमांति। 
स्यन्दनहयगजबसन मणिःबरणतबरणिनजाति॥ 
वायु बेग्‌ साञ्यो रथं पावन्‌ % उच्‌ ध्वजा अतिपरम सुहावन 
| सरित द्रौपदी पांचो भाई # तिहि पर दृपत्ति चद्यो दषोहं ( 
उत्तर मुख तुरतदि रथ भयऊ # नगरलोग व्याकुल है गयड 
रोव पश पक्षी सम नाना & महावियोग न नाई वखाना ( 
अव क्यरिके शरणागत रिव # शोहि रास भागि करं जेब ( 
तव सबहिन समुफाय नरेशा # कटि सब कलियुगको उपदेशा 
धर्मराय सब कर्द समुफावा # उत्तरदिशि बिमान चलावा (६ 
जह्यचये अतयुक्क सुहाये # हरदार समीप चप अये ( 
‡ को चनि दरदार शी कहं # दरशन करत महाभष दहह € 
+ घाट सोहावन रतन जड़ाये # जे बहु देष रद नित बाये 


दो ° हरिवरणन दरशनकरी, ब्रह्मकुण्डं श्रसनमान। ( 
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१० ॐ स्वगौरोदणपवं । ७६६ °= 


ध 
तोक 








श्रीकृष्णपद सुमिरि तक, दपफिरिकीन्हपयान ॥ | 
रद्ार उत्तर क्लि अये वीरभद्र के दर्शनम पाये 
रि दरशन चप आगे भयऊ # तपकानन प्रमुदित मन भयञ ( 
बिबिध सुनिनके धाम सुदाये # भूपति देखि महासुल्‌ पाये £ 
रत दरश कीन्ह्यो दरषाई % लकमण चरण बिलो्यो जां 
रि परदक्षिण सुभिरि मुरारी & सुरप्रयाग देस्यो भवहारी ३ 
रि शपति तहैव चलि चाये # शिव आश्रम जरह बेन गाये 
शंकर दरश रेते मन उाना%#सो मिरिनायरेते सबजाना 
पे शम्भु महिषा उर मादी % दृदन लगे मिलहि दर नादी 
ह सप सुनहु वचन वताता % करगे शम्भु करौ सो बाता 
° कह सददेव विचारि करे, स॒नह भूमिपति बात । 
यहे जानि बिपिरहे शिव, हम कीन्हे कुलघात ॥ 
३ सन्य भीम मदिषासुर जवदीं # कोष कीन्ह बायूसुत तनी 
‡ जो मिषा उर चि मदेश्‌ तो तुम सनौ मोर उपदेश 
‡ मम चरणनके बीच निकारी & तम॒ दरशन दे कामारी 
५ भूप क्षयो सूनु भीमक्मारा %# क्रोध कयि नहिं काज दमारा 
शंकर दीनबन्धु जगदीशा % सुरनरमनि सममावर्हिशीरा 
धमराय तवे अस्त॒ति ठाना # परौ माहन यह मत माना 
३| जय जय शंकर जनभयहारी # दीनबेनधु भयदहेरनं पुरारी 
छन्द तिमी ॥ 
जय्‌ शिवशंकरश्रण भयहरण व्यापक रूफ्यनृपा। 
पाणित्रिशूल दश््रिदबन प्रमु कृपासिन्धु दुर्या ॥ 
सुर युनि पालक खलल धालक जय कृपाज्ञ खषकेतु । 
३ जय व्िपुरारी प्रथु कामारी जास नाम मवसेतू ॥ 
अङ्क िभूतिश्रभुषण सो हैदेसिरूपसुर नर युनि मोहे । 
4 कणएटशोषगरलकृतभक्षन शीश जटा गङ्खाजी सो ॥ | 


भ्वववरव र ररटकणरएररधपफकरषररर्कपरररपरतररदकणतरर४०्४१४२४५५१४०४ 
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४ 
५ हमि कृतारथ करनहेत अव दरशन देह कपाला । 
 सबतर्सिह पुनि पुनि दप मिन जयजय दीनदयाल ॥ ( 
जयशिवसबलायकस॒बजगनायकगञ्जनविपतिसमूह। ( 
‡ छण ओगाह थाह नहिं पावत गावत सब सुर जहा ॥ € 
3 ("क ^ १ ९ श | 
सो° यहि विधि षिनतीकीन्द, पणिजोरिधर्मराजतर । 
॥ तब हर दरशन दीन्द, तथकेदारपतिपरचिनप्‌॥ ( 
| प्रि केदार भुबालःबिनयकर्‌तमहिभालधरि) ( 
| जयजय शम्भुकृपाल, प्रु मोहिं पार लगाइये ॥ 

बन्द ॥ | 


नमामि ईश ईश्वरं । पाहि मे परमेश्वरं ॥ 

नमामि आशुतोषनं। समस्तलोक पोषं ॥ 
+ नेक श्प धारणं । मिमञ्जलोक कारणं ॥ 
॥ गिर्यीश रूप अ्रागरं । विलोक मेँ उजागरं ॥ 
| कपालमाल शोमितं। पाहि शरण मेनितं ॥ 
| नमामि गङ्ख धारणं । भवसिन्धुसुतातारणं ॥ 
३ व्यापकं बिं प्रभो । एणाकरं कपाल मो ॥ 
१ दयाल दीन नायकं । सन्त ॒शरुःसखदायक 
कराल काल भक्षकं । स्वभक्त दीनं रक्षकं ॥ 
हिमवन्तस्ुता नायकं । सवं सिडि दायक ॥ 
| रिरङ्कार रूप नाथ। अर्थं चारिप्रमो हाय ॥ 
| शेलनाय्‌ शिवनाय । नगेश्वर , रामनाथ ॥ 
\ दरशदियोजानिदीन। मतो सर्वत्ञ॒हीन्‌॥ 
| ब्र बार हाथ जोरि। रासो अभिलाषमोरि॥ 
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५९ =° सगोरोदणपवं । ७६८ ० 
दो° वार बर्‌ विनती करौ, भूप दणडवत कन्द । | 

मनवाज्वित बरपयो, शम्भु आशिषहिदीन्द॥ | 
३ पचो भह बहुरि शिरनाई # अगे कं रथ दीन चलाई 
३ चलेऽ बद्रिकाश्रमं को ताके ® अगणित परेत नाधित बके ( 











३ रोलावत पवेत पर भयो # महाञंव नहिं मारण | 
| तारि चरि तरह पथनकुमारा % रजकर भृङ्ग तरि महिडारा | 
| निम॑ल पन्थ कीन्ह बलवाना % अगि चलत मजत भगवाना 
| बिश्ववती गिरि देख्यो जाई #% मारग तदयं मीम नहिं पाई 8 
| वायं हाथ त्रि तिहि दय # तहां पन्थ अतिनिर्मल भयऊ 
| तिहि परं चदे पवौ भारं % शिखर बिमानवती नियराई 
| तदा एक अति दैत्य प्रचण्डा # रागे आह मिला बरबग्डा 
देखि सपदि अतिदापित भयऊ % बचनकोध अतिशीतल केऽ २ 
सुफल अन्म म॒म भयो शवारा % शछ्रदरश मोहिं भिलेउ तम्हारा 
सूजन श्रु आजु गृह आवा # भिरा कोटि दुख दारु दावा 
दो° आद्ध जन्म ममघुफल भा, सूजनरिपु यह पराः ! 
दृह युद धमराज मोहि, कैलाग गोहराई्‌ ॥ | 
कहा भूप सुनु निशिचर राजा # मेँ बाडयोँ सथ लौकिक काजा 
4 ब्रहचयं॑हम॒ पचो भाई & वर्तं युङ्ग नहिं युद सोहाई 
अस्र सकल अदन परि दीन्दे # अगमपन्धमर काह न सीन 
५ शङ्कर दरश कन्द दम जबहीं ¢ भीमहु गदादीन्द परि त्यी 
पण्डित दै माह सद्देड # नकल न जान युद्धकर्‌ भेज 
यदि मा सरनहर नरि कोह # दम सों युद्ध कबहुँ नहि हो$ 
यह एुनि मेघनाद अस कदरे छ बिना युद्ध नहिं देमै जाई 
देहु युध मोहि चप रणधीरा @ पुनि पुनि कटै निशाचर बौर 
सुक भीम करोधमरि आयो ‰ पर्मराग सो वचन इुनापो 
द° आज्ञदेह रपाल मोहि, निशिचर्‌ हते प्रचारि। 
शपते कड मीमक्तन, राखह कोध सँमारि ॥ 
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>= प्पर्गारोहएपवे । ७६६ ० १३८ 


३ कहा पन्थ कर्द जो कोड जोह # कोधे तजे शाश्च अप दईं 
3 हरिजनकर रिस कवहुंन भावे छ दादश ष्ठ पुराणै गवि 
| दयते रेपाते कट्‌ बहुत परवारा # नाहं आवा कदु हृदय खमारा 
| मेधनाद्‌ तव गजेत भयऊ % जमु धनधोर महाधन कय ( 
4 प्रलय समान माफ भूनदण्डा % कीन््यपि नाद मह्यपरवणश्डा 
भपटि द्रोपदी को से गय % भीम्‌ हृदय श्तिषिष्यय भवञ 
कहा भूषसन पवनकुमारा % नाथ भयो अपमान हमारा 
° पृश्चाली को दैत्य अय, लेगा अपने धाम । 
१ . धिकषिकः जीवन जन्म मम, जोन कीन संग्राम ॥ 
३ इति श्रीमहाभारतेसवलतिहमाषाङृतेस्वगोरोदृणपवणिदरोपदी 
ट्रएंयेशम्पायनराजाजनमेजयसंवादोनाम 

3 तृतीयोऽ्यायः॥३॥ 

। सकि भीम क्रोध भरिथ्ायो % मानहुं सोकत धिह जगायो 
3 
। 














ल टोंकषि पत लै पायो % जह्वा असुरधाम तहँ आयो 
कोथ दैत्य महा बरियारा # पाये गरजत भिबिधप्रकारा 
शिखर प्रहार भीम तव कीन्हा # मानहू बन्नघात करि दीन्हा 
पवनतनय अति भुजबलजोरा # सहस निशाचर गदि शिरफोरा 
मेघनादं कटं भूमि पारी % ददार भयो अति भारी 
परारि निशाचर तपिनलीन्दा # तहिं द्रौपदी अाशिष दीन्हा 
धन्य प्रवननन्दन बतलाना # अपाने प्रातद्चा कया प्राना 8 
धन्य महाबल अतिधुज जोरा % र्यो भीम सत्यतुम मारा 


#: टो° धन्यधन्य पाएडयद्चवन, हृपदी कौन वखान । ¦ 
पाचीपारन्‌ पमर्हिरः एन फार क्न पयान॥ 

वैशम्पायन कडि समुह सुन जनमेजय दप मनला 

८ 

£ 


^} ^ ^ 1 (1...) 11 1. ^. 1} ^ 


2. 





379 ११ । 


कथा पुनीत सुनत दख भागे # पो माइ चले पुनि भागे 
३ यूप प थागे श्त बीरा देखत क़ भीम रणर्षीर 
३ कदा कूप सुय पररड्कुमारा # सुनहु नाथ अये कहा दमारा 


१ 
1111 11111 












१५ _ >° सवगारोदणपं । ७७०० = _ | 
क्रोध दील अरु पन्थ सुदाये % हमं दरश बुम्हारे पये 
३ अस शुम मचन कप जव क्य ‰ सनत भीम तब शीतल भय | 
आगे चते युधिष्ठिं राजा # मेनवती देखिनि रप साजा ( 
# देवसुता तव॒ श्रागे भाई # दो करजोरि कहा शिरनाई | 
३ धन्य धमभ्वजन राजङ्कमारा # अवक सिखन सुनहु हमारा ( 
‡ उत्तर पन्थ नाथ दस भारी % महाशिखर आगे भयकारी | 


| दो ° इद्वो रह नेश त॒म, करइ विवधिधि मोग, ( 
३ युरपरते अतिसरिसिसुख, रे जक्त वियोग ॥ ( 









कहेउ भृप सनु कन्या वानी # बेद चारि शरस कँ भसखानी | 
| राजपसार लोक तिन त्यागा # हरिचरणन तिनकर मनलागा | 
| तिनसम न्य ओर नहिं कोई % हरिहि प्यार सदा बे सोहं | 
$ श्रन्तसमय केवल पद पावैं % फिरियहिजक्त बहुरि नरि थग | 
|| मे निज पर त्यागो श्रस जानी # कहत भयो सप अति । ( 
| मेनवती समाय भवाला # बहूरि समिरिनिजरष्ट < 
| धरारिखर उपर चदि भये # महागहन नहिं मारग पये | 
| भीम हदय तब ीन्ह बिचारा # षराशिखर अतिञष भपारा | 
| सज पेत ते अति भिस्तारा % ताके भङ्ग तूरि महि ढरा| 
| द] ° धरा परवेतन तृरिकि, कीन्हों पन्य पुनीत। | 
| हरिहरस॒मिरतबन्धुसव, श्रागे चतेऽ पिनीत॥ | 
1 भद्रकालि कन्या तह रदेऊ #& देसि पाण्डवन मोहित भय | 
3 भ्रागे खाई चपत्ति शिरनाई # खदुलं बचन अति कषयो सुदा 
३ धन्य देव राजन शादूला % सत्यवादि तुम सुकृती मृला | 
| बिनिध बिलास महाभस्थाना # करहु मोग चप परम स॒जाना | 
| देवन कन्या परम सुहाई सो तुम्दारि करिदै सवकाहं | 
4 हन्दरपुरी सुख सरिस सहाये सो पैटौ रूप नित मनभामे | 
| रह बिलास त्याग निज हेत्‌ #% रहौ नाथ सव बन्धु समेत्‌ || 
उत्तर पन्थ गहन बहूतेरे कैतर्देवां पन्य न वहो ह| 
५ ॥ । + (५1 
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३ देवं सुतन तवं शूप देसावा # देखि भूपे नहि परनभाबा | 
५ दो ° भद्रकालिसो धर्मसुत, बहुबिपि कदेड बुर । 
न्द्र संःसरिसिश्स, सो मे चलें विहा ॥ ( 

` ‡ हम जाइब श्रीपति के धामा हम से नहीं भोगते कामा | 

| मद्रकमलि समुह नरेशा # भागे घलेऽ भगम जरह देशा ( 

३ शिसर अनन्त मरहाविस्तारा # शतयोजन सो ठंच अपारा ( 

3 देउ युधिष्ठिर पांचौ भाई संग द्रोपदी पन्थ न पाह 

३ अगे भीम पन्थ तहं कीन्हा % गिरिके शृङ्ग तूरि तब दीन्हा | 

3 नाधि भनन्त शिलापर गयङ % बद्रीपति कद देखत भयस ( 

| द्रिं ते प्रदक्षिणा कीन्हा  उाङुरके दरशन नहिं कौन्दा | 

। अस्तुति कीन्ह रपति दरषाई # जय इषा सन्तन सुखदाई 


 विभङ्खी बन्द ॥ 


| जय भवतारण अयुरर्सहारण जय चक्रदधरस्वामी। 
। महिमारबिमञ्जन सुरमनिरञ्जन जय कपाल अन्त- 
यामी ॥ जय गदापहुमधर जिनहिं नमत हर जासु च- 















रण॒ श्रीगङ्ा । प्रकट मः संसार मे शाह्‌ कौन्ेनि पाप 
सकल भङ्खा ॥ जय दुष्टनिकन्दन जय जगबन्दन त॒म 
भस्मासुर मस्म करी। तुमहीं प्रमु प्रहलाद उवार 
हरिणाकुशको उद षिदारेड तव ह्ेके नरसिंह हरी ॥ ते 
सबलायक सव सिधिदायक जिनकर मनरतपदकञ्ञा, 
सुमिरै नाम हैत सव त्यागी धन्य धन्य ते न! बड़मागी 
जिन माया को दत मञ्चा ॥ तुमहीं प्रयु मधुकेटभ 
भमरेउ तिहिके तनके महि पिस्तारेउ पुर ताल को घल 
भञ्चा।मच्छं कच्छ नरसिंह खूप बावन ता मच्खुकच्छ नरसिंह रूप वावन परशुराम वु, ¦ 
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हरि सुश्यन्तन के इख मञ्चा ॥ सकस चराचर श्प तु 
रा तुमहीं प्रु यह जग विस्तारा कोड्‌ न पते पार्‌ । 

निगमागम निशि पायर गवि शेष शारदा शङ्करध्यपि 

3 पीते कर्प हजाद्च ॥ यण आमह्‌ याह न्ह पव अ 

‡ 

४ 
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पनी मति मरि सहि नहिं माह छे एषि करे पाना 

3 सहि पर नाथ दयाकरि हैरेउ तेहिशी मति मद्‌ मोहन 
रेउसो चरणन लपल्यानावार बार करजोरि घर्थसुत 
परहित प्रपदी शरो अजन युत अस्ति करत जाना 
| मनवाज्धित फल घो दीन्हेड मोहिं जय कृपाल प्र 
याचो तोहि यि बर मन अञ्माना ॥ फिरि छप बन्धु 
। सहित गे तहंवां ऋषयसपरूह विराजे जर्हवां कन्देउ 
 दण्टप्रणामा । लोमशारि शुनि रकल बिराज निज 
३ निज षेदिन उपर रामं तेज ज्ञानक धामा ॥ 


; दो ° गौतमश्रोजमदग्नि युनि, मरटाज यखधाम। 
॥ शङ्ख ग्य ्खच्प ष, अनजान इरनाम॥ 


; < 






8 
| 
8 
6 


पारप उदालीक मुनि ज्ञानी # रौ कौरिडस्य महासत्नानी ( 
३ शोभाकषै ग्म्मि तर्दवां % मारकण्डेय सहित दै जरैवां 3 
3 सुरगुरु कपिलदेदं तदं भाजा # विश्वामित्र करहि तपसाजा 


3 


3 सूययेश के मुरु तह देखे % राजै धमे धन्य करि लेसे 
वामादिकृ अर्‌ ऋषय बिष्ट शये सव बेटे सकल सरिष् 
३ बालमीफफरि सवे ऋषे अनेका % ऋपिदल मध्य जे परमविनेका 
३ भृगुनायक श्रो भारंगादी ओर्‌ सकल परमारथवबादी 
सतरीखुने तहे ब्ञाननिधाना # कुम्भजं आदि सकल सङ्गाना 
३ परमहंस देखत मन माहे # मानहुं वेद धरे तन से 
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=° स्वगारो दशप । ७५३ न= १७ | 
सनक सनन्दन सनतङ्षारा % शौनक्नादि नार्दहि निदाश 
जन्यो सुफल जन्प मम देहं # ऋषि समूह जम्‌ देस्यो सोर 
° भ॒वकरकीन्हयौ दणडवत, धन्यजन्मनिन जानि । ( 
सषलासह्‌ श्प बन्द त, चरथ प२्उ तब आन 
तब ऋषि बाते भिस सदाह # भाशिष दीम्ह वृपरिं बैठ 
नारदषि बोले तव बानी # सुनहु धमनन्दन विज्ञानी ( 
करति राज सकलस्खनाना # अबही कारेफ कियो पयाना ( 
बेतरणी अत्ति दृरि भ्रवाला # मारम्‌ अगम बसै बहुरला | 
तर्हेको परहैवव कठिन नरेशा % काक तज्यो रुचिर थति देशा 
हस्तिनपुरी महासुख सोहै #% जेष्िके देखत सुरगण मोह 
सुनि नारदके बचन दुहाये %‰ भूप जोरिकर बचन सुनाये 
मोरिभाग्य अतिबल ऋषिराह % जो तव चरण विलोस्यो आईं 
नृप कृरजोरि भुनिनके भागे % अस्तुति करन लगे अनुरागे 
_ न्द्‌ नारयच॥ | 
नमामि सिदिदायक । ुनीश सन्त नायके ॥ 
बेट ल्प आगरं) शरी ब्रह्मपुत्र नागरं ॥ 
सवेज्न॒ नाथ ब्रह्ममय । नमोनमःकृपालजय ॥ 
जय ब्रह्मवष्एशम्शुह्प्‌ । अनद्य चन्द्रह्पत 
बेदनाथ ` वेदरूप वारौ भरमजाल्र कूप ॥ 
नमामि मोह त्यागी । हरि खूप अनुरागी ॥ । 




















॥/ ^| 








न ङ्द 


मोहि दीन जानिकै। दरशटियो अ्रानिकफे॥ 
पाहि पाहि नाथ मे। सनाथमयोदेसिते। 
सो° अही माम अवगाह, दस्य चरण युन श तव । 
दुरिभे कोटिन दाहः सबलर्िंह चप कहेउ अस 
सुनहू ऋषय कह बहुरि नरेश # ज्यहि कारण मं बाड़ड देश 
३ आयो कलियुग महाप्रचरडा % अव सबेकं उर यस पासण्डा | 
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>= स्यगारोहश॒पवं । ७७9 ५. | 
‡ नीति बिधार करी नहिं कोहं # बिविधभांति अनीति नग हो 
॥ नारदशरषि तब बोले बयना # सुनहु मदीप सकल गुण अयना ( 
| भलकौन्हेड तुम यह मतटाना # जो उत्तर पथ कियो परयाना | 
नारद कहन लगे विज्ञाना # सुनहू मदीप हदय धरि ध्याना | 
३ यहितयु्मितश्ननीतिरहिरष्टदी # अपनी बृद्धि सकल पे चददीं ( 
३ अस्थि मांस नारी वच जौरा काम क्रोध तिहिमा बरजीरा 
|| माया मोह साज भय सङ्गा नके बिबिध प्रकार तरङ्क 
+ रजो तमो ओ सतगुण आवे # नसब जीप जिनिधनिधि भावै 
‡ दो ° ये सव करहि कम॑वश, जीव कहै हम कीन्ह । 

॥ नारद भाषत ज्ञान यह" तेहिते इनमर्द लीन्ह ॥ | 
| चिन्ता हषे बसे तनु मादी %# बहुनिधि नींद बश्य हे रदी ( 
| प्राछतकमे जीव करट लगे # हो सखी जो इनक त्यागे ( 
३ कम अकर्म उभय जग करई % त्यहिते देह अनेकन धरई | 
५ इन्द्री स्वादं भूलि जग माद्यं # हरिशरणागते आवत नादी 

| दश इन्द्रिन के दशै भिचारा % वे निशि बासर चस अपारा ( 
| ने्रन सूप रूप बश करईशदेखे की इन्वा बहु षरं | 
३ अवणन शुन्यं सुने कट जबहीं % जीरहि भाई कर बश तवी 
| जिह पर रस रस को वाहे नासा गन्ध गन्ध बश रार 
३ तचा बसत अस्पशं सदाहं # शीत तपनि दुख सखदि बता 
॥ शोरी हन्द्रिन फे भ्रति खादाक्षसो बे चरै गयरि मयादा 
धोरो चारि अवस्था गादी & तिन बहुभांति जीवक दादी 
+ बालक दोह युवा है जाई षद होय तनु जाय परार 
3 योनि लक्ष चौरासी जोई % कमं निबन्ध करै जिय सोह ( 
| यदि भ्रफारजिय हरिकं मनईं # रहत अधीन संग कस तजः | 
4 तीनि अवस्था भेद बलाना # जाग्रत स्वप सुषोपति जाना ( 
ु पाच पचौस तत्व बलवाना इन सेम जीव भयो अङ्गानां 

\ शोधि मने निं भाप पये % इनते गासि नादपरं लाव 
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‡ तिङ्री संयम चदे गगनमा # सरति वाधि देशो निजतनमा | 
3 पचो शब्द हरये मनकारा # सोह साम निभुवनते न्यारा € 
\ सो ° प्राकृत संग खोडः "मनक गपि विचारिकरि। | 
4 ह्पिदस॒रतिलगाई, फिरि न पै भमजाल नर॥ | 
समद्रशी ड जाई, एकरूप्‌ सब जक्त लखि । | 
कह नारद समुमाह, सबल्सिह मवतेरे सोई ॥ | 
हति श्रीमहामारतेसबलसिहवौहानभाषाङृतेस्वमौरोदणए- | 
पवेणिविज्ञानवणंनोनामवतुरथोऽष्यायः॥ ४॥ 
३ जब नारद राजहि समुफावा # तस्न्नान को मेद बताना | 
तम सृप बहुरि हरषि शिरनाये # सहित द्रोपदी पन्थ सिषापे 
३ आनु शिखर गये सम भई # तर्दवां दैत्य मिते समदा | 
‡ कोटिन निशिचर्‌ पृथ धृनेरे # राजिं आह पन्थ मू घेर | 
मागि युद्ध गजि घनधोरा & प्रलयकाल ख भै बर्हुभोरा | 
कोड गयन्द्‌ है रूप देखा & है केहरि कोह गज॑त आवें | 
| अगणितसूप भयंकर देखी % दपति भीमो कदेऽ बिशेखी | 
कोष न कौन्दे पवनङुमारा # अब मन सुमिरहू जङ्ग उदारा. | 
दो° बासुदेव भगवान प्रभु, हरे कृष्ण गोपाल । | 
गोपीपति गोविन्द्‌ कहि, भागे चले भुवाल ॥ | 
तरवां शीत प्रबल अतिभयऊः %& वुरत द्रौपदी तनु गलिगयञ (६ 
\ पथाली तनु तजि भरनयासा # जाह कीन्ह बेकुरटनिवासा | 
3 देखि भीम अतिशोच्‌ बदावा # दोनों नयन्‌ नीर भरि भावा | 
हा देवौ तुम तनु तजि दीन्हा @ दुम सम्‌ बतं न काद्‌ कीन्डा | 
जस रोहिणी बन्द्रमदिं जाना % जस्‌ रुक्मिणी इष्ण क माना ( 
| तस अन कई मेह देवी & निशिदिनवरणद्पति क सेवी | 
| तव त्रत राखा ष्ण भरारी क उभय सभाम्‌ होत , उषारी [ 
3 भीमिं बदा शो अपारा % तव सदुमाया भमङुमारा | 
३ भीमसेन लम तज कले ( | 
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भारत भयो द्रौपदी दहेत्‌ % जृथिगिये सव॒ शुरुन समेतु 
सयदिकारण तमु गत है गयऊ #% धरु धीर राजहं अप्त कदे 
ञान पिरे उर करत अदेशा ॐ पवन बहुविधि उपदेशा 
° जनश्दन यहुनाथ कहि, शिरीरईष्एं कुसकदु। 
मे बटेउ नरेश तव, पाची मह समेत ॥ 
कङ्कक दरि अगे जव गयऊ # कश्चनपुरी विसोकत भयऊ 
रतनश्वम्भ सब जडित सोहाये # कथचनके कपाट बहु लाये 
देवन कला विविध परकारा % जिनके रूप न कोर संसारा 
रति रम्भा _उबेशी लजादीं # शरोर भरिया कों लेखे माद 
शिव हरिशक्ि गने को भाई $ जक्तमातु उपमा किमि लाद 
रूपराशि कन्या सब भराई % धर्म॑तनय सों कल्यो इई 
अहु भूप तुम शीलनिधाना % राज्य करो हमरे अस्थाना 
बिषिधभांति सुखकरहु नरेशा # देवसुतन कर अस उपदेश 
पयो माह रहौ सवं जानी # बोली सकल बचन रसमानी 
तव राजं सन बचन्‌ स्नाये # दम तो राजमोग तनि अये 
श्रीपति परूषि इच्खा जागी ‰ तब हमचले सकलस्ख त्यागी 


दो ° राजमिषियरस भागहै, मे त्यागेरं अघ जाभि। 
शिरीकृष्णपदपङ्ज, मति लमे मय दानि 


शरस कटि भृप चलत पुनिमयञ # नाम अनङ्ग शिलापर गेयः 
शीतप्रबल क यरणि न जार # सहदेव तयु तर्द गयो परिलाईं 
कीन्ह मीमत््‌अति अपघाता # बद्धिमन्त नहिं देखिय ताता 
कष्या भामि भा वन्ध बिवो # यहसनिनृपहि मयो थतिकोहू 
; ज्योतिष सकल विशारद भाहं % सकलशाश्चमतिषरणि न जाई 
भेदानेधान सकल गुण पूरे क्त्री धर्मं अश्च फे परे 
3 अहह बन्धु गत भे क्यहि पापा #सुमिरिमीमञ्तिकीन्दबिलापा 
राय गुधिष्ठेर तब समुफाये % कूमंशिला उपर चदि आये 
र शिलातव कीन्हा # : नहा # नकुलदहिश्रायतोपितेदिलीन्हा 
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कौन्हकोलाहत तेहि मयशारी % अतिप्रज्यलित शीतलो डासं 
त्वां नकुल देह गलि गयऊ # पवनतनथफे श्रतिदख भयज ( 


री 


६1० रूपया मसबन्पुदोर, पकलयणएनशी खानि । 6 


रोव॑हिं अन मीम सव, बल श्रौ शील बखानि॥ £ 
यृपति समेत क्षण करि शोच % अगे च्यो दांडि सवशोच | 
नाम्‌ गोमती शिला पुनीता #% त्यदिपरप्रवल्मितश्तिशीता 6 
गर्मिं धनञ्जय क तै लीन्दा % गजपुरनाथ शोच तथ कन्दा € 
अहह बन्धु तुम यन्न कराई # घोडा लायहु भूमि पिरह ( 
तुम्हरे बल प्रन कं दाना # दीन्ह्योमे जो मो मनमाना 
महाधनञ्जय शृष्ण॒पियारे # ठम राजन के गब प्रहरे ( 
तुव भ्रजयल सुरनाथ गयन्दा % पजि बनि मेँ कीन्ह अनन्दा (£ 
त॒म बिनु दिश। शृन्य है गयऊ # अहह बन्धु कर्हवां तम गय 
धिक ममजन्म युधिष्टिर क्य % जो मम बन्धु नाश है गयम 


(> भ 


[4 
पषणफ शोच फिरि शोच बिहह %& अगे चलत भये दो माई 
प 


^ 1 ^. ध 





मैतरणी _ जह नदी सोहा % तिहि अस्थान गये ढो भाई 
दो ° वेतयती जरं शिला बड, गर्जा प्रतय समान । 
[तहतर ताप गयी पुनः, बयुद्ुत बलवान्‌ ॥ 


3 सपति युधिष्ठिं शोच बढावा % श्वानखसरूप तहां यक थवा | 
३ तादि देखि रेप कद्यउ बिचार % अहो श्वान कंदं बास दुम्हारी ६ 
३ उत्तर पन्थ खर्म भयकारा % हुम करटं देर्यहु भीम कुमारा ( 
अञ्जन भीम नकुल सहदेवा % कहो शान कडु इनकर भेवा ( 

ह सनि श्वानकयो मृदु बानी # स॒नहु युधिष्टिर खेप वि्नानी ( 
वैतरणी यह नदी पुनीता # कृष्णस्वरूप कहत अस गाता 


४9 


पजन करहु पाप भिटिजाई # एर नाह जक्तजन्पर नियराई ( 
नरतनु पोह लोम सग लागे % मायारबगुण तीनि. भभागे ( 
यह नरदेह मूत्र मल भोरी ® यषहिमा पच त है जोय ६ ` 


कामादिक विष्ठा लपटानी # करुस्नान चति अस जानी ( ` 


(ज नस्ल लररन्ल्लरर न्न्य नज्नव्र्र 
141 | {1 11 ^ ^ ^ ^^ ^ व 11011111 ^^ ^^ 
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3 याम मजन करै जो कोहं # पले देह  देवतन दोर 
दो° श्वानकद्यउ समुमाइकै" कर्‌ह पति श्रस्नान । 
सकल पाप तव द्द, आवै स्वगं बिमान ॥ 
तुरत छपति मजन त्ब किय # छुटिगा मोह ज्ञानवर्‌ भयछ 
भूप श्वान की अस्तुति कीन्हा # सुम ममपिता ज्ञान मोदि दीन्हा 
ता बन्धु सखा तुम मोरे % यहिनिधि तृपति कदत करजोरे 
तेदिश्रण भावा चिष्डुषिमाना # तेजपुञ्च रथिकिरणि समाना ( 
को शोभात्यदहियान कि केदई % शेष॒ शारदा व्यउ _ठगिरहं 
मक्कन के गुच्छा वुं ओरा # मणिनसिंहासन तिदिपरजोरा 
महापएुनीत रमय सोहा # जाने धमघवन जिन नोहा | 
यिबिध सुगन्ध लपेटि सोहावा #% लेके विष्णुदूत तहं श्रावा 
धर्मतनय सन कटति बुं # चदृहु बिमान नाथ अव आहं 
चदि बैकुश्टदहि चलो भवाला # त्हेभोगहुुखबिविधविशाला 
सकल देव जरह भीमगवाना # मुनिजन तहां बसत रै नाना 


+ 9 


बिनिधतपस्या जिनमदहिकीन्दा # तिनर्िनिवासतद्यंबिधिदीन्हा 
दो° विष्णुदरतके वचनघनि, कहा पति करजोरि । 

श्वान चदावा यानपर्‌, प्रञ् बनती सुन मार्‌ ॥ 
३ चिना श्वाननहि चदं चिमाना % नदिं बेकुरठ फरो ्रस्थाना 
3 चपमाणएी सुनि ` सृथंकुमारा % कललो धन्य सुत न्नन वष्दारय 
‡ चदृहु तात दरिरुचिर निमाना ® मेँ तव पिता नहीं भँ श्वाना 
३ धन्यं युधिष्ठिर देवन कटेड # सुरतरु समन वृष्टि नमे करेउ ¢ 
३ धर्मराज सुररूप देखावा # रा युधिष्ठिर पद शिरनावा ( 
3 धन्य जन्म मम भयो सोदहावा # पिता कुम्हार दरश भें पावा | 


ए 


३ नेमक्रिया सब्‌ फ़ल हमारे % तात चरण अम देखि तम्हारे (६ 
3 नमोस्तुते कहि वारर्दिवारा #% हरिबिमान पर चदट्ो वाय ः 
बिष्णु चिमान बेहि जेब राजा # तवहरिगणन अभूषण साजा ( 


सुकुट मनोहर शीश बेधावा # पीताम्बरपर आनि योदावा 


‰ 4 =+ ० 
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> स्वगोरोहणपएवं । ७७६ ० २३ 


नवमभृषण शन बाधि बहटा # कड आनि हायर कटा 
3 दरंस्वरूपर जस बेदन गाये & रिष्शगणन तस दृषदि बनाये 
रुचिर शिर उपर ताना # टोरत चमर उदान जिमाना 
\ दा ° य॒हिषिधि दपि विष्एगण, क्षणम लेगे धाम । 
| जेदललांडि भजहिं हर, तिनहिदेतगति राम ॥ 
| हरिगण दृपहि धाम तै अये # श्रीनिवास के दशन पाये 
३ देखि भूप दोनों करजोरी # जय दयाल सवद रुचि मोरी 
| जय सदिदानन्दं धनश्यामा # यद सुनि भापु उठे श्रीरामा 
| क्षीरनिवासत हदय मर्ह लाये % गहि मुज अपने दिग बैये | 
| सप बेकुरठ विराज्यो जाह # बेशम्पयन कथा सब गाई 
जनमेजय सुनि अतिसुसखपावा # सुनिकहं बहुरि हि शिरनावा 
कथा पनीत सनत दुख भागा # अगे बहुरि करहु अरुरागा 
मुनिद्यभिला१ दृपतिकी जाना % शिरि आगे तब डीन्हबखाना 
३ हरिपुर यृपति जाई सुख पाई # तदं बिलोक्यो चारिहु माई ८ 
| सहित दोपदी रूप अनूपा % द्रोषाचा्यं सहित सब भूपा 
| देवरूप तर्द भीष्मपितामा # करणसदहित राजहं हरिधामा 

| दर्योभन भादिकं बलवाना % निन जिन मरत्‌ युद्ध रणगन्‌ ( 
कुरुषे पर शभे जेते # हरिपुरमध्य बिराज तेते 3 
| नृप बेराट सदित सुत देला # भोरहु बहुत करे को लेखा 

गांधारी माता तदे देखा मद्र सहित धरे शुम बेखा 3 
| जयद्रथ नृप अदिबरणङ्ुमारा # सबदिनक तद देखि शवारा 

दो मारत मरह जे जुभे, स्वगे निवासहि मारि । 
बिविधमांतियुखपायोः धरमपुतसहितनिहारि ॥ 

पुर बैकुण्ठ पाण्डवा गयञ. # सुनि जनमेजय करं सुखभयड ( 
३ भारम्भार जोरि युग पानी # षिते कल्यो भूप श्रदुबानी ( 
| श्रानन शशि तवनाथ पुनीता # असृतमय यहं गरा भिनति 
| तृषितदृदयसुनिअतिसुखभयडः # नानामांति लाम भे ल्य 6 
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अ 


यह तन कलप पारडवुन केरा चुनि चट्‌ भराम क्रशु ( 
व्यासदेव भारत मर्ह भाखी # यतिक वारिं निगमे सः ` 


| जो कोऽ सुने कृषट्‌ करि द्री # पादे सिद्धि सकल सुख मृरो 
३ जो नरया कं मूढ विचारी # दोहदि अधम नरक्‌ अधिकारी ( 
३ त्री सुने समर जय पावे ज पिरवास मानि यह मा 
३ ब्रामण पै सुने छल त्यागी # बेदनिधान होय वडृभागी ( 
३जोनर नारि घनं मन साह ॐ स्यहिकर पाप सकल भिरिजाहई 
अन्तकाल निर्भय हरिलोका # जाई वतै तिके यमशोका 
4 काशी प्राग गया अस्नाना # तसफ़लयहसुनि व्यास वखान 
दान अनेक देय जो कोह # तस फल दोय सुने यदह सो 
~ मिद [व पु [न ७० 

३ सा शकर शारद शशः चार्हु इद्‌ सहश्च षर । 

नि [क्ष [क 

सवकर्‌असङपटरा'भखह।रचरणा्बहायत्रल ॥ | 
सबला सहमवहन, न्याक्षकहवतसकहउहम । 


ज्‌ [9 केत [क्ष 
प्रयु तारत जनदीन, सोह मनकर्मभरोदकरि ॥ 
इति श्रीमहामारतेसबलपिहयीहानभाषाछतेस्गारोहएपप्रषि 
श्रीपारुडस्गासवेशम्पायनसपजनमेजय- 
संवादोनामप्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


इति श्रीस्वगारोदणपवं समाम्‌ ॥ 
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